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ह । किन्तु खेद इस वातका ह कि उनके जीवनकालमे उस ग्रच्यकौ वै मुद्रित रपे देनव सही मके । जौर्‌त्न 
वार्यये मिच्रकृत्यके रूपमे करनेमे द खमिधित सन्तोपका अनुभव मँ कर रहा ह । 
उतकी जो सामग्री मुघे मिदी उसे ठीक करके, यत्र-तत्र संनोधित्त करैः मैने प्रयस्य वनाद 
थी । कु पृषटोके प्रूफ भी मैने देखे ओर पूरे ग्रन्थक प्रफ मुद्रण-कार्य यीघ्रहयो ठ्न दृष्टिनि मेरे पान भेते नरी 
गये । आनन्द इस वात्तका ह कि मेरे परम मित्रका यह्‌ कार्य परादौ नया, 


॥ पड्दशंनसमुच्चय 


प्रस्तुत्‌ ग्रन्थम परिजिष्टस्पते मणिभद्रकृत सक्षिप्त टीका आर अज्ञातकनृक अवचूरि भी मुद्रित की गयौ 
ह । उ नेका सगोधन भी १० महन्रकुमारजीने किया शा | मणिभ्रकृत टीका वस्तुत सोमतिलकम्‌ रिको रचनं 
ह यह्‌ स्प्करण करना जरूरी हं । इसकी चर्चा आगे की गयी हं । । 
वनात - | 

क 1 ॥ इस ॥ प्रस्तावना च्खिीथी कि नही यहु पता नही च्गता । जो सामग्री मेरे समक्ष 

उ उसके। काड सूचना नही। अतएव मैने मे थो | 

प्रस्तावनाके थोड देना उचित 
व स्पे थोडा लिखि देना उ 
॥ नानपीठके सचालकोने मित्रकृत्य करनेका यह गुभ अवसर दिया एतदर्थ मै प्रन्यमालाके सपादकोका 
र नानपीर्के सचालकोका आभारी हृं । 


षड्दशन 


॥ द्जनोकी चदे सख्या कवे निरिचत हुई उसका इतिहासमे पक्का पता नही लगता ¡ विद्यास्थानो- 
कगे भिनतोके प्रसगमे दर्गनो या तर्कोकी सर्पाकी चर्चा होने ल्मी थी इतना ही कटा जा सक्ता हे] 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ ( ७-१-२ ) मे अव्ययनके अनक वरिपयोकी भिनतीमे वाकोवाक्यका उन्लेख मिक्ता ह | 
उसका अर्थं है वादप्रतिवाद 1 परन्तु अर्थगास्वमे आन्वीक्षिकी भादि चार टी वि्याजोका उल्लेख हैँ न 
आन्वीक्िको विद्याम भी साख्य, योग गौर लोकायतोका उल्छेख ह तथा आन्वीधिकीके विपये कटा ह-- 


प्रदीप. सवंविद्यानामुपाय सर्वकर्मणाम्‌ । आश्रय सर्वधर्माणा जग्वदान्वीक्चिको सता ॥ 


स्मृतियोमे याजवल्व्यस्मृति ( १-3 ) मे १४ विदयास्थानोको गिनाया हं, उनमे केवल न्याय ओर मीमासाका 
उल्लेख ह । पुराणोमे भी जहां विद्याओोक्रा उल्लेख है वहां भी प्राय याक्ञवत्वथस्मृतिका अनुसरण हः । 
किन्तु न्यायभाष्यकार वात्स्यायनने तो न्यायगास्त्रको ही आन्वीक्षिकी विद्या माना है । उनका कटुना है कि 
(सेयमान्वीधिकी प्रसाणादिमि पदार्थेविभज्यमाना- 


प्रदीप सवंविद्यानामुपायर स्रकर्मणाम्‌ । आश्रय सरवेव्र्माणा विद्योदेदो प्रकीतिता ॥'" 
। , --न्यायमाप्य ११६१ 


वात्स्यायन ने ठीक ही कटा हैँ क्योकि त्रयी हौ या वार्ता या दण्डनीति--उन सभी वि्ाभोके विपय- 
मे आन्वीक्षिकी ही निर्णायक है--एेसा कौटिल्यका मत ह--क्योकरि मान्वीक्षिको हीके दारा अर्धात्‌ हतुप्रयोग- 
दारा तीनो विद्यामोका अन्तिम व्येय सिद्ध होता है । युखके अवसरपर या आपत्तिके अवसरम वुदधिको स्थिर 
रखनेवारी आव्वीक्िकी ही हँ । प्रजामे, वचनमे भौर त्रियामे वैगारद्य आन्वीक्लिकोके कारगही आताहं। 
अतएव आन्वीक्षिकी सर्वविदयाओकी विद्या ह । सव विद्याभोके किए प्रदीप हं 1 साख्यहो या योग या लोकायत 
--ये सभी आन्वीक्षिकीका आश्रय केकर ही अपनी वातको सिंध करते ये अतएव कोटित्यने भले उन तीनो- 
का तास आन्वीभिकीमे गिनाया किन्तु उन तीनोका आयार आन्वीक्षिकी अर्यात्‌ न्यायविद्या ही ह । वे प्रमाण, 
न्याय या तर्कका आश्रय चकर ही अपनी वातको सिद्ध कर सकते है एसा अभिमत न्यावमाप्यकारका है 1 इस 
परमे हम कह सकते है कि कौटिल्यके समय तक भे ही न्यायगास्नको पृथक्‌ दर्गनके रूपमे स्थान मिला 
नही था किन्तु आन्वीक्षिकीके रूपमे उसकी सत्ता माननी चाहिए । न्यायद्यास्त्रमे जव केगेपिक दञमिको समान 
तन्त्र माना जाने गा तव वह सव विदागोका आधार खूप न रहकर एक स्वतन्त्र दयन वन गवा । वरहा 
१. कौटिरीय अर्थगास्त्र--१-२ ( कागले ) । २ हिष्ट्री मोफ वर्मास्व्र भा० ५, १० ८९. 
११५२ 1 २३ साख्य योगो छोकायतं चैयान्वीश्षिकी ।१०। वमधिर्मो त्रस्यामयनि्यौ वार्ताया नया- 
नयौ दण्डनीत्या वावी च॑तासा देतुभिर्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति व्यस्तनेऽन्यदये च नुद्धिमवस्याप- 

यति प्रज्ञावाक्यक्रियावैनारचं च करोति ।११।--कौटिरीय अर्थनास्त्र १।२॥ 
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प्रस्तावना ७ 


कारण ह कि पुराणो सौर स्मृत्तियोमे त्याग जीर मीमासाको पृथक्‌ गिनाया गया । एस प्रकार पुराण कालमे 
न्याय, साद्य, योग, मीमासा ओर लोकायत-ये दर्गन पृथक्‌ सिद्ध होते हं । स्मृति आौर पुराणोमे विया- 
स्थासोमे सार्य-योग-लोकायतको स्थान मिलना सम्भव नही था क्योकि उनका आधार वेद नही था | किन्तु 
महाभारत ओर गीतासे रपष्ट है कि दर्टनोमे साख्य-योगक्ता स्थान परी तरहसे जम चुका धा । ओौर चे अवेदिक 
ही, किन्तु वैदिक दर्गनमे गामिल कर लिये गये थै! इस प्रकार ईसाको प्रारम्भकी गतान्दियोमे न्याय- 
वैनेपिक, सास्य-योग, मीमासा--ये द्धन वेदिकोमे पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे अपना स्थान जमा चुके थे । उनके 
विरोधमे जन, वीद्ध ओर चार्वकि-ये तीन अवैदिक दन भी ईसा पर्वं कालसं वैदिक दांगनिकोके चिए 
समस्यासूप वने हृए थे! मीमासामे कमं ओर ज्ञानकरे पोधान्यको लेकर दो मेदौ गये थे। अतएव 
सैदिकोमे पटक या पडदर्गनकी स्थापना हौ गयी धी जिसमे न्याय-वगेपिक, साख्य-यौग भौर पूवं ओर उत्तर 
मीमासा--ये प्राधान्य रखते थे । 
प्रस्तुत म्रन्थमे पड्दर्गनोका विवरण हं किन्तु दगनोकी छह सस्या ओर उस ॒च्हं संस्यामे भी किन- 
किन दरनोका समाव है--उस चिपयमे एेकमत्य नही दीखता । वैदिक द्ंनोके अनुयायी जव छह दर्बनोकी 
चर्चा करते ह तव वे ह्‌ दर्मनोमे केवल वैदिक द्थनोका ही समावेन करते ह । किन्तु प्रस्तुत पडदरनसमुच्चयमे 
वेदिक-अवैदिक सव मिलाकर छह सख्या ह । यह भौ ध्यान देनेकी वात ह कि द्दनोको छह गिननेकी परक्रिया 
भी ईस्वी सन्‌के प्रारम्भकी कई जगतान्दियोके वाद ह शुरू इई है । वाचस्पत्ति मिश्चने एक वैनेपिकदर्शनको 
छोडकर न्याय, मीमासा-- पूवं ओर उत्तर, साख्य मौर योग--इन पाचोकी व्याख्या कौ । इससे यहं तो 
पता लगता है कि उनके समय तके छौ वैदिक दगेन प्रतिष्ठित हो चुके थे । उन्होने 'वेरेपिक दर्श॒नपर पृथक्‌ 
लिखना इसचिए जरूरी नही समज्ञा कि उस दर्भनके तत्त्वो का विवेचन न्यायमे हो ही जाता है । वाचस्पति 
एके भपवादरूप वेदिक ठेखक ह । इनके पठे किसी एक वैदिके टलेखकने तत्तहुगनोके प्रन्थोका समर्थन 
तत्तह्गनोकौ मान्यताके अनुसार नही किया केवर वाचस्पतिने यह नया मागं अपनाया भौर जिस दर्जनपर 
लिखने वैठे तो उसी दर्धनके होकर छिखा । आचार्य हरिभद्र ओर वाचस्पतिमे यह अन्तर है कि वाचस्पतिने 
टीकाकारके रूपमे या स्वतन्वररूपसे विरोी दर्जनका निराकरण करके तत्‌ तददर्शनोका समर्थन किया हँ ] 
जव कि हरिभद्रते मात्र परिचय दिया है † यह्‌ -भी अन्तर है कि वाचस्पत्तिने दर्गनोपर पथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ छिखि 
किन्तु हरिभद्रने एक ही ग्रन्मे छ्टो दयनोका परिचय दिया । यह्‌ भी ष्यान देनेको बात्‌ हं कि वाचस्पत्तिके 
दगनोमे चावकि दर्यनका समर्थन-नही ह ओर न अन्य ` मवैदिकं जैन वौद्धका । जव कि हरिभद्रने वैदिक- 
अचदिक सभी दर्भनोका अपने ग्रन्थमे स्रमावेश परिषयके छिएु कर ल्याह! आचार्य हरिभद्रने वौढ, 
नयायिक,सास्य, जन, चंगेयिकं ओौर जैमिनीय इन छह दर्जनोकरा समावेग पडदरंनसमुच्चयमे किया है । 
दाशनिकोमे प्रथम तो यह प्रवृत्ति शुरू हई कि अपने विरोधी मतौका निराकरण करना किन्तु आगे 
चकर वैदिकोमें -यह प्रवृत्ति भी देखी जाती ह कि सच्चे अर्थमे वेदक अमुयायी, केवर वे. स्वय हँ ओर उनका 
ही दर्थने वेदका अनुयायी है, अन्य द्न- वेदकी दुहाई तो देते है .किन्तु वस्तुत. वेद ओर उसके मतसे 
उनका कोई सम्वन्ध नही । जव स्वय वैदिक दर्गनो्मे-ही पारस्परिक एेसा विवाद हो तव अवैदिक द्ननिका 
तो ये वेदिक दर्गन तिरस्कार ही करे यह्‌ स्वाभाविक हं । इस भूमिका मे हम देखते ह कि न्यायमजरीकार 
जयन्तं केवल वैदिक दर्जनोको ही तकम या न्यायमे समाविष्ट करते ह मौर वौद्धादि अन्य दर्गनोका वहिप्कार 
धोपित करते है । यह प्रवृत्ति उनसे पहटेके ` कुमास्लिमि भी स्पषटरूपसे विद्यमान ह 1 सौर श्कराचार्य 
भी उसका अनुकरण करते है । विगेपता यह है कि वे साच्य-योग-वौद्ध, वैलेपिक, जैन ओर न्यायदर्यनको 
तथा जव ओौर वैप्णव दर्जनोको भी वेद विरोधी मानते हं 1 





१. न्यायमजरी पृ० ४1 २. तन््रवातिक १,३,४। हिस्ट्री आष घर्मास भाग० ५, प° ९२६ मे 
उद्धरण ह । अन्य उद्धरण उनीमे पृ १००९.-१२६ग्मेह्‌। 5 ब्रह्मसूत्र घाकरनाप्य २.११. 
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पट्दटानिनमुन्यय नी रचनाभूमिका 


दन र उयनिदयो नक नारमीय निन्यनपागा उन्पुक्न्णग यहनी यी) अनेक जाधरमो जरं 
प्र नापर मेन 0 (पनि गै म्नि अवर्ने-अपमे विना िन्यो ओग भिनागुप ममक रम ग्ट चे | 
उन पिनाको पन्ता ती नतौ । मयपान्‌ यद ओर भगवान्‌ मटावागे वाद यह्‌ मष्टा करि वैदिक भीर्‌ 
जटिक पका यो राणं मग्ग ^ । अददिवोमे भी गणाना आदि कट विनारक वे उनमे-ने वौ, जन भौर 
नापा (वयि रर गयनृनत दनरपने स्थिर द्रुण | वदिकोमे भी कर यामां स्पष्ट हूर । भौर सास्य-योग, 
स्यायन्ययाविक तीर मोमाना ( एमीमासा, श्रानमोमामा अधवा पूर्वमीमासा ओर उत्तरमीमामा ) आदि 
ग्यनि न्मिर ट्ण । -नमे-मे साम्य-सोग ओौर्‌ न्याय-चैतोविक प्रारम्भमे अवेद्विक दर्यन थे चिन्तु घादमे 
वदितत गय । 
वन्युन देगा जायनौ विविध द्धन एक ही त्वो अनेक पसे निरूपित करते भे! अतएव जैसा 
भी नन्व विन्न उसके निन्प्रणके मै नेक दृ्िविन्दु थे--यह्‌ स्पष्ट ह! किन्तु ये दार्गनिक भपनेही 
मनने टट कर्नेमे यै ण यै ओर धन्य मतोके निराकरणमे तत्पर थे । अत उन दारशनिकोतते यह्‌ आशया 
नही फी जा नकरती ती फि वे अनेक दृ्टियोसे एक ही तत्वका निरूपण करं । नयायिकरादिं सभी दर्गन 
वम्न्‌ तत्वकी एका निचिचित प्रम्पणा टेकर्‌ च्छेथे भौर उसी ओर उनका आग्रह होनेसे तत्‌-तत्‌ दर्गनकी 
मृष्ट टो गयी ओ । तत्‌-तत्‌ दर्यनके उम परिष्कृत ख्ये चाहर नाना उनके किए सु नही धा । 
जैन दार्यनिकोके विपयमे एसी वात न्हीदै! वे तौ दादानिके विवादके क्षत्रे नैयायिकादि सभी 
यनो परिष्कारके वाद बर्थ तीसरी तीके वाद आये { अतएव वरे अपना मागं ५ 0. 
परे भौर उनके न्दु यह भी. सुविधाथो कि जेनागम श्रन्थोमे वस्तुविचार नयाके हारा अथत्‌ अनेक 
दश्टिोमे हमा धा । जैन भागमोमे मृख्यस्पसे द्रव्य, कषे, काल भौर भाव इन चार दृष्टयो तथा दरन्यायिक 
मौर पर्मा्याधिक नयोके हारा विचारणा करनेकौ प्ति अपनायी गयी हँ । इसके भला ता ओर 
निच्चय ठन दो नयोये भी विचारणा देखी जातीहै । इन भागम प्रन्थोकी जव व्याख्या होने रमी तव 


प्रस्तावना ९ 


सात नयोका सिद्धान्त विकसित हुमा 1 यही समय है जवसे लेकर जैतदार्निक भारतीय कनन सेते जो 
वाद-विवाद च रहा था उसमे क्रमसे जामिर होतें गये । परिणाम स्वखूप विविध मतोके बीच अपने मत- 
का सामजस्य कैसा है ओर कैसा होना चाहिए--इस विपयकौ मोर उनकी षटि गयी । यहं तोस्पष्टहो 
गया कि वे जव दरव्याधिक दृष्टस वस्तुविचार करते है तव वस्तुको नित्य माननेवारे दा्ंनिकोसे उनका 
एेकमत्य होता है ओर जव पययिदृष्टिसे विचार करते ह॑ तव वस्तुको अनित्य माननेवाले धौद्धोसे एकमत्य 
होता है । अतएव इस वातको लेकर वै दर्शनोके अन्य विचारोते भी परिचित होनेकी  आवध्यकताको 
महसूस करने रगे गौर अन्य दर्शनोसे जैन दर्भनकरा किन-किन वातोमे सतैक्य भौर विनेद्‌ ह - उसको 
तलानसे प्रवृत्त हुए । उस प्रवृत्तिके फलस्वरूप जैन आचार्योमिं अपने नयसिदधन्तका पुनरनभण के | 
जस्री हो गया । तथा अन्य मतोका सदी-सदही ज्ञाने भी आवर्यक हो गया । इस अनिवाय १. स वरश्यकता 
की पत्ति नयसिद्धान्तकौ समयानकल व्याख्या करके की गयी ओर अन्य दर्निके विपयमे सही नान 
देतव प्रकरण लिखकर ओर अन्य दर्गनोका नयसिद्धान्तमे सम्बन्य जोडकरं भी को शण । | इसी प्रवत्तिके 
फल आचार्य हुरिमद्रके पडदर्दनिसमुच्चय मौर गास्त्रवारतसिमुच्चयम हम विभिन्न ्पते देखते है । इन दोनो 
्न्धोकी अपनी-अपनो स्या विजेषता ह यह हम आगे करेगे 1 किन्तु उसकी पूर्वभूमिका किस प्रकार वनी यहं 
प्रथम घताना जरूरी है । अतएव इसीकी चर्व यहाँ की जाती ह । ॥ 

नोक विषयमे स्वप्रथम आचार्यं उमास्वातिने प्रदन उखाया ह कि एक ही चस्तुका (वव पमे 
निरूपण करनेवाले ये नय वया तन्त्रान्तरीय मत है या अपने हौ मतमे प्र्नकर्तामोने अपनी-अपनी समके 
अनुसार कु मतभेद खडे कयि ह ? उत्तरदियाहंकिन तो ये नय तन्त्रान्तरीय मत हं ओर्‌ न ये भपनं 
टी मत्तके लोगोने मतभेद खड किये है । किन्तु एक ही वस्तुके जाननेके नाना तरीके हं । > म्न किया 
कितो फिर एक ही वस्तुके विपयमे नाना प्रकारका निस्पण क्रनेवि नयोमे परम्परं र स्या नटी ? 
उत्तसमे स्पष्ट किया है किं एक ही वस्तुको अनेक दृष्टियोने देखा जा सक्ता ह अतेएतर घ्म विरो व भव- 
दाणनहीहै। जने एक ही वस्तु नाना प्रकारके ज्ञानानि भनेकसम्‌ देवी जा नकन दयमदटा नाना 
नयोसे उपे अनेक प्रकारसे जाना जा सकता है--उसमे कोई विरौष नही । 

स्पष्ट ह कि विविध नयोके द्वारा किया गया दर्शन एक ही मतके अनुयायी ला 7. ५ 
अनुयायी द्वारा नाना प्रकारे अध्यवसाय = निर्णय है 1 उनका न्वन्ध पर्दी मत्य नहाना 
स्पष्ट अभिप्राय आचार्यं उमास्वतिका ह । विन्त चिन्तनयील व्यक्तो आन्य उमान्वातित ठन उन्न 
मन्तोप टौ नही सकता । वयोकि दार्शनिक वाद-विवादके कषेदमे परस्पर एने बः विनया रत व्ल देता 
ओर उनका सामभ्य सैनोके दारा विविध स्पे किये गये निर्णयोके नापनीव्टदेत्तारट, त नपाल सनत्‌ 
मतोपते सामजस्य या सयोजन विठानेकाः प्रयत वह्‌ न करे यह हो नही नन्ना। दनी पत्िरासन एयस्ता 
नंदसंनोका अभ्यास ददानेकौ ओर जँनाचार्य पवत्त हृए 1 सैर उनने एन्द्र नय ग्र ततर (0 
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वादके अलावा गौण भी अनेकवादोकी चर्चा देखी जासक्तीह जैतेकि प्रत्यक्षकध्नण, सत्काय-असत्कायं 
त्राद आदि) 


तयचक्रके नयविपयक मतका साराभ यह्‌ ह कि अशसे किया हआ दर्शन नय ह अतएवं वही एकमा 
दर्न नही दो सकता । उसका वियोवी दगनभी ह ओर उसको भी वस्तुदर्भनमे स्थान मिखना चाहिए । 
उन्होने उस समय प्रचित विविध मतोको अर्थात्‌ विविध जनेतर मतोको ही नय माना गौर उन्हीके खम्‌हको 
जेनदर्तन या अनेकान्तवाद माना । येही जँनेतर मत पृथक्‌-पृथक्‌ नयाभाम हं ओर भनेकान्तवादके चक्रमे 
यथास्थान सन्निहित होकर नय हं 


स्पष्ट है कि आचाय उमास्वातिकी नयकी समन्न ओर आचाय मल्कवादीकी नयकी समज्ञमे अन्तर हे । 
उमास्वाति नयोको परमतोसे पृथक्‌ ही र्ना चाहते है वही मल्छवादी परवादो-परमतोको ही नयचक्रमे 
स्थान देकर अनेकान्तवादकी स्यापनाका प्रयत्न करते हं । नयचक्रका यहं प्रयत्त उन्ही तक सीमित रहा। 
केवर नयाभासोके वर्णनमे परमतोको स्थान दिरानेमे वे निमित्त अवश्य हुए । अकरकमे लेकर अन्य समी 
जनाचायेनि नयाभासके दष्टान्तस्पसे विविध दरनोको स्थान दिया हं किन्तु नयोके वणनमे केवर जेनदुष्टिही 
रखी हे 1 उमे किसी अन्यदीय मतके साथ जोडा नही हं । 


यहं यह्‌ भी प्रासगिक कह देना चादहदिए कि विचेपाक्व्यकके कर्ता आचाय जिनमभद्र तयचक्रके इस 
मतसे सहमत है कि विचिध नयोका समृहं ही जैनद्न हुं ( गा० ७२) किन्तु उन्होने भी नयवर्णनके 
प्रसगमे नयरूपते अन्यदीय मतकरा निरूपण नही किया किन्तु जनसम्मतं नयोका निरूपण किया । ईसं अर्थम 
वे उमास्वातिका अनुसरण करते ह, नयचक्रका नही । सारा कि इतना तो सिद्ध हुमा किं सर्वनयोका समूह्‌ 
ही जेनदर्यनि या सम्यग्दर्नन हो कता ह । यही मत सिद्धसेनने भी स्पष्ट रूपसे स्वीकृत किया था । 


षड्दरेनसमूच्चय ओर शस्त्रवार्तासमुच्चय 


भाचायं ह्रिभेद्रने ये दो ग्रन्थं लिखे । उन दोनोमे उनकी रचनाकी दृष्टि भिन्नभित्र रही हं । पड्‌- 
दजनसमुच्चयमे तो चहो दर्नीका सामान्य परिचय करा देना ही उद्िष्ट ह । इसके विपरीत शास्त्रवार्ता 
समुच्चयमे जंनदषटिसि विविध दर्ननोका निराकरणं करके जंनदर्ानं ओर्‌ अन्य दशंनोमे मेद मिटाना 
हो तो तद्दर्शनमे किस प्रकारका सशोधन होना जरूरी है यह निरिष्ट किया है} अर्थात्‌ जैनदर्गनके 
साथ भेन्य-अन्य दंनोका समन्वय उन दरदनोमे कुछ सशोधन ` किया जायतो हौ सकताह--इस 
ओर इशारा आचायं हरिभद्रने किया हैँ । नयचक्रकी पद्धति मौर शास्त्रवातक पद्धतिमे यह्‌ भेदहैकरि 
नयचक्रम प्रथमं एक दर्शनकी स्थापना होनेके वाद उसके विरोधमे अन्य दर्गन खडा होता है ओर उसके 
भी चिरोधमे क्रमदा अन्य दर्धन--इस प्रकार तत्कारके विविध दर्शनोका वाव देखकर मल्ल्वादीने एक 
दमनके विरोमे अन्य दर्नन खडा किया ओर दर्शनचक्रको रचनाक! कोई दर्जन सर्वथा प्रबल 
नही ओौर कोई दन सर्वथा निर्वल मही । यह चित्र नयचक्रम ह 1 तव॒ शास्त्रवार्तसिमुष्चयमे अन्य सभी 
दगन निर्वे ही है ओौर कैव जँनदर्शन ही सयुक्तिक है--यही स्थापना है दोनो ग्रन्थोमे समग्रभावसे 
भारतीय दर्चनोका संग्रह्‌ है । नयचक्रम गौण-मुख्य सभी सिद्धान्तोका जौर लास्व्रवातमि मुख्य-मुख्य दर्ग॑नोका 
भौर उनमे भी उनके मुस्य सिद्धान्तोका ही संग्रह हे 1 

जिस रूपमे आचार्य हरिभद्रने ददानोकौ खट्‌ सख्या मान्य रखी ह वह्‌ उनकी ही मूञ्च है । सामान्य 
स्पे छह द्गनोमे छह वैदिक दर्जन ही गिन जाते हं किन्तु आचाय हरिभद्रको छह द्नोमे जैनदर्न 7 ओर 
वौद् ददनि भी गामि करना था अतएव उन्दने १ साख्य, २ योग, २ नैयायिक, ४ वैमेपिक, ५ पर्व 
मोमासा यर ^ उत्तरमीमासा इन छह वैदिकदर्धनोके स्थानम ह संख्याक पूति उस प्रकार की--१ वी, 
२ नैयायिक, ३ साख्य, ४ जन, ५ वेगेपिक अर € जमिनीय । अरयेदही दर्न है ओर इन्टीमे नव 


प्ररतादता १३ 


॥। 


वायडगच्छके जीवदेवमूरिके निण्य आचार्यः जिनदत्तमूरि ( वि० १२६५. }.ने "विवेक विरा" "की 
सवना की है ( प्रकाशक, सरस्वती ग्रन्थमाला कार्यालय, भागरा, वि० १९७६ ) उसके ठ्टम उत्लासमे 
"पड्द्निविचार' 'नामका प्रकरण ह--उसमे जन, मीमासके, वौद्ध, सास्य, जैव { नैयायिकं लर वनेपिकं ) 
भीर नास्तिकि--उन रहो द्नोका संक्षेपमे परिचय दिया गया ह । प्रस्तुत ग्रन्थमे नैवम न्याय-वैरेषिकका 
तमावेदा है--यह्‌ ध्यान देने योग्य ह । यह्‌ भी आचायं हरिभद्रके समाने केवल परिचयात्मक प्रकरण ह | 
अन्तमे जो उपदेदा दिया ह वह्‌ ध्यान देने योग्य ह-- 

सन्तु नास्त्राणि सर्वाणि सरहस्यानि दूरत. 1 एकमप्यक्षरं सम्यक्‌ विक्षित निष्फर नहि ॥ ८.३११ 
यह्‌ प्रकरण ६६ रोक प्रमाण हुं । 

आचाय जकरछृत माना जानेवाला 'स्व॑सिद्ान्तसंग्रह' अथवा सवदगनसिद्ान्तसग्रह्‌' मद्रास 
सरकारके प्रेससे ई० १९०९ मे श्री रगाचार्य-दरारा सम्पादित होकर प्रकायित हमा हं 1 श्री प° सुखलार्जी- 
को यह्‌ प्रसिद्ध अद्रैेत वैदान्तके अब्यगकराचायकी कृति होनेम सन्देह हे ( समदर्नी जाचायं हुरिभद्र 
प० ४२)1 किन्तु ज्तनातो कहादही जा सकता ह कि यह्‌ कृति सर्वंदयनसग्रह ( माववाचा्य } ते प्राचीन 
ह्‌ । इस ग्रन्थकारके मतसे भो वैदिक भौर अवैदिक एसा दर्गनि विभाग हं । वैदिकोमे उनके मत्तसे जन, बौद्ध 
भोर वृहस्पतिके मतोका समावे नही है । उस ग्रन्थमे भी माधवाचार्यके सर्वेदर्ननतग्रहुकी तरह पूर्व-पूवं 
दगनकरा उत्तर-उक्तर दर्गनके हारा निराकरण है । दर्यनोका इस प्रकार निराकरण करके अन्तम अर्त 
वेदान्तकौ प्रति की गयी ह । दर्गनोका क्रम उस ग्रन्यमे इस प्रकार ह- 

१. रोकायतिकपक्ष, २. आहतपक्ष, 2 माध्यमिक, ४ योयाचार, ५ सीान्तिके, ६. भाषिक, 
८. चलेपिक, ८ नैयायिक, ९ प्रभाकर, १० भह्रचार्य ( वुमाराय = कृमार््टि). ६१ सास्य 
१२ पत्तञ्जलि, १३ वेदव्यास, १४ वेदान्त । इन द्यनामे-ने वेदव्यानके दयनके नामन जा पक्ष उपस्थित 
किया गया ह वह्‌ महाभारतका दर्थ है! जेनदव्नको आर्हूतपभमे उपस्थित क्रिया गया हं निन दमत 
भ्रमपृ्णं वातोका उल्टेख किया ह । पता नही उनके समक्ष जेनदयनका कौन-ना न्यथा! दनक अनपे 
मात्रे दिगम्बर सम्प्रदायसे परिचित ह । वौद्धोके चार प्लोको अधिकारी मवने स्वीटत स्यि? । प्न्माही 
नही किन्तु वृहस्पति, आर्हत ओर कौद्धोके मतोको भी अधिकारीके सेदने निन माने! सन्य र्गदि मनोर 
विपयमे भी इनका कहना ह कि ये सभी वेदान्त घास्तरदेः अर्थवा प्रतिपादन गरन टि ही नन्दन £-- 

वदान्तवास्वरसिद्धान्त सक्षपादय कथ्यते । तदधंप्रवणा प्राय निडान्ता पन्वाद्विनाम्‌ ॥ १२? 
पेदवाह्य दर्नोको लेखक नास्तिककी उपाधि देता ह- 
' नास्तिकान्‌ वेदबाह्यास्तान्‌ दौदलेदाय्तार्हतान्‌ ! ५, \ 


[प न 1 ++ [नारद न ज जनन न 1 
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९४ पडदसंनसमुच्चय 


दनन, १० अआशल्क्यदगन ( वगेपिक ), ११ अक्षपाददर्जन ( नैयायिक }, १२ जैमिनिदर्गन ( मोमासा ) 
तदनं साख्यदनन € = ५५ । 
१३ पाणिनिदनन, १४ साख्यदर्गन, १५ पातजलदर्गन, १६ वाकरदर्जन ( वेदान्तगास्तर ) । 
८ १ स्वकते ~ व 3 क ^ ^ र 
प्रस्थानभेद के के जिस उदारताका परिचय दिया हं वह्‌ भी इम सर्वंदर्शननग्रहमे नदी । वहु तो 
 अदतक्तो ही जन्तिम सत्य मानता हँ 1 नयचक्रम सर्वदर्गनोकरे समृहको अनेकान्तवाद कहा है अरं प्रत्येक 
दजनको वम्‌ कठा हं | । उसके मनुसार अद्रेत मत भो एक एकान्त ही ख्हरता ह अन्तिम मत्य नही । 
शत कि ^सर्वदर्गन संग्रह के मतसे अद्रैत ही अन्तिम सत्य है । वाकी सव मिथ्याहं । वस्तुत नयचक्र भौर 
सवद्गनसग्रहु उन दानाका एक ही ध्येय ह- गौर वह्‌ यह्‌ कि अपने-अपने द्ठनिको सर्वोपरि सिद्ध करना । 
माववसरस्वती ( ? ० १३५० ) ने सर्वदर्गनकौमुदी" नामक ग्रन्थ लिखा है जो चरिवेन््रम्‌ सस्छरृत 
ग्रन्थमालामं 5० १९३८ म प्रकाशित हुं । इम ग्रन्यकारने भी वैदिक-अवंदिक--उस प्रकारका दर्गनविभाग 
स्थिर कियाहं वेदक प्रमाण मान नेवाखोको वह्‌ विष्ट मानता ह ओर वेदके प्रमाणको म्बीकार्‌ नही करनेवाठे 
वेको अचिष्ट `। मारव सरस्वतीने वेदिक ओर अवैदिक एतेदो सेद दर्गनोक्रे किये ह । वंदिक दगनोमे 
इनके अनुसार तके, तन्त्रे ओर साख्य ये तीन द्वन द । तक्के दो भेद है--वंगेपिक गीर्‌ नयायिके । तन्त्र 
का विभाजन इस प्रकार ह-- 





क तन्त्र 
| 
| १ 
गन्दमीमासा अर्थमीमासा 
( व्याकरण ) | 
| 
कर्मकाण्डविचार जानकाण्डविचार 
= पूवमीमासा = उत्तरमीमामा 
व 
~ | 
, भाट प्राभाकर 


साख्यदर्बनके दो मेदोकरा निर्देन है--सेज्वरसाख्य = योगद्जन अर निरीन्वरसाद्य = प्रकृतिपृर्पके भेदका 
प्रतिपादक 1 इस प्रकार वंदिक दर्ननोके चह मेद है-- योग, साख्य, पूर्वमीमासा, उत्तरमीमासा, नेयायिक, 
जोर वंनेपिक 1 

अवैदिकदर्नन के तीन भेद है--वीटढ, चार्वाक गीर्‌ मार्हत । तथा वौद्धदर्गनकरे चार भेद द--माव्य 
मिक्त, योगाचार्‌, सौत्रान्तिक, वँ भापिक 1 

- इत अ्रन्यकी विनेपता यह है करि वहु उस्र क्रमने दर्जनोका निङ्पण करता ह--वंगेपिकदर्गनका मर्व 

प्रथम निल्पण है ! किन्तु वैनिपकोके ही हाया विपर्ययके नित्पण प्रसगमे स्यातिवादको चर्वा की गयी टै-- 
उतीमे चदसत्द्यात्तिको माननेवाले जंनोका दर्थन पूर्वपक्षे निरपित है 1 बौर वंगेपिको दरार विपरीतच्याति- 
की न्यापनाकते चिए उसक्रा निराकरण क्रिया जवा है । अतएव जैनदर्ननक्ता निर पण पृथक्‌ करनंकी सावच्य- 
कता खेखक्रने मानी नही ह । 

वेोपिकक्त जनन्तर जैयायिक द्गनक्ना नित्पण है ( पृण ६२ } जौर क्रम मौमाना, नाद्य ओर 


योगदग्निका निर्पण ह । 





१ वकेवप्रामाप्यान्तुपनन्ता चिष्ट । तदनम्युपयन्ता वौदढोऽविष्ट ।-पृ० 21 २ चउव्दननक्मनुता पु० ४। 
३ तर्वदर्गनक्तीमदी प० 2८ अर पृ० १०८ । लेखकरने जंनदर्गनकता पूर्वपल जा उपन्वित क्रियार्ह 


वट अघ्रान्त नटी हं । 


प्रस्तावना १५ 


राजरोखरका 'षड्दर्गनसमुच्चय' आचार्य हरिभद्रके पड्द्गनसमुच्चयका अनुकरण होते हुए भी 
सामग्रीकी दृषटिसे विस्तृत है । इसमे तततत्‌ द्शंनोके आचारो ओर वेलभूपाका भी निरूपण हं । इस ग्रन्थमे 
दर्शनोका परिचय इस क्रमसे है-- 


१ जेन, २ सास्य, ३ जमिनीय, ४ योग, ५ वेरोपिक ओर € सौगत 1! योगदग॑नका परिचय, अष्टाग- 
योग, जो कि सर्वदर्जत साधारण आचार रह, उसका परिचयं देकर सम्पन्न कियाद । तथा उक्त सभी दगन 
जीवको मानते हं जव कि नास्तिकं उसे भी नही मानते यह्‌ कहकर चावकिोकी दलीलोका सग्रह करके 
उस दर्शानका भी परिचय अन्तमे दे दियारहं। ये राजगेखर विऽ १४०५ मे विद्यमान थे एसा उनके दारा 
रचित षरवन्ध कोडशकी प्रगस्तिसे ज्ञात होता हं । यह्‌ षडदगनसमुच्चय यशचोविजय जेन ग्रन्थमालमे वारा- 
णसीसे वीर से° २४२३८ मे प्रकालित हं । 


आचार्यं मेरतुगकृत (ई० १४ वीका उत्तराधं) 'पडद्गनतिणंय' नामक ग्रन्थकौ हस्तप्रति न ० १६६६ 
वाम्वे ब्राच, रोंयर एसियाटिक सोसायटीमे विद्यमान ह! उसकी फोटो कापी लालभारई द० विद्यासन्दिर, 
अहमदावादमे हे । उसकी प्रतिलिपि ॐअं° नगीन शाहने कीहं। उसे पढनेसे ज्ञात होतारं कि उसमे 
ञाचाय मेरुतुगने क्रम बौद्ध, मीमासा ( वेदान्तके साथ ), साख्य, नैयायिक, वैजेषिकं ओौर जंनदर्शन--उन 
छह दगंनो-सम्वन्धी मीमासा की है । इस ग्रन्यमे तत्‌तत्‌ दर्शन-सम्बन्धी खासकर देव, गुर ओर धमक स्वरूप- 
का निरूपण करके जंनमतान॒सार उसकी समीक्षा की गयी हं । ओर अन्तमे जैनसमत देव-गुरु-धर्मका स्वरूप 
निरपित करके वैसा ही स्वरूप महाभारत, पुराण, स्मृत्ति आदिसे भी सर्माथत होता है एेसा दिखानेका प्रयत्न 
किया गयाहै। आ० मेर्तुगकी यह्‌ रचना वि० १४४४ ओर वि० १४४९ के वीच हुई है एेसा श्री देसाई 
छेत जन साहित्यनो सक्षि इतिहास" ( प० ४४२ ) से प्रतीत होता है । 


मतुपरूदन सरस्वती ( ० १५४०-१६४७ } हारा रचित श्रस्थानभेद' भी स्वंदर्शंनसग्राहुक ग्रन्थ 
कहा जा सकेता ह। उसमे सभी प्रधान शस्त्रोका परिगणन किया हं। तदनुसार वेदके उपागोमे 
प्राण, न्याय, मीमासा ओर वर्मगास््रका सग्रह किया गया ह । ओर उनके मतानुसार वैदेपिकं दर्जनका 
न्वायम, वदान्तका मीमासामे तथा सास्य ओर पातंजर, पालपत ओर वष्णव आदिका धमनास्त्रमे समाकेन 
हं । जोर इन सभीको उन्होने 'आस्तिक' माना है 1 


मधुसूदन सरस्वतीनं नास्तिकोके भी छह ' प्रस्थानोका उल्लेख किया है-वे ये ह--माध्यमिक 


योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वंभापिक-ये चार सौगतं प्रस्थान तथा चार्वाक ओर दिगम्बर, ] मयुसुदनका 
कहना है कि शास्त्रोमे इन प्रस्थानोका समावेश उचित नही क्योकि वेदवाह्य हौनेसे परपार्थमे परम्परासे 
भ स्छेच्छ आदि प्रस्थानोकी तरह उनका कोई उपयोग नही है" । सारा यह्‌ है करि उनके मतमे न्याय 
वेशषेपिक, साख्य, योग, पर्वं ओर उत्तर मीमासा-इन छह प्रसिद्ध वैदिक दर्गनोके.अलावा पालपत वैर 
तष्णवे = पाच रात्रोका भी वेदिक आस्तिकं द्ग॑नोमे समावेश ओर नास्तिकं अर्वदिके दर्घनोमे भी 
च्ह्‌ दशन उनको अभिप्रेत है । 


वेदिकदर्नोके पारस्परिक विरोधका समाधान उन्होने यह कहकर क्रिया है किये सभी मनि श्रान्त 
ता हा नहो सक्ते क्योकिवे सर्वनथे। किन्तु वाह्य विषयमे ल्गे हुए दलोगोको परमपुरुपार्थमे प्रविष्ट होना 
कठति होता ह अतएव नास्तिकोका निराकरण करनेके लिए उन मुनियोने प्रकारभेद किये है! लोमोने इन 
मुनियोका आनय ममन्ञा नही ओर कल्पना करने ख्गे किं वेदसे विरोधी अर्थमे भी इन मुनियोवा तात्पर्य है 
ओर उसीका अनुनरण करने खगे है । ् 


+~ 
= 





अ › ~ ॥ 1 


९. प्रस्यनमेद ( पुस्तकाखय सण स मटक, वरोडा, ई० १९३५ } पृ १५।२ वही १। 


॥ [त्‌ 


१८ पड्दनंनसमुच्वय 


ठं क्ति जिन्त प्रति यहं प्रगस्ति मुद्रितं ह बह प्रति वि० १४३६ मे लिखी गयी प्रत्तिको आदर्मभूत मानकर 
प्रतिन्पित्पह! ˆ 

गुणरलक्तो आचार्यपद वि० १४४२ मे मिला इतत तय्यके बाघ्रारपर्‌ उनके जीवनक प्रारम्भिक 
समय जोर उनक्ती अन्तिम जवधिक्रा विवार करिया जाय तो उल्लेखोके सनुत्ार वि० १४५८ मे कँन्वान्त- 
वल्य, वि० १४५९ मे करम॑ग्रन्य अवचूरि भौर वि० १४५५ मेँ क्रियारत्न्तमुच्चयकी रचना की बौर १४६९ 
मे विकानेरमे प्रतिष्टा कौ 1 इतने माना जा नक्ता क्रिवे प्राय त्रि० १४०० ने १४७५ तकत जीवित द 
टोगे । अतएव उनका समय प्राय ई० १३४३ मे ई० १४१८ माना जा क्ता हँ । यह्‌ तमय चस बावार- 
पर्‌ स्थिर करिया जा सकता है कि उनको जव आचार्यपद मिला तव वे ४२ वर्पकी उच्रके होगे 1 यदिन 
लायुमे हानिःवृद्धि क्ती प्रमाणनेकी जा सके त्रो उनका स्मय मी तदनुनार्‌ थोडा इवर-उवर हो 
सक्ता हं । 


भाचायं गुणरत्तके ग्रन्थ 
ञा० गुणरत्ननं वे ग्रन्य लिक हे-- 
( १ ) कल्पान्त्वाच्य-आ० गुणरत्नने इतकी रचना न० १४५७ मे की ह 1 अमीतकं अमुद्रित 
। इन्तमे प्रारस्ममे पयुंपणपवंकी मदहदिमाका निङ्पण ह 1 उनक्रे वाद कल्पनुत्रके श्रवणकती महिमाकरा वर्णन 
तथा कत्पश्नवणक्रो विधि तदनन्तर वतायो गयी ह । इस प्रनगमे कथाएं मीठी गयी हं 1 तदनन्तर 
कन्पसूत्रके जिनचरित आदिं विपयोको च्चा की गयी है 


/21| 11४ 


४. 
( २ ) क्रियारत्तसमुच्चय--उम प्रन्यकरो जाचार्यं हैमचन्द्रके जव्दानुजासनके आावारपर वातुमोका 
सकठन करके आन्नायं गुःणररत्वने निर्मित किया ह । प्रगस्तिमे निद्धि हं कि यहु अन्ध दि० १४९६ (ई 


क, = कोष, अ 


१४०९ ) मे समाप्त क्रिया-गया या । इसमे सभी कालके वातुजोके ल्प किस प्रकार होते हं यहं प्रयोगाकं 
उदाहटरणोके साथ दिखाया गया ह । घर्व॑प्रयम कालके विभागका स्पष्टीकरण करके म्वादियणके क्रमने गणाके 
घातुम्रोकिः ल्पोको निदिष्ट करिया गया हँ । तदनन्तर सौत्रघात्ु ओर नामघातुके ल्प दिये गये हँ । मन्तमे 
प्रनस्तिमे गुरपर्वक्रममे युथमसि लेकर अपने गुर आचार्यं देवसुन्दरका कान्यमय परिचय दिया हं । यह्‌ ग्रन्य 
यनोविजय जैनग्रन्यमाका, कानीके दमवे पुष्पके ल्पमे वीर स० २४३४ (ई० १९०७) मे मुद्रितं हुजा ह । 

(३ ) चतु शरणादि प्रकीणंकावचूरि--चतु नरण, अआतुरप्रत्याच्यात्र, सस्तारक नौर भक्त 
परिज्ञा--इन चार -अरकीर्णकोकी मवचूरि जिते विपमपदविवरण भौ कहा गया दै, चायं गणरत्नने चिल 
है । प्रतोकते विषयमे जिनरतलकोपमे निर्देन है 1 किन्तु जभीतक वहं अमुद्रित ह । 

, -(४) कमंग्रन्य-अवचूरि-देवन््रसूरिछृत कर्मविपाक, कर्मस्तव, वन्धस्वामित्व, पडनीति नार 
जतक- ये पांच जौर चच पिमहत्तरकृत सप्ततिका--उन छह करमग्रन्योकी अवर्चूरि चि० १४५९ मे आचाय 
गुणरत्नने छ्खी ह । प्रगस्तिकरे क्एि देवो, ला० द० विद्यामन्दिरगत पू° पुण्यविजवजीकं नग्रहगत 
नं ० ५५२३ की प्रति 1 अन्व प्रतियोमें भी यह रचनाकाल उपव्य हौता है ! देखे जिनरत्नकोपगत उल्टेख । 
जभी यह्‌ जमुद्रित हं ! 

( ५) क्े्रसमास-जवचूगि--आचार्यं नोमतिलकमून्कि पूर्वं मी सेतरसमा् नामक प्रकरण 
जिनमद्रगणिक्षमात्रमणादिने चिवि थे । अतएव जाचार्यं सोमतिलकके क्षेवघमानको जाचार्यं गुणरल्नने नव्य्नत्र- 
नमासकी नजा दी है गौर उसको सक्लिप्त टीका अवचूणिके नामने च्वि दहं । इनक कई प्रतिर्यां मिलती हं 
( जिनःरल्कोप, पृष्ठ ९९ देखे ) किन्तु अभीतक यह्‌ अग्रकायित ह । 

ला० द० विद्यामन्दिरङे पृ० मुनिराज प्री पुण्थविजवजौके सग्रहको न° २९६८ कौ प्रतिकेः अनुनार 


इसका प्रारम्भ ओर प्रजलत्तिकी कारिकाएे यहां दौ जाती द प्रारम्नद- 





ग्रह्तावतचा १९ 


“्रीवीरजिनवरेन्द्ं सवक्ान्ततमोरचिम्‌ । नत्वा नभ्य्रहन्भेत्रस्मामो द्यवचुण्यते 1191 

क १) ॥ ॥ # (ष | # क @* # १ ॥# 

रद युगीनान्‌ जनान्‌. सक्षिकषस्चीनपल्य मगवद्धि. । श्रीसोमतिल्कदूरीञ्वरविदधेऽयमतिमहाथः (२॥ 

तव्रेदुमादिसृत्रम्‌-मिरिनिल्य० स्पष्टम्‌ ॥1". 
यन्नमे प्रनस्ति €~ 


^न्फजदुगुणप्रकरवायितविंष्टपानाम्‌ , श्रीदवनुन्डरमहत्तमसूरिराजान्‌ । 
िष्योऽवचूणिनक्रीदूयुणरन्नमृरि. सस्कारप्रौधविधत्र स्वपराथमलास्‌ {11१॥ 


प्रीष््धसैत्रसमायसक्क विरोक्य टघुत्ृददव्र्त । श्रीन्नानसागरन्‌ च्दिनातरचुणिविग्डितेयं 11>1 


हति पृज्याराध्यमद्ारकराजश्रीमोमतिनलकमृरिविरचिनस्च नव्यच्रहृन्धेद्ररनायस्मणातिगन्नीरायस्य 
श 8 ॥ 1 [+ ११ (५ $ (७७) 
श्रागुणर न्नमूरिषताव चूण सपत्रा ।द] स १५८० ० आगाददषि २ नन्तरे 2 गुरा नदर ऊ प्ट 
मौमधरर यामिन नम" ।द॥ श्री 1 





ब्रस्ताचवत्ा 4. 


प्रस्तुत सस्करणमे भी परिलिष्टसूपमे वह्‌ ठचुवृत्ति मुद्रित की गयो ह्‌ । वहा भी चौकम्बा सर्करण- 
का अनुसरण करके मणिभद्रकृेत उसे प° महेन्रकुमारजोने मानाहं। किन्तु उस्म सगोवन कर उसे 
नोमतिलक मूरिङृेत समन्नना आवध्यकं ह । अन्तिम प्रफ मेरे पास नही बानेसे यह्‌ मुद्रण दोप रह गया हं 1 
उने टाडटकरू पृष्टपर ठीक कर दिया गयाहु। 

प्रस्तितते मालूम होता हँ कि विद्यात्तिलक मुनिन गपनी स्मृतिके किए यह्‌ विवृतिं वनायी ह्‌ 1 इन्दी 
विदयातिन्कका दूरा नाम १सोमतिककनूरि था, यह्‌ भी प्रगस्तिके अन्तिम वाक्यत्े पता लगता ह । यह्‌ नो 
प्रनन्तिसे प्रतोत होता ह कि आदिव्यवर्धनपुरम उन्दने इसकी स्वना त्रि° स० १३९२ ( ६० १३३५ 
मे की ह्‌ 1 अतएव यह्‌ कति गुणरत्नसे प्राचीन ह । सोमतिलकमूरिकरा जन्म वि० १३५५, दीना वि १२६९, 
ाचायपद वि° १३७३ मौर मृत्यु वि° १४२४ मे ह ।--रुर्वावटी २७३, २९१। 

( २) वाचके उदयसागरकरृत सवनचूरि--न्टा ० द० विद्यामन्दिरकं नगर्सैठकरे चण्डरगतं न° ८६९ 
वदो पत्रकौ पचपाटी प्र्तिमे वीचमे मृ लिखकर वारो ओर यह अवचूरि ल्द गयौ हृ--अन्तम 
निवा ह- 

““इति पदूदर्यनसमुच्चयस्य समूत्रावचूरि. वा० उदयनागरेग स्वपड्नाधमटयि महानादरःः 1 

यह्‌ जेमा नामसे मुचितं हं अतिसक्षिप्त रिप्पणस्प हं । 

प्रतिकी प्राचीनता देखते हृए यह्‌ उदयस्नागर यचल्गच्छ्न उक्तराध्ययननुतकौो दोपि र्तयिता 
उदयत्नागर हां यह्‌ सम्भवित हं । 

टसम मगनके चिनादही सीधा टिप्पण गुरू दिगरागयाह 

(३) ब्रह्मशान्तिदासक्रत अवचणि--ला० दर विद्यामन्दिर्गन प्रीदउदरिनग्ननय ० ०३२४ 


व ह्रतप्रतिमे यहु अवचूरि छिली गयी ह । प्रतिलिपि स० १९६०्मे गय मयीह । द पतन तद. 
मेग्ग्य ट ~~ 


श्राहरिसद्रसूरिषिररयचितः . 


^\ 
+ र्न्‌ # 
षइद शन्कय 
र की 
[श्रोगुणरत्नस्‌रिङ्ततकंरहस्प्रदोपिकया श्रोमणिभद्रसूरिङृतलघुवृत्या च समन्वितः । | | 


जयति विजितराग. केवलालोकशालो सुरपतिकरृतसेवः श्रीमहावीरदेवः । 
यदसमसमयाव्धेडचास्गाम्भोयंभाजः सकलनयसमूहा बिन्दुभावं भजन्ते ॥९। 


५ (~ प ज 
श्रोवोर स जिन. श्रिये भवतु यत्स्यादाददावानके भस्मौभूतकुतकंकाछनिकरे तृण्यन्ति सर्वेऽप्यहो । 
संरोतिव्रवहारलुष्व्रतिकूरानिशाविरोधप्रमाबाधासंभवसंकरप्रभृतयो दोषाः परं रोपिता \1र। 


वाग्देवी सविदे न. स्थात्सदा या सवंदेहिनाम्‌ 1 चिन्तितार्यान्‌ पिपर्तोह कल्पवल्लोव सेविता ३! 
नत्वा निजगुरून्‌ भक्टया षडदर्शंनसमुच्चये ! टीकां सक्षेपत कुवे स्वान्धोपङ़ तिहैतने ।1४॥। 


१ १९ इह हि जगति गरीयधित्तवतां महतां परोपकारसंपादनमेव सर्वोत्तमा स्वाथंसंपत्ति- 
रिति मत्वा परोपकारेकप्रवत्तिसारग्वतुदंशतसंख्यास््रविरचनाजनितजगनज्जन्तूपकारः श्रीजिन- 


[1 


रागादि जीतनेके कारण जो वीतराग है, जिनको केवलनानज्योति जगमगा रही है, जिनकी 
इन्द्रादि देव सेवा करते है, तथा जिनके अनुपम अतिगम्भीर जिनगासनरूप समुद्रके समग्र नयसमूट्‌ 
विन्दुमात्र ट अर्थान्‌ जिम प्रकार समुद्र अनन्त जल.विन्दुओको अपनेमे समा लनेवाखा आधार हँ 
उसा तरट्‌ जिनका अनेकान्तगासन-समुद्र भी सभी दनंनोको नयरूपसे अपनेमे समन्वित कर टेने- 
वाला हे-वे महावीर देव जयवन्त है 11911 जिनके समस्त कुतकंरूपी काष्ठरायिको भस्मसान्‌ करने- 
वाट न्याटाद दावानलमे परवादियो-दारा दिमरे जानेवाले सेगय, व्यवहारलोप, व्यत्तिकरर्‌, अनवस्था, 
विरोध, प्रमावाध, असम्भव, सकर आदि दोप तिनकेके समानं देग्वते-ी-देखते जल जाते हे, वे 
तोर्थकरश्री वीर्‌ टमारा कल्याण करे ॥२॥। जिसकी सम्यक्‌ आरावना करनेसे जो कल्पलनाके 
समन समस्त प्राणियोके मनोरथ सदेव पूणं करती है वह्‌ भ्रुतदेत्रता सरम्वतो हमारे स्म्यग्नानके 
किर हो ॥३॥ मे ( गणरत्न ) अपने गुरुजनोको नमस्कार करके अपने तथा अन्यके उपकारक लिप 
पड्दगनसमुच्वरयकी संक्नेपतते टीक्रा करता हूं 11४11 

६१ इम सक्तारमे उदारचेता महायुस्षोक्रा परोपकार-सम्पादने टी सर्गेन्निम म्वायथं-नम्पादन टै 


~ 1 


यह्‌ मानकर जिन्टोने परोपकारको ही प्रवृ्िमय जीवनक्रा एक-माव्र नार्‌ माना टै जिनने चद नी 


£ तप्यान्तिप० १, २ भऽ १,२॥ २ न्तान्‌ प १,> म०१,२। 


९ पड्‌द्ंनसमुच्चये [ का० १ {२ 


शासनप्रभावनाप्रभाताविभावनभास्करो याकिनीमह्‌ रावचनानववोधख्धवोधिवन्धरो भगवान न्‌ 
शरीहुरिभद्रसुरि- षडूदंनीवाच्यस्वरूपं जिज्नासूना तत्तदीयग्रन्धविस्तरावधारणराक्तिविकलाना 
सकलाना विनेयानामनूग्रहुविषित्तया स्वल्पग्रन्यं महां सदभूतनामान्वं षड्दश्नंनसमुच्चयं शस्त्र 
प्रारभमाण' शास्त्रारम्भे मद्धलाभिषेययोः साक्षादभिधानाय सवन्यप्रयोजनयोश्च समुचनाय प्रयम 
रलोकमेनमाह- 


¢ । । , | 
सद्‌ शन जिन नत्वा वीर स्या्रददेशकम्‌ | 
9, ५. 
सयदशनवाच्य)ऽथः सकेपण निगद्यते ॥१॥ 
४ २ सत्‌ शश्वदविद्यमान छदयस्थिकनानापेक्षया प्रशस्त वा दर्शनम्‌ उपलव्िन्ननिं केव- 


लाख्यं यस्य स सहशेन 1 अथवा सत्‌ प्रस्तं दन केवलदर्चन तदव्यभिचारित्वात्केवलन्नान च 
यस्य स सह्डन` सवज्ञ सवद चेत्यय , तम्‌ ! अनेन विङ्ञेषणेन श्रीवधंमानस्य भगवतो ज्ञानाति 


शयमाविरवबोभवत्‌ 1 अथवा सद्‌ अचित सकलनरासुरामरेन््रादिभिरम्पचित दर्गन जेनदशेनं यस्य स 


कि 
-+ 


नास्त्रोको रचना करके जगत्के प्राणियोका महान्‌ उपकार किया दहै, जौ जिन-गामनकी प्रभावना- 
रूपा प्रभातकाो प्रकट कृरनेवाटे तेजस्वी सूयं है, याकिनी महत्तराके वचनोको नही समञ्च मकनेके 
निमित्तमे जिन्दे सम्यक्त्वकी प्राणति हई धी, एमे श्री हरिभद्रसुरि, जिनमे पडदर्शंनके वडे-वडे 
ग्रन्थक समननेकी तो जवति नही ह पर पड्दर्गनके स्वरूपको समघ्नना अवण्य चाहते है, उन सभी 
जिजायु विनेयोके अनुग्रहुकी उच्छास इस यथां नामवाटे, वहुजधंगभित पडदयंनसमुच्चय नामके 
छोटे-से नास्तरका प्रारम्भ करते हुए उत गास्त्रके आरम्भमे मगल ओर अभिवेयका सारात्‌ नन्दो- 
दारा प्रतिपादन करनेके लिए तथा सम्बन्ध ओर प्रयोजनकी परम्पगासे सूचना देनेके लिए प्रथम 
ज्लोक कट्ते है-- 

सहेन स्याद्वाद देदाक श्री वीर जिनको नमस्कार करके समस्त दशनोके प्रतिपाद्य अथंका 
संक्षेपसे कथन करता हं 11१1 

१ २. सटहशंन-जिसका दर्जन अर्थात्‌ उपृब्धि अर्थात्‌ केवर नामक जान सत्‌ अथानु सदा 
विच्चमान या हम लोगोके जानकी अपेक्षा प्रनस्त दै वह्‌ सहन दै । अथवा जिसका दजन अथात्‌ 
केवर दर्जन अर अवव्य तत्सहचारि होनेसे केवल्नान भी सत्‌ अर्थात्‌ प्रगस्त दै वह्‌ सहगन सव- 
दर्नी सर्व॑ ! इस प्रकार "सदगंन' पदका केवखछनानी या मवंदर्गी ओौर स्वन अथं करनेसे वर्धमान 
भगवान्‌के जानातिगयका सूचन होता है ! अथवा, जिसका दर्बन अर्थात्‌ जंनदर्बन समस्त नरेन्द्र 
असूरेन्द्र ओर देवेन्द्र आदिते सत्‌ अर्धात्‌ पूजित सहगंन । इस तरह सदशन पदके उम अ्थ॑सं 


फेसी कथा प्रसिद्ध ह करि--विप्र हरिभद्रकी यह प्रतिनाथी कि “म जिसके वचनोका अथ नही समन्त 
मर्कगा उशीका चिष्य हो जागा! एक दिन उपाश्रयम या किनी महत्तरा नामकी साघ्वी ““चउक्िदुगं हरि 
ह्मी केतव च्छ्धी य 1" अर्थात चक्रवर्ती मौर 





१ 


पगग चक्छीण क्सवो च्छो क्सव चक्वा क्सव 
नारायणोक्ी उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है--दो चक्रो, पचि नारायण, पचि चक्री, छवा नारायप 


` आार्घ्वा चक्री, सात्तवां नारायण, नवां चक्री, भाठ्वां नारायण, दसर्वा ओर ग्यारहवां चक्री, न्वा नारायण 
सीर बारहवा चक्री । यह्‌ गाधा पड रही थी । इस चकारवहु गायाक्रा जथ जव ह्रिभद्रको सम्म 
नही भाया तवे वे अपनी प्रतिन्नानुपार याकिनी महत्तरे पाम गये गौर उन्हे भपना गुरु मानकर उनमे 
इम गाथाकां मर्थं पचा । अर्या सधक नियमानुसार =रिभद्रको आचार्य जिनभट्के पाये गयौ । विप्र 


=रिभद्र माचार्य जिनभटके पास जैनी दीक्षा लेकर टरिभद्रसुरि हुए 


- क० १ ६४ मद्धलम्‌ | २ 


सटर्जनस्तम्‌ ! अनेन च तदीथदशंनस्य त्रिभूवनपुज्यतामभिदधानः श्रोवधघंमानस्य त्रिभुवनविभोः 
सुतरां त्रिभूवनपृज्यतां व्यनक्तीति पूजातियं प्राचीकटत्‌ । 

६ ३. तया जयति रागदेषादिशत्रूनिति “जिनस्तम्‌, अनेनपायापगमातिङ्ञयमुदनौभवत्‌ 

१ ४. तथा स्यात्‌-क्थचित्‌ सवददेनसंमतसदृभ्‌तवत्त्वं्चानां सियः सापेक्षतया वदनं 
न्याद्रादः , सदसदित्यानित्यसामान्यदिशेषामिलाप्यानभिकाप्योभयात्सानेकान्त * इत्ययं. ! ननु कयं 
सवदशंनाना परस्परविरुद्धभापिणासभीष्टा वस्त्वंगाः के सदृभूता. संभवेयु. येषां मिय. सापेक्षतया 
स्थाटाद. सखवार स्यादिति चेत्‌ , उच्यते यद्यपि दशनानि तिजनिजमतभेदेन परस्परं वितेधं 
भजन्ते तथापि तैरुच्यमानाः सन्ति तेऽपि दस्त्वंशा ये मिय. सापेक्षा: सन्तः समीची नतामञ्दन्ति ! 
तथा हि-सौगतेरनित्य्त्वम्‌, सार्योनित्यत्वम्‌, नेयायिकेवेनेषिकंटच परस्परविविक्ते ˆ नित्यानित्यत्वे, 
सदसत्वे, सामान्यविलेषौ च, मीमासकेः स्याच्छन्दवज भिन्नाभिच्ने, नित्यानित्यत्ते, तदसदरौ, 
सानान्धविशेषौ, शन्दस्य नित्यत्वं च, केरिचत्‌ कारस्वभावनियतिकमंपुरुपादीनि जगत्कारणानि, 
जनदयनको जग-पूज्यताके हारा उसके प्रर्पकं दर्बमान भगवानूक चिभुवत पूज्यतताका न्पष्ट सूचन 
किया गया हि] उयमे भगवानूका पूजात्िगय प्रकट हौ जात्ता है 

§ ३. जिन जो राग-देप आदि समस्त अन्त गव्रुजोको जीन सतार वह जिन है! नं 
विभपणसु वीर्‌ भगवानूक्रा अपायापगम अपाव = दापका, अपगम्‌ = निरनन नामक यनिनयं प्रज 
हता टै, 





४ पड्दर्नसमुच्वये [ का० १ {५- 


रव्द-त्रह्य-जान्रं तवादिभिर्च उाब्द-त्ह्य-ज्ञानद्रेतानि चेत्यादयो ये ये वरत्वशाः परोरङ्धीक्रियन्ते, 
ते सर्वेऽपि सपक्षाः सन्तः परमार्थंसत्यतां प्रतिपद्यन्ते निरपेक्षास्त्वन्योन्येन निरस्थमाना 
नभोनलिनायन्त इत्यलं विस्तरेण ! स्याद्रादस्य देक सम्यगृवक्ता स्याद्राददेगकस्तम्‌ ! अनेन 
च दचनातिनगयमचकथत्‌ | । 


$ ५ तदेव चत्वारोऽत्रातिशया.' चास्तरकता सक्षादाचचक्षिरे । तेषा हैतु-हेतुमद्धाव एवं 
मिन्न-सिन्च वादी हँ । जन्दादरैतवादी जगत्‌को भब्दमय मानता है ता ब्रह्माष्टेतवादी उसे ब्रह्ममय 
एव विन्नानाद्रतवादी उसे ध्षणिक जानक्षणल्प स्व्रीकार करते ह । इस तरह भिच्च-भिच्च वादियोद्रारा 
जिन-जिन वस्त्वजओोका निरूपण किया जाता है, वे ही वस्त्व जव वस्तुस्थितिके आधारे परस्पर 
सापक्ष रूपसं समन्वित हौ जाते ह्‌, तो वे ही परमसत्यरूप होकर अपने प्रतिपादक दगंनको सहर्यान 
वना देत ह्‌ । पर यदि उन वस्त्वगोक। परस्पर समन्वय न किया जाये ओर उन्हे निरपेक्ष छोड 
दिया जाये तो ये वस्त्व परस्पर विरोधी होकर एक दूसरेका प्रतिक्नेप करके आकागके फलकी 
तरह असद्लू्पद्ो जातेह्‌] तात्पर्यां यहु है कि वस्तु परस्परसापेक्ष गुण-पर्यायरूप वस्त्वमोका 
एके आ ग्रडित अखण्ड पिण्ड है । यदि उसके प्रत्येक अग एक-दमरेकी अपेक्ना रखना छोड देतो वे 
सवके सव परस्परविरावी होकर आकानके फलकी तरह्‌ असत्‌ ही हौ जायेगे | जव कोई एक दबंन 
अपनेवारा कठ गये वस्तुके अजको ही पूणं वस्तु माननेका आग्रह करताटै तव वह्‌ सहज ही 
दूसरे दननका--जो पट्टे दगनकी तरह अपने द्वारा साने गये वस्त्वनमे वस्तुको पूणंताका 
अभिमानं कृ र विरोधी हा जाता दै । पर यदि हूर एक दगंन यह समञ्मने र्ग जाये कि-- 
मरे द्वारा कहा गया वस्तुका स्वरूप इस अपेक्नासे है, ओर दूसरे दर्गनके द्वारा कहा जानेवाला 
वस्तुका स्वसूप इस अपे्नासे है" ओर इम तरट्‌ दूसरे दनंनाके सत्यागका आदर करने ठग जाये 
ता परस्पर सापेक्षनाके कारण समन्वय हो जानेसे उनका वह्‌ विरो मत्रीकासूपवारणकरल्गा] 
वस्नके अनेकान्त स्वरूप तक पटंचनेका यही एकमाच्र प्रनस्त माग ह । इस तरट्‌ अपने हरा मनं 
गये एक-एक वस्त्वनमे पूर्णताके मिथ्या अभिमानके कारण सभी दगन एक दरूसरेका चण्डन करते 
ट्‌ ओर परम्परवियेधी भासित होते हे! पर जव उनके दवारा मान ये वम्त्वगोको वन्तुमे यथा 
स्थिति होनेके कारण परस्पर सापेक्ष भावसे समन्वय किया जाता ह तवव दही परस्पर माप 
वस्त्वन समीचीन वन जाते है ओर एस परस्पर सपक् वस्त्वेगोके प्रतिपादके दनन अनायायदी 
स्याद्रादके समर्थक हो जाते हु! अत्त अनेक वर्मोका परस्पर सपक्ष कथन करनेवाटा स्या्रादही 
सट्राद है] स्याट्रादका देगक अथात्‌ सम्य्गूवक्ता स्याद्रादद्गक ह} इसस वचनातिनयकां 
कथन हृञा | 

६५ उम तद गास्व्रकारने च्छोक्मे आये हण भहर्गंन, जिन र्‌ स्याद्राददगकर' ठन 
विपणो भगवानके जानानिजय आदि चाये अनिगयोक्ा साक्नान्‌ प्रनिपाव्न क्रिया ह्‌] ठ्न 





तुन्टना--' मन््रातिर्याय्चन्वार । तद्य धा---लवायापगमात्तियय , उानातियय  पजातियाय, वागनिश्- 
_ ननान्तजण० स्व० प्र ९ | “यथाक्रम भगवतो म॒नद्रातिगयास्चत्वार म्मृतिमकुरमृमिता 


मानयन्तं । तयथा-अयायापयमाोतियया एतषा च)तिधय्ानानिन्मयन्याय नवेन्पनिरेव तिमिनम्‌ 
त{र- नाव(ज्तगरागद्रता चिच्वत्रन्नताता न> नि] न ता तवटववन्नुर 1.7 वृञ्प मवुलयत | नच 
> -गनान्नना निर प्रवटज्तव्ति।'--स्या२ रण प्र० २ 1 न्या० मर क? 3) रला० 
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-का०१६८] ` मद्खेलम्‌ । प 


भाव्य यत एव नि-नेषदोषश्त्रूजेता तत एव सव॑ज्ञ. 1 यत एव सवनस्तत एव सदभूतार्थवादी । 
यत एव सदुभूताथवादी, तत एव त्रिभुवनाम्पच्यं इति । 
६. एवमतिरयचतुषए्रयीप्रवरं वीर महावीर वतमानतीर्याधिर्पाति श्रीव्यंमानापरा- 
भिधान तत्वा मनसा तदतिायचिन्तनेन, चाचा तदुच्चारणेन, कयेन भूमौ शिरोर्छयनेन च 
प्रणिघयेत्ययं । ह 
१ ७. एतेनादिम' मद्धलममिदयौ 1 मध्यमद्खलं तु “जिने देवता तत्र रागहेपविव- 
जित ' । [ षड़द० इलो० ४५ ] इत्यादिना निनमतकोतंनेन कौर्तेधप्यति । अन्त्यमञ्धरं पुन. 


अभिवेयनात्वरयर्थं पर्यालोच्य सुवुद्धिमि ' [ षड्दं० इरो० ८७ 1 इत्यत्र चुबुद्धिव्दसेरब्दनेन 
वक्ष्यति । 


६ ८. तस्य त्रिविधस्यापि" फल्मिदम्‌- 


षषी भै 





अत्तिनियोका परस्पर-कायंकारणभाव इन प्रकार है-- वन भगवान्‌ राग्ढेपादि समस्त अन्त गवृज- 
को जौतकर जिन हृएु हे अतएव वे जनावरण कत्य गतरुका भी क्षव करनैके कारण सवंनहे! यत वे 
मवन ह अतएव वे यध्राथवादोहै । तत्य्यं यहु है कि रागढेष ओर्‌ अनानते हौ वचनोमे मि-यात्व 
आता टे पर्‌ मिध्यावादत्वके इन कारणोन-से एक भी कारण वोर भगवानु नरी उमच्विर्‌ वर 
नद्मूताधवादी ह । यन भगवान्‌ सदमूताथंवादी ह इसीलिए वे व्रिन्धाक्तपृज्य द| 

६६९ उमतरह उक्त चाश अतिगय्रोन समन्वित, वतमान चिन-नामनदे म्जामी चमानं 
जनक्रादूमरा नामं एन वीर्‌ मगवानूका नमस्कार करे अर्थात्‌ मनम उन जानानिनय यादि 
व 1 चिन्तन कर्‌ वचनमे गृणगान कर तथा कायने भृमिवर मन्नक् न्दगाकर प्राम उर नाम्न 
वृर पडदमनका स्वस्प कटरते दर| 


~ का० ९. ६ १२] मद्धचम्‌ । ७ 


{ १९१. नत्वयं जास्त्रकारः सवंदशंनसंबन्धीनि शास्त्राणि सम्यक्परिक्तयेव परोपकाराय 
प्रस्तुतं शास्त द्व्धवान्‌, तत्कथसनेनेवेहेदं नाभिदषे-अभरुकममुकं दशनं हेयम्‌, अमुक चोपादेयम्‌! 
इति चेत्‌, उच्यते-इहः सव॑दशंनान्यभिषेयतया प्क्रान्तानि, तानि माध्यस्थ्येनेवाभिदघानोऽत्रौ चिती 
तातिक्रासति \ इदमिदं हेयम्‌, इदं चोपादेयस्‌' इति ब्रुवाणस्तु प्रत्युत सतां सवंदशनानां चानादेय- 
वचनो वचनीयतामश्चति । । 


६ ९२. नन्वेवं त्यंस्याचायंस्य न परोपन्तारार्था प्रवृत्तिः । कुत एवं भाषसे ! नन्वेष द॑च्ञ- 
यामि- ये केचन माद्राः श्रोतारः स्वयमत्पबुद्धित्वेन हियोपदेयदशेनानां विभागं न जानीयुस्तेषां 
सवदशंनसतत्तवं ` निशम्य प्रत्युतेवं बुद्धिभेवेत्‌-सज्दशंनानि तावत्सिथो विरुद्धाभिधायीनि, तेषु च 
कतरत्परमा्थंसदिति न परिच्छिद्यते । तत्किमितेदंशेनेदुर्लानिः प्रयोजनम्‌ ! यदेव हि स्वस्मे रोचते 
तदेवानृष्ठेयम्‌' इति ! एवंविधाश्चाविभागन्ञा अस्मिन्काले भूयांसोऽदुभूयन्ते \ तदेवं शास्त्रकारस्य 
सूरेरुपकाराय प्रदत्तस्य प्रत्युत प्रभूतानाम्पकारायापि प्रवृत्तिः प्रबभूव, ततश्च राभमिच्छतो 
मृकहानिरजनिष्ेति चेत्‌ 1 न, शास्त्रकारात्सर्वोपकारायेव प्रवृत्तात्‌ कस्याप्यपक्ारासिद्धेः 1 विेषण- 
हारेण हेयोपदेयविभागस्यापि कतिपयसहुदयहूदथसवेदयस्य संस्‌चनात्‌! तथाहि-सहगंन जिननत्वा- 


उपादेयका ग्रहण करके परम्परासे अनन्तन्ञानादि चतुष्टय रूप सिद्धिका प्राप्त करना । 


६ ११ शंका-जव शास्त्रकारने सभी द्नोके प्रन्थोका अच्छी तरह आलोडन करकेही 
परोपकारके किए उस शास्तको रचा है तब उन्होने ही अमुक-अम॒क दर्शन हिय है त्तथा अमृक- 
अमुक दनंन उपादेय है' यह्‌ स्पष्टरूपसे क्यो नही कह दिया ? समाधान--इस ग्रन्थमे सभी दज॑नो 
का समुच्ययरूपसे कथन करना ग्रन्धकारको इष्ट है } अत वह्‌ पूणं मध्यस्थ भावसे उनका यथार्थं 
निरूपण करे यही उचित है ! इसके विपरीत यदि वह्‌ अपनी इस मर्यादाका उल्टंघन कर ये दर्जन 
हेय हे ओर यह्‌ उपादेय है" इस प्रकार उनकी हेयोपादेयतामे अपना दृष्टिकोण प्रकट करतारहै तो 
तटस्य सज्जन तथा अन्यदजंनावलम्बी उसके वचनोमे आदरतो करेगे ही नही प्रत्युत गास्त्रकार- 
को निन्दा ही होगी । 

8 १२. श्ंका-यदि आचायं दरंनोकी हैयोपादेयताका विवेक नही वत्ताते है तव तो उनकी 

गास्त्रप्रवृत्ति परोपकारके लिए नही हुई । प्रन--एेसा कहनेका कारण क्या है ? उत्तर-यह्‌ 
म वताता हं } जो मुन्ञ-जसे मन्द्वुद्धि श्रोता है वे चुद्धिको मन्दताके कारण स्वयंतो पे द्नंन हेय 
ट्‌ तथा ये उपादेय" इस प्रकार दगनोमे हेयोपादेय विवेक कर ही नही सकते, अतएव वे समस्त 
दगनोके स्वरूपको सुनकर स्वभाव्रत यही सोचेगे कि जव सभी दनंन परस्पर विरोधी कथन 
करनेवाके हि, तथ इनमे कौन सत्य है ओर कौन असत्य' यह्‌ जानना किन दहै तव इन दर्ननो- 
को--जिनका समदना ही अव्यन्त कठिन है-जानकर ही हम क्या करेगे ? जो उच्छाल्गे मो 
करो } इम समय एसे द्यनोके विवेकको नही जाननेवाटे ही वहत है } इसलिए नास्वकार आचार्य- 
कौ परोपकारके लिए की गयी यह्‌ प्रवृत्ति विवेकविमुख वहत खोगोके अपकारे लिए ही निद्ध 
हर 1 अत म्रन्थकारका लाभके लिए किया गया यह्‌ व्यापार मुन्काही नाच करनेवाला सिद्ध 
ट्जा । समाधान-सवके उपकारके किए ही प्रवत्ति करनेवाने गास्वक्ारे किसी भी व्यदिनका 
जपकार हुः हौ नही सकता 1 आचायंने स्वय (सहयन' आदि वियेपणो-ढारा दर्यनोके हिमपात 
विवेककी मी वडी कूगटतासे सूचना की है, जो कुछ हृदय व्यदिति ही नमलन नक्ने ई | वट इन 


| 


, 


१ १ 


का० १ ११२। मद्धलम्‌ | ९ 


हिम० ५।१।१७१] इति डः, कं वचनम्‌, स्थाद्राददेदं कं वचनं यस्य तम्‌ \ अनेन विङ्ेषणेन प्रागुक्ता- 
नुक्तानामेवाणां वौ दादीनां संभवैतिद्धाप्रसाणवादिचरकप्रमुलाणां च मतानानूच्छेदकारि 
दचनसित्यथं. ! "जिनं नत्वा सण सदंदजेनवाच्योऽ्यो निगद्यते इत्युक्त ग्रन्थकृता ! अन्र च 
नसनक्रिया प्रक््तालचंवन्धिनी, क्त्वाप्रत्ययस्य प्राक्कार्वाचकत्वात्‌, निगदनक्रिथ्ा तु वतमाना । 
ते चैकेनैव ग्रन्थकृता क्रियमाणे नानुपपचे, अपरया सकलन्यवहारोच्छेदप्रसंगात्‌ । न चवं भिन्न- 
फालयोः क्रिययोरेककत्‌'कता बौद्धमते संभवति, तेन धश्रणिकवस्वभ्युपगमात्‌ 1 ततः कञ्चिदबौदढ- 
मतस्य प्रस्तुतग्रन्यस्यादावुक्तत्देनोपादेयतां मन्येत, तत्निवारणाय प्रागुक्तविनेषणसगृहीतमपि बोद्ध- 
मतनिरसन पुनरिह सूचितं द्रष्टव्यम्‌ 1 एतेदा परदलंनाना निरसनघ्रकारो ग्रन्यान्तरादवत्तेय. । 
तदेवं जिनस्य विङ्ञेषणद्रारेण सद्णदशंनतां सवेपरदनंनजेतृवचनतां चनिदधता शदिकन्यदशनानां 
हेयता जनद्ंनस्योपद्धेयता' च सूचिता मन्तवा । ततो नास्माद्‌ ग्रन्यकारात्‌ सद्यासत्यददानविभा- 


करनेपर्‌ क' गन्द गिद्ध होना है । जिसका क अर्यात्‌ वचन स्याद्रादठेन' है अर्यात्‌ स्यद्राद- 
विरोधियोका खण्डन करनेवाचा है वह्‌ स्याद्राददेगक्र हु] स्याद्रददेधक विलेषगक्रा भौ अये है 
जिसके वचन स्याद्रादमे विरोधादि अमद्भूत दरूपणोका आरोप करनेवान अन्य मतोका खण्डनं 
करनेवारे ह्‌ वह्‌ । उम तरह स्याट्राददेणक' यस ॒तिगेपणने नूचिन होना रै कि मनवान्कै वचनं 
उवत या अनुक्त मभी वौद्धादि दर्गनाकरः तथा मस्नव यौर्‌ गेनिद्यका प्रमाय माननेवाने चरक 
आदिक मत्तोके उच्छेद करनेच्े ह । अत उनम ऊनठर्मनके अतिरिक्त अन्यवयनःमे ततनन 
भो मच्र्नसरोरी जाता । 
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गानसिलानामप्यपतर न 'सनयनोति, तरिमानन्यावि - वनि ननात्‌ | 

९ १३ -व्रापर र यरा ननु म्वा सगनरव्र तपि तालापिमातिर प्रनवतरवयमि मम्य- 
गान्या ननितरातपादायातनि। उन्यः 1111911 7-- ण्य गामटर धाभाव 
मप्यन्वदेतन , उन्ये पूना रामदेपादिक्निदतपिनः याद्‌ दृावरेनन । ये दूर्वोपचनमः तेषा मतर 
नेनापि सन्यानल्दविमागप्रनोति तु ~ घ्ना पृन्पन्लति तानदगतय्य म-पन्ययैनम उटिम्य 
व्रिेपयावृनया नन्यानन्दमनपिनागनाननपोषाद प्रि नरतदनिति 1 वोर प्त्यभूनम्‌ । सदुग्ननम्‌- 
तन्त नातो म वरयनेनन टुति यायन्‌ 1 नेषा <न तानम्‌ त रिवर गसत्यमनवरिभागनानं पया- 
वदातत्दपरोतरान्ननन्येन वयरमादौरान्य नटनन्लम। पतेन भीतर पथावदाप्रन्यादिस्वरपमेव 
परोषणोयम्‌ -नि नूचितिम्‌ । अया, मना नावन दलता न ययश्नाातयमनय पम्मान्‌ ममदन ) 
जयता, नन्तो विमाना सोगानोवादय पदयान्विवा दलन पयाय वनन पम्प्नाद्रीरन्म मटन 
न्तम्‌) युत एवपियम्‌ ॥ यन स्याताददेणक प्रागुन्तन्या-र नापरम्‌) एववियमपि फुन ) 
इन्गाह--यतो जिन नागन्ेपाद्विजयनदाीन्यम्‌ । निनो टि कौनगामल्यादमन्य न भाषते, तत्कारणा- 


# 
1 


ननन 
विया ति न्य नमन्तं दयनन्व > नमा रगदर्लन -उवादवः 
अनवर श्रानायति जी परक सम्भायना नान्ता चतनीमो दयं 
निगय नरनमे अनमर ट| 

६१३ उङा--दयनाम नन्यासन्यं विनाग कननेवादे उस यन्व्मनके वचनोमे जिति 
श्रोतार नम्य धद्रानरा उनतत नन्पाननयफा परिनान तनि लगा 

समाधान-जा शरद्धा नरी कन्मेण्नथ्ीना य प्रतरते हो सत्ते ह६-(१) नगद्रेपादियन्य 
दुराग्रह रहिनं मध्यस्य चित्तवृनिवाद, (२) रागद्रेपादििने हटृेपित निः कारण दुर्बोध चित्तवाले 
इनमे जो दुवेवि चिनवान्धेदर उन्दरेनो स्वव स्वं भी नत्यासत्य विभाग नटी करा सक्ता दूनरो- 
कीतोवानही क्या? टइनच्िएु णन श्रोनायोकौ उवेधा कल्के मध्यन्थ चित्तवृत्तिवाले जिलानु 
श्रोताभको खध्यमे रयक्रर्‌ (नदर्णन' आदि वरिनेपणाक्री पून आवृत्ति करके सभो द्नोम नत्या- 
सत्य विवेक करनेका उपाय वनात ह्‌ । 

म॒मे वीरको नदर्णन कटा गयादे।। च्द्रवंन' क्रा अवं ह--जिन भगवान्‌ वीरकं 


ग्पृत्व अह ह | नः ज्रि = शनक क 8 क क पूर {स्क कयो) ति , = नकृ [ एवो ममु नि हिति नी [न मित 
मत्परा नवा मर्त पृररयानापर |तदा पाने र्न नना -गन्त्ानि (र्कं य नति 
| 


प्रसादते सन्‌ अर्थान्‌ मध्यस्थ त्तवृत्तिवाटे माध पुन्पोको आप्तकी यथावन्‌ परीला केरनेको 
गव्ति होनेके कारण दर्गन-नान अर्थान्‌. मतोमे नत्यानत्यक्रा विवेक जाने उत्पन्न हता दै, वह्‌ 


भे, 


सटर्जन वीर द 1 उन विनेपणने यह्‌ मूचिन होना हं कि भगवान्‌ वीरे आप्तत्व आदि स्वरूपकौ 
टी यथावन्‌ परीक्षा करनी चाहिए । अर्थात्‌ चकि भगवान्‌ बौर आप्तत्वकरो कठिन पगीक्षाको सह्‌ 
सुकते ह, वे उनमे खरे उर सक्ते ह अत इन वीरकं प्रसादमे अन्य साधुपुस्पोको भौ सत्यासत्य 
विवेक करनेकी सामथ्यं प्राप्त हो सक्ती है । उनीचिए्‌ टीक्राकार यहं भगवान्‌ वीरके आप्तत्वकौ 
परीश्नाकी सूचना दे रहे है । अथवा जिस वौरके प्रनादसे मत्‌ अर्त्‌ नाधुजनोको दगंन अयात्‌ 
त्तार्थग्रद्धान रूप नम्यग्दर्ग॑नकी प्राप्ति होती दै वहं सदनंन वीर है । अथवा जिस वीरके प्रसादसे 
सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान जीवाजीवादि पदार्थोक्रा दर्जन अर्थाव्‌ वधां अवलोकन होता दै वह्‌ सद्यन 
वीरह्‌। 

प्रम--वीर भगवान्‌की सदनंनता केसे जानी जाती है 

उत्तर- चकि भगवान्‌ वीर स्याद्रादके उपदेगक है इसील्एिवे सदशन हं 1 ओरवेयत 
राष-दवेषादि जन्तुक जीतनेके कारण जिन है इसीलिए वे सत्य-स्याद्टादके उपदेलक हं । जिन 


१ सभवी तद्वि-प० १,२,म० १,२। 


- का० १, ६ १४] मक्खखमर्‌ | ११ 


भावादिति भावः' । जेषश्लोकन्पास्यानं प्राग्वत्‌ । 

{ १४. एवं चात्रेवमुक्तं भेवति- ये हि ध्रीवीरस्म यथावदाप्रत्वादिपरीक्षा विधास्यन्ते 
त्याद्ारं च तत्प्रणीतं मध्यस्यतया सम्बगवल्ेन्य पश्चात्‌ परमतान्यप्यालोकिष्प्न्ते" ते सत्यासत्य- 
दशंनविभागसमपि स्वयमेवावसोत्स्थन्ते, किसस्मदचनस्यास्याकरणाकरणेनेति 1 एतेन ग्र्यङता स्वस्य 
सवंथात्राथे साध्यस्थ्वमेव दशितं द्रष्न्यम्‌ ! सत्पासत्वदशेनविसागपरिच्चानेपायश्च हितवुद्धयात्रा- 
निहितोऽवगन्तन्यः; पुरातनेरपीत्थनेव सत्यासत्यदद्यंनविभागस्य करणात्‌ । तदुक्तं पएज्यश्नी- 
हरिभेद्रमूरिमिरेव लोकतत्त्वनिणये-- 

''वन्धुनं न स भगवान्‌ रिपवोऽपि नान्ये, 
साघाच्च ` दृवर एकत्तमोऽपि` चैषाम्‌ 1 
श्रत्वा वचः सुचरितं च पृथग्‌ विनगेप 
वीर गुणात्तिगयलोरतया धिता स्म ॥१11" 
[ लोकत्व० १।३२ | 
(कक्षपतो नमे वीरेन देप कपिलादिपु। 
युक्तिमटचन यस्व तस्य कायं परिग्रह्‌ 1२1" 
[ ऊ"कतत्तर° १।२८ | 





वीतराग होनेके कारण असत्य नही वो सकते, क्योकि असत्य वोननेके कारण राग-नरेप-मोह्‌ तथा 


अनन हीते हे! ओर ये उनमे नही ह1 व्छोकके अन्य पदोकी व्याख्या प्हचेकी टी तनह यां 
शव तिः म~ {> # 


~ का० १. १ १९] म्लम्‌ | १३ 


प्रकल्पितविकल्पनिवन्धनत्वात्परसमयानाम्‌, विकल्पाना चासंख्यत्वात्‌ ! अयं भावः--पावन्तो जने 
तत्तदपरापरवस्त्वेकदेशानामवधारणप्रतिपादकाः शब्दप्रकारा भवेयुस्तावन्त एव परसमया भवन्ति 1 
ततस्तेषामपरिमितत्वसेव, स्वकत्पनाकशषित्पिघटितविकल्पानासनियतत्वात्‌ तदुत्थप्रवादानामपि 
तत्सस्यापरिमाणत्वादिति ! तदेवं गणनातिमाः परससया भवन्ति । 

अथवा "सूत्रङृदाख्ये द्वितीयेऽद्ध परम्रवादूकानां त्रीणि शतानि त्रिषष्टयधिकानि परिसंख्या- 


यन्ते ! तदथंसंग्रहुगायेयम्‌- 
^^"असिइसय किरियाण अकिरियवार्ईण होद्‌ चुरुसोई । 
अन्नाणि अ सत्तदी वेणदयाण च वत्तीस ।१॥। 
[सूत्रकृ० नि० गा० ११९ | 
६ १९. अस्था व्याल्या--अङीव्यधिकं शतम्‌, “क्रिथाणं ति” क्रिथावादिनाम्‌ ! तत्र 
क्रियां जीवाद्यस्तित्वं वदन्तीत्येवंशीलाः क्रियावादिनः, मरीचिकुमारकपिलोर्कमाठरप्रभृतयः। ते 


सृष्ट होती है तथा विकल्प असस्य होते है । तात्पयं यह्‌ है कि-लोकमे जितने एक-एक धमोकिं 
अवधारण करनेवाङे शव्द प्रयोग हो सकते ह उतने हौ परदर्शन होते हे ! चकि काल्पनिके विकल्प 
अपरिमित ह अत उनसे उत्पन्न होनेवाले प्रवाद भी उतने हौ होतं हं । इस तरह परसमय अन- 
गिनत होते है । 

8 १८. अथवा, सूत्रकृत नामके दूसरे अगमे परवादियोके ३९३ प्रकारोका इस गाथामे 
सग्रह किया है--““क्रियावादियोके १८०, अक्रियावादियोके ८४, अनानवादियोके ६४, तथा विनय- 
वादियोके ३२ प्रकार होते है ।" 

$ १९. व्याद्या-क्रियावादियोके १८० भेद ह । क्रिया अर्थात्‌ जौवादि पदाथकि अस्तित्वको 


१ > थ 


५ {1 " रमन्त [ 71० ! ११५ - 


न्धे 


पुनरमुनापापिनातन्दिदतनमन्वा जेया । जोवानावालववन्यनवरनिर्न गावण्यापृण्पनोन्नन्पा- 
प्रवदन्‌ परिवाटया पटिहारो विरनय्य जन्यवदायन्याय म्यपरमेरायुषन्पमनोपी, तपोरयो 
नित्यानित्पनरो, तयोरल्यय पादेदयरान्सनिवनिलवमावमेदाः पदान्पमनोया । ननधयय विकतपा 
फतयप्पा } तदवा अर्ति जीय नयनो निव पादन ' दत्तको विकल्प 1 

यन्य त वित-पर्पायमय वि ग-वपमान्पा मयनं म्पा निन्पश्र कारतः 


॥ 1 ॥ ॥ । 


मानना? मनपिकृमामि, दमि, उ, सादर टि वावाय >+ उन १८० भेद दम प्रार्‌ 

7, निरा, वृष्य, वाप नथा माध ठन न्व 

पि तग] याप पदात नीनन्यन जीर पन्न मेदो 
र न भेद न्दापिन कगे] पठि 

प, जन्मा, निर्वाति नयान्न स्प वान-वानि भद्‌ रवरापिन कग्ना 

7 7 0 7 7 4 -व तनि? 


काद्टाद्ि.--पान गर, रवनाोऽनिन्य न्प > नन्या तान भट, जीव परनो निन्य न्प 
तृव्ि।द्नम-- पान मनर नना परनानिन्पन्प का्ादिम-- पान भन्‌ मिलकर त्रीन्‌ भद्र ल्ण ] ठम 


तरद्‌ नव पदाता? ८०२८९. १८० भरता जानि विहवा्न सन उन प्रर र~ पहरा 
विरल्प जन्निमो सवना नित्य कानन (तीव गवन अगन म्वन्यम व्रिय्रमानं द, निल्यषै 
तय। कान्य जमरल प्रन कन्नादै। 

सान्ट्वादिवा क मनन यट आत्मा स्वरपम विमान ?, निन्य तथा कान्याभ्रीन रोकर्‌ प्रवृत्ति 


नी मीम 


नु खना--''जताद्या नवर पदार्ला परिषवाट्या स्यात्यन्ने, तदव “पवत परत" एति मेददरयम्‌, 
ननादत्यया नित्याऽनित्यनदद्रयन्‌, तनो-प्यमन्तन्वरिपाट्‌या काटन्पभापनियतीष्वगानमपदानि पर्व 


@ चके 
-१ 


व्यवन्वाव्यन्ते । तत्तेव्नव नार्णिकाप्रिम, तयया अत्ति जीत न्यतो निन्य कात, तवा 
यन्ति जीव स्प्रतोटनित्य कालत एय । एव परतोऽपि भट्टरयम्‌ । मर्वेऽपि चत्र काटेन 
नट्या, णवर स्वनाव्रनियतोध्यरात्मपदान्यपि प्रत्य चतुर एव लभन्ते। तथाच पस्चापि चतुष्कफा 
व्रिधतिनवनिति ) सामि जाववदाक्न "च्या । एवमजीवादयोऽप्यव्यौ प्रत्येक वित्ति नभेन्ते। ततदच 
नव विघतयो मौलिकता प्रियाप्रादिनामयीत्युत्तर श्त भवन्तोति।-- सूत्र शो० १1 २। नाजा 
दा1० १।९।१।६ रवा० जभ० ४।४।३४४॥ नन्दी० मन्य० सू०४६। “अत्यि मदो परदोवि य 
णिच्चाणिच्चत्तणेण य णवत्या । काटीसरप्पणियदितहावेहि यतेहि भगा हु ॥ प्र्मत अस्तिपद 
लिखेत्‌, तस्योपरि म्बत प्रत्त नित्यत्वेन अनित्यत्वेनेति चत्वारि पदान लिखेत्‌, तेपामुपरि जीव 
अजीव पण्य पापम्‌ मास्व सवर निजा वन्य मोक्ष एति नव पदानि लिपेत्‌, तदुपरि काल ईदवर 
आमा नियति स्वभाव उति प्च पदानि टलिसेत्‌ । तं सत्वक्षसचारक्रमेण भद्रा उच्यन्ते, तयथा- 
स्वत सन्‌ जीव कटेन मस्ति त्रियते । परतो जीव कालेन अर्ति क्रियते । नित्यप्वेन जीवर कारेन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीव क्राडेन मस्ति क्रियते । तया अनीवादिपदार्थं प्रति चत्वारश्चत्वारो 
भत्वा काटेर्नत्रेन सदह पटचिशत । एवमीश्वर'दिपरदरपि पट्त्रिशत्‌ पट्‌त्रिशत्‌ भूत्वा अगीत्यग्रदात क्रिया- 
वादमटगा स्य ।'"--मा० कम०, टी०, गा०८७७। २. "किकारण ब्रहम कृत स्मजाता जोवाम कैन 
क्व च सप्रतिष्ठा । अधिषटिना कैन सुखेतरेपु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ कालस्वभावो नियत्तियदृच्खा 
भतानि योनि पुष्प इति चिन्त्यम्‌ । सथोग एपा नत्वात्मभावादात्माप्यनीश सुखदु.खहेतौ ॥ 
~~ वेतादव० १।२, ६।१ नारदपरि० ९।१ । “कालो सहाव णियदर पुग्वक्य पुरिसकारणगता। 
--पन्भति० ३।५३ । धर्मस० गा० ५९६1 ३ “तत्र स्वत इति स्त्रैनैव स्पेण जीवोऽस्ति न 
प्र.पाच्यवेश्नया रस्वसदोर्घस्वे इव । नित्य शाख्वत न क्षणिक पृवेत्तिरकाकयो रवभ्थितेत्वात्‌ । कारुत 
ति काल एव विर्वस्य सिथव्युत्पत्तिप्रल्यकारणम्‌ । उक्त च~-का. पचति भूतानि काल सटरते प्रजा, । 


~ का० १. ६ १९ | मद्धटम्‌ । १५ 


कालवादिनो भते ! काटवादिनश्च' तास ते सन्तन्धा ये कालङ्कतमेव जगत्सवं मन्यन्ते \ तथा च 
ते प्राहुः-न कालमन्तरेण चस्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकुसुमोद्गसफलबन्धादथो हिमकणानु- 
पक्तरीतप्रपातचक्षत्रचारगर्भ्धानवर्षदियो व्तुविभागसंपादिता बालकुमारयोौवनवरोपल्ितागमादयो 


करता है । कालवादी इस समस्त जगतुको कालकृत मानते है । उनका अभिप्राय है कि-करालके 
विना चम्पा अनोक आम आदि वनस्पत्तियोमे फूल तथा फलोका कगना, कूहुरेसे जगतूकी धूमिल 
करनेवाला हिमपात, नक्षत्ोका सचार, गर्भाधान) वर्षां आदि ऋतु विभागसे होना, बचपन, 


काल. सुप्तपु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः ।' स चातीद्िय. युगदव्चिरक्षिप्रक्रियामिन्यद्ग्यो हिमोष्णवर्पा- 
व्यवस्थाहेतु क्षणन्वमृहूर्नायामाहो रात्रमासतु-अयन -संवत्सरथुगकल्पपल्योपमप्तागरोपमोत्सपिण्यवस्पिणीपु- 
द्गलप्ररावर्तातोतानागतवतमानसर्वाद्धादिव्यवहाररूप । द्वितीयविकल्पे तु कालादेव भात्मनोऽस्तित्वमभ्युपेयं 
किन्त्वनित्योऽसौ इति विशेषोऽयं पूव विकल्पात्‌! तुतीयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमम्ुपगम्यते ? कथं पुनः 
परतोऽस्तित्वमात्मनोऽम्पुपेयते ? नन्वेतत्‌ प्रसिद्धमेव स्वंपदा्थनिा परपदाथंस्वरूपापेक्षया स्वरूपपरिच्छेदो 
यथा दीघंत्वापिक्नया हम्बत्वपरिच्छेदो स्वत्व पिक्षया च दीघत्वस्येति । एवमेव चानात्मन स्तम्भ- 
कुम्भादीन्‌ समीक्ष्य तदचत्तिरिक्ते वस्तुनि मात्मवुद्धि प्रवतते इति, अतो यदाटमनः स्वप तत्‌ परत एवा- 
वघायते न स्वत इति । चतु्थविकत्पोऽपि प्रागृवदिति चत्वारो विकल्पा 1'"--भाचा० शी० १।१।९।४। 
स्था० जमर ४।४।३४६ । ““मघ्य च विकल्पध्यायमथः-- विद्यते खल्वयमात्मा स्वेन रूपेण नित्यद्च 
कालतः काल्वादिनो मते । काक्वादविवरव नाम ते मन्तव्या ये कालकरृतमेव सवं जगत्‌ मन्यन्ते । तथा 
च ते माहु -न कालमन्तरेण चम्पकाशोकसहकारादिवनस्पतिकरुसुमोद्गमफलवन्ादयो हिमकणानुषवत- 
शीतप्रपातनन्नव्रगरभोघानवर्षादयो वा ऋतुविभागसपादिता बाल्कुमारयौवनवक्िपलितागमादयो वाऽव- 
स्थाविशेषा घटन्ते, प्रतिनियतकालविभाग एव तेषामुपरस्यमानत्वात्‌, अन्यथा स्वंमन्यवस्था भवेत्‌, न 
चेतद्‌ दष्टमिष्ट वा। अगि च मुद्गपक्छिरपि "“-नन्दि० मल्य० ०२१९8 

१ “"विघातृविहितं मागं न करिवदतिवतते। कालमूलमिद सवं भावाभावौ सुखासूखे ।॥ काल 
सृजति भूतानि कालः सहरते प्रजा । संहरन्तं प्रजा काल कालः गमयते पुन ॥ काटो 
विकुरुते भावान्‌ सर्वाल्लोके गुभागुभान्‌ । काल. सक्िपते सर्वां प्रजा विसुजते पुन ॥ कालः सुपेपु 
जागत्ति कालो हि दुरतिक्रम । कालः सर्वेषु भूतेषु चरत्यविधृत. सम ॥ अतीतानागता भावा ये 
च वतन्ति साम्प्रतम्‌ । तान्‌ कालनिमितान्‌ वुद्ध्वा न संज्ञा हातुमर्हसि ॥* --महामा० भआदि० 
१।२७>-७६ । “काल पचति भूतानि ˆ" यस्मिस्तु पच्यते कालो यम्त वेद स वेदवित्‌ 1 मेन्रा०६।९.; 
उपनिषद्राक्यरोष । "कारु करयते लोक काल कयते जगत्‌ । कालः कलयते विद्वं तेन कारो- 
ऽभिधीयते ॥ कालस्य वगगाः सर्वे देवपिसिद्धक्रिन्नरा । कालो हि भगवान्‌ देव स साध्नात्परमेदवरः ॥ 
सगपालनसटर्ता स काल सर्टत सम । कालेन कल्प्यते विद्व तेन कालोऽभिघीयते ।॥ येनोत्तिदच 
जास्त येन वै कर्प्थने का \ सोऽन्तवच्च भवेत्कालो जगदुत्पत्तिकारक 1 य॒ कर्माणि प्पव्येतत 
प्रक्ष चर्तमानके । सोऽपि प्रवत्तको नेय कालः स्यात्‌ प्रतिपालक ॥ येन मृव्युवदां याति कतं येन ख्य 
त्रजेत्‌ । सहेत सोऽपि विनेय. कालः स्यात्‌ कलनापर ॥ काल सजति भृतानि काट सटरते प्रजा । 
काल स्वपिति जायति कालो हि दुरतिक्रम.) कले देवा विनध्यन्ति कटि चासुरपन्तगा । नरेन्द्राः 
सदंजीदादच वाटे सवं विनश्यति 11" "हादे सं° स्था० ऽ ० € ' "केचिन काट कारणत्तयां दर्णयनित- 
वार सृजति भूतानि ` --सास्य० साटरण० पृऽ ५६) माध्य चर ० प्र ३८६1 चनु 
पेऽ ६८ 1 रोस्ति< १1६5) सन्मति० यी° ० ७१९ कान सव्वं ल्णयदि कान्य सव्वं दिधम्यद्र 
मृद । जागत्ति टि सृत्तेु विण स्क्कदे वंचिदुं गालो ॥**--मो० कर° गा० ८५९ । २. -नश्द- 
गर्मा-कऽ, पर १, २, भ< १, २) 


छः पडदद्ातनयच्चय ब मम [नव । गं 
१ ््‌ ठ द. य 14 | ॥ “=, 10 6 ध ६ ०५) ध 


4 


दाद्‌ यावि नेपा > १ वततत कां भा त एव = तपापषठम्यमानत्यति गी तििननाण्नको प्त न्ध्या हथ विर 
च (दत्व्‌्दर टन्ते, प्रतिनियतक्नाट विभागत एव त एारुव र नान्त 5 । अ= == 
देत न (र व्ददट्दटद्र गि [म (5 [न ॥॥ मुद ष लि | चाद न [1 ॥ । १ दल्यते 

न्या नदत्‌ । न चतद्दृष्रमष्रवा लपिच, द्गपक्तिरपि न क्रामन्तरेय डोज चन्त ट्न्यत; 

(एतञ) व्द् ० म्म्‌ [नति पी च्य{दट नकर न्यनि = भ्न भयान वे = धयमनतमःः २१०१ न्यनरिन साता = १ 
कतु काकक्रमण ! अन्यया स्णलोन्वनादिनामव्रोनपकनमवे प्रवमस्तमयेऽपि तन्या नावो भ्ठ, 
[ > पद त तश्पयादत्=तन क = तत्र 9 चाटङ्तयि यका 
त च भर्वात, तत्माद्यत्छकतज तत्सद क्ाल्छ््तमिति । 

६ २०. तथा चोत्तम्‌- 
म चष 


(4 
द्र 9 ~ सि क 


१ नीपा रीषि वीनि न 
त कल्ल्त्रतर्क्ण गमत क्च 








ज क य व न च्टण ५ ।# 
41८1 = जनत == तल रर्जा क 1} 
म नल यदगपल्तिरपार्ण्ते न ४ न 
ग्व कच्द्त चठ नदूपपाक्तर्पल्ल्त | 
च्थान्वाव्विनिधानें ~ ~. ~ -पि [४ य न ज क 

च | [1८ [न च [चप तत. रकेन्द्[ल्ना मना 11) 





उदाम्‌ पावे न नः क क 
२, [ख{भनडढ उ गना नल न्वाठ्च्छड्न्ध्या] 
पोर 





परण्ट्ह्तुतनत्रल्व तद्दत्‌ 112) 


[पी िग्नसीगिी किक र 1 (य १1 
| | 1*~ = 1 २ =1र 4 = ~ = ^+ | 


 ८-----. पचत्ति यतानि क्रा क त 
क्ाख- पचति सूताच कष्ट तहर म्रा | 














काट मनप्तेष गति काटो {~ दरति 
1९ "न्तत जयतत कदा ह्‌ टुरततक्रन 11] 
| नहना, हा रातत | 
जवानी तया महिञ 0 जरिया तथा बालोमे तफल लनेवादो वटावतस्या वादि अवन्यामोका 
जवना तथा मुह्‌ जाल्म नु(रवात्तथा तिन त्फठ लाचवा्टा वृद्धावस्था दि अतन्धालक्ता 
ना अस्म ध <न च्योकि ये सव कालके प्रतिनियत = नतत नि 
हता लतच्तसर्थत हा जयाः च्योकि ये सव कालके प्रत्तितियत्त विभागत ह्‌ सन्ठन्प रता ट्‌ । 
नता क्ष्ये र [परीय कनकागकां उन्धचस्धत (य कनावाम र पूरत्त व > (क य) त "यीं प चम तदस ० 
चख हो ता यह्‌ त्त अन्धवान्यत्त हो जाचया । पृरत्तु इतक अच्छवत्या त ता सनुभवम ह्‌ 
= ~ ओर = ~> 3९ <> = सयक = दाका रसिया = भी काञ्च्यसय ~> ~> ~> = यदि {~ ~> 
सातोदहंजारनञ्षटदटाटं! मूगक्रा दाच्का पारपाक्त मो कारक्रमते हु होता हं] यदि काङके 
चनि ~ -~ पा रपा ~ जाय तो लटरखोई त यादि तामग्रीके ० प्रथम धणसें = ~ दाच पक्त 
[ ह वास्वक्त हू चार्य ता वख 15 इवच चाद्द्‌ न्रानञ्जक्रि सख्त दह्‌ ग्रधस लयस ह दाच पक 
+ पर ~ एसा मे नरी देखा जाता अयात ५ चरन्ते न पक्रानेके = वित शन 
जानी चाहिए 1 पर एेता तो चह उखा जाता जयत्‌ गकर दक पक्रानक् छप्‌ १५-२० स्िट- 
ने अवेसित चोतादी ड ञ्सक्िएि छिए यह नियमं ० = त-न =-= त्तं 
चग मत्सद ता लसवाल्त्त २।९॥ ॥। ह ट 1 ~भव ?।८ ष्‌ ट र त व॑ ।त ज (-च। छङ्तक =| त्‌ {2 ह्‌ च शध 








कालटृतत ही हँ ! जिन वस्तुजोक्ती उत्पत्तिमे दूसरे कारणके व्यापारकी अपे्ना होतो है उन्हे तक 
कहते दं । । 

६ २० कहा भी है-'इस संसारमे ग्भावान वाल्यक्रार जवानी जादि जो कु भी उत्य्च 
होता है वह्‌ सव काल्की सहायता ही उत्पन्न होता है, कालके विना नही ] च्योकि कार एक 
समथं कारण है 1९1 वटो इत्वन जादि पाक्की सामग्री मरू जानेपर मी जवतक उसमें काल 
अपनी सहायत्ता नही करता तवत्त मूगकौ दाल्का परिपाक चह देखा जात्ता चतत यहं म्ना 
ही होना कि सृंगक्ती दारका परिपाक काख्ने ही क्रिया 11र्‌।। 


भ, 


यदि द्रूनरोक द्वारा माने गवे हैतृकते सदद्धाव मात्रसे ही कायंहो ओर कल्को कारणत 
माना जाय तो गर्भावान ादविकी कोड व्यवत्या टी चही रहेगी ! अर्यात्‌ यि च्छतुकाल्को कोड 
अपेला नही है त्तो मात्र स्वौ-पुत्पके स्ंयोगसे ही यर्माडान हो जाना चाहिए 11311" 

कार पृथिवी आदि भूतोके परिणमनमे सहायक टता हं, काल दी प्रजाका संहार करता हं 
सजा जाग्रत्‌ का ही नुपु्षिद्गामे भी 


अयन्‌ उन्द्‌ एक यवत्यान्च टूल लवन्वाम = जतत ह्‌ 
अर्यात्‌ उनका निराकरण अचक्य 


। 
प्राणियोकी अ रधा न क्रतो = अजत क ए व लै => काद क दरतिन्य = 
णयाक्रां रघा करता ह 1 अत्तएव यह्‌ कार दुर्म ह्‌ 


| 
(214 





१ -वाच्दामादि--=० प० १, २, ० १,२1 > हनति १० १, २, म० १। 


- का० १.१ ०१] मङ्गलम्‌ । न 


अत्र॒ परेष्टहैतुस-इावसात्रादिति परासिमतवनितापुरुषसंयोगादिरूपहेतुस(द्धावमात्रादेव तद्दधवा- 
दिति गर्भाद॒दुवप्रसद्धात्‌ 1 तथा कालः पचति-परिपाकं नयति परिर्णात नथति भूतानि 
पृथिव्यादीनि तथा कालः संहरते प्रजाः--पूेपर्थायास्च्याव्य पर्यायान्तरेण प्रजा रोकान्स्था- 
पयति । तथा कालः सुपे जागति-कार एव सुप्र जनमापदो रक्षतीति भावः । तस्माद्‌ हि स्फुट 
दुरतिक्रसोऽपाकतुसक्छ्यः कार इति । 


६ २९. उक्तेनैव प्रकारेण हितीयोऽपि विकल्पो वक्तव्यः, नवरं कारनादिन इति वक्तव्यं 
ईभ्यरवादिन इति वक्तब्यम्‌ । तदययथा--अस्ति जीवः स्वतो नित्यः ईश्वरतः \ ईश्वरवादिनश्च सवं 
जगदीश्वर$ृतं सन्यत्ते ! ईश्वरं च सहसिद्धन्नानवेराग्यधर्मेश्वयरूपचतुष्टं प्राणिनां च स्वर्गापचगंयोः 
प्ररकमिति  तदुक्तस्‌- 

(“ज्ञानमप्रतिघं यस्य वैराग्य च जगत्पते | 
रेदवर्य॒चैव धमर सह सिद्धं चतुष्टयम्‌ (1१11" 


टन रलोकोमे अये हए कुछ विरिष्ट पदीका अ्थ-- 

परेष्रहेतुस(दावमातात्‌ = दूसरोको अभिमत स्वी-पुरुष सम्भोग मात्रसे ! 

तद्ुद्धवात्‌ = गर्भाधान हौ जाने से 1 

काल" पचति = कारु ही पृथिवी आदि भृतोमे परिवतेन कराता है | 

कार संहरते प्रजा" = कारु ही ओत्साओको एक पर्यायसे दूसरी पर्यायमे ल जाता है-उनमे 
परिणमन कराता है | 

काल. सुप्तेषु जागति = कार ही सोते हए प्राणीकी आपत्तियोसे रक्षा करता हं । 

कारो हि दुरतिक्रमः = अत कारु अरष्य शक्ति हे उसे कोई नही टाल सकता । 

8 २१ जिस प्रकार पहखा विकल्प काल्वादियोकी अपेक्षासे है उसी तरह "अस्ति जीव. 
स्वतो नित्य ईदवरत ' अर्थात्‌ जीव स्वत ॒ विद्यमान ह, नित्यहौ भौर ईइनरके अधीन प्रवृत्ति 
करता ह" यह्‌ दूसरा विकल्प ईङवरवादियोकी अपेक्षासे ह । ईर्वरवादी इसं जगतुको ईदवरकृत 
मानते हं । व्ह ईरवर सहजसिद्ध ज्ञान वैराग्य धमं ओर एेदवयं इस चतुष्टयका धारक हं तथा 
प्राणियोको स्वगं मौर नरकमे मेजनेवाला हे ! कहा भी हे- 


"जगत्पति ईक्वरको अप्रतिहत ज्ञान, वैराग्य, धसं तथा एेडवयं रूप चतुष्टय सहन ही 
प्राप्त है ।१॥ 





१ “उक्तेनैव प्रकारेण दहितोयोऽपि विकल्पो वक्तव्य, नवर काटवादिन इति वक्तव्ये ईरवरवादिन 


इति वक्तव्यम्‌ । तदथा "“--रन्दि० मल्य० प° २१४ 4. । "तथाऽन्येऽनमिदवते-समस्तमे- 


तञ्जीवादि ईदवसादपरसूतम्‌ ""--भाचा० श.० १।६।९1४ । बुद्धउ० २६२ 1 ““जण्गाणी ह सणीसो 

सप्पा तस्स य सुह्‌ च दुक्खं च। सग्ग णिरय गमण सत्वे ईसरकयं होदि ।--गो० ्म० गा० ८८० | 
२ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते "--हेक्ति० २।१।९ । ““वित्वतरवक्षुटत दिख्वतो मुखो विश्वतो 
दाहुरुत विदवत पात्‌ । सवाहम्या धमति सम्पतवरर्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक ॥"*-्वेता० ३।३। 
“जह्‌ सर्वस्य प्रभवो मत्त. सवं प्रवर्तते 1""-- गीता १०।८। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय इदवर 1” 
--गौता १५।१७ । * सज्ञा कमं त्वस्मद्विरिष्टाना चिद्धम्‌"-वैये०२।१।९य । ““ॐ्वर कारण पुदप- 
कर्मापत्यदयनत्‌'"--न्यायष्‌० ४।५।२०] ३ दन्टोकोऽय निम्न-न्येप्वपि घमुद्धुतत - शः खचा० दटो० 
९६५ । सृत्र० दयो° प° २४६1 सन्मतिन्यी. ए० ६९। प्रमाणमी० पु० १२॥। नन्दि० मल्य० 
ए९ ₹२९४। 


४ 


-का० १. § २४ | मद्धखम्‌ । १९ 


'“नियतेनैव रूपेण सवे भावा भवन्ति यत्‌ । 
ततो नियतिजा देते तत्स्वर्पाचुवेघत 1१ 
यद्यदेव यतो यावत्तत्तदव ततस्तथा । 
नियत जायते न्यायात्‌ क एना वाधितु क्षम. ॥२॥1 
[ नास्त्रवा० ज्नो° १७३, १७४ | 
{ २४. पञ्चमो विकल्पः स्वभावदादिनाम्‌ । स्वभाववादिगो द्यवमहु-इह वस्तुनः स्वत 
एय परिणतिः स्वभावः सवं भावाः स्दभावदश्पदुपल्यन्ते ! तथाहि-मरद. कुर्म येदति नं पटादिः, 
तन्तुन्धोऽपि पट उपजायते न घटादिः 1 एतच्डं प्रतिनियतं भवनं च तयास्वभावतासन्तरेणं घटा- 
संटद्ुमाटोकते ! तरमात्तकलमिदं स्वभावछृतमवतेवम्‌ । तथा चाहुः 
“चूंकि ससारके सभी पदां अपने-अपने नियत स्वख्पसे उत्पन्न होतें हु उत्त यह्‌ जान 
हो जाताहै किये स्तव नियति उत्पन्न हृए हे | कह सप्तं चराचर जगत्‌ नियत्तित्त््से गधा 
जा हं उससे तादात्म्यको प्राप्न होकर नियत्तिमय टो रहा टै ।१॥। 
' जिसे जिस समय जिसमे जियस्पमे होना वह उमये उसौ समय उनी स्मे उत्यन्न 
दाता दे। उस तरह अवाधित प्रमाणसे प्रसिद्ध इस नियनिकेः स्व्पको कौन ठाना ३ सन्त्ना है ? 
वर सवतः निर्दश्च 81 11211 


| ८ 
7 2 


॥ 


२० पट्दर्मनगमुच्चये [ का० १. { २६- 


“क ॒कण्टकाना प्रकरोति तदण्य, विचित्रभाव मगपक्षिणा च। 
स्वभावत" गवमिदे प्रवृत्त न 'कामचागेऽरित वन. प्रयत्न ॥१11" 
| वुल च० ९।६२ | 
“वदयां कण्टवस्तीद््ण तप्जुरेकय्य कुञ्चित । 
फट च वतुट तस्या वद केन विनिमितम्‌ 11२11" 
[ लोफरतत्व° ०।२२ ] टृत्यादि | 
२५. अपि च, आस्तामन्यत्तायजातमिह्‌ युदगपक्तिरपि त स्वभावमन्तरेण भवितुमर्हति । 
तथाहि्-स्थाखीन्यनन्ारादिसामग्रीसंभवेऽपि न -ककदटुकमुद्गाना पक्तिरुपलभ्यते, तस्माद्यद्यद्धूवे 
भवति तत्तदन्वयव्यतिरेकानरुविधायि तत्छतमिति स्वभावता मुद्गपक्तिरप्येष्टव्या । ततः सकल- 
मेवेदं वस्तुजातं स्वभा वहेतुकमवसेयमिति । 


8 २६. तदेव 3 स्वत इति पदेन रष्धाः पच्च विकल्पाः । एवं च परत” इत्यनेनापि पच्च 


.पयह्‌ सारा ससार स्वभावे ही अपनी सारी प्रवृत्ति कर रहा दहै, इसमे किसीकी इच्छा 
या प्रयत्तका कोद हस्तक्षेप नही है । वताओ-कांटोमे ती्णता-चुकोलापन किसने पेदा किया, 
किसने उन काटोको पिसकर पैना किया होगा ? हरिण तथा पक्षियोके विचित्र स्वभाव किसने 
किये ! पक्षियोके अनेक रगके पर उनकी मधुर कूजन, ह्रिणकी सुन्दर अखि,उसका छागे भरकर 
कूदना-फदना ये सव स्वभावसे ही हं ।१। 

विचार करके वताइएं कि--वेरके अत्यन्त नुकीले कुष सीधे भौर कुछ तिरे कटि किसने 
पदा किये ? फिर उसका अत्यन्त स्वादु ओर गोल फट किसने वनाया ? तात्पयं यहू-सव 
स्वभावको ही लोला है 1२1" इत्यादि । 

६ २५ अन्य कार्योकी वात तो जाने दो, मंगकी दालका पाक भी स्वभावके विनानहीही 
सकता 1 वटलोई, ईध, समय जादि सभी सामग्री उपस्थित है, पर ककड -मृंगका पाक नही 
होता 1 इससे स्पष्ट मालूम होता है किं जिसमे पकनेका स्वभाव है वही पक सकता है अन्य नही | 
इस तरह स्व भावके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे समस्त कायं स्वभावकृत ही समञ्षना चाहिए । 
मूंगका पाक भी स्वभावकृत दीह) 

६ २६ इस तरह स्वत.“ पदके कार नियति आदि पांच विकल्प होते ह । आत्मा परत. 
पदके भी इसी तरह पांच विकल्प होते ह 1 आत्मा परत - परमे व्यावृत्त है, अर्थात्‌ आत्मा स्वरूपसे 





१ “"कामकायोऽस्ति' बुद्धच० । उद्धृतोऽयम्‌--खोकत० २।२१] भाचा० डी० १।१।१।४ 1 सन्मत्ति° 
रा० प° ७१२1 शाखचा० यको षु० ८३ 4 ¦ २ ककदुक-क०, भ०२) २ "तत एव स्त 
इति पदेन ङव्घा पञ्च विकल्पा । एव परत इत्यनेनापि पञ्च छभ्यन्ते । परत इति~परेभ्यो 
व्यावत्तेन स्पेभ॒ विद्यते खल्वयमात्मेव्यर्थं । एव नित्यत्वापरित्य।गेन दश॒ विकल्प न्वा एवमनित्य- 
पदेनापि दश, सवं मिक्ता विशति । एते च जीवपदार्थेन रब्वाः । एवमजीवादिष्वरष्टसु पदाथपु प्रत्यक 
प्रिरातिश्चिशतिलिकलत्पा कभ्यन्ते, ततो वि्चतिर्नवगणिता गतमश्चीत्य॒त्तर क्रियावादिना मवति ।*"-- नन्दि 
मख्य० प्र २१७८1 ४ “तुतीयविकल्पे तु परत एवास्तित्वमभ्युपगम्यते, कथ पुन परतोऽस्तित्व 
मात्मनोऽम्थपेयते ? नन्वेतत प्रपिद्धमेव सर्वपदार्थाना परपदाथंस्वरूपापेक्षया स्वहूपपरिच्छेद यथा दध. 
त्वापेक्षया स्वत्वपरिच्छेदो स्वत्वपेक्षया च दी्घत्वस्येति । एवमेव चं अनात्मन स्तम्भकूम्भादान्‌ 
समीक्ष्य तद्व्यतिरिक्त वस्तुनि यात्मनुद्धि प्रवर्तते इति, अतो यदात्मन स्वरूप तत्‌ परत एवाववायतत न 
स्वत इति !""--आाचा० शी० १।१।१।४। 


कोा० १. ६ २७ | मद्खटम्‌ | २९ 


छभ्यन्ते ! परत इति परेभ्यो ज्प्रावृ्तेन रूपेणात्सा विद्यते । यतः प्रसिद्धमेतत्‌-सदेषदार्थानां पर- 
पदार्थस्वरूपापेक्षया स्डरूपपरिच्छेदो यथा दौघंत्वादयपेक्षया ह्ुस्दत्वादिपरिच्छेदः, एवमात्मनि 
स्तम्भादीन्समीक््य तद्व्यतिरिक्तबरुद्धिः' प्रवतत ! अतो यदात्मनः स्वरूपं तत्परत एवावधायति न 
स्वत एति ! एवं निद्छत्वापरित्यगेन दश विकल्पा छन्धाः ! एदमनित्यपदेनापि, सवेऽपि मिलिता 
विशतिः ! एतै च जीदयदार्थेन छन्धाः ! एवमजीवादिषप्वष्टचुं पदार्थेषु प्रत्येकं विशतिविशर्तिवकल्पा 
लभ्यन्ते । ततो विशतिनव्युणित्त इतमगीत्युत्तरं क्रिपागादिनां भवति । 

६ २७. तथा न कस्यदित्प्रतिक्षमनदत्थितस्य पदाथंस्यं क्रिया संभवति उत्पच्यनन्तरमेव 
विनान्नादिव्येवं ये दन्ति ते अद्रियावादिन' आत्मादिनास्तित्ववादितनं इत्ययः । ते च कोद्रुल- 
काण्डेविहिरोसकयुगतम्रमुखाः ! तथा चाहुरेके-- 

“क्षणिका स्वंसस्कारा अस्थिराणा कुत. क्रिया | 
भतिय(य)षा क्रिया सव कारण सव चोच्यते ।। £|)" 


ह पररूपसे नही । यह्‌ तो प्रसिद्धदहीदै कि समी पदाथकि स्वरूपका निडचय परपदार्थकी व्यावृत्ति 

करके ही होता है } जसे दोघंत्वादि-छस्बाई आदिकौ अपे्नासै ह्स्वत्वादि-द्ुटाई आदिका स्वल्प 
निन्चित दाता है! उसी तरह सभी पदाथकिं स्वरूपका निर्णय पररूपके निद्वयक्ी अपेभ्रा स्वता 
टै । इसी तरह स्तम्भादि जड पदार्थोकी समीक्षा करनेके अनन्तर ही आत्मामे स्तम्भादिने भेद 
वुद्धि होती है । अत" आस्माके स्वरूपका निन्चय परपदाधंके निरूपण करमेकर वादं उनसे व्यावृत्त 
वुद्धि हनेपर दी होता है । परपदा्थस्े विल्कुल निरपेक्ष होकर किसी मी वस्तुक मावस्वतःटी 
निर्णय करना असम्भव है 1 उस तरह निलय पदके "स्वत ओर परत." य्न दो भगत छन आदि 
पाचोके साथ गुणा करनेपर दस विक्रल्प होते है। इसी तरह धनित्य' पदर भी दन मेद नमन 
ठेते चाह्ष्‌ । जिम प्रकार ये वीस विकल्प जीव पदार्वे होते ६ उनी ननन अलो वि जन 
जाठ पदाधकि भौ वीस-पीस ही विकल्प हते ह्‌) टय प्रकार ठस विल्योको सव पान गया 
फरनेपर्‌ त्रियावादियोके १८० मेद हौ जति दह, 


ध पड्द नं ननमुच्चये [ का० ? ६२८- 


२८ एतेषा चतुरदीतिभवति ! सा चामुनोपायेन द्रष्रव्या- पुण्वाप्ण्यवसित्नेषजोयाजी- 
वादिपदा्थसप्रकन्यास , तस्य चाय प्रत्येकं स्वपरविकत्पोपादानम्‌, असत्त्वादात्मनो नित्यानित्य- 
विक्ल्पौ न स्त", कालादीना पःवानामधस्तात्प्टौ यदृच्छा न्यस्यते । इह्‌ यद्च्छावादिन सकेऽप्य- 
क्रियादादिनस्तत. प्रारयद्च्छा नोपन्यस्ता । तत एव विफत्पानिलाप "नास्ति जीव स्वत कालत ' 
इत्येको विकत्प ! अय भाव--इहू पदार्याना ठल्षणत सत्ता निश्चीयते कातो वा । न चात्मनत्ता- 
द्गस्ति लक्षणं येन तत्मत्तां प्रतिपद्येमहि ! नापि काप्र॑मणूनामिव महीध्रादि सभवति, सतो 

कणे भूति अथात्‌ उत्पत्ति या एक क्षण स्थायिनी नत्ताहीक्रियाहं ओरम्मौ भृत्तिकाही कारणं 
या कारकं कहते ह्‌ 1 

8 २८ इनके चारासी भेद इस प्रकार होते ह-पुण्य ओर पापको छोऽकःर जीवादि सात 
पदा्थाकां स्व आर पर इन दासे तया काट इव्वर्‌ यात्मा नियत्ति स्वभावं ओर्‌ यंदञ्छा इतं 
च्ठसे चुणा करनेपर च।रासी भेद हो जाते ह्‌ । अक्रियावादौ आत्मा आदि नित्य पदार्थोक्रा अनक्तं 
मानते ह अत इनमे नित्य जौर अनित्यये दो विकल्प नही होते है । जितने यद्च्छावादी 
सव अक्रियावादी ह्‌ अत क्रियावादियोको भेद गणनामे यद्च्छा विकल्पको नही गिनाया नाया ह । 
अक्रियावादियोका प्रथम विकल्प "नास्ति जीव स्वत कालत ' अर्थात्‌ जीव स्वत नही हं कालक 
द्ष्टिसि' इस प्रकारका होता टै । इनका तात्पर्यं यह्‌ है कि-पदार्योको सत्ताका निन्चय यातां तो 
लक्षण अर्थात्‌ असाधारण स्वरूपसे होता है या फिर उसका कायं देखकर 1 परन्तु आत्माका काइ 
भी एसा असाधारण लक्षण नही है जिसते उसकी सत्ता साधी जा सके 1 जगतूमे पवंत आदि स्थूल 
कार्योको देखकर उनके उत्पादक सूक्ष्म परमाणुल्प जगतूमे कारणोका अनुमान किया जाता ह पर 


१ “तेषामपि जीवाजौवान्रववन्वनवरनिजरामोक्षास्या सप्तपदार्ण स्वरपरभेददयेन तथा कारयदृच्छा- 
नियतिप्वभावेश्वरात्ममि पडमिव्चिन्त्यमानारचतुरशीति विकल्पा मकन्ति । तद्यवा-"नास्ति जोव न्तत 
कालत , नास्ति जीव परत. कालत इति काठेन द्रौ र्व्यौ । एव यदृच्छानियत्यादिष्वपि दौ द्धौ मेदो 
प्रत्येक भवत , सवंऽपि जीवपदा्ें हाद भवन्ति, एवमजोवादिपु प्रत्येक दाद एते सप्तद्राददाका चतुर 
जोतिरिति 1 --भाचा० री० १।१।१।४ 1 सूत्र० शी० १।१२ 1 नन्द० मक्य० घु० २११५५ ] स्था 
अम० ४।४।३४९४५ । “णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्था य पुण्णपाङणा । कालादियादिभेगा सत्तर 
चदुपति सजादा 1 णत्वि य सत्तपदत्या णियदीदो कालदो तिपतिभवा । चोद इदि णतिवत्ते भक्किरि- 
याण च चुलसीदी 1*--गो० म॑ गा० ७८४७ ८५ । २ “अयमव्राथं -- नास्ति जीव स्वत कार्त 
इत्ति 1! इह पदार्थाना लक्षणेन सत्ता निजञ्चीयते कार्यतो वा! न चात्मनस्ताटगन्ति क्रिचित्लक्षण येन 
सत्ता प्रतिपद्येमहि 1 नापि कायंमणनामिव महीध्रादिमभवति 1 यच्च लक्षणकार्यम्था नाभिगम्यते वस्तु 
तन्नास्त्येव वियदिन्दीवरवत्‌, तस्मान्नास्त्यात्मेति ! द्ितीयविकल्पोऽपि-यच्च स्वतो नात्मा विभति 
गगनारविन्दादिक तत्‌ परतोऽपि नास्त्येव । अथवा सवंपदार्थानामेव परभागादशंनात्‌ सर्वावाग्भाय- 
सृक्ष्मत्वाच्चोभयानुपलन्ये सर्वानुपकन्वितो नास्तित्वमघ्यवसीयते । उक्तं च-"यावद्‌ दृश्य परस्तावनद्धाग 
स च न दुर्यते 1 इत्यादि 1 तथा यदृच्छातोऽपि नास्तित्वमात्मन । का पुनर्य॑दृच्छा ? अनभिसधिपूतिका 
अर्थं प्राप्नियंद्च्छा 1 “अतक्रितोपस्थितमेव  "वृथाभिमान ॥ सत्य पिशाचा स्म॒ वने वक्तामो 
सेदि करायैरपि न स्पशाम 1 यद्च्छया सिद्धयति लोकयात्रा मैरी पिशाचा परिताडयन्ति 1 यथा 
काकतालीयमवृदधिपूर्वकम्‌, न काकस्य वुद्धिरस्ति मयि तार पतिष्यति, नापि तालस्याभिप्राय काकोपरि 
पतिष्यामि, अथ च तत्तथैव भवति । एवमन्यदपि मतकितोपनतमजाकृपाणीयमातुरमेपजीयमन्वकण्टकीय- 

मित्यादि द्रष्टव्यम्‌ 1 एव जातिजरामरणादिक लोके यादुच्छिक काकताोयादिकल्पमवनेयमिति }' -- 
जभचा० शो० १।।१।४। 
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नास्त्यात्मेति । एवसीश्वरादिवादिभिरपि यद्च्छापयन्तेविकल्पा वाच्याः ! ससवेऽपि सिक्तः 
एड्विकल्पाः 1 असीषां च विकल्पानासथः प्रा्बद्धूावनीयः। 


२९. नवरं यद्च्छात इत्ति यद्च्छावादिनां मते यदृच्छा हयनभिसंधिर्मुवकायप्राप्निः \ अथ 
के ते यदच्छावादिनः ? उच्यते-इहः ये भावानां संतनायेक्षया न प्रतिनियतं कायंकारणभाव- 
मिच्छन्ति कितु यदुच्छया ते यदृच्छावादिनः । ते द्येवसाहुः-न खदु प्रतिनियतो चस्तुनां कायं- 
कारगभादस्तया प्रमाणेनाग्रहणात्‌ ! तयाहि-शारूकादपि जाय्ते शालूक्मे गोमयादपि जायते 
शाल्कः 1 वह्भरपि जायते वह्िररणिकाष्ठादपि \ धूमादपि जायते धूमोऽनीन्धनतसस्पर्कादपि । 
कन्दादपि जायते कदो बीजादपि \! बटादये बीजाद्पजायन्ते शदेकदेकाद्पि ! गोधूमबीजादपि 
जायन्ते सोधसा दंशनीजादपि ! ततो न प्रतिनियतः छचिदपि कंयंकारणभाव इति ! यद्च्छातः 
कर्विल्किचि्धदतीति प्रतिपत्तव्यस्‌ ! न खल्वन्यथा यस्तुसदूावं पदयन्तोऽन्यथात्सानं प्रे्षावन्त 
परिक्टेश्यन्ति ¦ यदुक्तस्‌- 


अत्माका कोई भी स्थृक कायं हमारे दृष्टिगोचर नही होता जिससे उसका अनुमान किया जाय 
इम तरह प्रत्यक्ष ओर अनुमानका विषय न होनेके कारण आत्माका अस्तित्व सिद्ध नही होता अत्त 
सात्मा नही है । इसी तरह ईश्वर आदि यद्च्छां पयन्त विकल्पोकी अपेक्षासे नास्ति कौ मीमासा 
कर छेनी चाहिए । इन कारु आदि छहो विकल्पोमे कालादि पाचका अथं तो पहुटेको तरह ही 
समल्नना चाहिए । 


१ २९ “यद्च्छा' विकल्पका यथं इस प्रकार है--यद्च्छावादियोके मतानुसार यदच्छाका 
अथ है-विना सकल्पके ही अथ॑की प्राप्ति होना, या जिसका विचार ही चही किया उसक्री तकित 
उपस्थिति होना । यदुच्छावादी पदा्थंमि सन्तानकी अपेध्नासे निष्चि्त कार्यकारणभाव नही 
मानते । उनका कहना है कि पदाथोमि कोई नियत कार्यकारणभाव नही है किन्त यदच्छासे 
अर्थात्‌ जो कोई भी पदाथं निसं किसीसे भौ उत्पन्नहोजातारहै! वे कहत टह कि पदा्थाकि 
प्रतिनियत कार्यकारणभावका किसी भी प्रमाणसे ग्रहण रही होता, अत प्रतिनियत कार्यकारणभावं 
काल्पनिक दही है प्रामाणिक नहीहै। देखे, कमटकन्दसे भी कमटकन्द उत्पन्न होता अीर्‌ 
गाोवरसे भी केमटकन्दकी उत्पत्ति देखी जाती है 1 एक जगह अग्तिक्री उत्पति अग्निम दयन ट 


तो दूसरी जगह अरणिके मन्थनसे भी अग्िकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष नद्ध)! एकं उगह अतन शर्‌ 


म्‌ पङ्दर्गनसमुत्चये [ का० १. $ ३१- 


“अर्ताकितोपस्थित्तमेव सवं चित्र जनाना सुखदं वजात्तस्‌ । 
काकस्य तालन यथाभिघातो न तुद्धिमर्वोऽस्ति कृयाभिमान. 11१11" 
[ गचा° २1११1१1४ ] इव्यादि 1 
१ ३०. प्टृष्टमेद सवं जातिजरासरणादिकं लोके -काकतालीधासमिति ! त्या च स्वतः 
एड्विरूल्पा कन्धास्तया नास्ति परतः कालत इत्येवमपि पदिवकल्पा लभ्यन्ते ! सर्वेऽपि सिलितिा 
हदय विक्तल्पा जीदपदेन कन्धाः ! एदमजीवादिष्वपि षटसु पदार्थेषु प्रत्येकं द्वाददद्राददा विकल्पा 
कभ्थन्ते ! तद राद्धिः सप्त गुणित्चतुरदीतिभवन्त्यक्रिधावादिनां विकल्पाः 1 
६ ३१. तया कुत्सितं ज्ञानमज्ञानं तदेदासत्तीत्यन्नानिका. 1 “च्यतोऽनेकस्वरात्‌” [ हैम 
७।२ ] इति मट्दथोय इकप्रत्ययः \ अयवाऽ्ञानेन चरन्तीत्यन्नानिकाः, असंचित्त्यष्तक्संवन्- 
वैफल्याद्ध्ितिपत्तिलक्षणाः दाकल्यसात्यमुग्रिमौदपिप्पलादबादरायणजेमिनिदयुप्रभृतयः ! ते ह्येवं 


(“जिस प्रकार काकतारीय' न्यायमे ताखवृक्षतते गिरते हुए ताफल्ते जुडते हए कौवेकी 
टक्कर अकस्मात्‌ विना विचारे ही होती है, उसी तरह इस ससारमे समी प्राणियोकतो नाना 
प्रकारके सुख-दं ख अतकितोपस्थित-विना विचारे ही जपने आप हीहो जाते हं! सुदु ङी 
उत्पत्तिमे क्रिसीका मौ वृद्धपूदके व्यापार नही होता} जत इस यादुच्छिकि जगततुमे जट 
करोमि-न करता हू" यह्‌ जहकार करना व्यर्थं हँ 1 कोई किसीका कुरू मी नही करता, सव यो 
टी होता रहता है 1” 

8 ३० संसारी प्राणियोको उत्पत्ति दृढापा तथा मरण आदि सभी काकताटीय न्याये 
जचानक--पूवंसूचनाके विना ही होते है, यह्‌ तो सवके अनुभवकी ही वातत है 1 इस तरह स्वत." 
की अपेक्षा छह येद हुए 1 नास्ति परत. कात - परत. नही है कार्की अपेक्नासेः इस तद्द्‌ 
परत." कौ अपेक्षा भी छह संग समन्चना चाहिए ! जिस प्रकार जीवके ये १२ सेद स्वत. परत्त.की 
पेक्षा होते है उसौ तरह अजीवादि चछहके भी वारहु-वारह्‌ विकल्प समल्चना चाहिए 1 इस प्रकार 
सातो जीवादि पदार्थोका बारह विकल्पोसे गुणा करनेपर (७५ १२) अक्रियावाल्योके चौरासी 
सेद हो जते ह्‌ । 

६ ३१ खोटे जाको अन्ान-कटते है, खोटे नानवाङे अनानिक~-अन्ञानवादी है 1 अननगन्द 
से जतोऽनेकस्वरात्‌" सूत्रसे मत्वर्थीय इक्‌ प्रत्यय करनेपर अनानिक गन्द सिद्ध होता है] अथवा 
अजानपुवंक जिनका माचरण-व्यवहार है उन्हे जनानिकं क्ते हं । इनका सिद्धान्त है कि--विना 

विचारे अजानपृवंक किया गया कर्म॑ठन्ध चिफलू हो जाता है, वह दारण दुख ही देता 1 इत्यादि 
जाक्ल्य, सात्यमुग्रि, मौद, पिप्पलाद, वादरायण, जंमिनि तथा वसु जादि प्रमु अनानवादौ 
१ इष्ट-आ० । २ -तालोयान्यामित्ति क० [-तालीयामाविति १० १, २। ३ ""हिताहितपरीला- 


वरिरहोऽनानिकन्वम्‌'"--सर्वाथेखि ° ८1१ । शशततवा न नानमन्नान तदचते येण तेऽनानिन , ते हयनान- 
मेव श्रेय इत्येव वदन्ति 1--चृत्र० शी० ५।१२। स्था० लन० ९।८।३४५ । “कुत्सितं ज्ानमन्नान 
तद्धेपामन्ति ते अज्ञानिका तें च वादिनव्चेत्यनानिक्वादिन । ते चन्नानमेव प्रेव, वसच््चिन्त्यङृव- 
कमं वन्धवे न्यात्‌, तया न जानं कस्यापि क्वचिदपि उस्तृन्यल्दि प्रनाणानामरंपृणंवन्नुविपयत्वादित्या- 
चन्युपगमठन्त 1*--नन० जम ३०।६ 1 जयवा जन्नानेन चरन्तीति अन्नानिका जसच्चिन्यद्त- 


ध न्न्य अ प्रतिपक्ति - न्न्ञ्ुणा ॥ कीन तथारि =: एवमाह 9 जणण्ड, जान क) श्रेय ह | १। र श 
वन्धवष्ठन्यादिप्रतिपत्तिन्लणा । तवाहि ठे एवमाह -न जानः -नन्दि० मखय० ० 
---ः ~> ~ जा मन्‌ ए श्म रष 'द[[किन्यतान्य न जनम तन्यमिनात्यमदि न, 
०९५०८ | ४ तताञनक्--जा०, क०, पठ १, २, भ 21 ५ ˆनकरिन्ववान्क नद्रुबुननात्यमु 
नारायगक्प्डमाघ्यन्विनिमं 9 "रिरि गिदपनादवादरायणान्वष्टौङ्दं ग्ज्व न - र्न्नियनठमजमिन्यादीनामनानक् दष नि 2 म्न र १ सप्तपणए ‡ ग 
नार्विगकष्टमारचषन्द्लनद्ितत4 नरन ादसाचनान्तषटदट दाा र ज(यनचनु जा नन्वा नन च्‌ नान्त 1 


-राजत० ० ५१। 


६} यलानदाद | २५ 


#्१ 


घ< १ { 


ट्वते-न लानं श्रेय. तल्मिन यतति चिस्द्रप्रस्पणार्यां विवादयोगतधित्तकाटष्यादिभावतो दीघतर- 
समारप्रयने. 1 यद्रा पुनन्तानमाप्रोयते तदा नाह्ार्समयो नाति परस्योपरि चित्तकालुप्यभाव , 
ततो = वन्धनं । अपि च, य. मचिन्त्य फरियते कमंतन्य, खं सारुणविपाक्ोऽन एवावष्यं' वेद्य, 
तस्य तीद्रान्यवमयायतो निष्पन्नत्वात्‌ यन्न मनोव्ापारमन्तरेण काय्रवा्वकरमप्रवत्तिमात्रतो 
विधीयते, न तन्न मनमोऽभिनिदेन्वतो नामावव्रघ्यं" चेयो नापि तस्य दारुणो विपाक । केवल- 
मतिचाप्कमयापदघवलितिनिनततरजोमल इव च॒ कमसंगः स्वत एव द्युभाध्यवसरायपवनविक्नो 
भितोऽपयात्नि ! मनसोऽभिनिदेलानवन्रालानार्युपगमे समुपजायते, जाने स्त्यमिनिवेञसभवात्‌ । 
तरपादलानमेद पयश्रणत प््तिपयप्रदसे नार्यपगन्तव्य त नानमितिˆ) 

२२. अन्यस्द, भव्रेद्यक्तो ानस्याभ्यपगम., यदि जानस्य निश्चयः कत्त "पापरत ! यावता 
सएव न पाते \ तथादटि-नर्वेऽपि दानिनः पररपरं नितमेव ज्ञान प्रतिपन्ना. ततो न निश्चय 
छतु वादयते “किमिद सम्पनुतेदम्‌' एति) अय यत्सकल्वस्तुस्तोमनाश्नात्तारिभगवहर्धमानोपदेश्ञा- 
रहै £ 1 उनका कामेन क्रि तान कल्याणकारी नीद} यह नान ही तमाम वितण्डावादाकीसुरष्ट 
करतादै {1 व्मजाननही णक वराद द्ूवरेकं विसद्र तच्छ प्रम्यण करके विवादक्रा अखाडा वनाता 

! वादविवादमे चिन्तमे चरन्टपना आद्रि दोप तेर सीर उमन दीर्घं सारम श्रमण ोतादहै। 
जव उन अनधंमृन नानक दोप्कर्‌ अन्नानका जाश्रयचेत दह्‌ नव मरा यह्‌ निद्धान्तदै) म तुम्हारा 
खण्डन कस्गा त्यादि जानमृर्वः अहकार्‌ करभौ उत्न्नटी नदी टो सक्ता \ ओर अहंकारन 
टानेमे दूसन्तेः उपर कननृपता न हो सक्र्गौ | रन तरह चिनम कालुप्यके न होनेमे केर्मव्यकी कभी 
भी सम्भावनादी नीद) उनी तरह, जो कायं विचार कर जान-तरूञ्यकर किमे जाते हुं उनसे 
दारुण फन दनेवान्टा कर्मबन्धं होना हे, ओर्‌ उम कर्मवन्धका कटोर्‌ फल अवच्य हो भेगतना पडता 
हे 1 तीव्र अध्यवसाय अर्थात्‌ वृद्धिपू्वंक टोनेवारे कपायावेगमे जो कमंवन्धं होता है वह्‌ अकाटयं 
होत्ता है, ठसका फन मोगना ही पटना है, स कर्मकी गत्ति टारे नोहि टरे } फिन्त्र जो कमं मनके 
अमिप्रायके चिना दी केवल वचने सौर कायकी प्रवृत्तिमात्रसे उपाजित किये जाते है, उनमे चित्तका 
तीव्रामिनिवेन-बत्यन्त कपायवृत्ति न होनेमे उनका फट भी अवण्य हौ नही भ॒गतना पडता, ये 
फल दिये विना भी ड सक्ते ह्‌ ओर यदि इसने फर भी दिया तो इनका दारुण फरु नही होता 
अन्नानपुवक टानवाखा कमवन्ध तो जिस दीवाटपर पोता गया चूनां खूव सूख गया है उस शुष्क 
मित्तिपरमायी हुई घूलके ममान है, जो थोडी-सी मी गुभ-जध्यवसाय रूप हवाके चठनेसे अपने ही 
आप च जानी हं }' मनम रागद्ेपादि रूप अभिनिवेन उत्पन्न न होने देनेका सवसे सर उपायं 
है लानपु्वंक व्यापारको छोडकर अ्ानमे ही सन्तोप करना 1 क्योकि जवतक ज्ञान रहेगा तवतक 
वह्‌ कुछ-न-कु रागदेपादिरूप उत्पात करता रहैगा, वह्‌ कभी शान्त ॒रहनेवाखा नही है ! अत 
माके अभिलापी मोक्न सार्गमे लगे हृए मुमक्षुको अज्ञान ही साधक टो सकता है, ज्ञान नही । 


$ ३२ दूरौ बातत यह्‌ ह कि नान तो तव उपादेय कृषा जा सकता है जव ज्ञानक स्वरूप- 
केा ठ|क-ठाके निञ्चय हो जाये ! पर समारमे अनेको मत-मतान्तर है ओर जव सभी अपने तत्त्व- 
जानका सच्चा कट्ते हं तव "कान सच्चा है ? यही जानना सवय कठिन कायं क्या, असम्भव ही 
ह 1 सभा दजनवाटे जव अपनी-अपनी ढाई चाव्की खिचडी अलग-अलग पवन रहे है, अपने-अपने 
सिद्धान्तोमे सत्यताकी दुहाई देते है, तव "यह सच्चा कि यह्‌" यही विवेक करना कठिन हो रहा 
ह 1 जेन लोग जव यह्‌ कहते हे कि--समस्त वस्तु भोका हस्तामछकवत्‌ साक्षात्कार करनेवारे 
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-का० ९. § ३४ ] अन्ञानवादः। ९७ 


त पुनः केनापि धूर्तेन स्वयं विरचस्य प्र्वातितः' इति कथमवसेयम्‌, अतीन्द्रिये विषये प्रमाणा- 
भावात्‌ । भवतु चा तस्येवायमुपदेशस्तथापि तस्यायमर्थो नान्य इति न शक्यं प्रत्येतुम्‌ । नानार्था 
हि शब्दा लोके प्रवर्तन्ते, तथादर्शनात्‌ ! ततोऽन्यथाप्यथं' संभावनायां कथं विवक्षि ताथेनियम- 
निश्चयः! छयस्थेन हि परचेतोवृत्ते प्रत्यक्षत्वात्‌ कथमिदं ज्ञायते-'एष सवन्ञस्याभिप्रायोऽनेन 
चाभिप्रायेणायं शब्दः प्रथुक्तो नाभिप्रायान्तरेणः इति । तदेवं दीघंतरसंसारकारणत्वात्‌ सम्थग्ति- 
श्चाभावाच्च च ज्ञनं श्रेयः, कि त्वज्लानमेवेति स्थितम्‌ । 


$ ३४. ते चाज्ञानिकाः सप्तषष्टिसंस्या अमुनोपायेन ' प्रतिपत्तव्याः । इह जोवाजीवादीन्‌ 
दाथनि्‌ कचित्‌ पट्रकाद्य व्यवस्थाप्य पयंन्त उत्यत्तिः स्थाप्यते ! तेषां च जोवादीनां नवानां प्रत्येकमधः 


आदिमे महावीरके नामसे प्रचलित उपदे निणद्ध है वे उपदेदा महावीरने ही दिये थेया किसी 
धृतने स्वय वनाकर उनके नामसे प्रचलितं किये है ?' इसका निञ्चय किस प्रकार कियाजाये? 
जी वात आंखोके सामने नही है अतीन्द्रिय है उसको सिद्ध करनेवाला तो कोई प्रमाण ही च्ही 
मिलता ! अथवा यह्‌ भी मान लिया जाये कि--भगवाच्‌ महावीरे हीं इन आचाराग आदिका 
उपदेग करिया था, फिर भी इन गन्दोका यही अथं है दूसरा नही इसका निञ्चय कौन कैसे 
करेगा ? जगतूमे एक ही बव्दके अनेक अथं देखे जाते ह 1 उसचिए जो अर्थं आपको विवक्षित है 
उससे विपरीत अथं यदि उन्ही शब्दोका निकलता है तव अर्थका नियम कंसे होगा ? भमगवान्‌ 
वर्धमानके चित्तमे इन शब्दोका यही भथं था' यह्‌ तो अल्पनानी हमरोग जान ही नही सक्ते । 
जतः सवनका यह्‌ अभिप्राय है, इसी अभिप्राये उनतत इन गब्दोका प्रयोग किया है, दूसरे अभि- 
प्रायसे तही' यह्‌ जानना नितान्त असम्भव है। साराघ यह्‌ है कि यह्‌ जान ही अनेक जगडोकी जड 
हं ! इसीसे ( अहकारपूवंक राग-ढेष होकर ) अनन्त ससारकी वृद्धि टत है ! भीर उसका सम्यग्‌ 
तिङ्चय करना भी अत्यन्त कठिन है 1 उस अनर्थमृल ज्ञानसे कभो कल्याण नही लो सकता, 
जत “अन्ञन ही श्रेय साधक है' यही अन्तिम निष्कषं निकटता है । 

९ ३४ इन अज्ञानवादियोके ६७ प्रकार इस तरह समक्षना वाहिए-किमी प्ट आदिपर 
जीवादि तव पदार्थोको एक पक्तिमे लिखकर अन्तमे दवे स्थानपर "<त्पनि' नामका पद 





-का< १ ६३५] _ वनयविकत्राद । २९ 


जानाति, तद्गराहुकप्रमाणाभावादिति भावः ! जातेन वा कि तेन प्रपोजनम्‌, लानस्यामिनिवेशहैतुतया 
परलोकप्रतिपत्यित्वात्‌ । एवमसदादयथोऽपि विकल्पा भावनीया. 1 "उत्पत्तिरपि कि सताऽसतः सद- 
सतोऽवाच्यस्य वा' इति को जानाति, ज्ञातेन वा न {किचिदपि प्रयोजनमिति) 

६ ३५. तथा विनयेन चरन्तीति बैनयिका-', -वसिष्टपराशरवाल्मकिव्ासेलापत्रसत्यदत्त- 
प्रभृतयः! एते चानवधृतलिद्धाचारदास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणा वेदितव्या । ते च द्रात्रशत्संस्या 
अमुनोपायेन द्रव्या ` 1 मुरनृपतियतिन्ञातिस्थविराधममातृपितृरूपेष्वष्टसरु स्थानेषु कायेन मनसा 
वाचा दानेन च देशकालोपपत्रेन विनयः कायं इति चत्वारः कायादयः स्याप्यन्ते ! चत्वारश्चष्टमि- 
गणिता जाता द्वात्निशत्‌ । एवमेतानि त्रीणि शतानि च्रिष्रयधिकानि परदशेनाना भवन्ति । 


मिक्ानेपर अज्ञानवादियोके कुल ५८ भेद हौ जाति ह्‌ । 

अनानवादी कटूते है कि--कीन जानता दै कि जोव सन्‌ है' ? जीवकी सत्ता सिद्ध करने- 
ताला कोई प्रमाण नही है अत्त उनको सत्ताको कोई सिद्ध नही कर सकता । अथवा जीवको सत्ता- 
काज्ञानभी हौ जाये ततो उसमे कोई प्रयोजन सिद नरी होता, प्रत्युत जान अहूकारमे कारण होनेसे 
परलोकका विगाडनेवाखादही टै! इसी तरह जोवो नास्ति' इत्यादि विकल्पोमे अन्ञानेवादको 
प्रक्रिया समन्न खेदो चाहिए ! इसी तरह्‌ उत्पत्ति सत्‌को होतो ह, या असत्‌को; अथवा उभयात्मक- 
की; या अवाच्यको ? यह्‌ सरव कौन जान सकता है ? इसके जाननेसे कोई प्रयोजन भी सिद्ध नही 
होता 1 इसलिए इन सवके समन्ननेमे माधापच्यो करना व्यर्थं ही ह 1 इत्यादि । 

६ ३५ विनयपूवेक जिनका आचार-व्यवहार्‌ ह वे वनयिक कह्खाते ह 1 वसिष्ठः पाराभरः 
वाल्मौकिः व्यास. इलापुत्र. सत्यदत्त आदि प्रमुख वेनयिक हृए हे } इनका वेप, आचार तथा जास्त 
आदि कुच भी निञ्चित नही ह; हर एक शास्त्र, वेप तथा आचार इन्हे इष्ट है 1 वित्तय करना ही 
इनका मुख्य कतव्य हे 1 इनके वत्तीस भेद इस प्रकार समन्नना चाहिए-देवता; राजा, साधुः 
नाति; वृद्ध, अधम, माता तथा पिता इन आणोकी मन, वचन, काय तथा देश-काठानुसार दान 
देकर विनय की जातो है ! अत देवता आदि आठको मन, वचन आदि चारसे गुणा करनेपर 
वेन॒यिकोके वत्तीस भेद सिद्ध होते है ! इस तरह क्रियावादी अक्रियावादी आदि सभीके कुक भेद 
३९६३ होते ह ये सभी परदर्णंन हे] 


[र 





१ “'सवेदेवताना स्वंस्मयाना च समदर्मन वैनयिकम्‌" --सर्वाथेसि० ८१। “तथा विनयादेव मोक्ष 
इत्येव गोगालकमगतानुमारिणो विनयेन चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिता “--षुन्न० शौी० १।६।२७। 
“तया वैनयिका विनयादेव केवलात्‌ स्वर्गमोक्षावासिमभिल्पन्त मिथ्यादृष्टय -""--घुत्र° शी° १।१२। 
““विनयेन चरति स वा प्रयोजन एपापित्ति वैनयिका , ते च ते वादिनदवेति वैनयिकवादिन , विनय एव 
वा वेनयिक तदेव ये स्वर्गादिहैतूतया वदन्त्येवशीाश्व ते वैनयिकवादिन विधृतकिद्खाचारलास््रा 
विनयप्रतिपत्तिलक्षणा -""“--मग० अम० ३०1१1 स्था० जम० ४।४।३४५। २ "वसिष्टपारारशर- 
जतुकाणवाल्मीकिरोमपिसत्यदत्तव्यासेखापुत्ौपमन्यवैन््रदत्तायस्थूणादीना वैनयिकदष्टीना दात्रिदात्‌ । एपा 
दृष्टियिताना त्रयाणा त्रिपष्टवुत्तराणा प्रर्पण निग्रहश्च दृश्िवादे क्रियते ।"*-राजवा० प° ५१ । 
२ 'सुरनृषयतिज्ञातिस्थविराधममातृपितृप्वष्टसु मनोवाककायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ । तद्यथा 
देवाना विनय करोति मनसा वाचा कायेन तथा देगकालोपपन्नेन दानेनेत्येवमादि । एते च विनयादेव 
स्वगपवर्गमारगमभ्युपयन्ति । नी्चर्ृत्यनुत्सकलक्षणौ हि विनय , सर्वत्र चैवविघेन विनयेन देवादिपु 
उपतिषटमान स्वर्गापिवर्गमाग्‌ भवति 1*"--आचा० शी० १।१।१।४ । सृतच्र० शो० १।१२ । स्था० अम० 
७।४।३५५ । नन्दि० मरूय० ए० २१७ त्री° } “मणवयणकायदाणगविणवौ सुदणिवडणाणिजदितुड्ढे । 
वले मादुपिदुम्मि च कायन्वो चेदि अटुचऊ ॥ -देवनृपतिनानियतिनृ छवालमातृपितृप्व्टसु मनोवचनकाय- 
दानविनयाज्चत्वार. कर्तन्यारवेति दात्रिणटेनयिकवादा स्यु 1" --गो० कर्मण टी० गा० ८८८। 


-फाऽ १ ६३९ ] लोकवादे" | ३१ 


त्राणो मुलादिभ्यो ब्राह्यणादिजन्सकम्‌ ! सांख्या. प्रकृतिप्रभवम्‌ । गावा विनप्निमात्रम्‌ । 
अन्ध एकजीवात्मकम्‌ ! केचिदनेकजीवात्सकम्‌ ! परे पुरातनकमकृतम्‌ ! अन्ये स्वभावजम्‌ ! केचि- 

क्षरजातभूतोद्भूतम्‌ । केचि “दण्ड्प्रभवम्‌ 1 आश्रमी 'त्वहेवुकम्‌ । पूरणो नियतिजनितम्‌ । 
पराशर. "परिणासप्रभवम्‌ ! केचिदादुच्छिकम्‌ ! नैकवादिनोऽ"नेकस्वरूपम्‌ ! तुरुप्का गोस्वामि- 


~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ प्रय 


कहते है तो को$ उमे पृथिवी आदि अष्टमूर्तिवाे ईत्वरके्टारा राहु कहते ह ] कोई ब्रहााके 
मुख आदिमे बाहयाण क्षत्रियादिकी उत्पत्ति वताते ह । साख्य उस सृष्टिक प्रकृतिक्रत मानते ह । वौद् 
इस जगत्को क्षणिक वि नानरूप कहते ह 1 ब्रह्माद्रैतवादी जगत्को एक जोवरूप कहते है तो कोई 
वादी इसे अनेक जोवरूप्‌ भी कहते हं । कोई इसे प्रूनकमसि निष्पन्न कहते हे तो कोई स्वभावसे 
उत्पन्न वताते ह 1 कोई अ्नरमे समुत्पन्न भूनो(दढरारा उस जगत्‌करो उत्पत्ति वतातेहे। को$ उसे 
अण्डसे उत्पन्न हज वताते हं ! आश्रमी उसे अहेतूक कहते ह । पूरण जगत्को नियतिजन्य मानते 
ह 1 परागर ऽमे परिणामजन्य कहते ह ! कोई उसे याद्च्छिक्र-अनियतहेतुज मानते ह । इम तरह 
अनेको वादी इसे अनेक स्वरूप वताते ह । तुरुष्क गोस्वामी नामके दिव्य पुरुपसे जगततूकी सृष्ट 


वाहुत्वेन निष्पादितो बाहृम्यामुत्पादित इत्यथ । तत्तदानीमस्य प्रजापतेर्य्यावृरू तद्रूपो वैष्य सपन्च 
ङरुम्यामृत्ादित इत्यथ । तयाऽन्य पद्भ्या पादाभ्या शूद्र शुद्रत्वजातिमान्‌ पुरुपोऽजायतत । इयं च 
मुषादिम्यौ ब्राह्यणादीनामृत्पत्तिर्यजु सदहिताया सप्तमकाण्डे स मृखतस्तरिवत निरमिमीत" इत्यादौ 
विस्पष्टमाम्नाता 1" --कऋक्‌० पुरुपस्‌० । “'आसौदिद तमोभूतमश्रज्ञातमलक्षणम्‌ । अग्रतवर्यमविन्नेयं 
प्रनुप्तमिव सवंत ।) तत ॒स्वयभूभेगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । महामूतादिवृत्तौजा प्रादुरासीत्तमोनुद ॥ 
लोकाना न च वृद्धचर्थं मुन्ववाहूरुपादतत 1 ब्राह्मण क्षत्रियं वेद्य यद्र च विन्यवर्तंयत्‌ 1" --लोकत ० 
१।६१५-६ $ । ""एव समुत्पन्नेषु चतु महाभूतेपु महश्वरस्यामिष्यानमात्रात्‌ सजमेम्योऽणस्य पा्पिव- 
परमाणुसहितेम्यो महदण्डमारभ्यते 1 तर्मित्चनुवदनकमलं सवलोकपितामह्‌ ब्रह्माण सकरुभवनसरहित- 
मृत्पाद्य प्रजासर्गे विनियुद्क्ते। स च महेदवरेण विनियुक्त ब्रह्माऽतिरायनानवैराग्यैदव्यंसपन्न प्राणिनां 
कमविपाक विदित्वा कर्मानुरूपन्नानभोगायुप सुतान्‌ प्रजापतीन्‌ मानसान्‌ मनदेवपिपितगणान 


मृखवाहुरुपादतद्चतुरो वर्णान्‌ अन्यानि चोच्चावचानि सृष्ट्वा “ -यरश० मा० पृ० २२। 
१ ब्रह्मादिभ्यो म० >२। २ “इत्येप प्रकृतिक्रृतो महदादिविशेपभूतपर्यन्त । प्रतिपुरुपवियोक्षाथं 
स्वायं इव पराथ आरम्भ ॥* सांख्यका० ५६ । ३ ““विलतषिमात्रमेवेदमसदर्थावमासनात्‌ । यथां 
तमिरिकस्ासत्केपामादिदर्नम्‌ ॥"“--विजक्षि° इरो० 4 । ४ अक्षरत्‌ क्षरित कारस्तस्माद्‌ 


व्यापक इप्यते । व्यापकादिग्रकृत्यन्ता ता हि सृष्ट परचक्षते ॥ अश्षरागस्ततो वायुस्तस्मात्तेनस्ततो जलम्‌ । 
जखात्‌ प्रसूता पथ्वी भृतानामेप संभव ॥" --रोरुत० २।२३-२४ । ५ (नारायणपराव्यक्तादण्ड 
मव्यक्तमभैवम्‌ । अण्डस्यान्तस्त्वमी भेदा सप्त दीपा च मेदिनी ॥ गर्भोद्रक समद्राङ्च जरायरचापि 
पवता । तस्मिन्नण्डे त्वमी रोका सप्तसप्त प्रतिषिता ।॥ तत्रहा्य स भगवानुपित्वा परिवत्सरम) 
स्वयमेवात्मना व्यात्वा तदण्डमकरोद्‌ हिधा) ताभ्या मे इकटाम्यातु दिवि भूमि च निर्ममे 1" 
--रोकत० २।५-२७ । ६ “दटतुरहिता भवन्ति हि मावा प्रतिसमयभाविनर्चित्रा । भावादते : 
भाग्य सभवरहितं खपृप्पर्मिव 1'*--सोकतत० २।२२८ । ७ प्राप्तव्यो नियतिवलाश्रयेण योऽर्थं मोऽवदय 
भवति नृणा नुभोऽनुभो वा । भूताना महति कृतेऽपि हि प्रयत्ने नाऽभाव्य भवतति न भाविनोऽ ससि 
ताञ ॥' --सोकत० २।२३९ ¦ ८ श्रतिसमयं परिणाम प्रत्यात्मगत्तस्च सर्वभावानाम्‌ 1 मंभवरि 
नेच्छयापि स्वेच्छा क्रमवक्तिनी यस्मात्‌ 11" --खोकत० २।३० ¡ ९. “कारणानि विभिच्चानि कार्याणि 
च यते पृथक्‌ । तस्मात्विष्वपि कालपु नैव कर्मास्ति निश्चय ॥” --लोस्त० २।३५। 


श 4 


- का० १ ६३८ ] दर्शने मतमेदाः ! २३ 


£ 


नामणएराद्निकाप्रयेदाः, 'वैष्णदिकतोत्ान्तिक्योगाचारताघ्यमिकादिभेद्य चा चतन्ते। जेमिनेश्च 
शिष्या बहवो सदाः । 
“ओवेक' कारिका वेत्ति तन्त्रं वेत्ति प्रभाकरः 1 
वाय्स्तूभय वेत्ति न किचिदपि रवणः” १11 
१ ३८. अपरेऽपि कहुदकङ्गटीचरहंसपरमहंसभष्ूपरभाकरादयोऽनेकेऽन्तभेदाः । सांख्यानां 
यरकादयो भेदाः \ अन्येदारपि सच॑दश्ञेनानां देवतत्वप्रसाणधुक्किप्रभतिस्वरूपविषये तत्तदनेकशिष्य- 
संतानढ़ताः, तसदग्रन्यसारषता वां सतसैदा वहुयो विद्यन्ते । 





मे अनेकों विवाददहै। एक वीद्धदननमे ही १८ प्रकारके निकाय तथा वैभापिक सौत्रानितिकं 
योयाचार आर माध्यमिक आदि मेद मौजूद ह! जैमिनि दज॑नमे शिष्योके व्याख्या भेदसे ही अनेकों 
भैददहो गेह) ^उग्बेक कारिकाके अथेको जानता है, प्रभाकर तन्त्र-सिद्धान्तके स्वरूपको 
समतता टैः वामनको कारिका तथा तन्त्र दोनोका ज्ञान है, पर रेवेण एकको भी नही जानता 1" 
इत्यादि प्रवद प्रसिद्धहीहै, 

{३८ उसी तरह ओर भी वहुदक, कुटीचरः हस, परमहंसः, भाद्र, प्रभाकर आदि अनेकों 
अवान्तर भेद ह 1 साख्यद्ंमे भी चरक आदि आचार्योकि अपने-अपने पृथक्‌ सिद्धान्त ह } प्रायः 
अन्य समौ रर्न॑नोमे देव, तत्व, प्रमाण तया मुक्ति आदिक स्वहूपमे अनेकं शिष्योकं मतोकी तथा 
विभिन्न ग्रन्धकारोक्तो अनेक मत-परस्पराएं विद्यमान हे 


+ 





चनी भापाम अनुवादित भदन्त वसुमिघ्र प्रणीत अष्टादशनिकायं प्रन्थके भनुसार यह भंगारह्‌ 
ताग्ाभेद उन प्रकार ह- 





नुद्धधमं 
ता 
| | 
१ स्थ्रविरवादीं १३ महासाधिक 
| 
। । | [ {[ | | | 
= ¢ कूट १४ प्रनिवादी १६ ठोकोत्तर- १७ एक व्यावहारिक 
( १ [त [र ५-~ [१ ` 
८ 2 छ छ द € । चादी | 
९ ८ £ धूः १५ चेतीय १८ गोकु चिक 
५५८ सि ठ (> [प | 
(ग ति %9 ६८ #॥ {१ +| 


"=| 4. अनत 


। 


९ मटीलासक ११ काद्यपीय १२ सोव्रान्तिक- 


१० धमगुस्त 


[णक 


१८ च माव्दमिदयोगादारमीवान्तिकवेमापिकसन्नानि प्रनिद्धा वौदा यथाक्रमं मर्वयन्यन्व- 
वाह्यार्थयुन्यन्व-वद्यार्थानुमेयत्व-बाह्यांप्रत्यञन्ववादानातिषटन्ते 1” --पचद० वौदधदु० 1 “चतुप्प्रम्या- 
निका वौदा रपाना बभाविकादय ॥ अर्थो ज्ञानान्वितो कैम्गपिकेण वट मन्यते । सौत्रान्िवेन प्रन्यन्न- 
गर्त्यो न व्हिर्मत ॥ आकारसहिता वृद्धर्योगाचारन्य सम्मता । देवे सविद न्वम्था मन्यन्ते 
मघ्यमा पन ॥'' द्विवेदःवे० ८।२७१-७३ । २ रेणव म० २] 


२३४ पदटदमंनसमुच्चये [ का० २ §३९- 


भ 8 ३९. तदेवमनेकानि दत्रानानि रोकेऽनिधीयन्ते ! तानि च सर्वानि देवतातत््स्रनाणादि- 
तरात्पीवसा प्रस्तुतग्रन्धेनाभि घातुमक्षक्णानि, तत्कथमन्राचार्येण 'स्व॑दर्शनयाच्योऽर्यो निगयत' 
इत्येवं गदितुसशव्योऽ्थो वक्त परत्यन्ञायि । गगनाद्ुरप्रमितिरिव पारावारोभयतटसिकताकणगण- 
नमिदतत्यन्तं दुःखक्योऽपसलथ, प्रारब्ध इति चेद्‌; सत्यमेतत्‌, यद्यवान्तरतद्भरदपिक्षया वक्तुगोपोऽथः 
प्रक्रान्तः स्यात्‌ \ सावता तु मुरूभेदापेक्षयव यानि सर्वाणि दङनानि तेषामेव वाच्योऽत्र यक्तव्यतथा 
प्रतिज्ञातोऽस्ति नोत्तरभेदायपेक्षया, ततो न कश्चन दोपः । स्वशब्दं च व्प्राच॑क्षागेरस्माभिः पुराप्य- 
यसर्थो दशित एव, परं विस्मरणरीटेन भवता विस्मारित इति ॥१॥ एनमेवार्थं ग्रन्थकासेऽपि 
साक्षादाह्‌- का 

दशनानि पडेवात्र पृलभेदव्यपेक्तया | 

देवतातच्वभेदेन ज्ञातव्यानि मनीपिभिः॥२॥ 

९ ८०, अत प्रस्तुतेऽस्मिन्प्रन्थे दर्गनानि पड़ेव; मूटगेदन्यपे्षया मूरभेद पेक्षया मनीपिभि- 
सेधाविधि.जतव्यानि, न पुनरवान्तरतद्धेदपिक्षपाधिकानि, परमार्थतस्तेपामेप्वेचान्तर्भावात्‌ । 
पडवे्ति स्वमधारमरं एदत्‌ } केन हेतुना मूलभेदाना पोढात्वमिपाहाड्गयाट्‌-देवतातच् मदेन इति | 
देवा एद ददतां , स्यार्थऽत्र तत्प्रत्ययः, तत्वानि प्रमाणरुपपन्ताः परमा्थसन्तोऽर्थाः, न्द्रे देवता- 
तत्त्वानि, तेषा भ्रेन पायंर्येन \ ततोऽयमत्राथः ~ देवताततत्वभेदेन यतो दशनाना पडेव मृरभेवा 
भवेयुस्ततः पठेवात्र दशनानि वक्ष्यन्ते, न पुनरत्तरभेदापेक्षयाधिकानीति ! एतेन प्राक्तनलोके 
सवंशब्दग्रहुणेऽपि षडेवात्र दशनानि वक्तु प्रतिज्ञातानि सन्तीति ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ ॥२॥ 

६३९ गका--इस तरह जव अनेको दरंन अपने मेद-प्रभेदोकें परिवारके साथ ससारमे 
प्रसिद्ध हे । ओर उन सव अगणित दर्गनोके देवता, तत्व तथा प्रमाणादिका वणन करना इस 
छोटे-से म्रन्थमे कथमपि सम्भव नही है तव॒ आचायने 'सर्वद्गंनोका वाच्य सर्धं मेरे्धाराकटा 
जाता है" यह्‌ असम्भव प्रतिज्ञा क्यो कौ ? इस प्रतिन्ञाका पूणं करना तो अगुटोसे आकाशको नायते 
तथा समुद्रके दोनो तटोके रेतके कणोकौ गिनती करनेके समान अत्यन्त कठिन ही नहीः 
असम्भवहीट। 

समाधान-आपकी शकातो तव ठीक होती जवे ग्रन्थकारने सव दशंनोके अवान्तर 
मेद-प्रमेदोके कथन करनेकी प्रतिज्ञा की होती 1 पर ग्रन्थकारने स्वय ही मृलमेदोकी अपिक्षासे ही 
सर्वंदरंनोके कहनेकी प्रतिज्ञा की है, उत्तर मेद-प्रमेदोको अपेक्षासे नही । इसच्एि कोई दोप या 
अनुपपत्ति नही है । मूर दङंनोका वर्णन वे अपनी प्रतिन्नानुसार करेगे ही । हमने स्वय ही सव 
राब्दका व्याख्यान करते समय यहु वात अत्यन्त स्पष्टकरदहीदी थी! यह्‌ तो आपकी स्मरण- 
दाक्तिका दोष है जो उसे भुका दिया ॥१॥ ग्रन्थकार स्वय.भी इसी वात्तको कहते ह-- ~ | 

चू कित वता ओर तत्त्वोके भेदकी अपेक्षा सूलदशेन छ्‌ ही है ! अतः यही छह रूलदशन 
इस ग्रन्थमे विद्रज्जनो-दारा ज्ञातव्य है \\२\\ । 

६ ४० प्रस्तुत म्रन्थमे मूलमेदोको दुष्टिसि छह ही दर्शन विवक्षित हँ 1 यद्यपि अवान्तर 
मेदोकी अपेक्षा दर्न॑नोकं अधिक भेद भी हो सकते है परन्तु परमार्थत उनका इन्ही छो दल॑नोमे 
अन्तर्भाव हो जाता है 1 देवता तथा तत्त्वोकं वर्गीकरणको अपेक्षासे मूलदशंनोकी सख्या छह ही है 
त तो पाच ओर न सात ही! अत विदटल्जनोको इस ग्रन्थमे छह ही मृलदगंनोका वणन मिरग 
दर्गनोके उत्तरोत्तर मेद-प्रभेदोका नही ! प्रथम इलोकमे जो समस्त दरांनोके कहनेकी प्रतिज्ञा कौ 
गयी है उसका अभिप्राय भी छह मूर दर्शनोकं कथनका ही है । यह्‌ वात इस विवरणसे सूचित 


हो जाती ह ॥२॥। 


१ -घातुं शक्या म० २] 


~ का०३. ६९४२] दशंलानां नामानि । २५ 


१ ४९१. अथ पण्णां दश्च॑नानां नामात्याहु-- ` \ र 
योद्ध' नैयायिकं सांख्य जनं वेशेषिरु तथा | 


सेमिनीयं च नामानि दशेनानाममून्यहो ॥३॥ 
१ ४२. बुद्धाः सुगतास्ते च सप्त" भवन्ति-१ विपरयी, २ लिखी, २ विश्वभुः, ४ क्रकुच्छन् 

५ काञ्चनः, ६ कारयपः, ७ शव्यसहृश्वेति \ तेषाभिदं दशनं बोद्धम्‌ ! रन्यायं च्यायतकमक्षपादषि- 
प्रणीतं मन्थं विदन्त्यधीयते वेति तेयायिकास्तेषासिदं दशनं नेयायिकम्‌ 1 -संस्यां प्रृतिप्रभृति 
तत्वपर्छ्ावशतिरूपां दिदन्त्यघीयते दा सांख्याः 1 यद्रा तालव्यादिरपि ल्ञाडख्यध्वनिरस्तीति चृद्धा- 
म्नायः ! तन्न * शङ्कनासा कश्चि दष्यः पुरुषविशेषस्तस्थापत्यं पौत्रादिरिति “गर्गादित्वात्‌ यनूप्रत्यये 
शडख्थस्तेषामिदं दशनं साख्यं शाङख्यं वा! जिना ऋषभादयश्चतुविशतिरहन्तस्तेषासिदं दनि जनस्‌। 
एतेन चतुविरतेरपि लिनानामेकमेव दर्शनमज तिष्ट, न पुनस्तेषां मिथो मतभेदः कोऽप्यासोदित्या- 


६ ४१. अव उन छह मर दशंनोके नाम कटूते ह-- 


अये शिष्यो, बोढ, नैयायिक, सांख्य, जेन, वेरोषिक ओर जेंमिनीय ये चहु शुरू दशंनोके 
ताम हे पदे 

{ ४२ बुद्ध--सुगत सात होते है--१ विपश्यी, २ शिखी, २३ विरवभू, ४ क्रकुच्छन्द, 
५ काञ्चन (कोणागमन), € कादयप, ७ राक्यसिह्‌ 1 वृद्धोके ददात्तको बौद्धदर्शोन कहते है! जो 
न्याय-न्यायत्के अर्थात्‌ अक्षपादं ऋषिके द्वारा प्रणीत ग्रन्थको जनिते अथवा अध्ययन करते है वे 
तयायिक ह्‌ 1 नैयायिकोके दशंनको नैयायिकं ही कहते है ।! जो संख्या-प्रकृति आदि तत्त्वोकी 
पचीस सख्याको जानते अयता अध्ययन करतेहि वे साख्य है! कही शास्यः एेसा ताङ्व्य- 
गकारवाङा पाठ भी वृद्धपरम्परासे सूना जाता है 1 शाख्य-शखनामके आदि पुरुपकौ सन्तान-दर- 
सन्तान-पुत्रपौत्रादिं (गर्गादित्वात्‌ यन्‌ प्रत्यय करनेपर) शाख्य कटी जाती है } इनके द्भनको दास्य 
या साख्य कहते ह ! ऋष अदि महावीर पयन्त चौबीस अरहृन्त-तीर्थकरोको जिन कहते है | 
(जिन'के दर्नको (जैन कहते है 1 इससे यह सूचित होता है कि-चौवीसो हौ जिनोका एक ही 





१ दीघनिकायादिपु सप्त एव तथागता स्मृता । तथादहि--“सप्त तथागता । तचया--विपदयी, शिखी, 
विद्वमू , क्रगुच्छन्द , कनकमुनि , कार्यप , लाक्यमुनिदचेति।""--धमेसं ° प° > । हो ० महापदरानसुन्त, 
मागनारियसुत्त । “बुद्धा स्यु सप्त ते त्वमी ॥ विपदयी शिखी विङवम्‌ क्रकुच्छन्दस्च काञ्चन । 
कादयपदच सप्तमस्तु शाक्यर्सिहोऽकंवान्धव ॥1'* अमिधान ° २।१४९-५० । जातकादिपु अष्ाविद्यतिर्वेधा 
पसूचिता , तथाहि--तण्ंकरो मेधकरो अथोऽपि सरणकरो । दीपंकरो च संबुद्धो कौण्डञ्च्यो दिपङुत्तमो ॥ 
मगलो च सुमनो च रेवतो सोभितो मुनी । अनोमदस्सौ पद्मो नारदो पदयत्तरो ॥ सुमेवो च सुजातो च 
पियदस्मी महायसो 1 अत्थदस्सौ धम्मदस्पी सिद्धत्यो खोकनायको ॥ तिस्सो एुस्मो च सवद्धो व्पिस्ती 
सिखी विस्तम्‌ । ककुसयो कोणागमणो कस्सपो चापि नायको । एते अहेसं सवुदधा वीतरागा समाहिता । 
सतरमोच उप्यन्ना महाततमविनोदना ॥ जचिन्ता अग्गिखन्दाभ विच्छृता ते ससावका जातक, 
निद्रानङधा, बद्धवनो पिन २७। २, “न्याय पजञ्चावयववाक्यादि तं वंत्यथीते वा सयायिक्तं 1" 
धमिन ० ३।६२६ । ३ ""पञ्चवियतेस्तत्वाना संस्यानं संस्या, तदयिङ्रत्य दत यास्य माद्यं 
तत्त अधीते वा सास्य 1" अनिधान० ३१५२६ ! ““तास्पं संख्यात्मक्तन्वाच्व क्पिटादिभिस्च्यते । 
मास्यपु० स० ६ । “अस्य च सास्यसन्ञा सान्वया--खंस्या प्रकते व पर्ति च परचक्षते ) तत्वानि 
च चतुवगत्‌ तैन सास्या प्रकीतिता ॥ इत्यादिभ्य मास्तादिवाक्येम्य । संदया सम्याववेतेन सान्म- 
केयनमिन्ययं 1--साख्यप्रण पु० ५1 2. मंद-म० २) ट 


4 गगादय क 


र चरू हम्‌० ६१4 ४२] 


९६ 


एडदवंनयमच्चये न 
£ डदनननमुच्तः { का० ४. ९ ४३ - 


वेदितं भवति । ` नित्यदरव्यवृत्तयोऽन्त्या विशेणा एव नेषि, विनयादिम्य इति स्तां इक्‌ । 
तद रेषिकं 1 वदन्त्यसीयते वा, ' तद्टेत्यवरात " [हिम० ६।२] इत्यणि वैरोषिकास्सेदामिदं ठेनेपिकम्‌ । 
जंभिनिराद्यः पुरूषविदोउस्तत्येद मतं जेमिनीय मीमां सकापरनामकम्‌ ! तथलाव्टश्चकार्राज 
समुच्चयायः । एवमन्यत्राप्यवत्ेखर्‌ ¦ अमूनि षडपि दर्शनानां नासानि 1 अहो इति शिव्यामन्त्रणे । 
जासन्त्रण च शिष्याणां चित्तव्यासङ्खस्याजनेन चास्त्रश्रवणापराभिभ्ुलीक्ररणा्यंसन्नपन्पस्तम्‌ 11३ 
$ ४३. अथ यथोहेशस्तथा निर्देश उति न्पायादादौ वौदमतमाचषटे- 
= वहे = 9 
तत्र वोद्धमते तावदेवता सुगतः फिट | 
चतुणांमायसस्यानां ` दुःखादीनां प्रह्पकः ॥४।॥ 
ई ४४. तत्ररब्दो निर्धारणाय. तावच्छव्दोऽवधारणे ! तेषु ददनेप्वपराणि दरच॑नाति ताव- 
त्तिषठन्तु, वौद्धमतमेद प्रथमं निरघा्ोच्यत इत्यरथः 1 उच्र चादौ दोद्धद्ननोपलक्षणा्यं मुग्धरिष्यानु- 





दजन था मौर वह था जनदर्ज॑न ] इनमे परस्पर कक भी मतभेद नही था । व्निप नित्यरव्थमे 
रहते दे तथा अन्त्य हँ 1 अन्त्य-जगतुके विनाज तया प्रारम्भकालमे रहनेवारे परमाणु, मुनः 
आत्मा तथा मुक्त आत्माजके पण्ड मन अन्त्य' कटे जाते है) इनमे रह्नेके कारण विनेषोकरो 
सान कहते दे ! विगेषको ही (विनयादिभ्य. स्वार्थेन इकग्‌ प्रत्यय करनेपर) वैगेपिक कहते हं । 
इस वगेपिक अर्थात्‌ किगिप पदाथंक्तो जो जाने अथवा ध्यय करे (तद्रत्यपीते उस सूत्रसे अण्‌ 
प्रत्ययं करलेपर) उन्हे वैनेपिक कहते ह 1 वैगेपिकोके द्ज॑नको वैगेपिक कहते है 1 ज॑मिनि नामके 
आद्य आचायं हुए ह, उनके मतको जैमिनीय सत कहते ह 1 इते सौमायक भौ कहते हे 1 च्टोकमे 
'तथा' बन्द ओर च' गव्द समुच्चायक है ! अहो" जब्द्का प्रयोग जिष्यके आानन्व्रणके लए 
किया गया है } रिष्योके चित्तको दूसरे विपयोसे हटाकर चास्व मुननेकी ओर उपयुक्तं करनेको 
आमन्त्रण किया गया है 11३॥ 
९ ४३. जिन्त क्रमसे नाम निदेन किया गया दहो उसी क्रमते उनका कुलण बोर विवेचनं 
करना चाहिए" इस नियमकं अनुसार आदिमे निदिष्ट वौदधमतका वणंन करते ट्‌-- 
वौटधमतमे दुख, समुदय, निरोध ओर मागं इन चार आयंसत्योक्ते उपदेशा देनेवाले सुगत- 
देवता हे \४॥ 
९ ४४ ज्छोकमे निर्षारण अर्थमे 'तत्र' नब्दका ओर अवधारण संथंमे तावत्‌! राव्द्का 
प्रयोग करिया है 1 अत छो दनंनोमे-से अन्य दर्ननोक्ती विवक्ना नही करकं केवल वौदद्नंन टी 


तरा दलेपिक्रा । 


१. “'नित्यद्रव्यवृत्तयोऽत्र विचेपा ते प्रयोजनमस्य वेपिक्त जास्त तद्‌ वेत्ति अधीते 
स्वलिता वुद्धि्त 


--असिधान० ३।५२६ । “द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे उ विनायजे 1 यन्यनं 
वै वैेपिक विदं ॥ --सवेद० ओन परु >>० | २ “ "यदिद चतुच् अरियनच्चानं 
दुक्वन्न अरियसच्चन्न, 


लाचक्र्ता कमक 


[षे 
मञ्चाचत चक्क 


देसना पञ्चपना पटुपना विवरणा विभजना उत्तानिकम्मं । कतमेन चतुरं ? 
दुक्वनमुदयस्स अरियनच्चन्स, दुक्खनिरोवन्न अरियत्तच्चस्य, दुक्छनिरोघगामिनिया पदटिपदाय 
जरियनच्दन्न 1” --सञ्छिम० चविसग० 1 संयु ५९२५-६ 1 विनय० मदादग्न। विनुद्ध° 
१६।१३ । “'चत्वायर्वि्त्यानि 1 तच्चवा- उ नमृद्यो निरोवो मारगव्वेति 1” -धम्य° प्र ५। 
नमुदवन्तया 1 निरोधो मार्ग एतेपा ववाभिनमय क्रम ॥" --अमिव० 


सत्यान्यत्ता गी क्च्यभनव्क दन्वारि (~ ॥ षि 
'“सत्यान्यक्तनि चत्वारि टुं उ 
मिदं वन्य हेतु तभवान्नकोतयम्‌ 1 दू वक्षया ति सर्‌नाः्मक्ा-य 


६२1! ““ताक्रान्मक दुं उमिदं प्रनक्तं क 
त्रामात्सकोऽय प्रनमाय मार्गं 1 इन्यार्दस्तन्यानि `" -घान्द्र० ५६।४९ 1 प्रमाणक १।१४८ । 


~ का० ४. ९ ४५ ] वद्ध मतम्‌ । २५ 


ग्रहाय बौद्धानां लिद्धदेपत्वारादिस्वर्पं प्रदर््ते ! चमरो सोण्ड्यं कृत्ति कमण्डटुश्च लिद्धम्‌। 
प्ातुरक्तमागुल्फं परिधानं वेव. ' 1 शच ष्कयः व्री । 
(“मही जय्या प्रातरुच्थाय पेया सक्त मध्यं पानक चापरां 
द्राश्चाखण्ड गवय चाधंयत्रे सोक्व्चान्ते शाक्यपुत्रेण दृष्ट ।१॥ 
मण॒च्च भोयण सुच्चा मणृन्न गयणाक्षण] 
मणच्चम्सि अगारस्मि मण नायएु मणी ।३॥ 
४५. भिक्षायां पात्रे पतितं सर्वं युदसित्ि मन्दाना "वासमपि भञ्ते । सामे च जीव- 
दथार्थ प्रमृजन्तो त्रसन्ति ! ब्रह्चर्यादि स्वरूयक्तिथाधा च भृ दृढता भवन्ति ! इत्थादिराचारः । 
धसेदु्सद्ख रूपं -रत्नत्रथस्‌ । तारादेव। सासन दिव्ननाशिनी ! विपहषादय. सप्र बुद्धाः कष्ठ 
रेखत्रयाङिताः सवनज्ला देवा. ¦ नु सुगतो धर्म॑घातु '' [अभिधान २१४६] इत्यादीनि तन्ना 


१. 





प्रथम विवक्षित है ! मुर जिष्मोको उन वोद्धद्जनकरा स्थूल परिचयं करानेके किए सवम पहल 
वौद्धोक्े लिग-वेप ओर आचार आदिका स्वल्प बताया जात्ताटै1 चमर घारण करना, मुण्डन 
करना, चमंका आसन ओर कमण्डलु ये बोद्धाके छ्िगहं। धातुसे रगा हजा घुट तकका वस्त्र 
इनका वेष है । शौच क्रिया तो अनेक प्रकारसे कौ जात्तौ है । | 

"कोमल गय्य( प्रात धिस्तरसे उत्ते ही द्रव आदिका पान, मध्याह्वमे भोजन, सायकाल 
फिर जरवत. आधी राचिके समव दाखे ओौर मिश्रौ, उस समस्त सुखोपभोगके वाद भौ अन्तम 
मोभधकी प्राप्ति । ये सव वाते बाक्यपुत्र वुद्धके ही जनुभवकी 11१1) 

"मनोज स्वाद्‌ भोजन करे मनोज्ञ-दुन्दर मकनमे मनोज्ञ-कोमख चाय्या अर मनाज 
सासनपर सोने ओर वेठनेसे सुनि मनोज्ञका ही ध्यान करंगा 11२} 

९४५ बौद्ध मिक्त “भिक्षाके समय पारमे जो भी आ जाये वह सव गुद्ध है' एेसा मानकर 
पानमे आये हए मासकोभीखालेतेहै) मार्गमे चलते समय जीवोकी दयाके लिए देख-भाककर्‌ 
माजन करके गमन करते हे 1 अपने त्रह्यचयं आदि त्रतोकी रक्षा तथा उनके पाछनमे अत्यन्त दृढ 
होते ट 1 इत्यादि इनका आचार । धम, बुद्ध ओर सव ये तीन रत्तत्रय ह 1 तारादेवी इनको 





१. “केसमस्तुं ओहारिन्वा'--दिनय ° साच. । २ वौदधमते कापायवस्त्रपरिधान विहितम्‌, "कासावानि 
परिघापित्वा ` "-विनय० महावर ' “कापायवासा स वभो "--द्धच० १०.५५ । "“अनूजानामि 
भिक्छवे छ रजनानि-मनरजन खन्धरजन तचरजन पत्तरजम पुप्फरजन फन््रजन ` विनय० समरात्सग 
८।१३।२० । ३ उद्धताभ्यम्‌ -दसूदच्रण० द्० ३।४ 1 ४ उद्धृतेयम्‌ स 5.0 श'० ३४ ! छाया-- 
मनोज्ञ भोजन भक्त्वा मनोने चयनासने । ममोजे अगारे मनोल ध्प्रायेन्मुनि ॥ ५ “अनुजानामि 
भिक्छवे, त्िकोटिपरिनुद्ध मस अचट्ु असुत अपरिसक्रिति च ।* --वितय० सदारस्ग ६।१६।३.। 
मस्म जीवकसु० २।१।५ । € “'भिववु अन्तरधर पठिद् वीथि पटिपन्नो आविखत्तयवचु युगमत्त- 
दस्तादी संवृतो गच्छति, न हत्थि ओदगेन्तो, न यन्त, त रथ, न पत्ति, न इन्वि, न पुरिन जोनोदेन्तो, 
न उदढ उल्लोकेन्तो, न अवो ओलोदेन्नो, न दिसित्रिदिनि पेदव 7मानो गच्छति [ नहानिदे ५७० १५ 


--गिदद्धि० प्र १३ । “जलोगनतयमावदनी निदृत्तवाग्यन्तितमन्दयामी । चचार भिक्षा स 
तु भिक्षुवर्यो निधाय गात्राणि चल चच्त ॥'" उदच० १०१२1 5 --दिपु निराया च--म०२) 

र #। 
८ तय प्रथम तावन्‌ त्रीधि रन्नानि 1 तदा वृद्धो वन नात्वेति 1" --यमर्ः प०१। 


‡ 9 


९. "“** * तारिण्यापन्छर्ण्ये ्न्यादि ता7न्नव्नं सरग गन्वात्रे तषटव्यम। १५ गद्ाव्युनरत्ता 
तथागतस्य वुद्-मगदान्‌-तवागन-यर्हन्‌-नन्यन्‌नत्‌ < चरपतन्पन्नादौ(न ए्तसीनि नानानि लिलि 
तानि वियन्ते! "नवल सुनो दयो प्रम ्न्तय त " -तमर्र० १1: | '्वद्धन्न्‌ मृनह्ो 
धमघानुन्पिकारदिच्निन । दोधि नह्दिपलनाति गन्ता तपायनं ॥'' अमिरान० २।१४६। 


| # । 1, + 





तावन्नः च्य ~ 
२८ ३८ =्चय ] क° ४. § ४६ 


# १ 
॥। 
(^ 
प 


+ 


स्न ! देष गरप्ताद र तखा इटण्डन्ततन्यः । भिद्तोगतनावयनौद्धो जसिनगदताय्यतदुच्य- 
नदन यमततराचं घ्म॑श्नोतिप्रनाक्तरदिः 11 => ९८१ त (१८ च ०२१९१ =. 


क 


च (लनपन्त्ल्द्‌ इष्टा. | 
\ „८ त) स्न "~~ चवयल्या 
९ ४८. अय्‌ श्रस्ठुतटर'च्ताऽद्रत ते व्यष्ड्यायते ! गौँदनते दौटद्सदे नयत्तो दधो देवता उड । 


िर्त्व-~र व व न, @ ऋष्क =| १ स + टट्दा क मत्थाहि खा [नि न्विति ्गसीकिग्ीकीरैं 
।चर ९ ~>. \ {द च । चदुणप्लत्स्तद् । जारष्द्‌ दर्षत सदहेयचमेंस्य इत्यापः, एरो- 


[ 


दरःदित्डहपरि (४ ।त८्{तत- { तता क्प्ल पद्यायानं वा ययाद्‌चर सत्तिपरापव्यत्छेन दय्ञ (ल्तठस्त्‌ - 
+< 14८" च ्त्पत्त प्र त्यत्‌ । जयदा सद्‌ म्यो हितिः नि सयान ! सयातां त्यत -उपत 


। # 


॑ [८ 

































































































































क = ् “ 
श्र = य्‌ वं = १८] ऊ 2 [नार्य मटयमलत न टस्टाता 
रतश तद्वालद्त्तल नास्त्य: । च तृणा द-दद्धनः << दन्न (तर (नर ( त पप्र 
ॐ 
नर्व न्न्न््ुकन्ण्ण तञ प न फटता भ पञ्ोपादाततर्कन्धा कत विज्ाराद्यो र उल्यमाया "जा ५ न) एद 
<~ दन्न. । तन इ. फरभूता- पद्ध प्पादानसत्कन्धा पन्नान्वदय् उत्पन्नः त्त ए 
नदचञ्टता द -= चयन शघ्लेल तेवाली =} चिप्व्यो जाद चात्त स 
= (न र्न २; 4 चन्र +'द च्व चलि कनचवखा ह्‌} वचंपल्या लाद त्ात्त ९८२८ 2२ २। 
= = ~= ---> ----> ~~ > - तो ~ स प त --- --- 
तद ९ 1९ उत = "ठ तति रच्‌ हता ह्‌ तच। च कटूत ह | == 11 < 
=> धया = › सछधस्ददं 
ह चर्या नामं ह्‌ ' इततके ज्रन्तार-स्तूप नल हूति ह्‌ चार्‌ न्ट ठु [ज्डने =हुत ह्‌ । 
~ न - = व न ञनस्वननी ~ --- {~> „~ ~= ~ 
= [क [चज; नत्ति क्स. च[द्धदद्‌त्ति, मत, तथायं तसा सत्व उठ प =+ ॥ 
~> ---->-- न भ स करं <~ अ ~~ ---- -- = 
सनत = (12 ।८ (त चना्तरः जचद, जनक, नाक रः ।दप्चाय लाद अरनुधं यन्=1< २ ५९ | 
ल न्द अ ~ न स ~ = 
$ ८२. उल कद (द चतन बुद्धकल्धच्वं ह्‌}! (कख उच्छं सात जवाल्वय सुरप। टे ॥ 
~ व व ~ 9 ~ पणेढरादिगणसें ~ ~र 
य दु. चर जायत्तत्यक्रा उपदन दत ह्‌! चप्यं जल्= पुणाल्र णन पातत ह्‌।चत्त [कद ह्‌। 
जो पभो हेयधमतसि जिनाराक्नं त रचे न ---> < \ लन 
= । च| 4 चल [नन्त। ^। न= ~< 1 ट 4५६५. 14 ठ्‌ अष्ट्‌ = चष्ट ह्‌ ] लस 
वरर क याधः ह जक, ~ कन्न =, ४. =, 1 1 ~ _-_ णिति ¶ व यथायं 
८।९। सतु चु त्तिक्रो प्रापि दता ह्‌ चथचा (जस्क दारा नत्त वल (यन < 41 ~ 
त नत्वत्पोको स क लते 2-- 
।चत्तच हृति हः धा जा च्छुक) हितकारक [नक ह्‌ वह्‌ तत्यदह्‌। लायक ={९ घ९~ 2८६ 
न क ४ र ४ ८० = = प्ट न त >---- 
ट्ख, तसुठ्य्‌, नरावं जार्‌ नाय 1 वृद्ध इन्टया चार्‌ लायक लद्धं उवच्छाहू्‌ 1 इच ०) 
इ त षट ~~ ~> == त्ति > --ज-लर्ध्- 
खना, उत्कर यार्‌ 'व्लान उन पाँच 'चवयाक्तल्पं उपालान स्कन्य हा दुखं ह्‌} ।लतचतत्च ५चर्० 
रत्न = ~ ध चत पने्तानि 
१. दनियुतत्ताया-पर १, २, यर १, २, ०1 २ चस्वुहूप-जा९, = । =. यस्स २ 
ठद्धादयो सरिया परिविज्न्ति तस्मा अरियस्तच्चाने त्ति चृच्चान्त ! यया चाङ्नाच) [चच 
च "उरः खो शिन्दे चता चटियसच्चा 2 न > २2 2 
- सद्ि्निच्चाति । कतमानि ` पे "इमानि खो, यिच्वे चत्तारि जसियत्तच्चाप्त [ उम ५३ २६ | 
क + 
लरिय इम {न (क (8 सच्चं त 1५ 
< [८ [ २५ पटिविचज्नन्ति तस्मा संदियचच्चानो ति चच्यन्त। लपि (पत सच्च {त 1 
~--7--~- 


सटिवसन्चा ययाह ज वयप न क क = ऊ, क सचस्या ण तथागता (द) तस्या 
सरियस्तच्चाति । ययाह्‌--' सद वच्चेचव, ककि प: सत्तत्या तद्धरति = (त~ २ 


त 
सउच्चाचाति ञ्च्चत्तः ॥ =० “९२६ | अथयचा प्त जाचक्तन्बुदतय्‌ चलास्वन वचि दधित्ताऽप 


ल रियत्तच्चान । यथाहू- उमस खा, {सक्खनः चदु सरियसच्चानं ययामृत्तं अरिसन्युद्धत्ता तयायता 
प --ए- ए । ० = पनं (न छ ततत 
लरह्‌ सन्नन्त र=चस। ।६ | सख ४1४२६ सपि च खो पन, जास्याचिं उचत पि 
यत) जलयानी ति सवित्तथामि । विवाचरति जस्थो । वपाः "=-= = 
लर्यद्वच्चाप्च 1 जर्वतता वततु, चा चत ¡ सलचनवादक्चाप्त चस्या | चप्र्‌ हना।च 51 =< 
१३ {= 


द तथ त्र प सवित्धाति सनञ्यषा अ {रय्या ~ उच्यन्ता 
चत्तारि ल{्यसच्चान तथा अवितपापत असल्यपानत तत्मा लास्यन्तन्ताचा त ईष्य 1 


















































[ खंञ ५1४ } - > १६२२-२? “भबाघात्य उ.खनिदं उत्त दु खन्य इंदुः नञ 
त्यजोष्यमर । दू-क्षयो त्त त्तर त्ला- => 111 एव ~= 11 ]| =५न्०९्‌ ८1८ 
३ '"लायापारेव तत्नन्ययित्ति छ्त्जम लापयस्तच्यनात च्यकत्यप्यते 1 नप्स्वन्कि => ० ~^ । 
(0 ~~ ~ = १ प प्ल ॥ह =टेनजारता ~त त्यययत्पचा ण्ड्ञ्यप्‌ तच्य्न्या < उद्‌ <~ 
~. (नरप - २ ~ 1 + जह ट्‌ प~ 1 लतव र (पठत द 52 < 
ह ॥ द ॥ ९ ॥ 6, 
चखिणनिनानद्‌ ठन चन्जगरद्ु ततया त नतक । त= प(डान्नल्त्तत इ उ।=~<८~ । 
~ ८२- -£. ---~ ---> -7~----~ `य --=-~ ८ ब्र नि 
-साच'न० च्रू० < ९७ । दु ज्ज जय 1 दु (= 1 र्त । नन्त दह <¬ <) 
चदन्ि ! =-तद्‌ः पन च्छं ! =-= षट्‌ जजान उ ।घ दच्च । इदं च चलन =उ3 &1-< ण ~ 
[य क --={लरान्दनाः ह्न छ र्य = र , ~ | ह । 
उपरा {1!-ट- नना 5 = न्‌ प्[=।-47-4>^1 ~ 4~ {1 ~ 1 1 र 1 ॥ 1 1, ए => 1 11 ~ ९ ॥ 





९, 


~ ॥/ 


~ का० ४, § ४७ [ वीद्धमतम्‌ । 


त्प्गातहाथा हेतुभूतः समुदध., तथुदेति स्कन्धपश्च्षलक्षणं दुःखमस्मादिति व्युत्पत्ति. ! निरोय- 
हेठुनैरल्पाचाकारय्ित्तविन्नेपो साग ! मागेण्‌ अन्देषणे, मारवतेऽन्विप्यते याच्यते निरोधायि- 
भिरिति चुरादिणिजन्तच्वेनाल्म्त्ययः । नि.व्ठेन्नावस्या चित्तस्य निरोध । निरध्यते रागहेपोपहत- 
चित्तलक्षणः ससारोऽननेति करणे घि, मुक्तिरित्यथंः 1 
९ ४९, दू खारीनासित्यत्रादिनव्दोऽनेकार्थेऽपि व्वस्या्था मन्तव्यः । यदुक्तम्‌-- 
(“्सामोप्ये च व्यवस्थाया प्रकारेऽवयवे तथा 
चतुष्वधपु मेधावी जादिलव्द तु र्ते" 1९॥ ' 
तत्रादिषव्द' सामोप्ये यथा गरामादो घोघ इति, व्यवस्यायां यया ब्राह्मणादो कणा इति, प्रकारे 
यथा जाटया देवदत्तादथ इति दैवदत्तसदृ्ा आब्या" इत्यवेः, अवयवे यथा स्तम्मादयो गृहा 





४० पडदरंनसमुच्चये [ का०५. ६४८ ~ 


इति } अत्र तु उवस्थायः संगच्छते ! दुःखादि रतं देषा तानि तथा तेषामिति वहुत्रीहिः 11४11 
9 ४८. अय दु.खतत्= व्वयचिस्यायरष्ह 
स सक्तारेणः स्कन्धारते च पञ्च प्रिता; । 


ज्ञानं वेदनां संज्ञा संस्छसे हपयेव च ॥१॥ 
९४२. दुख दुं खतत्व "सत्याह! ससरन्ति स्यानात्स्थानान्तरं" भवाद्‌ भवान्तरंवा 
गच्छन्तीत्येवंदराष्लः सर्गाणि स्कन्धा सचेदना अचेता वा प्रसाणप्रचयविज्ञेषा- 1 ते च न्धाः 
वाक्पद्य सावधारणस्वात्पच्छवाद्याताः, न त्यपरः कश्चिदाव्सास्यः स्कन्धोऽस्तीत्ति। के ते स्कन्धाः 
पञ प्रक तिता । इत्यहु-विनानम्‌ इतणाःद । विज्लानस्कन्व, वेदनास्न्ध-, सन्नास्कन्धः, सस्कार- 
स्कन्टः, रूपस्कन्धः । एवशब्दः युरणष्य, चान्द" सयुच्चये । तत्रं र्पचन्नान रसविन्नावसित्यादि 
नवकट्पके (वज्ञान विक्चि्रसानं वि्तानत्कस्ध' । निविकल्पक्त च ्नानमेवरूपमवसेयस- 
“अस्त द्याखोचनाज्ञान प्रधम निविक्रल्पकम्‌ | 
वालमूकादि।वजानसद्न जुद्धवस्तुजम्‌ 11१11 [मी० उलो° प्रत्य ° ११२] इति \ 








ज ज काना 


अथम्‌ प्रमुक्त हया है 1 "द खादीनाय्‌' यहाँ आदि गव्द व्यवस्थावाची है 1 अर्थात्‌ चार आयंसत्योमे 
दुख नासका आयंसत्य प्रधम है |!| 

९ ४८. अव द्‌ खतत्वका स्वल्प कदृते है- 

संसा त्कन्धदही दुःख दहै) ओर विमान, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर रूपये पोच स्कन्ध 
क गये है \\५\ 

६ ४९ सचेतन ओौर अचेतन परमाणुओक प्रचयको स्कन्ध कहते ह ] स्कन्ध पाच हौ होते 
हे 1 इन पांच स्कन्योसे भिन्न कोई आत्मा नामका छर्वो स्कन्ध नही हे । अर्धात्‌ नाम-ह्पाटक 
दन्ही पांच स्कन्धोमे आत्माका व्यवहार होता है 1 यही पोच स्कन्य एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
तथा एक धवसे भवान्तरको जाते ह अत ससरणधर्मा होने ससारीहे। इन्हीं ससारो पांच 
स्कननोको द॒ खसत्य कहते हु 1 वे स्कन्ध पोच ह्‌--विन्नानस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, सनास्कन्ध 
सस्कारस्कन्व ओर रूपस्कन्ध ! उलोकमे एव जब्ट पादपूतिके लिए ओर च गाब्द समुच्चयार्थक है| 

रूप रसादि विपयक निविकल्पक ज्ञानोको विज्नानस्कन्ध कहते है । वि अर्थात्‌ विरि 


दान विनानस्कन्ध है । निविकल्पक नानका स्वरूप इस प्रकार वताया है- 

“धसवत्ते पहटे नि्िक्रल्पक आलोचनाजान होता है । यह मक वच्चो आदिकं विज्ञानको 

तरह गृद्ध वस्तुसे उत्पन्न होता है 11१ 
१ प्रधान भ० २ २. “कतमञ्व भिक्त दक्स अरियमच्च। जाति पिदुक्छा, जरापि दुवा, 
मरणम्पि दुक्छ, सोक-परिदेवदुक्वदोमनस्सुपायास्ापि दुक्छा, अपियेदि सम्पयोगी टुक्खो, पियेहि 
विप्पयोगो द्क्लो, यस्पिच्छ न लनति तम्पि दुक्ल, सद्धित्तेन पञ्चूपादानक्खन्धापि दुक्वा। # 
--दीच्र° यहामतिपद्वान>० । [विभग० ९] तिसुद्धि० १६।३१ । “एत्य हि वाधरनलक्छेण दुकवसच्च, 
सन्तापनरम, पवत्तिपच्वुप्पद्रान 1*” --दियुदि० १६।२३ 1 “सद्धित्तेन पञ्चुपादानक्वधा ट्क्खानि । 
_ दिमदि० १६१५५ । दुख सनारिण स्कन्धा ” --प्रमाणका० १।१४९। 2 इत प्रगृति 
व्टोकच्रय त्रय॒ यआदिपृराणे ( ५।४२-४५ } व्रिवेकत्रिखामे ( ८।२६८-७० } च 
६ “विजान 








वतते | द्रध्न्यम्‌ -मवदु० सण ्० ४६ | ८ न्तर्‌ग~भमर २।५ -ताच्च पर्‌-सण० ^ 
प्रतिविन्सि 1" --अमिध्र० १।१६ 1 “किञ्चि विजाननटक्पण सव्व त एकता कत्वा विञ्जाणकमवा 
वैदिततव्वो नि हि इत्त॒ “विजानाति विजानाती खो आच्नौ तस्मा विञ्जाण ति बच्चा ति 
[ म० १२९२ 1" --विषुद्धि० १४८२ । ७ चाल्टोचन(न [नान ०) 


~ काऽ ५९५३ | वौद्धमत्तम्‌ । ४१ ` 


९ ५०. सुखा दुःखा अदुःखसुखाः चेति वेदना र्वेदनास्कन्धः ! वेदना हि पूरव॑केतकमेविपा- 

कतो जायते \ तथा च सुगतः कदाचिड्््नासटाटयसानः कण्टकेन चरणे विद्धः प्राहू- 
“इत्‌ एकनवते कल्पे गक्त्या मे पुरुषो हत । 
तत्केमणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षव ॥'” उति ॥ 
९ ५९. संज्ञानिभित्तोद्ग्रहणात्सकः प्रत्ययः -संज्ञासकन्धः 1 तत्र संज्ञा गोरित्यादिका' गोत्वादिकं 
तत्प्रवत्तिनिभित्तम्‌, तयोस्द्ग्रहणा योजना, तदात्मकः प्रत्ययो नामजात्यादियोजनात्मकं सवि“ 

कत्पकं ज्ञाने संज्ञास्कन्ध इत्यथः 1 । 

९ ५२. पुण्यापुण्यादिधमंससुदायः “संस्कारस्कन्धः, यस्य संस्कारस्य प्रबोधातपर्वानुभूते विषये 
स्मरणादि समुत्पद्यते । 

$ ५३. पुथिवीघात्वादयो रूपादय रूपस्कन्धः । 





६ ५०. सुखरूप, दुःखरूप ओर असुखदु खरूप-जिसे न सुखरूप ही कह सक्ते हं जओरन् , 
द्‌ सरूप हो-वेदना--अनुभेवको वेदनास्कन्ध कहते ह 1 पुवकृत कके परिपाकसे कमंके फलकी 
मुखादिरूपसे वेदना होती है 1 एक वार जब स्वयं सुगत भिक्नाके किए जा रहं थे तब उनके पैरमे 
एक काटा गड गया} उस समय उन्होने कहा था कि-- 

“हे भिक्षुमो, आजसे एकानबेवे कल्पमे मेने गक्ति-द्ुरीसे एक पुरुषका वध क्रिया धा | 
उयी कमक विपाकसे आज मेरे पैरये कांटा खगा है 1" उत्ति 

९ ५९. जिन प्रत्ययोमे शब्दोके प्रवृत्तिनिमित्तोकी उद्ग्रहणा अर्थात्‌ योजना हो जाती है 
उन सविकल्पके प्रत्ययोको संजञास्कन्य कहते है 1 गौ, अस्व इत्यादि संज्ञां है 1 ये सनां वस्तुके 
नामान्यधमको निमित्त वनाकर व्यवहारमे आती हे, जसे गौ सन्ञा गोत्वरूपसामान्यधमं जहा-जहां 
ह।गा व्हावा प्रवृत्त होगी 1 इसीकिए गोत्व आदि सामान्य गो आदि सन्नाओके प्रवृत्तिनिमित्त 

जाते ह ! गो आदि संज्ञाओका अपने प्रवत्तिनिमित्तोके साथ उद्ग्रहणा-योजना करनेवाा 
मविकल्पक प्रत्यय संत्तास्कन्ध है ! अर्थात्‌ नाम जाति आदिकी योजना करकं यह्‌ गौ हु, यह्‌ 
भदव है' इत्यादि व्यवहारका प्रयोजक सविकल्पकन्नान सनास्कन्ध कटलाता है । 
५२ पुण्यं पाप आदि धमक समुदायको सस्कारस्कन्ध कहते ह । इमी सेस्कारके प्रचोधने 
पटने जाने गये पदार्थंका स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि होते हे । 
९ ५३. पथिवी आदि धातुं तथा रूपादि विषय रूपस्कन्ध कटलाते है 





१ देतिप० १,२.भ०२ वेदनाऽन्‌भव "--भभिध० १।१९ । "य क्तिचि वेदयिनयरवणं सव्व 
ते एकतो कत्वा वेदनाक्वघो वेदितव्वो ति 1""--विसुदधि० १४।१२५। ३. ““नन्ना निपित्तोदग्रहपान्मिका। 
निमित्त नीटपीतदी्घंहस्वपरूपम्प्रीशत्रमिचरातालातस्वभावा , तेपाम तेपाम्‌ उद्ग्रहण मनसि वार्प्रमेव न्न्य 
समास्कन्पस्य | भरमि, टी" 41१४1 "यं ज््वि नजाननन्ज्छण न्व्व व्‌ त्कनो ज्न्दां 
पञ्ञाक्धो वेदितव्यो ति ! एत्यापि संजाननटलक्वण नाम सञ्या व 1 ययाह-“ननाराः 
भजानातोति खो वसो तस्मा सज्ञा ति द्च्चतो' ति [मर १२८८ | --दषुदधि० ‹ ०।९२९। 
४ तत्प्रतिपत्तिनि-्०, आर, पर १,य, म० १ ५ -च यत्नं ए ४, २८, नल ४८ 
६. ““चतुर्पोऽन्ये सर्श्ारा. नस्वारस्न्प " --चमिषष० ३।१५ 1 विसुदधिर १८१३१ ॥ ७ “न 
प१रचेन्दरियाप्ययां पञ्वाऽवित्तत्तिरेव च 1" समिद १,९ न्न्य य शचि साद्रा ननन 
पस्सजात सम्दत्‌ एरनोन्दन्दा सूपर्गघ्ये ति देदिरव्य ! नदन ग्प्नन्जञ्वन एज द रनद. 
नपतो एविप । तत्प भतस्प उनुल्दिध--प्ददीषानु जनेदाट्‌ नने लय = ---=-- 
पनस्वनद्दिधं ~" विसुडि० १२।६४-३६। ॥ 


॥ 


६ 


८ पड्दनंनससुच्वये [ का० ५१५४ - 


§ ५४. न चंतेभ्यो विज्ञानादिभ्यो व्यतिरिक्तः कच्चनात्माव्यः पदार्थः सुखद्‌-वेच्छादेषलाना- 
धारभूतोऽच्यक्षेणावसीयते । नाप्यनुमानेन; तदव्यभिचारिकिद्धिप्रहणाभावात्‌ ! न च प्त्यज्ञानुमान- 
व्यतिरिक्तसर्थाविसंवादि प्रमाणान्तरमस्तीति ! ते च पच्च स्कन्धाः क्षणमात्रावत्थापिन एदर 
वेदितव्याः, न पुन्नित्याः, फियत्कालावस्यायिनो वा ! एतच्च 'श्षणिका- सर्वंसस्कारा.” [का० ५} 
इत्यत्र दरोयिष्यते (1 

§ ५५. दुःखत्वं पञ्चभेदतयाभिधायाय इु.खतत्त्वस्य कारणभतं समुद्यतं व्याद्याति- 


सपुदेति यतो रोके रागादीनां गणोऽखिखः | 
आत्मात्मीयभावख्यः सदयः घ उदाहतः ॥£॥ 


§ ५६. यतो यस्मात्समुदयाल्लोके लोकमध्ये रागादीनां राग्रेषादिदोषाणां गण समवायः 
अखिल समस्तः समुदेति "समुद्भवति ! कोद्शो गण इत्याह--बत्मात्मोवमावाद्यः ! आत्मा स्वम्‌ 
आत्मीयः स्वकोयः तयोर्भावस्तत््वम्‌ । आत्मात्सीयभावः अयमात्मा अयं चात्मीय. इत्येवं संवन्ध 





$ ५४ इन विज्ञान जादि स्कत्योसे भिन्न, सुख दु लं इच्छा देष नानादिका आधारभूत 
मात्मा नामका कोड स्वतन्त्र पदायं नही हैँ । गौर न स्कन्योते सिन्न यात्मका प्रत्यक्षे ही अनुभव 
होता है । एेसे आत्माके साध अविनाभाव रखनेवाला कोई निर्दोप लिगि भी नही रहै जितत 
अनुमानके हारा आत्माकी सिद्धि की जाये 1 प्रत्यक्ष ओर अनुमानये दो ही अवित्॑वादी प्रमाण 
ठे 1 उनसे भिन्न कोई तीसरा प्रमाण नही है । ये पचो स्कन्ध क्षणिक ह, एक क्षण तक ही ठटं 
है ओर दूसरे क्षणमे विनष्ट हो जाते है। ये स्कन्थ न तो कृटस्थनित्य-सदा-एकल्पते रहनेवालं 
ही हं गरन कालान्तर-स्यायी-दो चार क्षण तक व्ह्रनेवालेहीटहै। येतो एक हौ क्षण तक 

व्रते हैँ जर द्रूसरे क्षणमे समूल नष्ट हो जाते है स्कन्योकी क्षणिकताका स्मर्थंन क्षणिका 

सवे संस्कारा.” [ का० ७ ] इसमे किया जायेगा ॥५॥। 

९ ५५. इस प्रकार पंचस्कन्धरूप दु खततत्वका व्णंन करके अव दु खतत्त्वके कारणभूत 
समुदयतत्तवका व्याख्यान करते हे- ॥ 

जित्तसे लोकमे भं हू, यह मेरा है" इत्यादि महकार समकारल्प समस्त राग दिभावोका 
समूह उत्पन्न होता हं उसे समुदय कहते ह 11811 

६ ५९ जिसे लोकमे भै हु, यह मेर है, यह पर हैः यह्‌ पराया है इत्यादि रूपने अपना 
जाल फौलानेवाले राग-टेपादि दोपसमूह्‌ उत्पन्न होते है वह समुदय है 1 अह्कार अर ममकार 
ख्पत्ते होनेवाला आत्मभाव ओर आत्मीयमाव ही समुदय तत्त्व है । एक जगट्‌ अदंकार भौर 








१. “यवा हि अंगनंभारा होति खौ रयो इति 1 एव व्ववेनु सत्तेनु टोनि इनोति नम्मुति॥ 


जके 


--मिलिन्द० । ““नन्वनित्येपु भवेषु कन्यना नाम जायते--ययमोपवयितेन न्यायन म्वम्पसिद्न्य 
न्कन्यव्यतिरिक्तस्यान्मन नक्याऽमावात्‌ । नन्वनित्येषु सपवेदनानन्नानन्नारक्न्गिनान्यरेए नाव 


ककः गो 


ध 
डन्मनिं यनपुना अमतापारप न्य्व षयन्तरकीः क्रियत न ल्म क्रण्ण इ) सावो द [पनराय न यया टन्युममादाया कन्न त क 4 (न 9 ॥ 
व्य-मन कन्यना लमतावार्‌ (पमा । यत्त वामा नत्वा सजत जन्त(र।न। ययारि & ९.4 4.१1 * । 1.1 

ग्न्धम नक ~ ९. 
“"नानमान्िं न्कन्यमात नु कर| 


। २, 


स्नान के दादाय नक्र अन्या पत्यत = ११ श्ल 
एव -उन्बनुतादाय जामा प्रत्यत 1 -ख्नुद्ा० ब्रू १८५) २. । 
कः उन्दुरः गर गवुम्नन्या 7 ~ नक [पठन 3. (1 ड श्नु श्र रग 1 
निनं न्तम 1 जन्तसन उन किमेति प्रदीपवन ॥“ -गसिधय० ३ 4८ । व्राः त° ^ 
क, च ५ # ि = 
४32 | “न एवं न्कन्यसमदायनलम प्रतिनम्‌ “ --तच्वपम० पण प्र2 ५2५1 = तरा 


$ ॥ फन नकन इव क 50 न ं न्क न नरिविमन्य ¢ ८4 ¡ + 
कत॒म च भिज्वं दशयनम्दय सान्यम 
| 91 | 


भ< ८ | एूवाकन १० १, =, न० १1 २. र 
यष ध दा नमन्टरादट्यना ववार प ग्रा 457 = रया ~~~ (सनम्‌ दि ॥ वुध्दर 7 | 
तत वान्(्सषदस् नान्दयागनह्ण्ता तत्र ठत्राल्नान्डना ५14 = 1 म्व विप्रक 


--म० नि० महादटीपि० | विसुद्धि० १६।६१। ४ उद्वति १० १, २, ८८ १२॥ 


~ का० ७९ ५८ | वौद्धमतम्‌ ४२ 


इत्यर्थः ! उपलक्षणत्वात्‌ "अयं परोऽपं च परकोय.' हइत्यादि संबन्धो व्रष्टव्यः ! स एवाहया नाम 
थस्य ख॒ आत्मात्सोयमावाद्पः। सयं भावः-आत्मात्मीयसंबन्धेन परपरकोयादिसंवन्येन वा यतो 
रागदरेषादयः समुद्धवन्ति स समुदयो साम तत्त्वं बीद्धमत उदाहृतः कथितः अत्रोत्तराधं सप्तनवा- 
क्षरपादद्ये छन्दोऽन्तरसद्धाबच्छन्दो धद्खदोषो न चिन्त्यः, आषेत्वत्प्स्तुतशास्त्रस्य` ॥६॥ 


९ ५७. भथ दुःखसमूदयतच्वयोः संसारप्रवृत्तिनिमित्तयोषिपक्षभरूते मागंनिरोधतत्त्वे 
प्रपञ्चयप्ताह- 
सणिकाः सर्वसंस्कारा इत्येवं वासना यका 
स॒ मार्ग इह विज्ञ यो ` निरोधो मोक्त उच्यते ७] 
६ ५८. परसनिकृष्टः कालः क्षणः, तत्र भवाः क्षणिका.“ क्षणमात्रावस्थितयः इत्यर्थः ! सवं 
च ते संस्काराश्च पदार्थाः सवंसस् गरा क्षणविनश्वराः सवं पदार्था इत्यर्थः ! तया च बौद्धा अभि 


दधति--श्स्वकारणेस्यः पदार्थं उत्पद्यमानः कि विनश्वरस्वभाव उत्पद्यते! अविनहवरस्वभावो वा 1 
यद्यविनण्वरस्वभावः; तदा तद्वचापिकायाः कमयोगपद्ास्यामयंक्ियाया अभावात्पदार्थस्यापि व्याप्य- 





ममकार होनेसे अन्यत्र पर आर परकीय वृद्धि अर्थात्‌ ही उत्पन्न हो जाती है 1 तात्पयं यह है कि 
भ मेरा पर ओर पराया' इन रूपोमे प्रकट होनेवाङे आत्मभाव, आत्मीयभाव, परभाव ओर परकीय- 
भावोसे ही राग-टेष आदि दोप उत्पन्न होते है ! यही भाव वौद्धमतमे समुदय तत्तव कहे जाते हे । 
यद्यपि इस रलोकके उत्त रार्घ॑के एक पादमे सात तथा दूसरे पादमे नव अक्षरहं फिरभी 
छ्दभग नही ह । क्योकि यह्‌ गास््र ऋपिप्रणीत होनेसे आषं है 1 अतः इसके अनुसार सात सौर 
नव अक्षरवारे अन्य आर्षछन्दकी प्राचीन परम्परा थी यही मान छेना चाहिए 11६] 
$ ५७. अव संसारक प्रवृत्तिमे निमित्तभूत दुं ख ओौर समुदयतत्तवके विपक्षी जो मागं ओर 
निरोधतत्तव ह, उनका व्याख्यान करते है- 
संसारके सभी संस्कार क्षणिक ह इस क्षणिक भावनाको मागंतत्तवं भौर रागादि 
वासनाओक नाशको निरोध अर्थात्‌ सोक्ष कहते हैँ 1७ 
$ ५८. परमनिङृष्ट अर्थात्‌ सवसे सक्षम कालको क्षण कहते ह । संसारके सभो सस्कार या 
पदाय एक क्षण तक ही रहते हं ओर द्वितीय समयमे वे स्वत. नष्ट हो जाते ह अत्तएव क्षणिक ह 
पदार्थोको क्षणिक माननेके विषयमे बौद्धोकी विचार सरणी इस प्रकार है- 
( वौद्ध-जगत्‌के सभी पदां अपने-अपने कारणोसे उत्पन्न होते है । यह एक नि्िवाद वस्तु 
हे\ तो भव वताइृए कि वे पदार्थं अपने कारणोसे विनदवर स्वभाव लेकर उत्पन्न होते है या 
~ 
१ ~-दोपा न चिन्त्या भ०२। २. त्वं शास्त्रस्य भ०२। ३. “भयमेव अरियो अदटुंगिको मर्गो 
टुकेवनिरोघगामिनी पटिपदा ।'"“--सं° नि° । विखुद्धि० १६।६५ । ४. “कतम च भिक्छवे दुवख- 
निरोध अरियसच्चं ? यो तस्ायेव तण्हाय अशेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्षग्गो मत्ति अनालयो 1" 
दाघ° महसत्ि०--विसुद्धि° १६।६२ । ५. तत्रेदमुक्त भगवता--शक्षणिकाः सर्वसंस्कारा अस्थिराणां 
दुत क्रिया। भूत्िर्येषा क्रिया सैव कारकं सैव चोच्यते ॥"--तच्वक्च॑° पं० पृ० १५ । योधिच० प° प° 
२७६ । तन्त्रवा० ए १२० । “उक्तं च-क्षणिका सर्वसंस्कारा. विज्ञानमात्मेवेदं भो जिनपुत्रा. यदिदं 
तरवातुकम्‌  ---पन्मत्ति० टी ° पर ०७३१ 1 ६. उत्पादानेन्तरास्यायि स्वरूपं यच्च वस्तुन. । तदुच्यते 
षण सोऽस्ति यस्य ततक्षणिकं मतम्‌ ॥ तरवरसं° इरो० ३८८ । ७, “तथाहि-भाव स्वहेतोरुत्पद्यमान 
कदाचितप्रकृत्या स्वय नद्वरात्मैवोत्पयते, अनदवरात्मा वा `“अथ अनश्वरात्मेत्ति पश्नस्तदापि नादाहेतुर- 
कचित्कर एव । तस्य केनचित्स्वभावान्यथाभावस्य कर्तुमदाक्यत्वात्‌ 1" --तस्वसं० ए० १४० । 





~ का० ७ § ५८ 1] ` वैौद्धमतम्‌ । ८५ 


थदि क्रियते; तदा क्रि पूर्वस्वभावपरित्यागेन क्रियते, अपरित्यागेन वा । यदि परित्यागेन; 
-ततोऽतादवस्थ्यापत्तेरनित्यत्वम्‌ ! अथ पूवंस्वभावापरित्थागेन; ततस्तस्य नित्यस्य तत्छृतोपकारा- 
भा्वा्कि सहका्पेश्नया कतंव्धम्‌ । अथाकिचित्करोऽपि सहकारी तेन विषिष्टकार्याथंमपेक्ष्यते; 
तदयुक्तम्‌, यतः- 
"“-अपेक्ष्येत पर कष्चिद्यदिः कूर्वौत किचन | 
यदकिचित्कर वस्तु कि केनचिदपेश्यते 11१11“ [प्र० वा० ३।२७९] 

अथ तस्य प्रयमाथंक्रियाकरणकारेऽपरा्थक्रिधाकरणस्वभावो न विद्यते; तथा च सति स्पष्टैव 

नित्यताहानिः 1 “अथासौ नित्योऽर्थो यौगपद्येना्थंक्रिया कुर्यात्‌; तथा सति प्रयमक्षण एवाेषाय- 


( क्षणिकवादी--अच्छा, यह्‌ वताओ कि-जवे सहुकारिकारण नित्यकी सहायता करते है, 
तव वै निल्यपदाथंमे कुछ साम्यं या अतिनय भी उत्पन्न कृरते ह या नही ? यदि वै तित्यमे कोई 
तया जत्तिराय उत्पन्न करते है, तव उस समय नित्यके मदा-त्थायी पूर्वस्वभावमे कु परिवर्तन भी 
होता है कि नही ?तात्पयं यह्‌ कि जिस समय सहकारिकारण क्रिसो नये अत्तिगय या सामर्यंको 
टेकर नित्यके सामने उपस्थित होते है उस समय नित्य पदाथं उम सामध्य॑को ग्रहण करते समय 
जो कि उनमे पहले नही थी, अपने पूवै-स्वमाव अर्थात्‌ असमं स्वमावको छोड्ते है यानी] 
सदि नित्यने सहूकारियोदारा टये गये नये अत्तिगयको ग्रहण करते समय अपना पूर्वं अममर्थं 
स्वभाव छोड दिया, जिसे छोडे विना नपरे स्वभावका ग्रहृण करना मम्भव दही नही. तव पूरव 
स्वेभावक परित्याग तथा नृतन स्वभावको ग्रहण करनेके कारण नित्यम कापी परिवनंन रो 
जायगा ओर यह्‌ परिवत्तंन निच्यको सदा स्थायो निव्यसूपमे नही रहने देगा. अर्धात्‌ उने अनित्य 
पना देगा [यदि नित्य अपने पूवंकारीन असमं स्वभावको नरी छोडना है, नो व्मन्नान्यट 
अथ यह्‌ हुभा सहकारिकारणोने नित्यका कृ भी उपकार नही किया सर्पान्‌ उन्न सिमी 
नवीन अत्िभयकी सुटि नही की । तव नित्यको ठएेने अकिचित्कर अर्थान्‌ कृष्ट मी उपकार नी 
गृरनेवाटे-सहकारियोकी अपेक्षा ही वयौ होगी ? जो थोढा-बह्न उपकार कननारै, या {मिनन 
विसो प्रयोजनकी सिद्धि होती है ससार उसीकी अपेल्ला करना ह । 
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“जातिरेव हि भावानां विनाशे हेतुरिष्यते! 
यो जातश्च न च ध्वस्तो नध्येत्पख्वात्स केन च ॥१॥'' 


९ ६०, नन्वनित्यत्वे सत्यपि यस्य॒ घटादिकस्य यदैव सुद्गरादिसामग्रीसाक्यं "तदेव 
तद्धिनश्व रमाकल्पते न पुनः प्रतिक्षणम्‌ । ततो ` विनाशकारणपेक्षाणामनित्यानामपि पदार्थानां न 
क्षणिकत्वमिति; तदेतदनुपासितगुरोव॑ंचः; यतो सुद्गरादिसंनिधाने सति योऽस्य घटादिकस्यान्त्या- 
वस्थायां विनाक्षस्वभावः, स स्वभावस्तस्येवोत्पत्तिसमये विद्यते, न वा । विद्यते ` चेत्‌; आपतितं 
ताहि तद्त्पत्तिसमनन्तस्मेव विनश्वरत्वम्‌ । अथ न विद्यते स स्वभाव उत्पत्तिसमये; तहि कथं 
पश्चात्स भवेत्‌ ! अथेदृक्ष एव तस्य स्वभावो यदुत कियन्तमपि कां स्थित्वा तेन विनष्टव्यमिति 
चेत्‌; तहि मुद्गरादिसंनिधानेऽप्येष एव तस्य स्वभावः स्यात्‌, ततो भूयोऽपि तेन तादत्कार स्थेयम्‌, 


""पदाथेकि विनादाका कारण उनकी जाति अर्थात्‌ उत्पत्ति या स्वभाव ही दहै) अत्‌ पदाथं 
स्वभावसे देसे ही उत्यन्न होते है चिन्दे दूसरे क्षणमें नष्ट हो दी जाना चाहिए 1 जौ पदाथ उत्पन्न 
होकर भी अनन्तर ही नष्ट ही हमा उसे पीछे कौन नष्ट कर सकेगा ? अर्थात्‌ वह्‌ नित्य हो जायगा, 
उसकाकेभी भी नार नही हो सकेगा ।" 


(९ ६० क्ंका--पदा्थं अनित्य है यह तो समज्ञमे आ जाता दैः किन्तु घट आदि पदाभ्रकि 
नायक हेतु मुद्गर आदि जब मिक जाय तमी उनका विनाज होता है, उन्दे प्रनिक्षण विनानो 
मानना किसो भी तरह उचित नहीं मालूम होता । इसछिएु विनालक मामग्रीके मिननेपर्‌ ही 
चिनागवाकते अनित्य पदार्थोकी तव तक तो स्थिति माननी ही चाहिए जव तक क्रि उनके विनागक 
कारण नही जुट जात्ते ! अतः पदार्थं कारान्तरस्थायी-अनित्य-अर्थात्‌ कृं काल तक्र ठदुरकर्‌ 
गष होनेारे है, न कि प्रतिक्षण विनादी । 


४८ पड्दगंनसमुच्चये | का० ७ § ६१- 


एवं च मुद्गरादिघातक्षतपातेऽपि न विनाशो भवेत्‌, जातं कत्पान्तस्थायित्वं घटादेः, तथा च 
'जगदचवहारव्यवस्थाविलोपपातकपद्धिलता, इत्यभ्युपेयमनिच्खुनापि क्षणक्षयित्वं पदार्थानाम्‌ । 
प्रथोगस्स्वेवम्‌--पद्िनश्वरस्वभाव तदुत्पत्तिममयेऽपि तत्स्वरूप यथा अन्त्यक्षणवतिघटस्य स्वरूपम्‌, 
विनश्वरस्वभावं च रूपरसादिकमुदथत आरभ्येति स्वभावहैतु. । तदेवं विनाशषहैतोरकिचित्करत्वा्‌ 
स्वहेतुत एव पदार्थानामनित्वानामेवोत्पत्तेः क्षणिकत्वमवस्थितमितिः ) 

९ ६१. ननु* यदि क्षणक्षयिणो भावा , कथ तहि स एवायम्‌" इति ज्ञानम्‌ । उच्यते-निरन्तर. 
सदृशापरापरक्षणनिरोक्षणचेतन्य।दयाद विद्यानुवन्धाच्च पूरव॑क्षणप्रल्यकाल एव दीपकलिकाया दीपक. 
लिकान्तरमिव तत्सदृश्मपरं क्षणान्तरमुदयते, तेन समानाकारक्ञानपरपरापरिचयचिरतरपरि- 


कल्पान्तकाल तक स्थिर हो जायगा । इय प्रकार जव्र मसारका कोई मी पदार्थं नष्ट नही हौ सकेगा 
तव सस्तारके समस्त हिस्यहिसक मृत्यु आदि व्यरवहारोकौ व्यवस्थाका लोपटहो जायगा 1 भौर 
एेमौ कल्पना करनेवालेक्रे मयेषर्‌ व्प्रवहारको उप्रवस्थाके विन्ोपकी गहरी पाप कालिमा लगेगी । 
अत जगतके व्यवहारे अनुसार पदार्थोको ध्षणिक मानना ही पडेग। आपका चित्त अपने पूरग्रहके 
कारण भटे ही उसे न मानना चाहता हो पर पदार्थकौ व्यवम्थानो लोक प्रतीतिसे होती है किसी. 
कौ उच्छा या अनिच्छासे नही 1 अत जो अन्तमे विनज्वर स्वभावध्राटे है वे उत्पत्तिके समयमी 
विनन्वर स्वभाववाटे ही रहते है जैसे कि अन्तमे नष्ट होनेवाछे घडेका विनन्वर स्वरूप यदि 
अन्तमे रहता है तो उसे उत्पत्तिकालमे भी रहना चाहिए अन्यथा अन्तमे भी वहु स्वभाव कहीसे 
ञआयगा ? उसो तरह चकि जगते समस्त रूप रस आदि भी अन्तमे चिनस्वर है ओर इसीलिए 
-वे उत्पत्तिके समयसे ही विनञ्वर स्वभाववारे ह (यह्‌ क्षणिकत्वकरो सिद्ध करनेवाले स्वभाव 
हेतका प्रयोग ह । इस तरह जव विनाशक कारण विनाथके प्रति अकिचित्कर अर्थात्‌ निकम्म 
सावितत हो जते है तो यह्‌ निविवाद सिद्ध दहो जाता है कि पदाथं अपने कारणोसे विनागस्वभाव- 
वाछे ही उत्पन्न होते है! उस तरह पदां जव ॒ अपने क(रणोसे ही विनत्वर स्वभावको रखकर 
उत्पन्न हए है तव्र उन्हे कौन स्थिर रख सक्तादहै, वे तो अपने उस स्वभावके कारण दूसरे 
ही क्षणमे नियमसे नष्ट हो टी जार्येगे । यही पदार्थो क्षणिकताका स्रभावमूलक विवेचन ह । 

६१. शंका--यदि पदां क्षणिक है अर्थात्‌ प्रति समय नष्ट होकर नये-नये उत्पन्न होते 
तो यह्‌ वही है" यह्‌ स्थिरतामृलक प्रत्यभिज्ञान कंसे होगा ? 

समाधान--श्रत्यभिज्ञान होता है" यह तो ठीक है, पर जिम तरह सीपमे चाँदीका जान 
मिथ्या है, उसी तरह ध्यह्‌ वही है" यह प्रत्यभिज्ञान भी सद्ग क्षणोमे एकत्वका मिथ्या भान करने 
के कारण सत्य नही है । क्षल वात तो यह है कि-पदा्थं प्रतिक्षणमे विनष्ट हो रहे है मौर 
उनकी जगह्‌ नये-नये सद्दा पदाथं तुरन्त ही उत्पन्न हो रहे है ! देखौ दीपककी लौ प्रतिक्षण नष्ट 
होती है ओर दितीय क्षणमे उसकी जगह उस पूवं दीपकलिकाके सदुश हौ नूतन दीपकल्िका 
१. जगद्न्यवस्थाखोपपातक-म० २। २ -ति यदि म० २। ३ शसदृ्ापरोत्पत्तितिप्रलब्यौ 
वा, सदो हि तदेवेदमिति वृद्धिर्यमजे । अत्रापि सदृशापरोत्पत्तिविप्रन्धो लूनपुन्जतिकेगनल्षा- 
दिवत्‌ २ -्र० वा्तिकार० २।२०९॥ ^तस्मात्‌ सद्लापरभावनिवन्धन एवाय केलकरदली- 
स्तम्बादिष्विव  आकारसाम्यतामात्रापहतहूदयानां श्रान्त “` एव॒ तत्त्वाध्यवसायो मन्तन्य । 
( पु० ८६ ) सदृापरभावग्रहङकृतदच मवग्दिर्शनानामेकत्वविश्चमो ब्टूनमुनजतिष्विव नखकेशादिध्वि त 
कित्ेष्यतते ( पु० १२० ) 1 सदुगापरभावच्िवन्वन -त्रैकतया प्रत्यभिन्ञान टूनपुनजतिप्विव कणन 
खादिपु इत्यत्र विरोवाभावादिति 1" (प्र ५३६)--देतवि०, टी° । “तुलवेव्यादिना मदन्तयुमगु्तस 
परिदारमागङ्ुते-तुत्यापरश्नणोत्पादा्या नित्यत्वविभ्रम" । अविच्छिन्नस जातीय ग्रह चेत्स्थ॒रविश्रम । 


--तच्वसं० का० १९७२ । । 





+ 
१ ण्व 


~ का० ७ ९६२) तोदमतम्‌ 1 ध ४९ 


णामाक्षिरन्तरोदयाच्च पूवक्षणानामत्यन्तोच्छेदेऽपि स॒ एवायमित्यध्यवत्तायः प्रसभं प्रादुरभवति । 
यते 'च यथा लूनपुनरतन्नेषु *नखकेषकलापािषु स॒ एवायम्‌ "इति प्रतीतिः तथेहापि क न 
संभाव्यते सुजनेन \'तस्मात्सिद्धमिदं यत्सत्तत््षणिकमिति \ अत एव युक्तियुक्तमुक्तमेतत्‌ क्षणिकाः 
सवंसंस्काराः' इति! 

९ ६२. अथ प्रस्तुतं प्रस्तूयते--श्षणिकाः सवसंस्कारा इत्यत्र इतिश्षब्दात्प्रकारार्थात्‌ 
नास्त्यात्मा कश्चन, कितु ज्ञालक्षणसंताना एव सन्तीत्यादिकमप्यत्र गृह्यते । ततोऽयसथेः--क्षणिकाः 
सवे पदार्थाः, नास्त्यात्मेतयौद्याकारा, एवमीदृक्षी यका स्वार्थे कप्रत्यये, या चाना पुवज्ञानजनिता 
तदृत्तरजञाने शक्तिः क्षणपरम्परप्राप्रा मानसी प्रतीतिरित्यर्थः, स मार्गो नामार्यसत्यम्‌, इहु बोद्धमते 
वित्तेमोऽवगन्तव्यः 1 सर्वपदा्थस्षणिकत्वनैरारम्याद्याकारश्चित्तविशेषो मागं इत्यर्थः \ स च निरोधस्य 
करण द्रष्टव्यः) 


निरन्तर उत्पन्न होती है यह्‌ बात वारीकीसे देखनेपर सहज ही अनुभवमे आ जातौ ह } पर 
साधारणतया छोग तो यही समन्ते है कि-्यह वही दीपक है' 1 ठीक इसी तरट्‌ पदाधक्रा 
अत्यन्त विनाश होनेपर भी उनकी जगह दूसरे नये सदृ पदार्थं निरन्तर उत्पन्न होनेके कारणं 
तथा अनादि कालीन "यह्‌ वही है' एेसी अविद्या वासनाके कारण हमे सदृश क्षणोमे भो वहं वही 
ह' सा एकत्व भान वलात्‌ होता दै। इसका कारण है हमारी स्थर दृष्टि} हम समानि आकारवासे 
पदाथेमि निरन्तर चिरकाटीन परिचयके कारण तथा उनके प्रतिक्षण होनेवाके निरन्तर सदन 
परिणमनसे ममे पड जाति है ओर मान वैरते है किं “ह्‌ वही पदाथं है, जवकि वह पूर्व णवर्ती 
पदाथं समूल नष्ट हो चुका है ओर उसकी जगह ठीक वैसौ ही शक्छवाला दूसरा नया ह प्र तिनिधि 
मोजद है \ दीपक बात जाने दीजिए-वारु बनवाते समय हम वारोको तथा नखोको कटवाकर 
फक देते है, प्र जब दसरे वैसे ही बार तथा नख उग अतह तव भी हमारी स्थूलनृद्धि थे वही 
वाल है, ये वही नख है" इस तरह्‌ पूवं सदुश वालो भीर नखोमे एकत्वका मिथ्या भान करने खगटी 
है । इसलिए यह तो अनादिकारीन अविद्या तथा हमारी स्थूल दुष्टिका ही चमत्तारहै जो टम 
सद्ज पदा्थोमि भी एकत्वका भान कर कैस्ते है । इसौ तरह जगतुके समी पदाथ प्रतिक्षण नष्ट होकर 
अपने नये-नये सदु रूपोको धारण करते है परन्तु हम स्थूलबुद्धि अविद्याः वासना तथा पदार्योकी 
सद्य निरन्तर उत्पत्तिसे ठग जाते है ओर उन्हे ये वहीहै' इस तरह एक मानल्तट्‌। म्म 
विवेचने यह्‌ सिद्ध हो जाताहै किजो भी संसारे सत्‌ है वह क्षणिक है! अत. भभौ ननकार 
णिक है' यह्‌ युक्तियुक्त ही कहा गया है 1 
९ ६२. अव प्रस्तुत इलोकका व्याख्यान करते है-- क्षणिका. सवंसंन्कारा इति" यां इनि 
ग्द प्रकारवाची है । अत (कोर आत्मा नासका स्वतन्त्र तत्त्व नही है किन्तु पूर्वापर नानप्रवाद्‌ 
स्प नन्ताने ही है' इत्यादि प्रकारोका सश्रह्‌ हौ जाता हं) इसलिए यह्‌ फलितार्थ हया ~ 
सभो पदार्थ क्षणिक हे", आत्मा नही है" इत्यादि प्रकारकौ जो वासना हैः उसे वौढमनके छनुनार 
मायं नामका जय॑सत्य कहते है । पूवेनानसे उत्पन्न होनेवाटे उत्तरत्तानमे पुठ्नानय घ्य परम्पना- 
ने जोघक्ति प्राप्त होतो है उसे वासना या माननी प्रतीति क्हयेहै! तात्ययं यह वि--नना 
पदां घ्षणिके है तथा "आत्मा नही है' इत्यादि क्षणिकः, सरासम्यादि जङारवाव्या चिच विपर 
स्मयं ह 1 यह मागं आर्यसत्य निरोधक्ा कारण होना टं । 
१ द लन-म०२। २ नखवेशन्पालादि-स० 21 ३ दाः एन्ननाग द टमः ॐ २) 
४८ दिनमेष्त्य = २। 
५९ 


५० पट्दर्ानसमुच्चये [ का० ७६९३ - 


९ ६३. जव चतुयंमायंसत्यमाह्‌- निरोधो निरोघनामकं तत्त्वं मोक्नोऽपवगं उच्यतेऽभिधीयते 1 
चित्तस्य निदलेक्ञावस्वारूपो निरोघो मुक्तिनिगद्त इत्यः 1 एतानि दु पादीन्यार्यसत्यानि चत्वारि 
यानि ग्रन्यकृतात्रानन्तरमेवोक्तानि तानि सौ्रान्तिकमतेनैवेति विनेयम्‌ ॥७॥। 


§ &४. वेभाषिकादिभेदनिर्देशं विना सामान्यतो चौढमतेन तु हाददोव ये पदार्या भवन्ति 
तानपि सप्रति विवक्षुः श्लोकमेनमाह्‌- 


पञ्चेन्द्रियाणि शब्दाया विषयाः पञ्च मानसम्‌ | 
धमायतनमेतानि ादशायतनानि च ॥८॥ 


§ ६५. व्याटया--पञ्चसंसयानीन्द्रियाणि श्रोत्रचसुरघ्राणरसनस्पंनल्पाणि 1 चब्दाचा. श्व्द- 
र्परसगन्धस्प्ा पञ्च विपया दद्धियगोचरा. 1 मानस चित्तं यत्य शाव्दायतनसिति नामान्तरम्‌ । 
घर्मा. सुखदं खादयस्तेषामायतन गृहं श्चरीरमित्यवं. 1 एतान्यनन्तरोक्तानि दादनसंस्यान्यायतनान्या- 
यतनसंज्ञानि तत्वानि, चः समुच्चये, न केवलं प्रागुक्तानि चत्वारि दु.खादीन्येव, “किन्त्वेतानि 
हादरायतनानि च भवन्ति ! एतानि चायतनानि क्षणिकानि ज्ञातव्यानि ! यते बौद्धा सत्रंवमभि- 


श 


दघते \ अ्थ॑क्रियालक्षणं सत्वं प्रागुक्तन्यायेनाक्षणिकान्निवतंमानं क्षणिकेष्देवावतिष्टते । तया च सति 


९ ६२. अव चोये आयंस्तत्य निरोवका वणन करते ह 1 मोन्न या सपवर्म-( जिसके वाद 
पवर्गका कोई मो अक्षरन हो अर्थात्‌ जिसमे पवर्गके अन्तिम अक्षर नका प्रयोग हो एते मोक्ष) 
को ति रोघतत्तव कहते ह ! अर्यात विद्यातृष्णा रूप्‌ कलेगसे रहित चित्तको नि.क्लग अवस्था 
निरोध- मुक्ति कटी जातो है | 

अभी निन दृ.खादि चार आर्यसत्योका ग्रन्यकारने वर्णन किया है वह्‌ सौत्रान्तिकमतकौ 
द्ष्िसे समसना चाहिए 1४७1 


६ ९४. वैभापिक आदि मेदोकी विवक्षा नही करके सामान्यसे वौद्धमतमे जो हादगायतनं 
अर्थात्‌ वारह्‌ पदायं प्रसिद्ध हँ उनके कहनेको इच्छसे इस इलोकको कहते द- 
पाच इन्र्या, श्षन्दादि पांच विषय, चित्त ओौर युख-दु.खादि धर्मोका आधार शरीर ये 
चारह्‌ आयतन हे \८¶। 
६ ९५.श्रोत्र, चु, घ्राण, जिह्वा तथा स्पगेन ये पांच इच्दर्या, जन्दः र्पः रसः गन्धं एवं 
स्प्नं ये पाच उन इन्दरियोके विषय, मानस--चित्त, अर्थात्‌ जब्दायतन, सुख-दं ख आदिं धमाका 
मायतन-गृह अर्थात्‌ आधारभूत शरीर-ये वारह्‌ भआयतन हं 1: दलोकमे "च" नन्द समुच्चयार्थक 
है 1 उससे यह्‌ मालूम होता है कि केवर पदुले के गये चार आय॑स्त्य ही नदी हँ किन्तु ये वारह्‌ 
मायतन भी है ! ये आयतन भी क्षणिक ह! वौद्धोका यह्‌ सिद्धान्त है कि--अथंक्रिया प ही 
सत्त्व होता है, जो पदार्थं अर्थक्रिया करता है वही सत्‌ कहा जता है : पहले कही गयी ुक्तियोके 
अनुसार नित्यपदार्थं क्रम तथा युगपत्‌ दोनो ही प्रकारसे अथंक्रिया नह कर सक्ता अतत. अर्थक्रिया 
लक्षण सत्त्व नित्यपदार्थको छोडकर क्षणिक अ्थमे ही आकर रहता है 1-ेसी अवस्था यहं अनुमान 





१. “"मायतनानीति द्ादल्ञायतनानि-चक्खायतनं, क्पायतनं, सोतायतनं, सद्ायतनं, घानायतन, 
गन्धायतनं, रसायतनं, कायायतनं, फोडुन्वायतनं, मनायतनं, घम्मायतनं ति 1"“--वि° म० ए° ३३४ । 
२. -त्पननाति म० २। 


~ का० ८९ ६६ बौद्धमतम्‌ । ५१ 


सुलभे क्षणिकत्वाचुमानम्‌ -यत्सत्ततक्षणिकं, यथा प्रदीपकलिकावि । सन्ति च दादशायतनानीति 
अनेन चानुमानेन दाददायततव्यतिरिक्तस्यापरस्या्थस्याभावात्‌, द्ाददास्वायतनैष्वेव क्षेणिकत्जं 
व्यवस्थितं भवतीति ! 

९ ६६. तदेनं सौत्रान्तिकमतेन चत्वारि दुःखादीनि त्वानि, सामान्यतो बोद्धमतेन चायतन- 
रूपाणि द्वादश तत्त्वानि प्रतिपाद, संप्रति प्रमाणस्य विक्षेषलक्षणमत्राभिधानीयम्‌, तच्च सामान्ध- 
लक्षणाविनाभावीति प्रथमं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणसृच्यते--'““प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌ [प्र वा 
१२] इति ! अविसंवादकः ज्ञानं प्रमाणम्‌ ! अंविसंवादकल्वं चायंप्रापकत्वेनं व्यापिम्‌, अर्थाप्रापकस्या- 
विसंबादित्वाभावात्‌ केगोण्डुकज्ञानवत्‌ । अयंप्रापकत्यं च प्रबतेकत्वेन व्यापि, अप्रवतंकस्यार्थाप्राप- 


करना विकक्रुक सहज है कि-जो-जो सत्‌ होते है वे सव क्षणिक है जसे कि दीपककी लो। 
दादशायतन भी सत्‌ ह} इस अनुमानसे यह्‌ भी सिद्ध होता है कि-बारह्‌ आयतनसे अतिरिक्त 
कोई पदाथं नही है 1 अत क्षणिकत्वं बारह आयतनोमे ही रहता है ।./ 

९ ९६. इस प्रकार सोवान्तिक मतके अनुसार चार भायंसत्योका तथा सामात्य वौद्धमतकी 
दष्टिसे बारह आयततनोके स्वरूपका निरूपण किया है । अव प्रमाणके प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन दो 
भेदोके लक्षण कहते ह ! प्रमाणके विशेषोके लक्षण तो स्पष्ट रूपसे तभी कहे जा सकते' है जब 
पहर परमण कह्‌ दिया जाय } अत पठे माण सामान्यका लक्षण कहते हे-- 

“अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण कहते हु }` इससे अविसंवादकं ज्ञान ही प्रमाणकी कोटिमे 
अताहे) जो ज्ञान अथंका प्रापक होता है वही ज्ञान अविसंवादी कहा जाता है । जिस ज्ञानक 
हारा अर्थकी प्राप्ति नही होती वह अविसंवादी नही हो सकता 1 जसे केशोण्डुक ज्ञान ! स्वच्छ 
आकरारमे धृपसे चल-फिरकर आनेके बाद बारो-जेसी या उण्डक-मच्छरो-जेसी कारी रेखाएं तथा 
धन्वे मालूम होते है उन्हे केशोण्डुकं ज्ञान कहते है। यह्‌ केशोण्डुकं ज्ञान केश ओर उण्डुक--मच्छरका 
परतिमास कराके भी इनकी प्राप्ति नही कराता भतः प्रापक न होनेसे अविसंवादी भी नही है । इस 
तरह अविसवादित्वका अथं प्रापकत्वके सथ व्यापि अर्थात्‌ अविनाभाव है] अथंप्रापकत्व 
प्रवतकत्वके साथ अविनाभाव रखता है, क्योकि जो ज्ञान प्रबतंक ही नही है वह्‌ अर्थ॑की प्राप्ति भी 
नही कराता । इसी तरह प्रव्तंकलत्व विषयोपदशंकत्वसे अपना अविनामावी सम्बन्ध रखता है ! जो 


१ “न चैवाक्षणिकस्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ शक्तिरस्ति, क्रमयौगपचाभ्या कायंक्नियादाक्तिविरहात्‌ । इत्यं 
च यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेवेति ग्याप्निसिदधि । नैव प्रत्यत. कार्यविरहाद्वा सर््वशक्तिविरहोऽश्रणिकत्वं 
उच्यते, कितु तदव्यापकविरहात्‌ 1 तया हि--क्रमयौगपच्यास्यां कारयक्रिया व्याप्ता प्रकारान्तराभावात्‌ । 
तत. कायक्रियादाक्तिव्यापकयोस्तयोरघ्नणिकत्वे विरोषात्‌ निवृत्तेस्तद्न्याप्ताया. कार्यक्रियाराक्तेरपि 
निवृत्तिरिति सर्व्वशक्तिविरहलक्षणमसत््वमक्षणिकत्वे व्याप्रकानुपरन्विराकर्पति, विरुदधयोरेकत्रायोगात्‌ । 
ततो निवृत्त सत्वं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठमानं तदात्मतामनुभवतीति--“यत्‌ खत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव" इत्यन्वय- 
व्यतिरेकरूपाया व्यासे सिद्धि्निश्चयो भवति !""--हेतुषि० प्र° १४६ । २. “प्रमाणमविसवादि ज्ञानं, 
अथक्रियास्थिति । अविसवादनं ।''--भ्र° वा० ५।३। ““भविसंवादकं ज्ञानं सम्यन्लानम्‌ 1""--न्यायवि० 
री° प्र १७ । 3 “लोके च पूर्वमुपदरितमथं प्रापयन्‌ संवादक उच्यते ! तद्रज््ञानमपि स्वयं प्रद्चित- 
मयं प्रापयत्‌ सवादकमुच्यते ! प्रदर्भिते चार्थे प्रवतंकत्वमेव प्रापक्त्वम्‌, नान्यत्‌ । तया हि- न जनयदयं 
भापयत्ति, जपि त्वं पुरुप ॒प्रदतयत्‌ प्रापयत्यर्थम्‌ । प्रवर्तकत्वमपि प्रवृ्तिविपयपरदर्शकत्मेव ! न हि 
प्रप ट्ठात्‌ प्रवतयितु दक्तोति विज्ञानम्‌ {*--न्यायदि० री° प° १७ । द. श्राप इक्यमर्यमादर्दयत्‌ 
प्रापकम्‌ । प्रापकत्वाच्च प्रमाणम्‌ ॥*"--न्यायवि० दी° ० २५ । ५. "यया चिरकालीनाच्ययनादि- 
दिन्नस्य अस्थितस्य नो खटोहितादिगुणविरिषटः वेदोण्डुकास्य. कदिचश्नयनाप्रे परिस्छटति 1 अववा 
फर्नमृदितलोचनरटिमपु पेयं केदापिण्डावस्या स वेदोण्डुक- ।*-ास्तदी० युम्ि० ष्ट ५९ । 


॥ ॥ 


॥ २41 [ यृ {9 ८ € ९९ - 


पदान्‌ । तदेदेव प्रवतक्त्वमपि पिदियोयदटाकन्येन वणान । न हि जान हमने गृहीत्वा पुरयं प्रवन- 
यति, न्वविषयं त्ूपदयन्प्रयतंकमुच्यमे प्रापकं चेति। स्वपिषमोपरशंशन्यय्यनिनेकेण नान्यत्माप- 


त्वम्‌ । तच्च वत्तििपम्‌ । उक्तच ' पापाय पामा नवव प्रधन्यम | ] 
{नि । स्वपरिषयोपददकफि च प्रत्यलानृमान एय, न जानान्नरम्‌ । अनन्ते एव क्षपा, तयोघ्र 
| 

हपारप्यविनंवादक्त्यमस्नि ददपम्‌ । प्रत्यक्षेण त्यपशियामापरं कस्य दष्रनवायगनं सल्दरहिनं 


नवनि, अनमानेन त दष्रलि-व्वभिचार्तिपाच्ययनिनं मन्द्रदिनं चयनतेन्यनयो म्वविषपप्रददा्त्व- 
मवं प्रापफ्न्वम्‌ । यदपि च प्रत्यन्य क्षो ग्रा, म च निवत्तन्याप्र प्राप्यते, तवापि तल्तंनानो 


ऽ-यवन्य पवत्तौ प्राप्यत एति सनानिपय प्रददिनावप्रापश्न्वमप्यश्चम्य प्रामाप्यम । अन. 
याच पन (वत्या कवार उपरयान स्वान प्र निनार यानिय्नयन्छगनारै चरी प्रवृतम्‌ तया 
टकर वतकरना र सोन वरौ पापक गा करा जानादटै। सान जानात्त हाय परक्टक्य नो 
ठन पदाय नक नहला नता 1 द. यदतो -ननाने र्‌ न्ना है दि प्रमानात्‌ प्दायेना 


मपा उत्याय क्न द तानम्‌ -नो पविष्यपिदयन न्प ती प्रवन्ना तथा प्रापम्ना ट । 


[7 जे, # [ १ क 








न्वित उपदगनत् दछारद्रन देनो कोट भो प्रउनंन्ना या प्राकता जनमे नही वन नन्नौ। 
== ~> कः न्तम्पु भनु थ "त्त += ¢ 9, [ का 1 ~ [म ए य +~ ------- 
यह प्रापदता पक्तिन्पि दै] ताभी रे--"प्रापा यनि दौ प्राप्य कत्ते, आर जानमे 
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त्व नान्तयहानारी प्राप्ते प्रयत्न आर्‌ जनमान टी अपने वित्यङ यथायं उः 
यन्य जान नदी | -नोटिष प्रत्न ओर अनुमानता हा चण न्या जाना ता 
नाक नामान्य चनव अविनवारक्च रै । प्रत्यत नो अयति नावक स्वन््तन न्म वन्नुका 
नानेन विवय कनक उम उपदर्गन कराना] पर्‌ अनृमान ल्विगदयंनकी विप्यभून 
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दतां । -न तरट्‌ प्रन्यत्न नवा अनुमान दानाम न्वं।वपयापिदयन्र्प प्रापकत्वं ट्‌) 
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 प्रत्यक्षमे प्रापक्ता जर प्रापकताम्‌टक्त प्रमाणता केने निद्ध लह नक्तीदै"] 
उत्तर-यद्पि निविकन्यक प्रत्यक्षा नालान्‌-ग्राह्य विपयभत्त पदां क्षणवता स्वल्घण 
टी ह जर वह्‌ दितीयक्षणमे नष्टो जाता द पर उम पदार्थका जो नन्तान हं वह अव्यवत्तय-- 


निट चय विपय वनता है अर्थान्‌ प्रत्यभ्नने उत्पन्नं लेनेवाला विकल्प ज्ञान उत्त पदार्थंके सन्तानका 
अध्यवनाय अर्थान्‌ निच्चय कराता है ओर वही नन्तान प्रवृत्तकं बाद प्रा्ठ टोता टं । अत सन्तानः 
के धिपयते प्रदर्धित अर्थको प्रापक्तनाल्प प्रामाण्य प्रत्य्षका ह 1 अत. प्रत्यजमे तत््ञणवतीं वलक्ष 
पदार्थकी दृष्टि प्रापकता न भी वने पर नन्तानक दृष्ति तो वन ही जाती ह 1 क्योकि याह्य मर 
अध्यवसयका एकत्वाध्यवसाय हं । 
१. ““तया च प्रत्यलनं प्रतिभासमान नियतमयं द्यति 1 अनुमानं च लि ङ्गसम्दड नियत्तमथं दयति । 
भमत एते नियतत्यार्वस्य प्रदटकिं । तेन ते प्रमापे ! नान्यदिज्ञानन्‌ 1 "--न्यायवि० टी० प्र० २१। 
२. -पयदर्-आ० । ३, "“लोच्यते-यत्मित्तेव काके परिच्छिद्यते तस्मित्रेव काले प्रापयितव्यमिति । 
लन्यो हि दर्नकाल , जन्यद्च प्रासिकाल । किन्तु यत्ता परिच्छिन्नं तदेव तेन प्रापणीयम्‌ । उ्भेदाः 
घ्यवसायाच्च सतानगतमेकत्वं द्रष्टव्यमिति ।*--न्यायवि० ठी° घ० २६ । ४, "द्विविघो हि विषय 
प्रमाणस्य--ग्राह्यश्च यदाकारमुत्पद्यते, प्रापणीयश्च यमघ्यवत्तति 1 अन्यो हि प्राह्योऽत्यस्चाघ्यवसेयः । 
प्रत्यक्षस्य हि क्षण एको ग्राह्य । भघ्यवतेयस्तु प्रत्यक्षवलोत्प्नेन निस्वयेन नत्तान एवं 1 नतान एवं च 
प्रत्यक्नस्य प्रापणीय 1 क्षणस्य प्रापयितुमगक्यत्वात्‌ 1**--न्यायवि० टी° प्र० ७१। '"्तथानुमानमपि 
त्वपरतिमासेऽनर्थेऽध्यवसायेन - प्रवत्तेरनग्राहि 1*-न्यायवि० टी० ए० ७१। 


~ का०८ ९६७] तौद्धसतम्‌ | ५२ 


मानस्य तु लिद्ध दशनेन ` विकल्प्य: स्वाकारो ग्राह्यो न बाह्योऽर्थः, प्राप्यस्तु बाह्यः स्वकाराभेदेना- 
ध्यवसित इति ¦! तद्विषयमस्यापि प्रदरितार्थप्रापकत्नं प्रामाण्यम्‌ । तदुक्तम्‌--"न ह्याभ्यामथः 
परिच्छिद्य प्रवरतमानोऽ्ंक्रियाया विसवायते'' [ ] इति । 

९ ६७. प्राप्यसाणं च वस्तु नियतदेशकाराकारं प्राप्यत इति तथाभूतवस्तुप्रदशंकयो. 
्त्यक्षानुमानयोरेव प्रामाण्यं न ज्ञनान्तरस्य ! तेन पीतश्धादिग्राहिन्ञानानामपि प्रापकत्वातप्रासा- 
प्यप्रसक्तिनं भवति, तेषां प्र्दाशतार्थाभ्रापकत्वात्‌ \ यद्देशकालाकारं हि वस्तु तेः प्रदतं, न "तत्तथा 
प्राप्यते, यत्च था प्राप्यते न “तेस्तत्तथा प्रद्षितम्‌, देशादिभेदेन वस्तुभेदस्य °निश्चितत्वादिति न 
तेषां प्र्दशिताथप्रापकता, ततो न प्रामाण्यमपि \ नापि प्रम्सणद्यव्यतिरिक्तं शब्दादिकं प्रदशिताथ- 


( [ प्ररन-अनुमानका विषय अग्नि सामान्य आदि है ओर सामान्य पदाथं आपके मतसे 
अन्यापोहरूप है 1 अच्यापोहुका तापय है विकल्प वुद्धिमे कल्पित या प्रतिबिम्वित्त अनुगत आकार | 
इस तरह अनुमानका विषय अन्तत विकल्पनुद्धिमे प्रतिविम्बित आकारहीहोताहै। अत जव 
अनुमान बाह्य स्वलक्षणको विषय ही नही करता तब उसमे अथेप्रापकेत्वरूप अविसवादित्व 
कंसे सिद्ध होता है ?] 

उत्तर-अनुमानात्मकं विकल्प लि द्धद्गंनसे उत्पन्न होता है 1 अत उस अनुमान विकल्पका 
ग्राह्य विपय विकल्प्य स्वाकार होता है! बाह्याथं नही । तात्पयं यह है कि अनुमानविकल्पका 
आलम्बनीय विपय तो सामान्य पदार्थं अर्थात्‌ विकल्पवृद्धिमे प्रतिबिम्बित स्व†कार होता है 1 किन्तु 
प्राप्य विषय तो वाह्य स्वलक्षण ही होता है 1 इस प्राप्य बाह्यस्वलक्षणका आलम्बनीभृत स्वाकार- 
के साथ जिसे(““मेने जिसका अनुमान किया था उसेही प्राप्त कर रहा ह" एेसा एकत्वाध्यवसाय 
करके प्रवृत्ति करनेपर अथंप्रापकता सिद्ध हो जाती है । अत. अनूमानमे भी प्राप्य विपयकी अपेक्षा 
स्वविषयोपद्गंनरूप प्रापकता ओर तन्मृरक प्रामाण्यका निर्चय हो जाता है 1 इसलिए अनुमान 
भी अविसंवादी होनेसे प्रमाण है! कहा भी है--'डन प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे अथंको जानकर 
प्रवृत्ति करनेवाले पुरुपकी अथंक्रियामे कोई भी विसंवाद नही देखा जाता 1” 
$ ६७. प्राप्त होनेवाखी वस्तु नियत देशः; करु तथा आकारमे ही प्राप्त होनी चाहिए । 
अथात्‌ जिस देगमे जिस समय तथा जिस आकारमे वस्तुका प्रतिभास हुआ हो वह्‌ जव उसी दे, 
उसी समय तथा उसी आकारमे उपलव्व हो तभी सच्ची अथंप्रापकता कटी जा सकती है ८ उस 
तरह यथाथवस्तुके प्रद्शंक प्रत्यक ओर अनुमान येदोही ज्ञान प्रमाण है अन्य जान नही । 
युक्ड शखमे यह्‌ पीला जख है" इस प्रकारका मिध्याजान प्रमाण नही है, क्योकि यह्‌ जिस 
भाकारमे वस्तुका प्रतिभास कराता है उस आकारमे वस्तुकी प्राप्षि नही होती पीत गखको ग्रहण 
करनेवाले ज्ञानने जिस देदा, काल तथा अकारमे वस्नुका उपद्नंन कराया उन्न देव, कारू तथा 
पोतादि आकारमे तो गख सिला तही ओर जो युक्छ दाख मिला उसका उस रूपमे प्रतिभास तटी 
हेम था । इस तरह देशादिभेदसे वस्तुभेद होनेके कारण उक्त पीतगंखज्ञानमे विसवादकता ही है 
प्रामाण्य नही । इसी तरह इन प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो प्रमाणोसे भिन्त दाव्दजन्य जागमादिनान 
भो प्रदात अर्थक प्रापकत्वरूप प्रामाण्यके जयिकारी नही है, क्योकि गब्द अनियत देच, काव 
तथा आकारवाी वस्तुका प्रतिपादन करता है जवकि वस्तु किसी न किसी देल, काट या जाकार 





१ -दरनि विक-प० १, २, म० १, २,क०। २ -मथे परि-म० २1३. उददतमिदम-नसौप० 
० २९ सन्सति० टी० प्र० ४६८ । न्यायदि० वि° प० ण० २५६. ८३० विद्धि वि० =. 
~ ए २२ { अनेकान्तमयण० श्र पऽ ५१३५1 ४, ननु त्या भ०२। ५ रनन्नधा न २। 


६ -तत्वात्र तया म० २। 


५४ ध7दगनगगुच्लगै [ का० ८ § ६८ - 


प्रापकल्यन प्रमाणम्‌, तत्प्रदणिनव देदाय्रनियतस्यार्वस्यासच्ेन प्रप्तुमशक्तेः। तत्मदरिता्रस्यानिय. 
तत्व च नाक्रात्पारपवण चा प्रतिपायादेर्थस्यानुपपत्तेः । तत. रियतं प्रव्रातायप्रापणटाक्तिम्यभाव- 
मविनवादकत्व प्रामाण्य टरयोगव । 

| ९ ६८ प्राप्रदक्तिशन प्रमाणस्यार्याविनानायनिमिततं दर्दनिपप्रभाविना विक्रत्पेन निश्चीयते । 
ताहू प्रत्यश दनापरनामक यतोऽ्यटत्वननं तदंकमात्मानं स्वानुरपायसायोत्पादनातनिश्िनव- 
दथाविनाभावित्य प्रापणकाक्तिनिमिततं प्रामाण्यं स्यतो निभ्रिनोतीत्युस्यते, न पुन्ञानिान्तरं तन्निशा 
यकमयपेप्नतेऽवनुनूतायित । तततोऽविनवादकत्वमेव प्रमाणलक्षणं युक्तम्‌ 1\८॥ ` 


९ ९९ अयं प्रमाणप विनेपलक्नेणं विवक्षुः प्रयम्‌ प्रमाणसंद््ा नियमयत्राह- 


मर + ८1 उन यनी -निननदयादविवान्टी वन्तुक्रा यन्द प्रतिपादन करता है वसी वरत प्राप् 
नी रानी तवालिकद ही नरी नथा जनो नियनदेशाद्विवाी प्राप्त होती ह वैस वम्तका कथन 
वरना गल्दरत्य नामय पन्न वनि दे। यब्दके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु अनियतदेनादिमे 
तता नाघ्नान्‌ उषन्टल्ददरानो 7 जीरन परम्पगमे ही। तात्पयं यद कि जथ वर्त नियतदेगा- 
वाद्यो स नदी नव वनी नन्नुका प्रतिपादक गव्य कंसे तो प्रापकः होगा तथा कित 


१ 


प्रतार उन प्रमाण क्लम जन यह्‌ निद्ध टना करि प्रदित अर्थके प्राप्त करनेकौ यक्तिका 
अव्रिनवादक्ना कल्ल आर गती जविसवादकतारुप प्रमाणता प्रत्यक्ष मौर अनुमान ञनदी 


नानामटार 

९ ६८. प्रमाणा प्रापणयक्तिका अथय अविनाभाव ट} उसका निच्चय निविकल्पक 
दर्गननेः वाद टोनिवादे विकःप जानक छारा दोता है] वह्‌ इस प्रकार--दर्गन नामक प्रत्यक्ष 
प्रमाण स्वय व्योति अथस उत्पन्न हवा है, अवका दर्गक वनता हु--उस वातकरा भपनेमे निर्य 
जपने अनुल्प विक्रपक्रा उत्पतित दारा कर ठेता है जीर यही उसके प्रामाण्यका स्वत. निर्चय 
ह क्योकि क्रिमौ जानम प्रापण यक्त दी प्राम।ण्यका निमित्त टै ओर वह्‌ प्रापण शक्तितवही होती 
टे जव जनका अथे साध वविनाभाव टो अर्थात्‌ वह्‌ अंसे साक्षात्‌ या परम्परासं उत्पन्न हभा 
टो! सारा यदद्‌ क्रि--निविकरल्पकद्ने प्रत्यक्ष कहा जाता दै], यह्‌ निविकल्पक प्रत्यक्ष 
, स््रलक्षणर्प परमा मत्‌ अर्थये उत्पन्न होत्ता ह । यह्‌ निविकल्प जिस अंसे उत्पन्न होता ह, 
उत्तरकाल्यमे उमीके अनुकूट विकस्पको भी पैदा करता ह! नीलनिविकल्पकमे नील अथस 
उत्न्न टोनेका नियम नौटनिधिकल्पकसे उत्पन्न होनेवाटे नोकमिदम्‌' इस अर्थानूसारी 
विकल्पक रासा किया जाता ह । उस्र तरह नििकल्पक प्रत्यक्ष अपने अनन्तरभावी विकल्पकं हारा 
अपनी अर्धाविनाभाविनाका निल्चय करता है। यही अर्थीविनाभाविताका तथा तद्रूप प्रापण 
गक्तिका ओर्‌ तन्निमित्तक प्रमाणताका निद्चवय करलेता हे) जिस तरह स्वकक्षणका अनुभव 
करनेके लिए निधिकस्पकको अन्य ज्ञानको आवग्यकता नही है उसी तरह उसे अपनी प्रमाणताके 
निस्चयके लिए मी अन्य जानकी अवेक्षा नही होती । इस तरह अविस्वादकत्व हौ प्रमाणका 
तिर्दोप लक्षण दो स्कता ट्‌ ८ 

६ ६९. यव प्रमाण विनेपके लक्षणोका कथन करनेके पहले प्रमाणको सस्या 


तियमन करते ह- 





१. निमित्तदर्न-आ०, क० । २ अविकल्पमपि ज्ञानं विकत्पोत्पत्तिशक्तिमत्‌ । नि.दोपन्यवहाराद्च 
तद्दरारेण भवत्यत ।॥" --तच्वसं ° इरो° १३०६ । 


~ क्रा० ९ ६७९ 1 वौद्ध यतम्‌ ! | ५५ 


प्रमाणे द्धे च िज्ञथे तथा सौगतदशने । 
प्रतयदमलुमानं च सम्यम्ज्ानं द्विधा यतः ॥६॥ 

७०. व्यस्या-तथाश्व्दः प्रागुक्ततच्वपेक्षया समुच्चये, चशब्दोऽवधारणे । ततोऽयमथः- 
ोगतदरने दे एव प्रमाणे विज्ञेये, न पुनरेकं त्रीणि चत्वारि पञ्च षड वा प्रमाणानि \ एतेन चार्वाक 
सास्यादिपरिकत्पितं प्रमाणसंख्यान्तरं बोद्धा न स्यन्त इत्यावेदितं भवति! के ते हे प्रमाणे इत्याहू 
प्रत्यक्षमनुमानं च' ! कुतो दे एवं प्रमाणे इत्याह-सम्यगविपरीतं विसंवादरहितमिति यावञ्ज्ञानं 

यतौ हैतोविघा । सवं वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्‌ द्विधैव न त्वेकधा त्रिधा वेति । 

९ ७१. अत्र केचिदाहुः--यथात्र ्विधेत्युक्तं हि द्विधेव न स्वेकधा त्रिधा वेत्येवमन्ययोग- 
व्यवच्छेदः, तथा चैनो धनुधंर इत्यादिष्वपि चैत्रस्य धनुधेरत्वमेव स्याच्च तु श्ोयंदिायधेयदिय"; 
तदयुक्तम्‌; यतः सव वाक्यं सावधारणमिति न्यायेऽप्याशङ्तस्थेव व्यवच्छेदः ! परार्थं हि वाक्य- 
मभिधीयते \ यदेव च परेण व्यामोहादाक्षदितं तस्येव व्यवच्छेदः \ चैत्रो धनुधंर इत्यादौ ˆ च चेत्रस्यं 
धनुधंरत्वायोग एव परेराश्शङ्त्ति इति तस्यव न्यवच्छेदो नान्यधसंस्य । इह चार्वाकिसांख्यादय एेक- 


तथा बोद्धदश्षनमे दो प्रमाण होते है एक पत्यक्ष जर दूसरा अनुमान \ चूंकि सम्थग््ञान 
दोही प्रकारकाहि अतःप्रमाणभीशेही हो सक्ते है अधिक नहीं 11९1 
९ ७०. इलोकमे "तथा" शब्द पहले कह गये तत्त्वोके साथ समुच्चय करनेके किए ओौर "चः 
र्द अवधारणाथंक है 1 इससे यह्‌ अथं हुआ कि-सौगतदगंनमे दो ही प्रमाणदहै, नतो एक ओर 
न तीन चार पांच अथवा छह ही । इससे सूचित हुआ कि बौद्धोको चार्वाकके हारा निर्धारित 
प्रमाणको प्रत्यक्ष रूप एक संख्या तथा साख्य नैयायिक आदिक हारा मानी गयी प्रमाणक्री 
प्र्यक्ष अनुमान आगम ओर उपमान रूपसे तीन-चार आदि सख्याएं इष्ट नही ह (वेदो प्रमाण 
प्रत्यक्ष जर अनुमान सूपसे ही उन्हे स्वीकृत है 1 चकि सम्यक अविपरीत अर्थात्‌ विसवादरहित 
सत्वा ज्ञान दोही प्रकारका है, अत प्रमाण भीदोही प्रकारके हो सक्रते हं] सभी वाक्य 
सावघारण अर्थात्‌ (निद्वयात्मक होते हे" इस न्यायके अनुसार प्रमाण दोही, नतो एक ओर 
न तोन ही 14 
६ ७९१. शंका-जिस प्रकार ष्दोहै' इसका अथं ष्दोहीटहै किन्तु एक या तीन नही ह 
अन्ययोगव्यवच्छेदसे हुआ उसी प्रकार चैत्र धनुर्धर है" उसका भी अथं अच्ययोगव्यवच्छेदके 
कारण ्चेत्र धनुर्धर ही है उसमे शौय, ओदायं, चेर्यादि नही है' एेसा ही होना चाहिए 1 अर्थात्‌ 
संख्यावाचक दो विशेषणके साथ एवकार प्रयुक्त हआ दहै 1 विगेपणके साथ प्रयुक्त होनैवाछे 
एवकारका अयोगव्यवच्छेद अथं होता है 1 अयोग व्यवच्छेदका सोवा अथं टै विवक्षित 
विगेषणके अयोग अर्थात्‌ असम्बन्धे या अभावका व्यवच्छेंद-निराकरण करना ! इम तरह ्दो टी 
ह यह्‌ कहनेसे दित्वसंख्याके असम्बन्ध या अभावक्रा निराकरण करक द्वित्वसंख्याके टी सद्धावका 
निरचय करना उचित है परन्त॒ जिस प्रकार आप दोही हूः यहां अयोग व्यवच्छेद वधक 
एवकारका अथं तीन या एक नही है" इस प्रकार अन्ययोगव्यवच्छेद (अन्य -भिन्न विवेपणोके 
योग~स्म्बन्धका ग्यवच्छेद-निराकरण) मान लेते है उसी तरह (“चैत्र धनुर्धर टी है" इन अयोय- 
व्यजच्छेद बोधक एवकारका भी शचत्रमे धनुधंरत्व ही है, अन्य शूरता ओदायं या धेयं आदि चु 
नही है' एेसा अन्य गृणोका निषेधरूप अथं प्राप्त होता है गौर इम तरट बरता आदिका अः 
होनेपर तो घनुधररत्वका विधान भी निरधंक ही हो जाता ह । 


{९ प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणदहि द्विटक्षणम्‌ । प्रमेयं तन्प्रयोगायं न प्रमापानरं जन्‌ 
सेसु ° १।२। “विविध संम्यग्तानम्‌ ! प्रत्यक्षमनुमानं चेति 1'"--न्यायवि० ५1> ३1 २. नेैद्रेढेः 
प्र-जा०, क० | ९. तदुक्तम्‌ सवं-म०२। ४ -दौर्चत्र-न० २! -दौवाद-प० ४ । 


५६ ¶दमंननमुरचये [ 7० ९ § ७२- 


ध्यमनेकधा च सम्पग्नानमाहु , मतो नियनदे चिध्यपर दध्निनैकत्वबहुन्ये सम्यग्नानस्य प्रतिलिपति । 
एय चायमेवकारो विश्नेपणेन चि्नप्येण क्रियया च मह्‌ भाप्यमाण. शमेणायोगान्ययोगात्यन्तायोग- 
व्यवच्टेदकारित्वात्‌ पिधा भवति यद्विनिश्रप.- 
''अयाग यागगपरेरन्यन्नायोगमेव च| 
व्ययरिदटनत्ति धर्मस्य निषानो ठ्यनिरेचत्‌ ॥१।।' 
निपात एवकार , व्यनिरेचको निवर्नफः -- 
'विगोपणव्रित्यान्या क्रियया य नरोदिन | 
विवष्मानोरप्रयोगे-पि नन्या्ल्य प्रतोयते ॥२॥। 
त्मवद्धेदफल्टे सक्यि यतट्यतरा भनुरधर । 
पार्था वनूर्नया नीद सनाजमिनिवा यवा ॥३॥ [ प्र वा९ 4१९०-९६ | 
९ ७२ सम्यग्नानस्य च द्रविच्य प्रत्यदपयेसविपयतरं विव्यादवमेयम्‌ । यतोऽग्र प्रत्यक्षविध- 


जे 


समाघान-- जापी यक्रा उनिन नही रै, क्योरि-“ समो वाक्य मावध्रारण द" एसे जिनकी 
आयता हाना रन्न न्यवच्टेद क्िवाजानारे | .वाप्यका प्रयोग दूनरेको ममस्नानेके दिषु 


न्प्र जाना ट, ठनद्िण्‌ दुनरा सिन भिन्न घर्मोङौ भादाता करता है उन्दीका व्यवच्छेद किया 
जानारै1 चेता धनुर्‌ ' ग्रहां नेतम धनूृंरल्वकै सभावती आयका कौ गयी थी उमलिषएु वन्धः 
के अभावा ठी व्यवच्छेद पिया जायगा जन्य गीयदि धर्मोक्निनी। धो दही है'< यां चार्वकि 
प्रमाणकौ एक मया नथा सारयदि प्रमाणक नौन आदि मन्या मानते दै, अतत निवत 
रित्वमरयाके प्रदर्यनन सम्यग्ननमे जायक्रिनि एकत्व तथा त्रितय आदि सेस्याओका व्यवच्छेद 
करिता जाना] यम तरट्‌ एवकार तीन प्रकारका दोना दै | जव वह्‌ विगेयणके नाय प्रयुक्त होता 
दे नवर अयोगव्प्रवच्छेदक्रा वाघ कराता द | (अयोगव्यवच्छेद-वि्पणके अयोग--अनम्वन्य या 
अमावका व्यवच्छेद करनेषाटा जव यह्‌ विनेप्के साभ प्रमुक्त होत्ता है तव अन्ययोगव्यवच्छेदका 
योध करति है । (अन्ययोगव्यवच्छेद-प्रक्रन विगेप्यम अन्य विणेप्यमे विेपणोके योग--सम्बन्यका 
निराकरण करनेवाटा । तथा जव यह्‌ एवकार्‌ क्रियाके साथ प्रयुक्त होता टै तव अत्यन्तायोग- 
व्यवच्छेदका वोधथक होता ह। अव्यन्तायोगव्यवच्छेद--अत्यन्त अयोग --असम्बन्यका व्यवच्छद 
अर्थात्‌ निराकरण करनेवाला । विनिः्वय ग्रन्धमे भी कटा है-- 

८ “ध्प्रतिरेचक अर्थात्‌ व्य।वृत्ति करनेवाला एवकार निपात, विञेपणके साथ प्रयुक्त होकर 
अयोगका, विनेष्यके साथ कटा हृ भा अपरे योग-अर्थत्‌ अन्ययोगका, तथा क्रियाके साथ प्रयुक्त 
टोकरर अत्यन्तायोगका व्यवच्छेद करता ह ॥१।\; 

“यद्यपि वाक्योमे एवकारका प्रयोग न भी किया जाय तो भी उसका उक्त अथं विवक्नासे 
टो अपने आप प्रतोत हो जाता हैः क्योकि सभी वाक्य व्यवच्छेद करानेवाटे होते है । अयोग- 
व्यवच्छेद-जैसे व्वैवः धनुर्धर ही दै । यहां चैत्रमे धनुधेरत्वके अयोग-असम्बन्य या अभावा 
व्रवच्छेद करके चैतमे घनृधंरत्वके सद्धावका अवधारण किया गया है | अन्ययोगन्यवच्छद ज 
"पार्थं ही धनुर्धर है" यदहं पार्थ-अर्जुनसे अन्यव्यक्तिमे धनु्॑रत्वके योग--तादात्म्यादिसम्बन्धका 
व्यवच्छेद करके पार्थं ही मे धनुर्ध॑रत्का तादात्म्य सम्बन्ध दिखाया गया है । अत्यन्तायोगव्यवच्छ 
"जैने सरोज नील होता ही है' (यहां सरोजमे नीखत्व धर्म॑कै अत्यन्त अयोग अथात्‌ असम्बन्धर्का 
व्यवच्छेद करके पूर्णरूपसे होत्ता ही है" इस रूपसे होने रूप क्रियाका अवधारण किया गया द २ | 

९७२. यत विषय प्रत्यक्ष गौर परोक्ष कूपसे दो हौ प्रकारके है, इसचिए भी उन दो प्रकारके 
दपयोको जाननेवाला सम्यग््ञान दो ही प्रकारका हो सकता है । (वौदधके मत्तम क्षणिक परमाणु 
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थादन्थः सर्वोऽपि परोक्षो विषपः ! ततौ तिषवदेविध्यात्तद्ग्राहुके सम्पग््ञने अपिदे एव भवतो त 
स्यूनाधिक्ते \ तत्र यत्‌ परोक्षायंविषयं सम्यन्ञानं तत्‌ स्वसाध्येन धसिणा च संबद्धादन्यतः सकाशात्सा- 
मेन्येनाक्तारेण परोक्षार्थस्य प्रतिपत्तिरूपम्‌, ततस्तदनुमानेऽन्तभूतमिति प्रत्यक्षातमानलक्षणे द 
एव प्रमाणे । तयाह्-न परोक्षोऽर्थः साक्षत्प्रसाणेन अतीयते, तस्पापरोक्षत्वप्रसक्तेः ! विकलत्प- 
मात्रस्य च स्वतन्त्रस्य राज्यादिविकल्पवदप्रमाणत्वात्‌, परोक्षार्थाप्रतिबद्धस्यावहयतया तश्व्यभि- 
चाराभावात्‌ ! न च स्वसाध्येन विना भूतोऽथैः परोक्षार्थस्य गमकः, अतिप्रसक्तैः ! घर्मिणा चासंब- 
स्यापि गसकत्वे प्रव्यासत्तिविप्रकर्बाभावात्‌ स सर्गत्र प्रतिपत्तिहैतुभवेत्‌ \ ततो यदेनंविधाथंम्रति- 
पत्तिनिअन्धनं प्रमाणं तदनुमानमेव, तस्थेगंलक्षणत्वात्‌ । तथा च प्रयोगः-पदप्रत्यक्ष प्रमाणं तद- 
नुमानन्तभूतं यथा लि ज्खबलभावि, अप्रत्यक्षप्रमाणं च शाब्दादिक प्रमाणान्तरत्वेनाभ्युपगस्यमान- 


रूप विजेष-{स्वलक्षण तो प्रत्यक्षका विषय होत। है तथा बुद्धप्रति बम्बित अन्य।पोहात्मक सामान्य 
अनुमानका विषय होता है 1 इस तरह विषयकी दिविधतासे प्रमाणक द्रेविध्यका अनुमान किया 
जाता है } प्रत्यक्ष समान्य पदाथंको तया अनुमान स्वलक्षणरूप विशेष पदार्थको विषय ही कर 
सकता । प्रत्यक्षके विपयमूत अर्थे भिन्न सभी अर्थं परोक्षहे1 इस प्रकार विपयोके दो प्रकार 
होनेसे उनका ग्राहक सम्यगज्ञानभीदो प्रकारका) वडनतो एक प्रकारका है ओरन तीन 
प्रकारका । इनमे जो सम्यगन्ञान परोक्ष पदाथंको विषभश्र करता है वह्‌ अनुमानमे अन्तर्भूत होता है । 
क्योकि वह्‌ अपने साध्यभूत पदा्थंसे अविनाभाव रखनेवारे तथा नियतधर्मीमि विद्यमान लिगके 
हारा परोक्षार्थका सामान्य रूपसे अविशद ज्ञान करता है ।८ अत प्रत्यक्ष ओर अनुमानदोही 
प्रमाण ह्‌ } वह्‌ इस प्रकार--पररोक्ष पदार्थ प्रमाणके द्वारा साक्षात्‌-विशेपरूपसे तो प्रतीत होता ही 
नही हे 1( यदि साक्षात्‌ प्रतीत होने लगे तो वह परीक्ष हो नही रहैगा किन्तु प्रव्यक्च कोटिमे आ 
जायगा ! अनुमान एक विकल्प ज्ञान है ! जो विकल्प ज्ञान निविकल्पसे उत्पन्न नही होकर मात्र 
वासनासे स्वतन्त्र भावसे उत्पन्न होता है व्ह तोप्रमाणही नहीहै। जैसे मनमेभ्मे राजाह 
एसा विकल्पज्ञान किसो राज्य-जेसे पदा्थंको साक्षात्कार करनेवाले प्रत्यक्षसे उत्पन्न न होकर अपने 
टी आप वासना-चिगेपसे मनमे उद्भूत होता है अत यह्‌ प्रमाण नही दहै। इसी तरह जो विकल्प 
परोक्ष जथंके साथ अविनाभाव नही रखता वह्‌ विकल्प नियमसे अविसंवादी नही हौ सक्ता । जो 
लिगमभूत अर्थं अपने साघ्य्रके अभावमे भी हौ जाता है उससे अपने साध्यका नियमपूर्वेक ज्ञान नही 
हो सकता 1 असम्बद्ध लिगसे अनुमान माननेपर तो चाहे जिस लिगसे जिस किसी भी साध्यका 
अनुमान हो जाना चाहिए 1 इसी तरह नियत धर्मीके साथ सम्बन्ध नही रखनेवाले हैतुसे यदि 
साध्यका अनुमान हो तो महानसमे उपलन्य होनेवारे धूमसे हिमालय पर्वेतमे या सुमेरुपर्वतमे भी 
अग्निका अनुमान होना चाहिए, क्योकि धर्मासि असग्वद्ध हेतु कौ किसी खास धर्मसि प्रत्यासत्ति- 
निकटता या किसी अविवक्षित धर्मासि विप्रकपं-द्‌री नही कही जा सकती 1 वह॒ तो सभी घमियोसे . 
असम्बद्धे हे अत उसे जिस किसी भी धर्मीमि साध्यका अनुमान करादेना चाहिए 1 अतः अपने 
स।ध्यके साध अविनाभाव रखनेवाटे तथा नियतधर्मीमि विद्यमान लिगसे होनेवाटे जितने भी 
सम्यक्‌ अविवादो विकल्प जान हँ वे सव अनुमान प्रमाणमे ही अन्तभत है 1 क्योकि अविनाभाव 
साधनसे नियतधर्मीमि माध्यके ज्ञानको अनुमान क्ते हे! यही अनुमानका परिष्कृत लक्षण है ! 
उपयुक्त विवेचनके आधारसे हम ये निदिचत अनुमान वना सक्ते ह--"( आगमादि अनुमानमे 
अन्तभूते हे, क्योकि वे अप्रत्यक्ष पदा्थंको ही विपय करनेवाले प्रमाण ट) जो अप्रत्यक्ष पदार्थको 
विषय करनेवारे प्रमाण ह वे अनुमानमे ही अन्तर्भूत हे जंमे क्रि न्विगदर्ननने टोनेवान्ा अनमान 
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सिति स्वभावहेतुः 1 यच्च यत्रान्तभूतं तस्य न ततो वहिनेदिः यया प्रततिद्ान्तर्भाद् द्धि 
स्यापि, अन्तसूतं चेदं प्रतयस्नादल्यत्मसाणसनुमानमिति स्वनावविर्डोपलन्विः अन्तसल्टि दटि- 
नेवियोः परस्परपरिहारत्यितलूक्षणत्तया विरोघात्‌ । 

७२. जह्‌ परः-पञ्तु परोल्विषयत्य प्रसाणस्यानुमाेऽन्तर्मावः. अर्यान्तरविषयस्य च सन्दा- 
दत्तत्यान्ताव न युक्त इति चेतु; न, प्रत्यल-पसेलाच्यासन्यस्य परमेयल्यास्त्यासावात चात्‌, प्रयेयरद्िति 
सम च प्रसाणत्य ग्रसाण्यासस्सवात्‌, प्रमोयतेऽरेनायं इति प्रमाणमिति व्यत्पत्या त्या सप्ररेवत्येव 
तत्य प्रसाणत्वन्यवत्ितेः 1 तयाहि--यदविद्यसानप्रमेयं न तत्‌ प्रमाणं यया ज्ेचोण्डकाद्तानम, 
नविद्मानप्रमेयं च प्रमागद्टयातिरिक्तविषयतयास्यपगम्यमानं प्रमाणान्तरमिति कारपादपलल्चि रपादुपरन्यि, 
परमेत्य साल्नात्पारस्प्येण वा प्रमाणं प्रति कारणत्वात्‌ ! तदुक्तम्‌-"नाननुकतात्वव्यत्ि 
कारणस्‌, चाक्ारणं विपय्‌-* इति 
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परमाण हं] (अत्त. सनृमानमे ही उनक्रा अन्तयेवि होना चाहिए )' ण्ह स्वयालहेु है 
( जायसा उनुमाचत्ते बत्तिरिक्तं चह है, क्योकि वे उसीमें अन्तर्भूत हो चति हँ }.लि सक्ता चिमे 
सन्तभाव हाता हं देह उसे अत्तिरिक्तं अना पट्‌ कटा जा तकत लते त्यल्लने सन्तमत 
चयुषम्रत्यघ्, प्रत्ये भिन्न त्तमस्त जान्दादि प्रमाग भो चकि अनुमाने हौ अन्तूतं 
ह ( सत्त. धननाम भित्तं प्रसाण त्त ट। हो सक्ते ) ( ह्‌ स्य माचविर्द्धोपरन्षि है ] सत्तम 
ध 


------{----{-- ----= ~~न 
तथा च ह्विका परस्वस्पार्त सत्वात्त ५ जह लनत्तचप्त्‌ होया ठह! 


जह वहिभाव होगा वहं अन्तर्भाव चह होगा ) ङ्प दे । यहं चह्भििका तो ।उ त्द्‌ 
स्वभावे अन्तर्भाद उपल्न्य होता है ह्‌ 
यतः यह्‌ हेत्‌ स्वभादविद्ट्धोपरत्धि ल्प 

(९ ७३. दंा--यह्‌ तो उचित ह कि परोक्षको विषय करनेवाले साग्र अनृमानम अन्त 
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माव हो, पर आयम आदि प्रनागतो भित्र प्रकारके ही पदार्थे विषयं कर्ते हं सत्त. उनका म 
अनुमानमे अन्तसवि करना क्सो भी तरह उचित नही कटा चा सकता ? _. 
ससघाच-प खं नक्ता तोत ट > होती जव परत्यक्च सार पृ र्त इत दोय विद जो 
तातरा चरस्य टता चिसको कि दिपयं करवचेकते कारण यागम जादक्मं स्तत्र प्रमाण ईघष्ति 
[लन दान स्य डता 


य 1 प्रमेयकते विना तो प्रमाणम प्रमाणत्ता हं चह जा सक्ता । 


ठह त्माण द्‌ चह्‌ ~सन जल्दको व्य॒त्पत्ति नी उसके प्रयेयाठनान्यचकं 
------ {~---------- 
। ८ {जिन्न नपचद ययव (तच 


किया 
५] | 


सत्तः जिसका म्रमेय विद्यसान दहं चहो प्रमाण हया सक्ता 
स्वच्छं अकाम दह्न्वद्छा चना 


ठता हट! 


म. 4 
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नहा हं चह ग्रमाण ल हा चक्त्ता य 

व[खा जच, च्‌ क प्रत्छन्ष लर य्चुखतत्त भिन्न लागम उदि 4 (उपय ५ 1 [=्दमान 

द (अनः वे प्रमाण नही हौ सकते) यह्‌ दठंवु कार्नानरवलन्वि हप टं। वताय न्त्नक्नान्‌ 

अर कही परस्परा प्रामणमे कारय होताही हं] कान ट । जनका निनि नात 3 

सौर व्यतिरे नही है वह्‌ उक्का कारण नटी हौ सक्ता तवा जी पुवराय नाना जानन नाः 

चट्‌ चानन ठत्पियना चह ठ सक्ता 1 उन तरह एनान ष प्यून प्रनत ल्द 4 
टोनेतते चच्छ लादिने प नागत्ताका निपेव कारयानप्टन्वि च्पटतुन त्ता गवात्‌ 1. 

९. मनो. प० ,२, ज० १,२॥ २. -तन्व त प्राना-न० र 1३. नार ठ्ठ > 

र ङ्हनुन्व ठिपय न्यम्‌ ~ ध्र चा० ८।६०६ । ` नाटेनृद्ि ` -- ~ 2 21:2८ 1 

= प्रनीनिदिपय ~ हेनदिल टा प्रत ८० 1 "नान्नुटतान्यतनन त त ~ 

रिटि ट चर ५८८ । 


~ का० ९९५५ | वद मतम्‌ | ५९ 

९७४. प्रत्यक्षपरोक्षातिरिक्तं प्रमेयान्तरं नास्तीति चाच्यसेणवं प्रतिपादते । अध्य हि 
पुर.स्थिता्वंसामर्य्यादुपजायमानं तद्गतात्भनियतप्रतिमासाचमासादेव तस्यायंस्य प्रत्यल्तव्यरव- 
हारकारणं भवति, तदन्यार्यात्सता च तस्य व्यवच्छिन्दानमन्यत्परोद्मयंजात सकलं राज्यन्तरत्वेन 


व्यवत्यापयत्ततीयरप्रकारामावं च साधयति; अध्यलेणाग्रतोयनानस्य त्तकरस्यायजातत्यान्यत्तेन 
परोक्षतया व्यवरथापएनात्‌ । अन्यथा तस्य तदन्यार्यहपताऽच्यवच्छेदे स्जोयरपतयापि परिच्छदेन 


भवेदिति न कचित्प्रत्यक्षेणावगतं भवेत ! प्रतिनियतस्वल्पता हि यचावानां प्रमाणतो व्यदस्यिता । 
न्यथा सदस्य सरवथोपलम्भादिप्रसद्धतः प्रतिनियतव्यवहारोच्छेप्रसक्तिमञत्‌ ! प्रतिनियतस्व- 
रुपना चेच प्रत्यध्षावगता किमन्यद्रूपं तेन तस्यावगतमिति पदायस््रर्पावमाचिनाच्यननेन प्रवेयान्त- 
राभावः प्रतिपादित एवं । 

$ ७५. अनुमानत्तोऽपि तदभावः प्रतीयत एव, जन्योन्यव्यवच्छेदन्पाणानिनरप्रव्यरव्यरच्छेदेन 
तटितरप्रकारव्यवरथा पनात्‌! प्रयोगश्रात्र- यय यलमकारव्यवच्छेटेन तट्निनप्नयोरव्यजन्या.स तत्र 


६० पडदरशंनसमुच्चये [ का० १८९ ७६ - 


प्रकारान्तरतभव.! तद्यथा पौतादौ नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारव्यवस्थायाम। अस्ति च प्रत्यक्ष 
परोक्षयोरन्यतरप्रकारव्यवच्छेदेनेतरपरकारम्यदस्था व्यवच्छिद्य मानप्रकाराविषयीकृते सवे स्मिस्प्रमेय 
इति विरुद्धोपलब्धिः, तदतत्प्रकारयोः परस्परपरिहारस्थिततलक्षणत्वात्‌ 1 अत प्रमेयान्तरा- 
भावान्न प्रमाणास्तरभावः \ उक्त च- 


“न्‌ प्रत्यक्षपरोक्षाभ्या मेयस्यान्यस्य सभव ) 
तस्मातप्रमेयद्वित्वेन प्रमाणदित्वमिष्यते ।1१11> [प्र० वा० २1६३] इति 1 


, अत्र शाब्दोपसानार्थापत्त्यभावादिप्रमाणान्तराणा निराकरणम्‌ प्रत्यक्षानुमानयोरन्त्भविनं 
वा यथा भवति, तथा प्रमाणसमुच्चयादिबौद्ग्रन्येभ्यः संमत्यादिग्रन्थेभ्यो * वावगन्तव्यम्‌ । ्रन्य- 
गौरवभयात्तु नोच्यते } ततः स्थितमेतत्‌--रत्यक्षानुमाने टे एव प्रमाणे इति \\९॥! 


$ ७६. अय प्रत्यन्षलक्षणमाह- 


प्रतयक्तं करखनापोटमभ्रान्तं तत्र दुष्यताम्‌ | 





सदद्धाव अपने ही अपहो जाता है 1 अनुमानका प्रयोग इस प्रकार है-“जहं एक प्रकारका 
निषेध करके दूसरे प्रकारकी व्यवस्था होती दै वहां उन दोसे भिनच्च तृतीय प्रकारकी सम्भावना 
तही है, जसे पीत आदिमे नीकुत्वका व्यवच्छेद करके अनीरुताका विधान होनेपर नीता भौर 
अनीलतासे भिन्न किसी तृतीय प्रकारकी सम्भावना नही होती । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप प्रकार भी 
एक-दुसरेका व्यवच्छेद करके अपने स्वरूपकी व्यवस्था करते है अत ससारके सभी प्रमेयोमे या तो 
प्रत्यक्षताका व्यवच्छेद करके परोक्षता होगी अथवा परोक्षताका व्यवच्छेद करके प्रत्यक्षता फलित 
होगी, इन दोसे भिन्न किसी तीसरे प्रकारको सम्भावना नही की जा सकती ॥' यह्‌ हैतु- विरुदः 
परुव्धिरूप है 1 तत्प्रकार-प्रत्यक्ष ओर अतत्प्रकार परोक्ष एकःदूसरेका परिहार करके अपनी स्थिति 
रखते हे 1 इस तरह जव तीसरा प्रमेय ही नही है तब तृत्तीय प्रमाणक सम्भावना ही नहीकीजा 
सकती 1 कहा भो है-- । 
“"चूकि प्रत्यक्ष र परोक्षसे भिन्न कोई तीसरा प्रमेय ही नही दै अत दो प्रमेय होनेसे 
दोही प्रमाण माने जाते हे 1" । 
आगम, उपमान, अर्थापत्ति तथा अभाव आदि प्रमाणान्तरोका निर।करण त्था उनका 
इन्टी प्रत्यक्ष ओर अनुमान प्रमाणमे अन्तर्भाव करनेकी प्रणाली प्रमाणससुच्चय आदि वौदधग्रन्थोसे 
सन्मत्तितकं आदि जेन अरन्थो्षे जान छेनी चाहिए 1 अ्रन्थका कलेवर न वदे इसक्िए इस सक्षिप्त 
ग्रन्थमे उन विस्तृत चर्चाभोको नही लिखते है । अतत यह्‌ सिद्ध हज कि--प्रत्यक्ष आर अनुमान 


दोही प्रमाणहं। 
९ ७६ अब प्रत्यक्षके लक्षणका निरूपण करते ह- 
कल्पनापोढ अर्थात्‌ निविकल्पक तथा ्रान्तिसे रहित अश्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हं । 





१ -वन यथा म० २1 २ द्रषटन्यम्‌--सन्मति टी° प° ५७३-५९०। प्रमेयक० प° ५१८२१९५ । 
न्यायक्ुसु ° षर ° ४८९-५१९ । ३ रत्य कल्पनापोढ नामजात्या्सयुतम्‌ 1" ° नञ ° 9 । > । 
"तत्र परत्यं कल्पनाऽपोढमभ्रान्तम्‌ ।” न्यायवि० १।४ । “श्रत्यल कत्पनापोटमध्रान्तममिलापिनी । 


वे 
त्‌ चषकः कनकनकरनकूः क चने जि ॐ 





वा र र क 1 । 


कषः क्वि 


- का० १० $ ७७ ] वौद्धमतम्‌ | ९६१ 


९ ७७. व्याख्या-तत्र तोः प्रतयक्षानुमानयोसध्य प्रत्यक्षं बुध्यतां जायताम्‌ । तत्र प्रतिगत- 
मक्षमिन्रियं प्रत्यक्तम्‌ ! कीद्शाम्‌ ! कल्पनापोढम्‌ ! शब्दसंसगंवती प्रतीतिः कत्पना । कंट्पना 
अपोढा अवेता यस्मात्तत्‌ कल्पनापोढम्‌ 1 ननु बहुनीहो निष्ठान्तं पूवं निपतति, ततोऽपोढकल्पनमिति 
स्यात्‌ ।! न; “वाहितागन्यादिषु" इति वावचनात्‌, आहिताग्न्यादेश्चाकृतिगणत्वाच्च पूव निपातः) 
कल्पनया वापोढं रहितं कल्पनापोढम्‌ नामजात्यादिकल्पनारहितमित्यथेः । तत्न नामकल्पना यथा 
डित्थ इति 1 जातिकूत्पना यथा गोरिति । आदिशब्दाद्‌ गुणक्रियाद्रव्यपरिग्रहः । तत्र गुणकल्पना 
यथा शुक्ल इति । क्रिधाकल्पनाः यथा पाचक इति ! द्रव्कल्पनां यथा दण्डी भूस्थो वेति ! आभिः 
कल्पनाभी रहितम्‌, शब्दरहितस्वलक्षणजन्मत्वासप्रत्यक्षस्य ! उक्तं च--न ह्यर्थं शब्दा सन्ति 
तदात्मानो वा, येन तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने प्रतिमासेरत्‌"'" [ ] इत्यादि ! एतेन 


९ ७७. तत्र--उन प्रत्यक्ष ओर अनुमानमे-से प्रत्यक्षका निस्नलिखित लक्षण समन्नना 
चाहिए ! जो अक्ष--इन्दरियोके प्रतिगत आधित हो उसे प्रत्यक्ष कहते ह । बन्दससगंवारी प्रतीति- 
को कल्पना कहते है 1 जो ज्ञान कल्पनासे रहित है वह्‌ कल्पनाणेढ अर्थात्‌ निविकल्पक होता है । 

शंका--वहुनीहि समासमे निष्ठा प्रत्ययान्त राव्दका पूवंनिपात-पहले प्रयोग होता है इस- 
लिए कल्पनापोटंकी जगह अपोढ रशाब्दका जो कि निष्ठाप्रत्ययान्त है पूर्वनिपात होनेसे अपोढकल्पनः 
केट्ना चाहिए \ 

ससाघान-वेसा नही भी होता है! क्योकि “वा अ।ह्तागन्यादिषु"' इस सूत्रमे चवा' है | 
अतट निगन्तक पूेतिपति व्किन्यसे होता है अतत कञ्यनपोढ' को वैकल्पिक रूप 
मनना चरहिए 1 अथवा (आहिताग्नि आदि दाब्दोका आकृतिगण ( शब्दोकी आकृत्ि-स्वरूपसे 
ही जिनका भान हो जाय ) मे पाठ होनेसे उनकी सख्या निररिचत है ! अतएव यह पूव॑निपात 
नही है 1 अथवा `कल्पनापोढ' पदमे बहुत्रीहि समास न मानकर (कल्पनासे अपोढ--रहित' 
एेसा तृतीया तत्पुरुप समास कर छना चादिए । कल्पनापोढ-अर्थात्‌ नाम-वाचकराब्द तथा 
जाति आदि वाच्यकौ कल्पनासे रहित अथवा नाम जाति आदिके निमित्तसे होनेवाी 
फल्पनाओसे रहित ज्ञानको कल्पनापोढ कहते है । कोई कल्पना नाम-इच्छानुसार की गयी 
सन्ञा--के अनुसार की जाती दै, जेसे किसी व्यक्तिका नाम व्यवहारे लिए ` डित्थ रख 
लिया जाता है । जातिकौ अश्ना की जानेवाली कल्पना जात्तिकल्पना कही जाती दै, जैसे गोत्व- 
जातिरूप निमित्तको लेकर की जानेवारी गौरूप कल्पना 1 आदि शब्दसे गुण, क्रिया तथा द्रव्यकी 
अपेश्नासे की जानेवाटी कल्पनाओका सग्रह कर लेना चाहिए, "यह्‌ शुक्ल है" यह्‌ कल्पना शुक्ल 
गुणके निमित्तसे की जाती है । "यह पाचक है" यह कल्पना पचनक्रियाकी अपेक्षासे होती है। 
दण्ड आदि द्रव्यके सम्बन्धसे धह दण्डवाला है, "यह्‌ पृथिवीपर ठहूरा है" इत्यादि कल्पनां हआ 
करती हैं । प्रत्यक्ष इन समस्त कल्पनाओसे रहित होता है, तथा व्ह एसे स्वलक्षण रूप अथंसे 
उत्पन्ने होताहै जो कि शब्दके ससगंसे रहित है 1 अतः जव पदार्थमे ही शब्दससरगं नही है तव 
उससे उत्पन्न होनेवाले निविकल्पकमे तो शव्दकी सम्भावना ही नही की जा सकती । कहा भी है-- 





१ अभिलापससर्गयोग्यव्रतिभासा प्रततिः कल्पना ॥ --न्यायवि० १।५। "अथ कल्पना च 
फोदुशो चेदाह । न(पजात्यदियोजना । यदृच्छाशब्देपु न(म्ना विशिष्टोऽथं-उच्यते डित्य इति । जातिदयव्देप 
नोम्ना गौरियमिति । गुण शञ्देपु गुणेन शुक्ल इति । क्रियादाञ्देपु क्रियया पाक्य इति ! द्रव्यश्चञः पु व्येण 
दण्डो वि्राणोति। अत्र संवन्ध व्रििष्टव्येति केचित्‌ । अन्ये त्वथदून्यै शब्दैरेव विशिष्टोऽर्थ इति । 
+° सञखु° कृ° ० १२। २. -ना पा-म० २।३ ~ना द~-भ० २। ४. उद्धृतमिदम्‌-न्याय- 
५० व° षु० ३५  अषटस० ए० १९८1 न्यायविन्दि० प्र० पर० १३२ सिद्धिकि० री° ° ९० ! 


<? {-=-----------~ 
^ \ -+ <= = 11.41 = च [ {6 ‰ £ $ 124८ ~~ 


त्विरस्मूलघ्पटादिवाह्यवस्वुग्राहिण- सविकल्पकज्ञानत्य प्रत्लतां निरत्यति पुन कदु 
परत्यन्नम्‌ । अच्रान्तम्‌, “अनत्मित्तद्प्रह्ये आन्ति." | ] इति वचनात्‌ 1! नास्द्मत- 
वस्तुग्राहुक क तु ययावत्परस्परविधिक्तल्षणल्यिपर्माणलल्लणस्वल्लगपरिच्छेदकम । उनेन 
निविकल्पक्ताना चा-ततैमिरिकादिनानानां प्रत्यलतां प्रतिलिपति ! 

$ ७८. इदं प्रत्यन्नं चतुघां -इन्द्रियनानं माननं स्वसंवेदनं योगिज्ञान च ! तत चभरारीच्धिय- 
पद्छक्तात्रेयेणोत्पन्नं वाह्यरूपादि ' प्वविषयालम्बनं ज्तानमिन्धियप्रत्यञ्षम 1 स्वदिषथानन्तर.- 
विषयस्हक्तारिणेन्द्ियत्तानेन त्मनन्तरपरत्ययेन' जनितं मनोविनानं मानसम 1 स्वदिषयत्य वडादे- 
रिन्द्रियत्नानविषयत्यानन्तरो विषयो ह्ितोय. क्षणः, तेन ्तहकारिणा तह मिलिचिन्ि्तानेनो 
पादनन स्मनन्तरप्रत्यपसन्नक्तेन यञ्जनितं मनोविज्नं तन्मानतम्‌ ! स्षमनन्तरप्रत्ययदिन्नेपयेन 


--न+-~-=~ - ~ 2, 








त ता =3 भाजि 7 = घ्य अर्द रग 5{तरात्थ व 1 -रस्प 

4 154 ~~ © ~1> ट 1९ च त्तया =[ल्रत्निक हा ट्‌ जननः स्तेदटजयल्प्‌ 
<< त) ० ।[त मान्त त[नपर ज १, ५ ॥ छ कन्न मीक व 
५ ति नानतत ठूानपर्‌ जल्दाज्य जवन्य हा प्रततनात् ह्य} उत्सादि] प्रत्यभके किविक्ल्यक 





क्ल्पणत्ते घट-पटादि ठाह्य पदायोकरो स्विर्‌ तथा स्वृ ल्पे यहण करनेदाठे सविकल्पक चातक 





(रक्त चरच न्न ५ 1 {~ (षर न नता ॐ -----~--~ 
९५=१६।च। ।च 1 1 लत्ता ठ्‌ । न्त्य लन्नन्त~च्रान्तत्त राहत हत ह} "जदचत्वर्‌-ज) 


चर [त्तरम्‌ ण्व्य 


५ 
| 


पदाय जेता नहो हुं उनमे तदय प्रकारके नानको च्रान्ति कहते ह ` यह्‌ आन्तिका रक्तं 
ह 1 जत. प्रत्यत सत्तदुमूत्त अयका ब्रह्य नहा करता, कन्त परस्पर भिन्न, णिक परनाणृत्पं पर 
रलणोक्रा यथायं परिच्छेदक टता ह । जश्रन्त विलेपणते तिमिर रेनियो आदिक होना 
श्रान्त तिविकत्पन्जानोकी प्रल्ल्नताका निरास हो जाता है 


र प्रत्यत चार र प्रकारका द इन्यियप्रत्यप् मानम भाव ० व 

८८ प्रत्यल चर्‌ बकार ह-१ इनन्द्रयप्रत्य ? मचत, २३ त्वद्चवदन; जाः 

४ योनि-विनानं 1 चल्‌ चदि पाँच इन्द्रियो उत्पन्त हानेवाञे सपाद पाद ह्यपदं ण्य 
कृरचेवादे जनको ० ॐ ~> 
करनेवाले जानको इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहते हं 1 जस विषय क्षणसे इन्द्रियनान उत्त जा ह्‌ उ 


लिति तया स्वयं = नि स 
विपयका दितोय क्षण जिसमे विषयं रूपसे सहकारी कारण ठ्‌ त्था त्वय इउ्द्रयं ब्र्यलं चत्त 


उपादान कारण होतां है उस उन्द्रियप्रत्यक्लानन्तरभाक्ं ( अदुव्यवस्तायर्प । नकत चत 
प्रत्य कहत ह्‌ 1 स्वविपय-इन्द्रियं जाके विषयभूतं घटादि विषयके जनन्त र--ष्ितीयद्न प्प 
सहकारीकी सहायतासे इच्छरियनानरूप ससत्तन्तरमत्यय-उपादानकारण जितत सनोविजनका 


उत्पन्च करते ट्‌ वह्‌ माचस्-ग्रत्यक्ष क्ट त्ता 1 है ट्‌ । इन्द्रियज्ञानके विषयभूत नत संयक्म त्रथसलल्लण तो 





* ९. -त्पाना ०२1. २. इदं च चतु -आ०, क० 1 ३. “तत्‌ चतु्रिघस्‌ं 1 ---त्याच१ि० 51७1 
४. -दिविष-म० २1 ५. “"इन्धियन्नानम्‌ 1८ ! इन्द्रियस्य ज्ञानम्‌ इन्द्रियज्नानम्‌ । इन्रयाध्ित 
यत्‌ तत्‌ प्रत्यलम्‌ ।*” ---न्यायत्रि०. टी ° १८ । ६ -नन्तरं वि-जा०, क० 1 ७ -प्रत्ययनन्ञक्तेन नार, 
क० ! = भप्वविषयानन्तरविषयखहकारिणेन्दियनानेन समनन्तरभत्ययेन जनितं तन्मनोविलानम्‌ 1 ९1 
त्व आातत्मीयो विषय इन्दियन्ञानस्य तस्य अनन्तर -न विद्यतेऽन्तरमस्येति 1 भन्तरं च ठ पवघ्रानं 
वि्लेषदचोच्यते 1 ततद्वान्तरे प्रतिषिद्धे समाचजातीयो दितीयक्षणमाच्युपादेयक्षण इन्दरियविनानदिणयत्य 
गद्यते ! तथा च सति इन्दियक्वानविषयक्षणादत्तरक्षण एकसंतानान्तर्भतो यहीत्त 1 ख सहकारो यत्य 
च्रियज्ञानस्य ठत तथोक्तम्‌ 1 दिविघद्व सहकारी परस्परोपकारी एक्कायकारो उ 1 इहं उ क्षणिके 
वस्तुन्यति्ययाघान्‌ाऽयोयादकं कार्यकारित्ेन खहक्तारो चह्धते 1 विषयविन्नाम्यां हि मनोविन्ननमन 
क्रियते यतस्तदनयो. परर, रसह्क्ारित्वंस्‌ 1 इदलें च्ियविज्ञारेनारम्बन मते नापि योगिन्चातच्त अन्यत । 
तचिरासा्थं संमनन्तरप्रत्ययग्रहणं म्‌ 1 उमदचासो ज्ञातत्वेन जनन्तरद दवासौ लव्य्रहितत्वंन, स 
चासौ प्रत्ययदच हुतुत्वात्‌ समनन्तरत्रत्यय , तन चज नितततम्‌ 1 तदनेनैकचन्तानान्तभूतयोरेदेन्दियज्ञान तान-मनो- 


विज्ञानयोर्जन्यजनक्तमावे मनोविज्ञानं. प्रत्यन्त मित्युक्त नव ति 1 ततो योगिन्नातं परक्ततानवत्ति निरः 


- -स्यायनिण री १९1 1 


~ त्‌{06 ९० $ ७< | ल । द तय्‌ 


योगिन्नानस्य मानसत्वप्रसद्धो निरस्तः! समनन्तरप्रत्ययश्ञब्दः स्वसंतानवतिन्युपादाने ज्ञाने रूढया 
प्रसिद्धः ! ततो भिच्सन्तानव्तियोगिन्ञानमपेक्ष्य पुथग्जनचित्तानां समनन्तरव्यपदेशो नास्ति । 

चित्तचेत्तानामात्ससंवेदनं स्वसंवेदनम्‌ । चित्तं वस्तुमात्र्राहुकं ज्ञानम्‌, चित्ते भेवाशच॑त्ता 
वस्तुनो पिशेषरूपग्राहुकाः सुखड्.खोपेक्लालक्षणाः तेषामात्मा येन संवेद्यते तद्‌ स्वसवेदनसिति । 
भूताथभावनाप्रकषंपयंन्तजं योगिन्नानम्‌ । भृताथंः प्रसाणोपपन्नाथेः, भावना पुनः पुनदचेतसि 
समारोपः । मेता्थंभावनाप्रकषेपयन्ताज्जातं योगिन्नानम्‌" \ 


& ७९. ननु यदि क्षणक्षयिणः परमाणव एठ तास्विकारस्ताहि किल्िमित्तोऽयं धटपटकट- 


~ {श ` 7 १ 


ऽन्द्रियनानमे ही कारण होता है अतत मानसनानकी उत्पत्तिमे उसी विपयका द्वितीय क्षण ही 
सहकारी हौ सकता है } “इन्द्रियज्ञानरूप समनन्तर प्रत्थयये उत्पच्च होता है' इस विगेपणसे योगि- 
नानमे मानस प्रत्यक्षत्वका प्रसग नही आ सक्ता, क्योकि योगिनानमे इउन्द्रियप्रत्यक्ष उपादान 
कारण नही होता ( वह्‌ तो भावनाप्रकभसे उत्पन्न होता हि ) 1 समनन्तरप्रत्यय जब्दका प्रयोगं 
अपनी ही सन्तानमे होनेवारे उपादानभूत पूर्वक्षणमे रूटिमे होता है अत हम लोगोके जानक 
साधात्कार करनेवाठे योगिनानमे, हमारे ज्ञान भिन्तसन्तानवर्ती होनेके कारण समनन्तर प्रत्यव- 
उपादान कारण नही होते, हमारे ज्ञान तो योगिन्ानमे विपय-विध्या कारण लेते हु. अन चे 
योगिनानके प्रति आलम्बन प्रत्यय ही हो रक्ते ह 1 चित्त अर्थात्‌ केवल बर्तुको विष्य करनेवान्धरा 
नान तथा चत्त अर्थात्‌ वस्तुके विदोपोको ग्रहण करनेवाटया नान नुख-द ख-उपेलार्पं सान) 
समग्र चित्त ओर चेत्तके स्वरूपका सवेदन रवयदेदन प्रत्य कटा जाना रै} चिन अमरान्‌ चम्तं 
मातरौ ग्रहण करनेवाले ज्ञान, चित्तमे होनेवाले चै अर्थाव्‌ रतत विराव ग्यक यहा कननेदानेः 
सृ्व-दु.ख तथा उपेक्षात्मक ज्ञान, इन दोनोवेः स्वरपत्रा सवदन रवनत्दन परत्यद छदन्यना >| 
भूताथ-वारतविक क्षणिक निरात्मक आदि अर्भोकी प्रर नात्नाने याविद्रनद उन द न्य ^| 
भूताय--प्रमाणसिद्ध पदार्थोकी भावना-चित्तमे वार-कार विचार ददप या > न रमम 
गागिता्कीी सन्नति लेनी 3 ॥ 


~ का० १० § ८१ |] नोद्धमतम्‌ | पष्‌ 


भत एद सौगतेरिदसरिधोयते--दशंनेन क्षणिक्ाक्षणिकत्वसाधारणस्यार्भस्य विषयीकरणात्‌, कुत 
रचिदृश्रसनिभित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपि न दश्शनसक्षणिकल्े प्रसाणं सतु प्रतयुताप्रसाणम्‌, विपरीता - 
ध्यवसायाक्रान्ततवात्‌, क्षणिकत्वेऽपि न तत्‌ प्रमाणम्‌ भनुरूपाध्यवसायाजननात्‌ । नीलरूपे तु तथा- 
विधनिश्वयकरणास्साणसिति । ततो युक्तमुक्तं निविकल्पकसश्नान्तं च प्रत्यक्षमिति । 

९ ८१. अच्र " अश्ान्तस्‌' इति विश्ञेदणग्रहुण्यदनुमाने च तदग्रहणादनुमाने आान्तमित्या- 
वेदयति ! तथाहि--भान्तमनुमानम्‌, सासान्यप्रतिमासित्वात्‌, सामान्यस्य: च बहिःस्वलक्षणे 
व्यतिरेकाव्यतिरेकूविक्तत्पास्यासपाक्रियमाणतयाऽयोगात्‌, सामान्यस्य स्वलक्षणरूपतयानुमानेन 
विकल्पनात्‌* ! अतस्मि्स्वलक्षणे तद्ग्रहस्य स्वलक्षणतया परिच्छेदस्य घ्रान्तिलक्षणस्वात्‌ । 
प्रामाण्यं पुनः प्रणालिकया नहिःस्वलक्षणबरायातेत्वादनुमानस्य 1 तथाहि--नार्थ विना तादा- 
तम्यतत्पत्तिरूपसंबन्धप्रतिबदकिद्च सावः, न तद्विना तद्विषयं ज्ञानम्‌ , न तज्ज्ानमन्तरेण प्रागव- 
धारितसंबन्धस्परणम्‌, तदस्सरणे नानुमानमित्यर्थाष्यभिचारित्वाद्‌ ान्तमपि प्रमाणमिति संगीयते! 





समाधान-निविकल्पक दरंनके द्वारा जिस समय पदाथेके क्षणिकत्वका अनुभव होता है 
ठेक उसो समय उस पदाथंको पूवंदेश सम्बन्धिता, पूरव॑काल सम्बन्धिता तथा पृवेदशाका स्मरण 
होता है ओर उसे यह्‌ मालूम हने रूगता है कि-- यह वही पदाथं है जो उस देशमे था, यह्‌ 
वही पदार्थं है जो पहले भी मौजृद भा, यह वही पदायं है जो उस अवस्थामे था" इत्यादि ] ण्ही 
स्थिरताका स्मरण क्षणिकमिदम्‌' इस विकल्पजानको चही होने देता 1 इसीलिए बौद्ध कहते है 
कि-निविकल्पक दर्लके हारा तो क्षगिक ओर अक्षणिक उभय साधारण वस्तुमात्रका ग्रहण होत्ता 
है" अतएव वादमे किसी विभ्रम निमित्ते वस्तुमें अक्षणिकत्वका आरोप हौ जाय तव भी निवि- 
कल्पको अक्षणिक अनमे प्रमाण नही माना जा सकता, बल्कि विपरीत अध्यवसायसे युक्त हौनेके 
कारण वह्‌ अक्षणिक अशमे अप्रमाण ही हे । क्षणिक अशमे भी वह्‌ प्रमाण नही है, क्योकि उसने 
क्षणिकमिदम्‌' इस प्रकारके अकू विकल्पको उत्पन्न नही किया 1 वह्‌ तो केवल नीखागमे शयह्‌ 
नोर है इस प्रकारके अनुकू विकल्पको उत्पन्न कंरनेके कारण प्रमाण है 1 इसकिए टीक ही कहा 
दे कि अधान्त निधिकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष है] 
. $ ८१ प्रत्यक्षके लक्षणमे अश्रान्त" विरेषणका ग्रहण किया गया है तथा अनुमानके सक्षण- 
म एसा कोई विशेषण नही है, इसलिए सूचित होता है कि-अनुमान आन्त है } वह्‌ इस प्रकार- 
भनुमान धरात्त है क्योकि वह्‌ सामान्य पदार्थको विषय करता है । सामान्य पदाथं तौ "वहु स्व- 
खभणरूप व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न' इत्यादि विकल्पोसे खण्डित हो जानेके कारण सिद्ध नही 
होता परन्तु अनुमान उस मिथ्या सासान्यको ही स्वलक्षण रूपमे प्रहण करता है । उसल्िए अत- 
स्मिन्‌-जो स्वलक्षण नही है एसे सामान्यमे तदग्रह--स्वलघ्षण रूपसे परिच्छेद करना ही तो अनु- 
भानकी भ्रान्तता है । यद्यपि अनुमान उक्तरूपसे भ्रान्त है फिर भी वहु परम्परासे वाह्य स्वलक्षण- 
र वलते उत्पन्न होता है अतएव प्रमाण है । वह्‌ इस प्रका र-यदि स्वलक्षणरूप धूमादि अर्थं न ह 
तेव तादात्म्य या तदुत्पत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाले लिगिकी ही सम्भावना नही हे। 
जवचल्गिही नही है तव छिगजाच कैसे होगा ? छिगजानके अभावमे पहटे निन्चित की ययी 
१ -तावसाया-प० १, २, भृ० १,२॥। २ तथा अन्नान्तग्रहणेनाप्यनुमाने निदर्िते कल्यनापौट- 
रहण विप्रत्तिपत्तिनिराकरणार्थम्‌ ! चरन्त हि अनुमानं सखप्रतिनातेऽनर्ेऽ्यव्यिदसादेन भ्रवृत्तत्द्ान्‌ 1 
प्रत्यक्षं तु ग्राह्ये स्पे त विपयस्तम्‌ |'! --न्यायत्रि० रा° खट ४७} २, --स्य हि दहि ~ ८ २ 
४ “^तयाऽनुमानमपि स्वप्रतिभतसेऽनर्थेऽरयाघ्यवनायेन भ्रवत्तेरनर्यग्राहि । उ एनसनेपितोर्श्यो ग्यम 
न्वल्तणत्तरेनादसीयते यत, तत स्वटक्नणमवयितं प्रदृत्तिदिपपोन्नुमानन्य । उनर्थस्त्‌ याह्य 1" न्याययि“ 
टा०्प्रु०७१। ५ -यावा परि-न० २1 ६ -दनाघानन्वाद-~म० २। 3. -न्यलिद्ध-म० २21 
९ 


६६ पड्दनंनसमुच्चये [ का० १० § ८२ - 


तदुक्तम्‌--“अतस्मिस्तदग्रहो ्रान्तिरपि संवानत प्रमा" | ] इति ! अटमेवा्ं 
द्ष्टान्तपुवंक [वि]निश्चये धमंकोतिरकीतंयत्‌ ! यया-- + 
मणिप्रदीपप्रमयोम॑णिवृद्धयाभिवावतो । 
मिध्याजानाविनेपेऽपि विनेपोऽंक्रिया प्रति । १॥ 
यथा तथाऽवथा्थत्वेऽप्यनु मानतदाभयो 1 
अथक्रियानुरोेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ २1" [ प्र० वा० २।५७]५८ ] इति ॥ 
$ ८२. अथानुमानलक्षणमाह -- 
व्रिरूपालच्गतो लिद्विन्ञानं त्वतुमानसंक्नितम्‌ ॥१०॥ 
“त्रिरूपाल्लिद्धतः” इत्यादि ! त्रीणि कूपाणि पक्षघम॑त्वादीनि वक्ष्यमाणानि यस्य तत्‌ 
चिरूपं त्रिस्वभावमित्यर्भः । तस्माल्निरूपाल्लिद्धाद्धेतोः सम्यगवगताल्लिद्धिनः परोक्षस्य वस्तुनो 
यज्ज्ञानं तदनुमानसंन्नितं प्रमाणम्‌ 1 भनु परचात्लिद्ध ग्रहणादनन्तरं परोक्षस्य वस्तुनो मानं 
लानमनुमानमिति दयनुमानद्रन्दस्यार्थः \! भत्र इलोके चरमपादस्य नवाक्षरत्वेऽप्याफत्वान्च दोष । 
इदमत्र तत्त्वम्‌-यथा जने छत्रादिलिद्धंदृटंलिद्खी राजा निचीयते, तथा त्रिरूपेण रिद्धेन 


व्याप्तिके स्मरणको भी सम्भावना नही है यर जव व्याप्षिका ही स्मरणन् होगा तव॒ अनुमानकी 
उत्पत्ति कटसि होगी ? इस ततरह्‌ अनुमान यद्यपि भ्रान्त है फिर भी उमे परम्परासे अथेके साथ 
सम्बन्ध होनेके कारण प्रमाणता स्वीकार कर खी जाती है| कहा भी है- 

“अनुमान अतस्मिन्‌ अर्थात्‌ जो स्वकल्लण ङ्प नही है उस मिथ्या सामान्यमे तद्ग्रह अयात्‌ 
स्वलक्षणात्मकताको ग्रहृण करनेके कारण यद्यपि भ्रान्त है फिर भो पदा्थंके साथ परम्परा सम्बन्ध 
होनेके कारण प्रमाण है 1” इसी वातको धमंकीतिने विनित्चय प्रन्यमे दुष्टान्त देकर इतत प्रकार 
समल्नाया है--'“्ैसे मणिकी प्रभामे होनेवाला मणिन्नान तथा दीपककी प्रभामे होनेवादा मणिनान 
ये ठोनो ही जान आकम्बनकी दृष्टस भ्रान्त है फिर भी उक्त दोना नानोति प्रवृत्ति करनेवाकत पुरपोकी 
अथ-क्रियामे विगेपता होती ही है । अर्थात्‌ मणिप्रमामे मणिवुद्धिवाकेको मणिकौ प्राप्ति हो जाती टं 
पर प्रदीपगप्रमामे मणिवुद्धि करनेवाठेको मणि नदी मिती ! उसी तरह अनुमान अर अनुमानामात 
यद्यपि दोनो मिथ्या हँ फिर भी अनुमानसे प्रवृत्ति करनेपर अर्थक्रिया दहो जाती है अत उत्तम 
प्रमाणता है अनुमानाभासमे नही ॥र२।।'' 

६ ८२ अव अनुमानका लक्षण कहते दं-- 

पक्धर्म॑त्व, सपक्षसत्तव तथा वियक्षासत्व इन तीन रूपवाङे छिगसे होनेवाला साच्यका 
-जान अनुमान कहलाता हैँ 11१० [वा 

पक्षवर्मत्व सपक्षसत्तव तथा विप व्यावृत्ति इन तीन स्वभाववाटे लिगके ययायनानन 
परो साध्यकरे जानको अनुमान कहते हैँ । छग जव अच्छी तरह नत्त हौ जाताटं तमी 
साध्यका जान करा सकता है । अनु अर्थात्‌ लिग-जानके पञ्चात्‌ परोक्ष वस्तुका मान अर्थात्‌ 

ज्ञान, अनुमान कहटाता दै" यहं यनुमान गव्दका अथं है 1 यचपि उत्त च्टाक्क च॑ पादम 
नव अक्षर हे, पर वह्‌ श्टोक ऋपिप्रणीत होनेसे शुद्ध ठी टै, उत्तमं का दाप नह्‌। ट । जिस 
प्रकार किसी मनुष्यके ऊपर खगे हुए छव, चवर मादि चिह्लोसि यह्‌ राजा हं यह्‌ निच्चय होता 
२. “्रान्तिरपि च वल्नुसंवन्वेन प्रमाणमेव" र वातिकाट० ३।१५५ । 
७८ । उदवृतमिदम्‌-- 
५० 2८५1 सिद्धिः 


१. -संवन्वत- म० २। 

“तदाह न्यायवादी-्रान्तिरपि संदन्वत प्रमा 1" --न्यायवि० धर्मा ° 
“आ्रान्तिरपि अर्थनंवन्वत ` प्रमा" --तच्वोष० श्रु० ६० 1 सन्मति टी 
टी० पृ० ८२1 ३ -मानं तदा तयो क०, ०1 ४. तवानुमान~अ९, 
त्रिरूपाल्लि द्वाद यदनुमेये ज्ञानं तदनुमानम्‌ 1” --न्यायवि ° २।३ 1 


~ नृ(५ +^ ‰ ० (पष्ट 1\१य्‌ ॥ 


धूमादिना कचिदुपरुन्धेन परोक्षः पदार्थो लिद्धी वलह्लयादिस्तत्र सन्‌ विज्ञायते । इदं च 
लिङ्घाल्लिद्धिज्ञानसनुमानससिधीयते । 

९ ८३. तच्च द्वेधा -स्वाथ पराथ च ! यदा च त्रिरूपात्लिद्धात्‌ स्वयं लिङ्धिनं साध्यं 
प्रतिपद्यते, तदा स्दार्थमनुमानम्‌ । यदा तु परं प्रति साध्यस्य प्रतिपत्तये त्रिरूपटैत्वभिधानं तदा 
परार्थसनुमानमिति ! लिद्धिज्ञानं तु" इति, अत्र तुञ्ञब्दो विशेषणार्थं इदं विशिनष्टि । 

$ ८४. अच्र यत्तिरूपं िद्धं लिद्िनो गमकमूक्तं ततिलद्धमनुपङन्धिस्वभावकायंभेदाल्त्रि- 
धेवं भवतीति । तच्रानुपरुन्धिश्चतुर्धा वण्यते समूलभेदपिक्षया ! तद्यथा--विरुदढधोपरब्धि 
विरुढरकार्योपरुब्धिः, कारणानुपरन्धिः. स्वभावानुपरल्धिश्च* ! तत्र विरुद्धोपटल्धियेथा नान्न 
शोतस्पर्शोऽगनेः । विरुढकार्योपरृल्धियंथा नान्न शीतस्पर्शो धमात्‌ ! कारणानुपरुन्धियंथा नात्र 
धूमोऽनन्यभावात्‌ 1 स्वभावानुपरुव्धियंथा चात्र धूम उपरुल्धिलक्षणप्राप्रस्यानुपरन्धेः । शेषास्तु 
सप्ताप्यनुपरुब्धयो धमंविन्दू(व्यायविन्दु)प्रभृतिशस्त्रप्रतिपादिता एष्वेव चतुषु भेदेष्वन्तभवन्तीति 


है उसी तरह तरिरूपवाले धूमादि लिगोके हारा परोक्ष अग्नि आदि पदार्थोकी सत्ताका ज्ञान हो 
जाता है । यही ल्गिसे होनेवाला लिगि-साध्यका ज्ञान अनुमान कट्लाता है । 
$ ८३ वह्‌ अनुमान दो प्रकारका होता है--१ स्वाथं ओर २ पराथ चरिरूपक्गिको 
देखकर स्वय छिगि अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान करना स्वार्थानूमान है । जब परको साध्यका ज्ञान 
करनेके किए त्रिरूप हैतुका कथन किया जाता है तब उस हेतुसे परको होनेवाखा साध्यका ज्ञान 
पराथानुमान कहुकाता है । रलोकमे आया हु तु" शब्द लिगके भेदोको सूचित करता है | 
$ ८४. ररोकमे जिस त्रिङूपवाले किगको साध्यका गसक कहा गया है वहु ल्ग तीन 
प्रकारका है--१ अनुपरन्धि हेतु, २ स्वभाव हेतु तथा ३ कायंहेतु 1 अनुपरुन्धि मूलभेदोकी अपेक्षासे 
चार्‌ प्रकार की है--१ विरुद्धोपरुब्धि, २ विरुद्धकार्योपरुल्धि, ३ कारणानुपरुव्धि तथा ४ स्वभावा- 
नृपल्व्धि ! विरुद्धोपलव्धि-- यहीं शीतस्पशं नही है, क्योकि बीतस्पंकी विरोधी अग्नि मौजद है ] 
विरुदढकार्योपरव्वि-यहां रीतस्पदां नही दहै, क्योकि शीतस्पशंके विरोधी अग्निका कार्यं धूम 
उपर्न्ध हो रहा है 1 कारणानुपरुन्धि-- यहं धूम नही हे, क्योकि यहाँ घूमका कारण अग्नि नही 
पाया जाती 1 स्वभावानुपरन्धि--यहां धूम नही है क्योकि उपलन्धि लक्षण प्राप्त होनेपर भी उसकी 
उपटव्ि नही हो रही है, अथवा दद्य होकर भी वह्‌ उपलब्ध नही हौ रहा है । उपरूव्वि लक्षण 
बराप्तका अथ है--धूमकी उपरुन्धिको यावत्‌ सामग्रीका समवधान होना ! अनुपरुव्धिके शेप सत 
र 


१ सद्विन्ना-भ० २, क०। २. “अनुमानं द्विषा । स्वाथं परार्थं च 1" --न्यायवि० २।१, २। ३. 
 त्रिरूपाणि च वीण्येव लिद्धानि। अनुपलव्धि स्वभाव. कायं चेति 1” --न्यायवि, २।१०, ११। 
४ ~-उच । विर-आ०, क०, १० १, २, भ० १।५. “साच प्रयोगभेदादेकादशप्रकारा 1३०) स्वभावा- 
नुपर्च्वियथा-- नात्र घूम उपरुन्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलन्धैरित्ति ।३१। कार्यानुपक्व्िर्यथा-नेहाप्रति- 
वद्धत्तामर्थ्यानि धूमकारणानि सन्ति, धूमाभावादिति ।३२। व्यापकानुपकन्विय॑था-- नात्र शिडपा, वृक्ना- 
भावादिति ।३३। स्वभावविरुदधोपरव्धिर्यया-- नात्र शीतस्पर्यो वह्वरिति 1३४1 विरुूटकायोपिरुष्विर्यया-- 
नात्र णोतस्पर्यो धूमादिति 1३५ विरूढन्याप्तोपलन्धियंथा- न ध्रवमावी भतस्यापि भावस्य विनाघ 
हत्वन्तरपेक्षणादिति 1३६ कार्यविरुदोपटन्धियधा--तेटःप्रतिवद सामर्थ्यानि बीतकारणानि सन्ति 
वहरिति !३७। व्यापकविरुद्धोपर्न्िर्यथा--नात्र तुपारस्पर्थो बह्ेरिति 1३८! कारणानपटन्िर्यवा-- 
न्रे धूमो वद्ुचभावादिति 1३९! कारणविरुडढोपठन्धियथा-नात्य रोमहर्पादिविनेपा हितदटन- 
विगपत्वादिति ।४०। कारणदिषशुटकार्योपटच्धिर्यपा--न रोमटपादिविरोपयक्तपरपवानय प्रदे. धमा- 
दिति 1४१। दमे सर्वे कार्यानुपन्व्ध्यादयो दयानुपलव्पिप्रयोगा- स्वावानुपल्व्यौ सद्रहमपयान्ति ।५२। 
~ न्पायसविर खृ° ३,०~-४२। 


~ का० १० ई ८८ ] चो दधमतम्‌ । ६९ 


स्वभादानुमानतयाभ्युपेते ! तयाहि-ईदृशरूपान्त रोत्पादस्तमर्थः प्राक्तनो सूपक्षणः, डंटृक्षरस- 
जनकत्वात्‌, पूर्धोपरव्यरूपवदिति रूपान्तरोत्पादर्पसामर्य्यानुमानम्‌ । योग्येयं प्रतिबन्धकविकला 
वीजादिसामम्री स्वकार्योत्पादने, समग्रत्वात्‌, पुव॑दृषटवोजादितामभ्रीवदिति योग्यतानुमानम्‌ 1 अतः 
स्वभावटेतुप्रभवे वे एनहे न पुनः कारणात्‌ कार्यानमाने-इति ॥१०॥ 

§ ८७. अथानुपलन्ध्यादिभेदेन नरिविधस्यापि लि द्धस्य यानि तीणि ङ्पाणि भवन्ति 
.तान्येबाहु- नि ^ ४ 


# पत्त धू € त्व्‌ क 
रूपाणि परधमेत्व सपक्ते वि्यमानता । 
१ ¢. # # ®+ > ५ 
विपचे नास्तिता हेतोरेवं त्रीणि विसाव्यताम्‌ ॥११॥ 
९ ८८.'व्ा्या--साघ्यधमेदिदि्टो घर्मो पक्षः, तस्य घमं. प्नघमंः, तद्धावः पलघर्मत्वम्‌ । 
-पक्षन्दैन चात्र केवलो धर्म्येवाभिधीयते, अवयवे समुदायोपचारात्‌ । यदि पुनमुत्य एव साध्य- 
धमविलिष्टो घर्मो पक्षो गृह्येत तदानुमानं व्ययमेव स्यात्‌, साध्यस्यापि घमिवत्विद्ठत्वात्‌ । ततश्च 





७० पट्दरानसमुच्चये [ का० ११ § ८९ - 


पक्षधम॑त्वं ` पक्षे घमिणि हेतोः सदावः । सः च प्रत्यक्षतोऽनुमानतो वा प्रतीयते । तन प्रत्यक्षतः 
कस्मिश्ितप्देने दमस्य द्लंनम्‌ । अनुमानत शब्दे कृतकत्वस्य निश्चयः । इदमेकं रूपम्‌ । तथा 
समानः पक्षः सपक्ष.  तस्मिन्सपक्षे दृष्टान्ते विद्यमानता हैतोरस्तित्वं सामान्येन भाव इत्यर्थः । 
इदं द्वितीयं रूपम्‌, अस्य च अन्वयः" इति 'दवितीयमभिधानम्‌ । तथा विरुदः पक्षो विपक्ष. साध्य- 
साघन्रहितः, तस्मिन्विपक्षे नास्तिता हेतोरेकान्तेनासत्त्वम्‌ ! इदं तृतीयं रूपम्‌, अस्थ च पतिरेकः" 
इति द्ितीयमभिधानम्‌ । एतानि पक्षधमंत्वसपक्षसत््वधिपक्षासत्वलक्षणानि हैतोलिद्खस्य त्रीणि 
रूपाणि ! एव छब्दस्य इतिरब्दाथंत्वादिति विभाव्यतां हृदयेन सम्यगवगम्थताम्‌ । 

$ ८९. तत्र हैतोयंदि पक्षधमंत्वं रूपं न स्थात्‌ तदा महान्नादो दृष्टो धूमोऽनयत्र पव॑तादौ 
वाह्नं गमयेत्‌, न चैवं गमयति, ततः पक्षधमंतवं रूपम्‌ ! तथा यदि सपक्षसत्त्वं रूपं न स्थात्‌ तदा 
साध्यसाधनयोरगृहीतप्रतिवन्धस्यापि पुसो धूमो दृष्टमात्रो धनञ्जयं ज्ञापयेत्‌, न चैवं ज्ञापयति, 
अतः सपक्षसत्त्वं रूपस्‌ । तथा यदि विपक्षासत्त्वं रूप न स्यात्‌ तदा धूमः साध्यरहिते विपक्षे 
डलादावपि वह्िमनुमापयेत्‌, न चैवमनुमापयति, तेन विपक्षासत्तं रूपम्‌ ¦! अथवा अनित्यः 
र्दः, काकस्य क्ण्यात्‌" अत्र न पक्षधमंः । अनित्यः शब्दः, श्रावणत्वात्‌" अत्र सपक्षविपक्षा- 


तरह धमं साध्य भी सिद्ध ही हो जायेगा । अत पक्षवमंत्वका अथं है-र्वक्षमे अर्थात्‌ धर्मीमि हेतुक 
सद्धाव होना । हैतुको पक्षध्म॑ताका ज्ञान कही तो प्रव्यक्षसे ओर कही अनुमानसे होता है । प्रद्यक्षसे 
ही किसी प्रदेशमे, जरह अग्नि सिद्ध करना इष्ट होता है, धूमका दन होकर पक्षधर्मताका ग्रहण हो 
जाता है । अनित्यप्व सिद्ध करनेके लिए प्रयुक्त कृत्तकत्व हैतुका शाब्दरूप पक्षमे रहना अनुमानके 
हारा जाना जाता है ।(यह्‌ हैतुका पहला रूप है । तथा पक्षके समान धर्मवाठे धर्मीको सपक्ष कहते 
हे । उस सपक्ष अर्थात्‌ दृष्टान्तथमीमि हैतुको सामान्य रूपसे मौजूदगीको सपक्षसत्त्व कहते हं । यहं 
हेतका द्वितोय्प्‌ है । उसका दूसरा नाम 'अन्वय' है । तथा, पक्षसे विपरीत धर्मवाले धर्मीको; 
जिसमे साध्य ओर साधन दोनोका ही सद्धाव नही है, विपक्ष कहते है । इस विपक्षमे हैतुका 
सर्वथा नही रहना वियक्षनास्तिता कराती हे । यह हैतका तीसरा रूप है । इसको व्यतिरे! भी 
कहते है 1 पक्षधर्मत्व सपश्चसत्त्व तथा विपश्चासत्तव ये तीन हैतुके स्वरूप है । एव शब्द इतिशब्दे 
अर्थ॑मे प्रयुक्त हुआ है । विभन्यताम्‌ अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपसे हदयमे समज्लना चाहिए 11 
§ ८९. यदि पृक्षधर्मत्व हेतुका स्वरूप न साना जायेगा, तो रसोईघर आदिमे देखे गये 
धूमसे पवंतमे भौ अग्निका अनुमान होना चाहिए । पर एेसा होता नही है । इसकिए नियतधर्मीमं 
ही साध्यके अनुमानकी व्यवस्थाके किए पक्चधसंत्वको दतुका स्वरूप अवद्य मानना 
चाहिए 1 इसी तरह यदि सपक्षसत्त्व हतुका स्वरूप न हौ, तव जिस आदमीने साध्य भौर 
साधनके अविनाभाव रूप सम्बन्धक ग्रहण नही किया है उसे पहली वार ही धुंञआके देखते 
हौ अग्निका अनुमान हो जाना चार्हिए | प्र जिस पुरुषने व्याप्तिको नही जाना टः उसे 
धम अग्निका अनुमान नही कराता। इसलिए सपद्यस॒च्वको भी हैतुका स्वरूप _ मानन 
-चाहिए 1 यदि विपुक्षास्वको देतुका स्वरूप न माना जाय, तव धूमहेतुको साध्यस गू 
अर्थात्‌ विपक्षभृत ज्तादिमे भी अग्निका अनुमान करा देना चाहिए । पर धूम कभी भौ जलान्‌ 
आदि विपक्षमे अग्निका अनुमापकं नही होता । अत विपक्षास्व भी हैवुका स्वल्प दं । अथवा, 








चे 
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१ पक्षधमिणि भ० २। २ “तत्र पक्षधर्मस्य साव्यवमिणिपरत्यक्षतोऽतुमानतो वा प्रसिद्धि, । यथा र 
वमस्य शब्दे वा कृतकत्वस्य 1" --देतुवि° प्र ५३ । 3 धूमदर्छन भ० २1४ “साव्यवरमसामान्वन 
समानोऽथ तपक्न ।- न्यायवि०२।५। ५ द्वितीय नाम प॑० १,२,भ० २1 ६ “नि स्पक्षोऽतपज् । 
ततोऽन्यस्तदिशदधस्तदभावद्चेति 1 --न्यायवि० २।८९1 ११ -मनुमानयेत्‌ म° २ । 


~ का० ११६९० ] वौद्धमतम्‌ । ७१ 


भावादेव न सपक्षसत्वविपक्षासत्वे ! अनित्यः शब्दः, प्रमेयत्वात्‌, परवत्‌ लोहरेख्यं; वज्रं पाथिव- 
त्वात्‌, एूमादिवत्‌ ; सलोमा मण्डूकः, उष्ष्टुत्योत्प्टुःयगसनात्‌, हरिणवत्‌ ; निरमा वा हरिणः, 
ऽत्प्लत्योत्प्लुत्यगमनात्‌, सण्ड्कवत्‌'--एष्वनित्यत्वादिसाध्यविपयंयेऽपि हेतूनां वतना विपक्षा- 
सत्त्वम्‌ 1 तत एतानि त्रीणि समूदितानि रूपाणि यस्य हैतोभेवन्ति स एव हतुः स्वसाध्यस्य गमको 
भेदति नापरः । 

{ ९०. लन्वेवं रक्षणा हेतवः कति भवन्तीति चेत्‌ ! ननूक्तं पुरापि एतत्लक्षणा अनुपकषल्धि- 
स्वभावकार्यास्यास््रयः एव हेतव इति 1 एषामुदाहरणानि प्रागेवोपदशितानि, तथापि पुनः 
स्वभावहैतुरदाह्धियते, सवं क्षणिकमिति पक्षः, सत्वादिति हतुः, अयं हेतुः सवंस्मिन्वतंतः 
इति पक्षघ्म॑त्वस्‌, यत्सत्ततक्षणिकं यथा बिदयुदादीति स्षपक्षसत्त्वम्‌, यत्क्षणिकं न भवति, तत्सदपि 
न भवति यथा खपुष्पम्‌ ! अत्र क्षणिकविपक्षे नित्ये कमयोगपचाभ्यासथेक्रियालक्षणस्य सत्त्व 


शब्द अनित्य है क्योकि कौज काला है। इस हेतुमे पक्षधमंता नही चान्द अनित्य है 
क्योकि वह्‌ श्रावण-श्रोत्र इन्दरियके हारा जाना जाता है! यहं सपक्ष ओर विपक्षका अभावही 
हे अत सपक्षसत्त्वं ओर विपक्षासततव ये दो रूप नही है 1 शब्द अन्तित्य है क्योकि वह्‌ प्रमेयहै 
जसे करि पट 1 वर रोहके द्वारा काटा जा सकता है क्योकि वह पाथिव है जैसे कि वृक्ष । मेढकके 
लोम होते है क्योकि वह हूरिणकी तरह उक-~उचककर चल्ता है । हरिणके रोम नही होते 
क्योकि वह॒ मण्डूककी तरह उचक-उचककर चलता है ।" इत्यादि हेतु अिव्यत्व आदि साध्यके 
अभावमे भी रहते है अत॒ इनमे विपशक्षासत्त्वं नही है 1 अतः पक्षधर्मत्व आदि तीनो रूप समुदित 
अर्थात्‌ एक साथ मिलकर ही हैतुक स्वरूप होते ह 1 जिसमे ये तीनो रूप एक साथ पाये जाते ह 
वही हेतु भपने साध्यका गमक होता है ओर वही सद्धेतु है, अन्य नही । 

$ ९०. शका-तीन रूपवाले हेतु कितते प्रकारके होते है ? 

समाधान--युद्यपि हम्‌ यह्‌-परहुरे भी बता चुके हं कि- तीन रूपवाले हेतु अनुपलन्वि कायं 
तथा स्वभावके मेदसे तीन प्रकारके हे । इनके उदाहरण भी पहलेही कहे जा चुके है स्वभाव 
हेतुका वणेन पुन करते है-सभी पदार्थं क्षणिक है" इस पक्षमे 'सत्‌ होनेसे' इस हनुका प्रयोग 
किया जाता है 1 यह सत्त्व हेतु पक्षभूत सभी पदार्थोमे पाया जाता है अत॒ इसमे पक्षधमत्व वन 
नाता हे । जो-नौ सत्‌ होतते है वे क्षणिक होते है जैसे कि विजली आदि" यह उसके सपश्चसत्तवका 
कथन हुजा । भजो क्षणिक नही वे सत्‌ भी नही है जसे कि आकाडका पफूल' । यहां क्षणिकके विपक्ष- ` 
भूत नित्यपदार्थमे क्रम तथा यौगपद्य दोनो ही रूपसे अथं क्रिया नही वनती, अत अर्थक्रिया-लक्षण- 


९. नन्वेतत्कछ आ० । २ ““एप एव पक्षधर्मोऽन्वयन्यतिरेकवान्‌ इति तददोन व्यास चरिछक्षण एव त्रिविष 








एव रैतुगमक , स्वसखाघ्यधर्माभिचारात्‌ 1" --हेठवि० पर० ६८ \ “एतल्लक्षणो हेतुस्तिप्रकार एव , 
स्वभाव , कार्यम्‌, अनुपलन्धिर्चेति । यथा अनित्ये करसिमिदिचत्‌ साध्ये स्वमिति ! अग्निमति प्रवेने धूम 
इति 1 अभावे च उपलब्धिलक्षणप्रापतस्यानुपरच्धिरिति 1" --देतुवि० पृ० ५९ । ३ “तस्य द्विधा 
प्रयोग । साषम्येण एक , वैषर्म्येणापर । यथा--यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवं क्षणिकम्‌ । यथा घटादय । संदव 
र्द , तथा क्षणिकत्वाभावे सत्वाभाव ।""--देतुवि० प° ५4। तस्य समर्थनं साध्येन व्यापि प्रसाध्य 


घम्मिणि भावसाधनं । यथा--यय( ? त्स )त्छृतक वा तत्सर्वमनित्यं यया वटादि सन्टुतको वा गब्द 
इति । अत्रापि न कदिचक्रमनियम इष्टाधंसिद्धेरभयव्राविशेपान्‌ । धिगि प्राक्सत्तव प्रसाध्य पद्चादपि 
व्याप्नि प्रसाध्यते एव ! यथा सन्‌ शव्द कृतको वा यर्त्वव स॒ सर्वोऽनित्य. यथा घरादिहिनि। 
जत व्याप्तिस्ताघनं विपयये वाघकप्रमाणोपददानम्‌ । यदिन सवं सत्‌ छृतकेवा प्रतिन्लणविनाचि न्याद- 
सणिक्स्य॒क्रमयौगपद्ास्यामर्थन्रियाऽयोगादयंक्रियासामर्य्यलक्षणमतो निवृत्तमित्यनदेव स्यात्‌ 1" 
--वादुन्याय प° ५-८ | ४ -स्मिन्‌ प्रव० न° २। 


(ष्व) १ => ~ 13 
८ (  --(ननप्र- [ "० 77? 5६५ ~ 
9 ॐ [| 
एन्‌ पृपतत्त> (ए -[--त्व्स्य याः (त र| च्िपि गृगत्यमः, मस्य ग व सिन्यपनय ४ गत्वान्यवं 
प्सितति निनमनन्‌ । एरमल्यौनुगयपि तयम्‌ । यदपि -पाल्यमेन पसेय्मनोपनरारनप मीम 
रममानरमभ्ना पी $ (क ह१। ॥ भ्रमाम ॥ (1 
न न्यात्‌ दृ तमद्‌ सल्न्म्च््य्‌ च्दन्पा { रन्‌ प-प-ग्ठानमानदयनमप्यदष्रमितिं) स्वमत 
श्न्प्ुपटतयन्य तान्प परवमाोन्य-वनिनमम पठप।पनट-नानि च्य निनि 
टनव, नयनाय", फा चति। 
क क --रर् को २) ने नान्‌ (भि ~ जअनन > [पि परमार भद्रमपाधिणत 
` > सरानृन्तोऽधि दिप न्प्यन शिन्यते) नत प्रनाारभिद्रमर्यायिनमं ठव 
श्नाप्न्य सनम्‌ । तातप्रवागरयारिप्रामाप्यम्‌ । परन्परविनिरनधिनदन्दायिपनरमायटत्ताति 
यापन प्रमाानाचरन्नान्दित ॥ धाननारप फमं। नुगादने धर्मपरमः । पर्याया एवं 


कवचक त अननक ॥्ोन्ी ~> कषक च्व {. म ~ ष्नकिनिन्कनिष्कभेयक म न्क न्दतमन्यै 
स न्ति, म्‌ । नन्नान (ठय र्यगत्यप्तय नं पन परानत्यमिति न्वमान्येन वणटमतम। 


९०२ उपड सनातर-गान्निः -यागाच्यरे-माःदमिर- ा-=नुध्ा गता “तान्त 
ततायनमिनोपापरनानत चन नमनमद - चनु निर वन्ते । जातिजनयति। न्ति स्वा 


न ------ वीय भक कः [ । # + नन्वि ~ ~ जजन -कान्करमि कः -> ˆ~ क्‌ । की --* कक । | {मन्य मपय विवदन्‌ 
प्य शन्त ~त + + + -41; न न - र [ त्त <न? वर्नामन्य सपक वित्य 
<+ 1 ¬ (म [विवि < क ् १ ~ ॥ णका निः चग जमः चक [विनी ननि गी ~ चे 1 वोन प म विकि क क न क दिती दी 1 [निनी 
1 1. = - (44 ~ 1 नन्त सत्‌ सानन नना लेनक्रहि प्ट 
अम 9 (रि पि 2 ॥ व > [ ¶ 9 न कनकः -र्वन्कृ) क ज जनक ण्न न ~~: न्रा न्क घ्म नं 
1*[ *१९ ; | 1.1. न्ष ॥ ५-“ (“1 "1.141.111 ^) 1 । 4 14 4 41 4 11 ~ “1 ' 
7 { दानम गास) ह : न = निर भी यन्दठच्रियोने 
प~ < ( ल ~र] ) 71 नृग्र म्न्नते 7 पिन्‌ ना नन्दङषवल) 
चक ॐ ¡ड 1 न = ऋः चणकः जने = ककण ग्ग < १ ~ नक | न ५. 
नमन दि यदा पाये सवमतः -नमान तायत पनोग नि्णिह, अनं जने दोपं चरी ६। 
गु चन्र रटत (च त ट] [2 वदू तर्र, रटत नस लजनूरव्‌ ङ्व त्त दन 
न र ब्व न | „> ¶ न्क न म ॥ ध = क "न्रे भज व श 
वानर उचुप् 41 नात 71. ष्व ह मुद्रा तवन्‌ प्रार्‌ "1. 
[ ~ चकौ १ ष ध = 
चं च क कनकः नकृ डः सन गृ क कनीय न व च अ क व त 
९ ९,१० त मद स््श्रर्7र तरा मा तटा मचा कृत वत्रठोपि चनः वयनं करतल 
= [क 


-गाविगम हौ प्रमाणता पतवर] यह प्रन्ने च्वंया अनिच्नटं | नक्तं जर प्रत्यमिन्ान प्रय 


< ४ ठठः परमाणन्प = ~. < प्रमाया त्तिक 
नदरा र | स्यन्दन पृरन्पृर्‌ सत्वन्तं भित सणि प र्मापाक्पह्निह्‌। च ती मयका ता1163ॐ> 
वियद] कम वानना स्स । नुदन्‌ धमं जीन अवं स्प 1 प्यामि ही क्त्व, द्रव्य नही 
वन्नेमे केचन्द स्वम्पनत्य दी ह्‌ परक्मं अपना नान्तत्व-पराचत्व नतट | वह्‌ स्ताम्ध् 
यौद्धम्तच्य निर्पयगरे 
गाचार आर पिक ये चार्‌ प्रकारके सौद्ध 
९२ अयता वभापक. साव्रान्तिक यमाचार अर्‌ माल्कामक्र य काद्‌ पक्रारक २1६ 
वभाविकोको आर्यनमितोय मी कहते ह । उनका मत इम प्रकार है--वस्तु चतु ल्णिक-चार श्य 
पकक जायसामताय भा क्त ह्‌ । उचकव कर्‌ वत्त चतु क 
पर्यन्त है जन्म उमे उत्पन्न करता ह, स्थिति उनक्रा स्थापन करतो है, जख उने जीर्णं करतौ हं 
तथा विनाच उयक्रा नाय कर्‌ देता है । आत्मा भी इसी प्रकार चतु श्षणिक है} अत्माक्रा दूस 


ज ७० क-> ~ ~~ ~ ~~ 


पि कट्वत वियेप लि-भ०२। २. तत्र दादर्यव पदा्षां बायत्तननज्ञयोच्यन्ते । तद्यथा 
पच्चैच्धियामि पञ्व शब्दादयो मनो धवमवित्तनं च । धर्मस्तु पुखादयो विक्रेया । विखवादित्तान 
प्रमाणमिति प्रमाणन्य लक्षणं प्रत्यश्रानमाने टे एव प्रमाणे प्रमाणाद-भ० २ ३ “तदेव च प्रत्यक्ष तान 
प्रभाणफनम । घर्थप्रतीतिर्पत्वान्‌ 1" --न्यायवि० १।१७, १८ । “श्वनवित्ति फलच्चास्य तद्ूपादय- 
निदयय । विषयाकार एवस्य प्रमाण तेन मीयते 1” प्रमाणत्तस्ु> १।१०। “विपयाधिगत्डिचि> 
प्रमाणफन्मिपथते । स्वदित्तिर्वा प्रमाण तु सारूप्यं योग्यतापि वा ॥ १ ३४३1" तत््वस ० । ॐ यत्त्वायत् 
तन्निवानास्तन्निधानाम्या जानप्रतिभाषमेदस्तत्‌ स्वलक्षणन्‌ ।“--न्यायचि० ५।१३। ५ "वात्न 
पर्वविज्ानङ्तिका वक्तिशच्यते ! ` "` ॥ वासनेति हि पर्वचिन्नानजनितां शाक्तिमामनन्ति वास्तनास्- 


रूपविद ।” श्र वार्तिकारख० पर०३०६॥ € कमं प्या क०, १० १,२। कम चृखटरच घ्मस्मिके 


पर्याया चअ० २1७ -नामव-भ० २। 


का० ११. १९३ वौद्धमतम्‌ । ७३ 


पयति । जसा जर्जरयति ! विना दिना्यति । तयात्मापि तयाविध एठ, पुद्गकलछन्चासतावभिघी 
यते \ निराकारो बनोघोऽयंसहभाव्येकसासग्रचपीनस्तत्रा्थं प्रमाणमिति । 

. सौत्रान्तिक्मतं एनरिदम्‌--ह्पवेदनाविनाचयन्नाचच्छारा सवनसरणापयेते पच्च 
स्कन्धाः विद्यन्ते, न पुनरत्ना । त एव हि परलोकनामिन । तथा च तत्सिदान्तः -पेमानि 
भिक्षवः संामप्रं प्रतिन्नसाद्ं संयुतिमच्रं व्यवहारमाच्रम्‌ ! कदमानि पद्ध! अतीतोऽद्ा, 
वनागतोऽा, सहेतुको विनाशः, अगकाक्नम्‌, पुदयर इति ! अत्र पुदृगलरन्दैन परप(रकल्पितो 
तित्य्त्दन्पापकत्वादिधमक आतेति ! दा्ोऽयां नित्यमप्रव्यक्न एव, नानान्तान्ययादुपएस्या तु 
मच्रवगम्यते ! साक्रारो बोधः प्रमाणम्‌ । तथा क्षणिकः; स्तवंदंस्काराः) स्वलश्नणं परमार्थ. 1 
यदाटत्तद्ादिनः--(प्रतिध्षण विधरारवा ्परयगन्धस्प्रपरमाणठो नान त्यत तत्त्‌ ' 
| ] इति 1 अच्यापोहुः जन्दायं. 1 तदुत्प्तितिटव्नारतास्यामर्परिच्छेदः) 


ष णी भी 


७२ एडच्ननयम्च्च्ये ना 
वमयु # = न ॥1 
४. 1 ~. | =+ ५ इ { ४ ५ 
६, न्द 
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ष -------- मागर त नि अ ४ निष प अ 
५ (न शन् २12५८२२1. नऽ च्चा । - < ={2 


- रनर =त्ण -----7------ } \ ₹ ~ ९ द =-= र 
९।न् चनररा त्तण्णा हन्=स्ट!ष्ठः चन्त 1 १.५>1 तञ सट ल्यु 4 


|) 


भो क, [कि नद्धो = के यो" भ उह 
न ॐ ~ नान नाम [= अनकः वाः कश्यप नन ~> ण [| ग्गो 
\ ~1९~^ (८ त1द स्ट1प्चत्याक्यतर चण <प ("रद्रा सण- 15 इ (९।(९ 1 <^ नः 
क निवि 


तलजाल-रय्~नन-न ययन 


क 1 छरारा अ चानेक को | क ि व्र ्प्सपि न्व ज्य = -क् ॐ 
<न तरत्स] ~ ८,। {1९1 = (*१९८1 र< १८ न इनाकस्(स्दा < तलत रस्म इ1 स~ + 
प 0 = 7 = र ---- -7~-~---~----- 


म्र र थिग्णयिषयीषदीं का भि कन्न, भक | 
चता { ताद्ननस्वःनोचकाल्न्यातमातचचगद्या इस्त कष्ण उन्म्ठुद सानुर रा न्त 1 





. न्स्‌1ञ9 प ८८२ { >. ~र रन डना । र प्त न~! = उर ।। 


श्‌ भि [पे हिन कीः ॥  न्य्कृन्ण्यिन्णम 
[स. अआतथ्नतोऽयत्कर च्टन्वद्यचा-ज । -उ ० = 1.८ 
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1६, !| 





(= = र छतर त स्‌ 1 


र 1 ल्द 
-{ 


क 





२९९७ । ४. तरङ्खा छ्‌. दडण्टत्‌ पठनऽत्य ददा. 1 न्तन जतत ्टच्छर = 1 1) 
# च 
ए [र (सपथ्पदकत ए छ प = ० रना नणय = ड ५ | न | { तः 
उपर {रन्तथा [न्त्यं (=परफचनारत्त- । त्ठ्=्स्तरद्खा चपल नुल्छनान अन्चक्त । ६. «1 प अ 


नवक 


{तद 1 


७ २९१ | ˆ सञारुरष्ठनाति न्न स्वह ष्ठन्‌ { सदु! = (= (1 


कि 
क्क. ष्ठ जे # 99 


-= लः दकमत्ठलकत्त ॥ 
0 म्ण ीनकिणक ककि ए मिणगणा णोन ह ष्ट ~ क] क 
०्ो<--चत्त्णदारय्डनात उ्दरेच््नास्ज्द्य्‌ ! त्तस्य उदतादान सत्ततः 
9 < "<~ जक 4 प 
प्य शहर श) णा =| क) क ९ ] ष ज + ?।,॥ | २। स। १८ । 1६ | + ॥ ति सवो ॥ { ~= | > | ५ 
[क 


-े 
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त = = त= 5 उतरा 
नन्यत्र: चनार्च- 11 - त च्यवन्त ० भदू 1२ २ ४३ | <~ ~~ ~! (~ ध 
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स ~~ 1 
एन्य क्य वाीकन्न्नीच ह 0 यि 1 यरय सानी न कुर्यान फक्ीकयणदनु कनि = = र टः ८9 1 ११. 
{= दर "य (1८ {== ~ ।*4 [ । ८८२, ~~} } = ५। ~~ {>~ {क~ । ६.८ ~ ८1" ए {1 
क 
0 क्ण ॥ -------- [वे र -उर्~ग्=च्दीरण कयन्‌ निक 1 [न 1 1 | 
| = ५ 


ए २1५५4. < १=चे = = प ठा 1५ 4२, <~ 
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[ने क, दे व यित्वव्ष्ये स कक 
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ड ॥4 षर ए ॥ 
भैना ~ की क उत यदन्यः <~ र्ञ्‌ कः नरो न्न च क्ल १) = = ~ ] # ९ 
२ १८५11 {= .॥ । तस्[रत्च जनय र्न्‌ | = (= ~! > 2 र 


स्रःङ्ता नःसात्ना छना र्च्‌ (चणा हत 1 ८३। क थ 
2 अ (व [1 धि भ्व व 1 द एगो > 9 नधत + 
छ नर्च. === यर् {न्ख मरत । ठ {टे स्मर ऽ ११२ 1 
प 





र ~= 1 
[ श [र त्‌ वि ------------ ~~ = यू) क्क क ४ 
ग्ट्टप्न्‌ा यस्==*< +~ ~| ¡ त =1र₹~ (=€ ~। €~ {प र, }1 


~ का० ११. { ९७ | वोद्धमतम्‌ । ०५ 


स्वस्यं ज्नानमाहः \ तदुक्तम्‌ - 

“अर्था न।नसमन्वितो मतिमता वभापिकगोच्यते, 

प्रत्यक्षो नहि वाद्यवस्तुविसर ` सौत्रान्तिक राधरित । 

यौगाचारमतानुगरमिमता साकारनवुद्धि परा; 

मन्यन्ते वतत मध्यमा इतधिय स्वस्था परा सविदम्‌ । १11 [ ] इति । 
नानपारमितादया "दच्च प्रन्याः। तकंभाषा हैतुषिन्दुस्तटरीकाचंटतकंनाम्नी प्रसाणवातिकं तत्त्वसं्रहो 
च्यायविन्दुः कमलशीलो न्यायप्रवेनक्र्चेत्थादयस्तद्‌ग्रन्या इति । 

९ ९६. एवं दौद्धमतमसिधाय तदेव `संचिक्लिप्सुरतरं चाभिसन्ित्युराह- 
चौद्धराद्भान्तवाच्यस्य सचेपोऽयं निवेदितः | 
£ हितः न वोद्धराद्धान्त्य सोगतसिद्धान्तस्य याच्यं तस्य सक्षेपोऽयमनन्तरोदितो निरेदितो- 
हृति श्रातपायणनसौऽद्वणदिनमणिश्रीदेवसुन्दरमृरिक्रमक्मलोपजीविनिष्यध्रीयुणरन्नमृरितविर चितायां 


# 


त्व ह ^ वि ४ # च { 
तवरहस्यदापिकामिधानायां पट्ल्मनखसुचयटीकायां वाद्मतप्रकटना नाम प्रधमाऽधिक्ार. 1 





जाकम्बन नही होता वह्‌ निरालम्बन ही है । कटा मी द--““मतिमान्‌ वभापिक चान अर्‌ अर्यको 
गवार वरते है । सौत्रान्तिक वाद्यवस्तुके उस विन्तारको प्रन्य्च नी मानने 1 यौनाचर नावार्‌ 


न 


| # ज [+ नः कः जवे ॥ छः जनकः श्न ७ [9 
^ 144 "1 14.51. माना निन्दा श्वयनाम ॥ 
› # 


क चके श्र कः ककः {६} ऋः कः ॐ न्न कूः नक ¡ 8 ५ [1 कि च न्व न जयः (क भभके> कण्वे 
1 41 ०.1. {प प्रम ४121 २६ { 1/1 „+~ । 4 द र्‌। 


न है ) कि ऋ न्क व 2 ॐ ककुभः <~ ५1 ॥ ज. आग्मन, नान्‌ कदो पगा ~ इ अयः अनक [गयायां 
~~ ६1४ {ना , तम्रा, - धमि , सन्माः -नष्या, प धनि , र 41९ 


‡ | 
पानरत, नवन्मााना , पाय यनव ताम, नुम्दक दभ्या, एनरम- नातिन , भानियय 
स व 

दमानिनता, ननन, [नकत । निररीराम्तषनमा | नै च पदरयभिनिनातनपना. क्तं 
पदात च प्राना मरन्ति । उना नप्प्दन्या श्रानन्तु नग्ना ्रमन्ति। एते 
परातरन्तयसारितषच {उतराप पिते व्यादनः ननमनय विश्व न्व्न्नि। यजमानो वन्दमानं 
न्य द्यो चन सपितर दति । युरस्त प (कियाय नम" इति प्रतिरक्ति। ते च 
व 

८। 1 दात राव मोदस्य यातत मन्ननि। 

नो दानोतपे ननि सोद निमिना: 

> तेपामोन्यने देय नवल नूषटनद्चयरिटत्‌ । तम्य चाष्टाददयादनारा अमी-नडो 


॥, गि, ) 


ग नयाविद्ध-नत मनसा ननन वयन फरेग उनं नुनो। 


0 भजक" क क कनक ~~ + = श्येन गीत) च्छ = 1 वि प्रयम्‌ 

< { रयाय -योद्म्नत रनपृना तत तम य्या यसम उन निष्‌ । त्वनतय 

दि ) क ¢ नन ( न्बेन्दे छे कनक व व भ वहिन क 8) 0 -- (~ १ = ज १ न क [क मि ५ [नि =. किण जी ~+ ॐ 
न 4[|द 41 [जन्त सम या {-7 न) 1417171 रिवम दच्च चास्ति चरस्य" 
# {1 [१ १ । १ [ष [ । ॥ च क [प ९ श ५ थ ~~~. 
मादा पान गाला यमान ८ प्तय लतत, सदा न्तत ह शन्न चत सन © परै 
क क # "क र [त 2 क = क [१ यु [कन किन न न» । 00 र) पेडकत 
पृच्ान-सनङ पहन र टिविगर कमण्ड रपत ह, मारन नाञन करनर, प्राय वनन चञ्च 


नीते निवान कनल &, चम्व-नमदयी नतह 1 उन्दरमल तया षद्रो का मक्चण करते ह तथा अतियः 


तः 
[गर न्क 1 अ र र त्रा [५ ष जन तन [पि रा अ १ [ना | १ डे । >+ ~ = ।३। डतय स 
नन्य्मि नप्र्‌ रतह्‌ । वार्कः गयमना र्ह्तद तवा प्त दना ना रहते ह} <च ४ 
व उत्तम नमते जात ६! ये पचाग्नितप तपतहुं। हावम त्तया जटा अ 


स््रीवेः = 
मे प्राणि वारण कमते ह} जव ये उत्तमनयमस्नो धारण करते है तवर ये ननन रटकर वः 


(8 0) ॥ #। 


कले ६! ये प्रात कान दन्तावनं नथा योनादि क्रिया करके निवक्रा ध्यान कसते हं। तेन 
न [  । प ध्‌ [ठं > ----- नमस्कार कणककक १  --न्व 

वार्‌ वरारेका मस्म च्रनाते ह्‌} इनक यजम(न-भक्त टि अकर्‌ € १५९१।९ १ 
५ क [य त जनन भय च ज चा य न्क १ -----> < न ञ्‌ गर। सचाम प र| 

नमय अ नम. निवाय" कुत ह 1 गह भौ उत्तरम "निवाय नम ' क्हूत ह्‌ 1 अयनी सभाम इ 


हौ या 


1 


वह चाह दात 


/२\५ 
(2\ 
(2\ 


"टेव दी्ाको बारह वपं तक धारणकरकेजो छोडमो देता 
शे निर््णिक प्राप्न करता टं ।१॥ 

ध तथा प्रलय लरतेमे 

ये ईच्वरकरो देव मानते हे 1 वहं सवंज्ञ है तथा जगतुकी सृष्टि तथा प्रख्य करम 


ज 9 का ज 
म ज य व नक 


१ गा इत्ति नमाः 
१ उयादौ यौयापरासिधाचाना नैयायिकराना लि- प० १, २, भ< । सयायिक्ाना पौगा इति नाम 


--प९ २ 
न्तरम्‌, जादौ तेपा छि- भ० २1२. -तेद-भ०२।३ एते दन्तपा- भ० १ २ 1 एते पा-प९ २ 


- का० १२ $४) नेयायिकमतस्‌ । ५७ 


१, 'शोष्यकौिक्ः २, गाग्यः २, सेन्यः ४, -अकौर्घः ५, ईशानः ६, पारयाग्यः ७, कपिलाण्डः ८, 
सनुष्यकः ९, कुक्िकः १०, अन्नि. ११, पिद्धलः १२, पुष्पकः ९२, वृहृदायः ९४, अगस्ति; १५, 
संतानः १६, राशीकरः १७, दिघागुर्च १८ । एते तेषां तीर्थाः पुजनीयाः \ एतेषां पूजाप्रणिधान- 
विधिस्तु तदागसाहेदितव्यः । 


९ ३. तेषा सवंतीर्थेषु सरटा एव पृजका. देवानां नमस्कारो न सम्मुखः कार्यः! तेषु ये 
निविकारास्ते स्वमीसांसागततमिदं पद्यं दशयन्ति- 
^^ स्वधुली न फणिनो न कपाटदाम, नन्दो कला न गिरिजा न जटा न भस्म | 
यजाल्यदेव च त किचिदुपास्महै तद्रूप पुराणमुनिञ्लीरितमोरवरस्य 1) १) 
स एव योगिना सेव्यो हयर्वाचोनस्तु भोगभाक्‌ | 
स ध्यायमानो राज्यादिसुखलृन्धेनिषेव्यते ॥ २॥/ 
उक्त च तेः स्वयोगशास्ते- 
"वीतराग स्मरन्‌ योगी वीतरागत्वमरनुते 1 
सरागं ध्यायतस्तस्य सरागत्व तुं निरिचितम्‌ । ३1] 
येन येन हि भावेन युज्यते `यत्त्रवाहक' 1 
तेन तन्मयता याति विदवेरूपो सणियंथा ।। ४ ।।' इति । 
$ ४. एतत्सव लिद्धदेषदेवादिस्वरूपं दैशेषिकुमतेऽप्यवसातम्धम्‌ ! यतो नेयायिक्वेशेषि- 
काणां हि भिथः प्रसाणतस्वानां सस्यासेदे सत्यप्यन्थोन्यं तत्त्वानामन्तर्भ्भवनेऽत्पीयानेव भेदो 


= 





समथं हे । ये ईन्वरके अलरह्‌ अवतार है-१ नकुली, २ शोष्यकौशिक, ३ गाग्यं, ४ मत्य, 
५ अकौरप्‌, ६ ईशान, ७ परम गाग्यं, < कपिकलाण्ड, ९ मनुष्यक, १० कुरिक, ११ अत्रि, १२ पिद्धल, 
१२ पुष्पक, १४ वृहदायं, १५ अगस्ति, १६ सन्तान, १७ राङीकर तथा १८ विद्यागुरु । ये अठारह 
तीरा पूजनीय है 1 इनके पजा त्तथा ध्यान आदिकी विधि उन्हीके आगसोसे समन्न छेनी चाहिए 1 
. 9३. इनके सव तीर्थोमे भरट पूजा करनेवाले होते है ! ये देवोको सामनेसे नमस्कार नही 
करते 1 इनमे जो निविकार ह वे अपनी मीमासाका यह्‌ पद्य प्राय कहा करते है--“हुमलोग तो 
प्राचीन मुनियोके द्वारा ध्याये गये ई्वरके उस निधिकार स्वरूपकी उपासना करते है जिसमे नं 
तो स्वग॑गगा है, न सपं है, न मुण्डमाला है, न चन्द्रमाकी कला है, न आधे गरीरमे पार्वती ही 
ह न जटा हे, न भस्म ही लिपट है तथा इसी प्रकारक अन्य कोई भी उपाधियां नही ह ! एेसा 
ट निरुपाधि निविकार ईदवर हमलोमोका उपास्य है 11१! ईदवरका निर्गुण निविकार रूप ही 
पगियोके हारा सेव्य--ध्येय है \ आजकल ईन्वरका जो रूप पूजा जाता है वह्‌ तो भोमीरुष है \ 
भार राज्य आदि देहिक सुखोके रोपी ही एेसे रूपकी उपासना करते है ।।२।* उन्होने अपने 
ागनास्् मे भी कटा है--“वीतरागका स्मरण--ध्यान करनेवाखा योगी वीतरागताको प्राप्त कर 
स्ताहे ओर सरागके ध्यान करनेवालेकी सरागता निरिचित है 1१! तात्पर्यं यह कि-मनर्प 
यन्त्रको चलानेवाला आत्मा जिस-जिस भावे युक्त होकर जैसे ध्येयका ध्यान करता है वह स्वय 
तन्मयदह्य जाता है 1 देखो, स्फटिक मणिको जिस-जिस प्रकारकी उपाधिया भिट्ती है उसका 
रग उन्हके अनुसार नानाप्रकारका हो जाता दै ।रा 
क 9 ४. नयायिकोकी तरह वैगेपिक मतमे भी छिग वेष आदि प्राय. इसी प्रकारक है ! यद्यपि 
याचका जौर केमेपिकोकी प्रमाण या तत्वोकी सख्यामे भेद है फिर भी जव एके तत्त्वोका 


९ गोपिकोरि-म० २। २ मैत्री क० । मैत्र प०१,२, भ १२1 3 अकोः म०२। 


॥ 


४ -मववेतन्य भ०२।५ वानाञ्वं नम~ मण २६ यतवा-म० २। 


~ का० १३. ६ ५२] तेयायिकमतम्‌ । ८१ 


जगत्कर्ता स्थात्‌, तदा तस्पाप्यपरेणं कर्तम भाव्यम्‌, अलित्यत्वादेव \ अवरस्यरापि च कतुरन्येन कर्त्र 
भवनीयसित्यनवल्यानदी दुस्तरा स्थात्‌ । तर्माच्नित्य एगस्युएनतनोयः । 

९ ९१. नित्योऽपि त एक्तोऽदितीयो मन्तव्यः ! बहुना हि जगत्कत्‌ त्वस्वौकारे परस्परं पृथक्‌ 
प्यगन्यान्यनिसद्शसतिन्यापुतत्वेनेकेकपदायंस्य विस्तदृनिमणि सदमसमदसमापद्येतेति युक्तम्‌ 
"एकतः" इति विश्षेदणम्‌ । 

९ १२. 'एकोऽपि त स्वनः सर्वपदार्थानां सामस्त्येन जाता । सर्व॑नत्वाधावे हि विचित्दित- 
पटार्यपयोगिजनत्परचृसरविप्रकीणंपरमाणुकणप्रचयसम्यवतासग्रीमीठनाक्न सतख याथातथ्येन पदा- 
नां निर्माण दुघंटं भठेत्‌ । सर्वज्ञत्वे पुनः सक्लग्राणिनः मंमीलिल्समुचितन्तरपरलपानुं - 
स्प्येण कायं वस्तु निमिमाणः स्वाजितपुण्यणपानुमानैन(नुप्तारेण) च स्टगनरदनयो युखदु खो- 
पभोगं ददान. सवंधाचिदी नातिवर्तत । तथा योक्त तद्धक्ः- 

ˆ *जानमप्रतिघ यरय वराग्य च जगत्पत | 
गव्वर्य चैव धमज्च सहसिद्ध चनुषयम्‌ । १11" 


॥ 





८२ पट्दर्गनसमुच्चये [ का० १३. § १३ - 


" अनो जन्तुरनीयोऽयमात्मन नुषदु रायो. | 
ऽन्वरप्ररितौ गच्छेवर्गं वा ्वभ्रमेव वा |} २।।“ | महामा० वनप० ३०१२८ ] 
कः ९ १२. अथवा नित्यकसवत्त इत्येकमेव विशेषणं व्याद्येयम्‌ । नित्यः स्दैकोऽषटितीयः स्वनो 
त्यकसवज्ञः । एतेनानादिततवज्ञमीश्व रमेक विहायान्यः कोऽपि सवंत. कदापि न भवति ! यत 
इभ्यरादन्येपा योगिनां ज्ञानान्यपर रावंमतीच्धियमर्थ जानानान्यपि स्वात्मान न जानते, ततस्ते 
फथं सव॑न्नाः स्युरित्यावेदितं भवतति । 

९ १४. तथा नित्यवुद्धिसमाश्रयो नित्याया बुद्ेर्नानस्य स्थानम्‌, क्षणिकबुद्धिमतो हि परा- 
धोनकायपिक्षणेन मूस्यकत त्वामावादनीश्वरत्वप्रसक्तिरिति । ईद्दराचिेपणविदरष्ठो नैयायिकमते 
रिवो देवः \ १३ ॥ 

अथ तन्मते तत्त्वानि विचरिपुः प्रथमं तेपा संट्या नामानि च समास्याति- 
तत्सानि पोडशापुत्र प्रमाणादीनि तयथा | 
प्रमाणं च प्रमेय च संशय प्रयोजनम्‌ ॥१४॥ 
दृष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकेनिर्णयौ । 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वभासश्खलानि च ॥१५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्पेपामेवं प्ररूपणा । 
 अर्थोपलत्िहेतः स्याल माणं तचतुविंधम्‌ ॥१६॥ ( चिभििशेषकम्‌) 


अनादि सिद्ध हे, सहज ह्‌ ॥?॥ यह्‌ विचारा अञ तथा अनीव्वर-अभमथं ससारौजन्धु अपने युख- 
दुख भोगनेके छिए्‌ ईत्वरके हारा प्रेरित होकर स्वगं तथा नरके जातां) ईन्वर कर्मके अनुसार 
ससारियोको स्वगं तथा नरकमे भेजता ह ।२।1' 

९ १३. अथवा "नित्य, एक तथा सर्व॑न्न' इन तीनोको पृथक्‌ तोन विनेपण न मानकर 
^नित्येकस्वंन' एेमा एक समूचा विनेपण मानना चाहिए } इसका अर्थं है कि ईस्वर सदेव एक 
यहितीय सर्वत्न रहा हैः दूसरा कोई नित्य स्वजञे नही है । इस अनादि सर्वज्ञ एक ईञ्वरको छोडकर 
कोद भी कभी भी सर्व्न नही हआ } ईष्वरके अतिरिक्त अन्य योगी यद्यपि ससारके समस्त अती 
चरि पदार्थोको जानते है पर वे अपने स्वरूपको नही जानते, उनका न्नान अस्वसवेदी है, अत 
ठेसे अनात्मन्न योगी स्वन कंसे हो सक्ते हु ? 

९ ९८. ईञ्वरकी वुद्धि नित्य है, साद्व है । यदि ईदवरकी बुद्धि क्षणिक हो, तौ उस वुद्धि- 
की उत्पत्तिमे भी यस्य कारणोकी आवद्यकता होगी, अत. क्षणिक बुद्धिवाका ईरतर स्वय पराधीन 
हो जायेगा ओर इस तरह वह्‌ मुख्यरूपसे कर्ता न वन सकनेके कारण अनीदहवर हो जायेगा 1 इस 
तरह नैयायिकोके भगवान्‌ धिव जगत्कतृत्वादि विनेपणोपे मुक्त है ॥१३॥ 

अव नैयायिकोकै त््वोके वर्णन करनेकी इच्छसे, सवं प्रथमं उनके नाम तथा उनको सख्या- 
का कथन करते हु- 

नेयायिकोके मतमें भमाण आदि सोलह तत्तव है-९ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संय, ४ प्रयोजन, 
५ दृष्टान्त, ६ सिद्धान्त, ७ अवयव, ८ तरक, ९ निर्णय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वित्तण्डा, १२ हेत्वा- 

१, अन्यो जन्तु-प० १,२,भ०१,२। २. ^प्रमाणप्रमेयसंशयग्रयोजनदृष्टान्तसि द्वान्तावयचतकंनिर्णय- 


= 29 न्यु 
वादजत्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तच्वज्ञानाद्‌ निश्रयसा पिगम 1--न्यायसू° 


181 £ 
१।१।१ । ३ ““उपरुबिहेतुश्च प्रमाणम्‌ ।'^--न्यायमा० २।१)११ } नयायवा० छ० ५ | उतम 
सावनाति प्रमाणानि 1" न्यायमा० ५१।१।३ । "तदेव ्ञानमन्ञान वा उपलव्विहेतु* प्रमाणम्‌ ˆ । 


--व्यायवा० ता० टी° श्रु २२। 


[ 


~ का० १६. ऽ १४] नैयायिकमतम्‌ । ८२ 


९ १४. व्वाल्या--असुत्रास्सिनपक्नन्ते नैयायिकसते प्रमाणादीनि प्रमाणम्रसेयप्रभृतीनि पोडञच 
तत्त्वानि भवन्ति । तद्ये्युपदरछने ! भ्रमाणं च' इत्यादि । तत्र प्रमितिरपलन्धर्जानं येन जन्यते 
तञ्लानस्य जनकं कारणं प्रमाणम्‌ ! प्रमीयते ज्ञानं जन्थतेऽनेनेति प्रमाणमिति व्युत्पत्तेः । सानस्य 
च जनकं ह्विविधम्‌--अचेतनं ज्ञानं च! तत्राचेतनमिन्दियतदर्थसलिकषंप्रदीपलि ङ्ध शब्दादिकं 
हानस्य कारणत्वात्पमरसाणम्‌ । ज्ञानं च ज्ञानान्तरजन्मनि यष्टया्रियते तदपि ज्ञानजनकत्वात्रमा- 
णस्‌ 1 ज्ञानस्याजनकं तु प्रमाणस्य फलं भवेन्न पनः प्रसाणस्‌ ९ \ प्रमेयं प्रसाणजच्यन्नानेन ग्राह्यं 
वस्तु २१ दोलाधसाना प्रतीतिः संशयः \ चक्तारास्त्रथोऽपि प्रमाणादीनामन्योन्यपेक्षया समूच्च- 
यार्थाः ३ ! प्रयोजनमसीष्टं साधनीयं फलम्‌ ४1 ` दृष्टान्तो वादिप्रतिवादिसम्मतं निदशंनम्‌ ५। 
अपिः समुच्चये ! अथज्ञब्द आनन्तर्ये । "सिद्धान्तः म्सवंद्नसम्मतशास्त्रप्रभृतिः ६। अवयवाः 
पक्षादथोऽनूमानस्याङद्धानि ७1 संदेहाूध्ठंमन्वयधसेचिन्तनं तकः, स्थाणुरघ्राधुना संभवतीति ८। 


भास, १४ छर, १५ जाति तथा १६ निप्रह्‌ स्थान \ इनकी व्यास्या इस प्रकार है--पदाथंकी उप- 
लब्धि जे साधन्ततस हेतु होता है उसे प्रमाण कहते है ¦! वहु चार प्रकारका ह ॥१४, १५, १६ 
इन तीन इलोक्ोक्ा एक साथ अन्वय हौनेसे इन्हे विरेबक कहते है । 


९ १४. इस प्रस्तुत नैयायिक दर्शनमे प्रमाण प्रमेय आदि सोरुह्‌ तत्त्व होते है । उनके नाम 
रखोकमे वता दिये है | जिसके हारा प्रमितिघ्डपरुन्धि या ज्ञान उत्पन्न किया जाता हि उस्च ज्ञानके 
जनकं कारणक प्रमाण कृते ह } श्रमीयते--ज्ञान उत्पन्त किया जाता है येन-जिसके दारा उमे 
प्रमाण कहते हे }' यह्‌ प्रमाण शब्दको व्युत्पत्ति है ! ज्ञानके उत्पादकं कारण दो प्रकारके ह-एक 
तो अचेतन पदाथ, तथा दूसरा ज्ञान } इन्द्रिथोका पदाथेके साथ सन्तिकषं-सम्बन्य, दीपक, हेतु 
तथा शब्द आदि अचेतन पदाथं ज्ञानकी उत्पत्तिमे कारण होनेसे प्रमाण हि । जो ज्ञान किसी ज्ञाना- 
न्तरको उत्पत्तिमे व्यापार करता है वह्‌ ज्ञानका उत्पादक होनेसे प्रमाणभी है) पर, जो ज्ञान किसी 
सानान्तरको उत्पन्न नही करता वह्‌ प्रमाण नही है केव फलख्प ही है ! (२. प्रसेय~-प्रमाणसे 
उत्पन्न होनेवाले ज्ञानका विषयभूत पदाथं प्रमेय कहूलाता है 1 ३ सशय--अनेक कोटियोमे अर्थात्‌ 
विपयोमे दोायमान--नूलनेवारी चलिते प्रतीतिका नाम सराय है ! सलोकमे आये हए तीन शच 
ब्द प्रमाण प्रमेय ओर सशयका परस्पर समुच्चय दिखानेके लिए ह 1 ४ प्रयोजन--जो हमारा 
साध्य दहै, जिसे हुम सिद्ध करना चाहते है उस इष्ट फलको प्रयोजन कहते है ! \ दष्टान्त--जिसे 
वादौ भौर प्रतिवादी निविवाद रूपते स्वीकार करते हो एेसे निदर्शन--उदाहरणको दृष्टान्त कहते 
हे 1 मू इलोकमे अपि' शब्द समुच्चयार्थक है 1 "अथः राब्द आनन्तर्यं इसके वाद अर्थम प्रयुक्त 
हआ दे) ६ सिद्धान्त--सभी दनेनवालोको स्वीकृत अपने-अपने शास्त्र आदि सिद्धान्त कह जाते 
ह्‌ । ७ अवयव--अनुमानके अंगमूत पक्ष आदि अवयवह] ८ तक--सन्देहुके वाद होनेवाके 
विधिरूप सम्भावनाप्रत्ययको तकं कहते हे } जैसे इस समय यहां स्थाणुकी ही सम्भावना है । तकम 





१. “प्रमाणविपयोऽथं प्रमेयम्‌ ।'--न्यायक० प° ४। २ ““चिशेषस्मृतिहैतोर्धरमस्य ग्रहणाद्‌ विरीप- 


० + विमर्ञं | श ष 
स्मृतेरच जायमान कि स्वित्‌ इति विमशं सशय 1“--न्यायकण० पर०८। ३ "यमथंमधि्धत्य परप 
प्रवते तत्‌ प्रयोजनम्‌ ।'"--म्यायक० प° ८! ४ “वादिप्रतिवादिनो षाष्यसाधनधर्माधिकरणत्वेन 
तद्रहितेत्वेन वा प्रिदढधोऽ्थो दृष्टान्त )"--न्यायकण० एर ८) प 'सयमेवमिति प्रमाणमलास्यपमम, 


विपयीकृत सामान्यविदेपवानथं. सिन्त. 1“--न्यायक० प° ९। ६, -दर्धनयास्वसम्मतप्र-क० । 


प० १,२, भ० १, २) ७ “साघनीयस्यार्थस्य यावत्रा वावयेन परस्मै प्रतिपादन क्रियते तस्य पञ्च 
भागा प्रतिज्ञादयोऽवयवा ।"--न्याय०° पृ०९ | ८ "सविन्नाततत्वे घमिणि एकत रपक्षानु- 
चूलाय ददानेन, तस्मिन्‌ सभावनाप्रत्यवरूप ऊदस्तकं उच्यते 1 --न्पायक० प्र° ५१३ । 





~ का० १९ ऽ १७ | नेयाविकमतप्‌ । ८५ 


एायेोपिरुन्धिजनिका तासभर देगो वा चनु.प्रदीपद्तानादिबधिरूपोऽनोचरूपो वा साधकतस- 
त्वालख्रमाणम्‌ ! तज्जनकत्वं च तर्य प्रासाण्यम्‌ । ` तज्जन्या त्वर्थोपरुन्धि. फलमिति ! इन्द्रिपजत्व- 
लिद्धजत्वादिदिक्ञेषणविकेपिता सेबोपलत्धियतः स्यात्‌, तदेव प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य विलेष- 
लक्षण वक्ष्यते ! केवलम त्राव्वपदेहयमिति विक्ेवणं न जा्दे सम्बन्धनीयं तस्यं शन्दजन्यत्वेन 
व्यपदेश्यत्वात्‌ ! अथ प्रमाणस्य सेदनाह्‌--'तच्चतुविघम्‌' ततप्रसाणं च्तुविधं चतुभ्दस्‌ \१४-१६ 
१६. अथ तच्चाुविध्यमेवाहु-- 

प्रत्यत्तसनुमानं चोपपानं शाब्दिकं तथा | 

तत्रे न्द्रियाथेखपकदन्मन्यमिचारं च ।॥१७॥ 

व्यवसायालक्‌ ज्ञानं व्यपदेशविवचितम्‌ | 

प्रतयत्तमनुमानं तु  तत्पृचे त्रिविधं भवेत्‌ ।॥१८॥ 

पृपच्ेपवयच्चेव्‌ दए दामान्यतस्तथा 

तत्राद्यं कारणत्कछार्यादपानमिह गीयते ॥१६॥ 

९ १७. व्ाद्या--प्रत्यक्षसध्यक्षं, अनुलानं ठद्धिलं, चनारः स्मुच्वयायः, उपमानमुप- 

सिति. तथाशब्दस्य समुच्चयाथत्वाच्छार्दिक चं शव्दे भवं शाल्दिरपागम इत्ययं. ! अय प्रत्यक्षस्य 


~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~~ -- [१ ~ ~ 


अव्यभिचार आदि विलेपणोसे युक्त अपपिटन्धिको उत्पन्न केरनेवाटो पूर्णं सामग्री, अरवा मामगी- 
के एक-एक भाग चक्ष दीपक, ज्ञान आदि, है ये चानस्पल्य या अचेनन, यदि अयेपिटन्िमे 
साघकतम-कारण होत, ह तो प्रमाण दह्‌ 1 अर्थापन्व्विकी जनयन ही प्रमाणना है| उन साममीमे 
उत्पन्ने होनेवारी अर्थपिटच्पि प्ट है | यही अर्थपिरव्प्रि जय रउन्द्रिणन्ारा उन्यनन होनीहे नवं 
परत्यक्न कहु्याती है जौर जवर सिगसै उत्पन्न दती ट तव अनमान कही नानी 7] त्नी तरर 
विरोप प्रमाणोके लक्षण जागे फेगे | केव याव्दपमाण्दा दुन दरम समय -अन्यपदरदय 
विनेपणका सम्बन्ध अर्पेपिटच्मि नही बसना चारिण, व्यादिः वाव्य--सदायगयान ना नन्दन 
टन व्य्पदभ्यरही है 1 वह प्रमाण चार प्रदारवा ह ॥१४८-५६)) 
$ १६. अव प्रमाणऱ चार प्रहमरका रमुच द्रत - 


- का० १९ § २०] लेयाथिकमत्तम्‌ । ८७ 


द्रयाभावयोपिक्लेषणत्वं विकेष्यत्वं वाः भवतीत्यथेः ! तद्यया--तन्तवः पटसमवायवन्तः तन्तुषु 
पटसमवाय इति । घटर्न्थं भूतलमिह भूतले घटौ नास्तीति ६ एोढा सच्निकष॑ः । 

९ १८. अथ तिकर्ग्रहुणसेवास्तु संग्रहणं व्यथंम्‌, त; सं-शब्दग्रहणस्य सलिकपंषट्‌क- 
प्रतिपादना्थत्वात्‌ । एतदेव सचचिरपंषदक्तं ज्ञानोत्पदे समर्थ कारणम्‌, न सयुक्तसयोगादिकमिति 
'सं'गहूणाल्टस्यते \ 

§ १९. इन्दरियांसंतिकर्दुत्पन्नं जातम्‌ \ उत्पत्तिग्रहुणं कारकत्वन्ञापकाथस्‌ । अचां 
भाव.--इन्द्ियं हि नैकटयादथेन सह संबध्यते, इन्द्रियाथसंबन्धाच्च ज्ानसुत्पचते । यदृक्तम्‌- 

५.आत्मा सहैति मनसा मन इन्द्रियेण, स्वार्थेन चेच्छियमिति क्रम एप ज्ञीघ्र. | , 
योगोऽयमेव सनस किमगम्यमस्ति, यस्मिन्‌ मनो ब्रजति तत्र गतोऽयमात्मा । १॥ 
न | 1 
$ २०. `ज्ञानसंग्रहुणं युखादिनिवृत्त्य्थ सुखादीनामन्नानरूपत्वात्‌ । सुखादयो द्ाह्लादादि- 
स्वभावा ग्राह्यतयानुभूयन्ते, ज्ञानं त्वर्थावगसस्वभानं ग्राहूकुतयानुभूयत इति नानयुखादयोभेदो- 
ऽध्यक्षसिद्ध एव । 





वाले हे" यहं समवायकी विरेषण रूपसे तथा (तन्तुमे पटका समवाय है" यहां समवायकौ विकेष्य- 
रूपसे प्रतोति होती है } इसी तरह "भृत्तल घटसे रहित है' यहाँ अभाव विक्लेषणरूपसे तथा ` इस 
भूतरमे धट नही है" यहां अभाव विरष्यरूपसे अनुभवमे आता है! इस प्रकार छह प्रकारका 
सन्तिकपं है । 

$ १८. गका--'सचिकपं'के स्थानमे निकषं ही कहना चाहिए सम्‌' उपसगंका ग्रहण करना 
व्यथ हे, क्योकि निकपं ग्रहण करनेसे भी सम्बन्यका वोधतो हो हौ जाता है ? 

समाधान--सम्‌' दाव्दका ग्रहण छह्‌ प्रकारके ही सनिकषंका प्रतिपाद करनेके लिए है| 
ये ही छह सन्निकषं ज्ञानकी उत्पत्तिमे समथं कारण है, संयुक्तसयोग आदि नही } यही "तसु्के 
ग्रहृण करनेसे सूचित होता है 1 

९ १९ ७ ओर पदाथेके सच्चिकषेसे उत्पन्न होनेवारे'" यहा उत्पत्तिका ग्रहण कारक 
पक्षको सूचना देता है । त्तात्पयं यह्‌ कि इन्द्रियों निकटताके कारण पदार्थ॑के साथ सम्बद्ध होती है, 
फिर इन्द्रिय ओर अर्थका सम्बन्ध होनेपर ज्ञान उत्पन्न होतादहै। कहा भी रहै “आत्मा मनसे 
सम्बद्ध होता है, मन इन्द्रियोसे तथा इन्द्रियं अपने विपयमूत पदार्थ॑से 1, यह सम्बन्धे परम्परा 
वहु ही जीघ्र होती दै, इसीका नाम सस्वन्ध या सन्निकपं है । मनक लिए कोई भी वस्तु अगम्य 
नही है । जहो मन जाता है वही आत्मा भी पटच जाता है 1१॥1 

$ २० ज्ञान उनव्दका ग्रहण सुखादिमे प्रत्यक्षरूपताका निराकरण करनेके लिए किया गया 
हे, क्योकि सुखादिक अज्ञानस्वरूप है ! ज्ञान तो पदा्धंका अवगम अर्थात्‌ वोध कराता रै, वह्‌ अर्थ 
षा ग्राहक हाता है, जवकि आह्लादरूप सुखादि ग्राह्य दोतते है । यह्‌ नान ओर सुखादिका येद तो 
प्रत्यक्षसे ही अनुभवमे आता है । 





१ -ष्यत्वं भव-अ०, कण, प० २1 “आत्मा मनसा युज्यते सन इन्द्रियेण इन्द्ियम्थेनेत्ति ।"" 
न्यायमा० १।१।४ । २ तुलना--आत्मा मनना सयुज्यते मन इन्दियेण उद्दियमर्थेनेति 1" न्यायम्‌° 
० ७०।३ “लय ज्ञानग्रहणं किमथम्‌ ? सुादिव्यवच्छेदा्यम्‌ ।'*--न्यायवा० पर २६३ ¡ ,'"सथवा 
सुवादिव्यावृत्त्यथं ज्ञानप्नोपादनम्‌ ।"-- न्यायम ० भ्रमा० पु ५० । 





~ फा० १९ १२६] तेयायिकमतम्‌ 1 ८२ 


त्वाच्च प्रत्यक्षफलं न भवतोति ज्ञापितम्‌ । 

९ २४. नन्वेवमपि ज्ञानपदमनयथंकमन्त्यविश्ेषणाभ्पा ज्ञानस्य लन्धत्वात्‌, न; घर्मिध्रति- 
पादना्ंत्वादत्य, ज्ञानपन्लेपात्तो हि धर्मौद्ियार्थ॑सचिकषंनत्वादिभि्विशेष्यते । अन्यया धम्यंभावे 
'क्ताव्यभिदारादीन्‌ धर्मास्तत्पदानि प्र्तिपादयेयु" 1 

२५. केचित्पुनरेवं व्पाचक्षते-अव्पपदेदयं व्यवसापात्मकमिति पदहयेन नितिकरल्पक- 
सविकत्पकमेदेन प्रत्यक्षस्य हे विध्यमाह्‌, शेषाणि तु ज्षानविश्ेषणानीति 

९ २६. अत्र च सूत्रे फटस्वरूपदामग्रीदिशेणयक्षास्त्रयः संभवन्ति । तेषु स्वरूपविेषण- 
पक्षी न युक्तः! यथोक्तविनैषणं ज्ञान परत्य्मिति हि तत्रार्थ. स्यात्‌ ! तथा चाकारकस्य ज्ञानस्य 
प्रत्क्षव्यप्रसक्तिः, न दाकारकस्य प्रत्यक्षत्वं युक्तम्‌ असाधकतसत्वात्ताधकतमस्येव च प्रमाणत्वात्‌ । 


सयक्ञानकरो व्प्रावृत्ति सूचित की गयो है । एेसा अिव्चय्रात्मक सगयनान प्रत्यक्षका फल नही हो 
सकता 1“ 

$ २४ शका-- जव अव्यभिचारि तथा व्यवसायात्सक इन दो विनेपणोसे ही जानका बोध 
हो जाता है तव ज्ञान पदका ग्रहण करना व्य्थंहीहै? 

सपाधान--नानपदका गहण धर्मीकिा प्रतिपादन करनेके चिद} नानस्प धर्मोदयेतो 
रन्द्रियापेसन्तिकर्पजत्व आदि विेषणोवाश्रा होगा । यदि धर्मीहीतदहौ ततव ये अव्यभिचार आदि 
धमं कहां रहेगे ? अतत अव्यभिचारि आदि पदोके हारा जिनमे अव्यभिचार्‌ आदि धमकर कथन 
किया जाता है उस आधारभृत्त ज्ञानका कथन करना उचित टी ट | 

९ २५ कोः व्याख्याकार अग्यपदेव्य तथा व्यवसायात्पक पदान क्रमय प्रत्यक्षके निविद्य 
तथा सविकल्पक इन दो प्रकारोका प्रतिपादन हजा दह्‌ पेना कहन ह । दाकौ अव्यनिचारि आदि 
पदां ताने विदेपण ही मानते है 1 











९० पडदननसमयच्चये > (ज्व रै 
दज नसमुत्चये [ का९ १९ ३ २७ - 


वुलसुवर्णादीनां प्रदीपादीनां सेनिक्तवेन्दियारीनां ` चावोधस्पागामप्रतयन्षत्वप्रस क्च ! इयते 
चषा सूत्रकृता प्रत्यक्षत्वम्‌ \ तच्च स्वरूपव्जनिषणपद्ते युक्त 
२७ नापि सासग्रीदिञ्ेषणपक्ष , सामग्रीवि्ेबणपल्े हेवं सृत्रावं- स्यात्‌-प्रमात्‌प्रनेय- 
चद्ुरादोन्दियारोक्तादिका ज्ञानजनिकरा समग्रो इन्दियार्यसनिनपोत्परत्वादिवित्ेषणविरिषएत्तान- 
जननात्‌ उपचारेणेन् पाय॑त्तनिकूषोत्पन्नत्वादिविक्निपगवि दिष्टा तो प्रत्यक्षमिति 1 एवं च त्तामया 
सु्नोपात्तविज्ञेषणयोनित्वं तयाविघप्टलजनक्तत्वादुपचारेणेव भवति, न तु स्वत इत्ति! न तु 
युक्तत्तत्यक्षोऽपि । 
$ २८ फलव्नेषणपद्नस्तु युक्तिसद्ध त. ! अत्र पञ्चे यत.“ इत्यष्याहा्य॑म्‌ 1 ततोऽथमर्यः 
इन््रियायथसनिकूषोत्पत्नत्वादिवि्ेषगं दधानं यत इन्त्रिया्यंसंनिकूएदिभंवति, स इचियायं्नि 
कर्षादि- प्रत्यल्ने प्रमाणम्‌ 1 ज्ञानं च` प्रत्यक्षप्रमागणूलम्‌ ! यदा तु ततोऽपि लानाद्धानेपादानादि- 
वुदय उत्पदयन्ते, तदा हानादिवुदयपेक्षया ज्ञानं प्रमाणं हानादितुखय्स्तु पलम्‌ 1 ` य्दा द्धा 
माण तदा हानादिवबुदध० फलम्‌ 1' [ च्यायभा० ।१।३ ] इति चनात्‌ ! यया `" चानुभेदन्नान- 
वंराजाया. त्ूतैस्तया चयमित्येतज्जानमिन्वियायंसंनिकषंनत्वाल्रत्यनप्तलम्‌ ! तत्स्परतेस्तु 





तहा ट. क्याकर प्रमाके प्रति साधक्तम जारक्क्ो ही भमाण लो अजारक्त हे ठह 
साधरूदस > ---) ->----7 
पाचक हा हा चला सक्ता । स्वल्पविल्ेपण णल्नमें चान ्‌। ल्वा हृत्त ट्‌ स्प पिरय 
साधङ्तमथत न नाने -~ ~--{~-- ~ सस्वर क 

वाच्रतमयूत चराय तचा नवचक्रे २।८ जाद, दपपक्रं सप ओर सन्ति तया इन्द्रिये अ11 


सतक्रं अ पि सिकितम एसयाण 


जन चह्व ह्न ब्रछ्लन्रमाय चट क्तकय । पर्‌, चूत्क्मरेन इन्ट्‌ सतात्रकतयं टोनेसे स ‰सापि त्वचा 
है 1 अत स्वल्पविलेपण प्न क्रिस भो तरह युक्त नही है | 
९२८ इसी त रह्‌ तासा विलेपणं प्न भी ठीक नहे ह: व्याकर नारमाङ्चंषय पल्लन च्- 


-- भनति, प्रच, च्‌ नरादि 


~9 शा 4 


। # । 
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का यह अथं हेता 





प्रत्यत प्रमाण ल्प) चकि इन्द्िथंसन्तिकपंजत्वं आदि विलेपणोसे चिच जाचक्ते उत््यल्तं 
करती है अत. इसमे सी उपचारसे इन्द्रियायंस्न्तिकषंज त्वं जादि करप गोका अन्वय हो चातता टैः 

= मजः (कन = अ न चिसेषयः क १-०-- 
यह्‌ यी उक्त व्लिंपणोसे विलिष्ट हूपकर प्रमाण ह्‌ } इस तर्ठ्‌ दुदर कहू यर वचिर्दताक्ा कालप 


[नाने उपचारे 


सस्वत्व लासयृसं नह हुल (कत्यु उच, चिनेषण विच् जानक उत्यन्तं करचेके कारण उपचारे 
---->-------- 
₹। सतासयीे उक्त विगेपणोक्रा सस्दत्ध हया स्वत चह | चत्त. उपचार्यं चातता दखेत्तिद{र। 


पक्ष सी उचित नही ह्‌ । 

९ २८ हाँ, फल्विजेएण पक्ष निर्दोष तथा युक्तिसंयत हं } इस पक्तये यतत चिते अब्दा 
अध्याहयर्‌ कर्ता चाहिए } त्व्‌ वह्‌ अघं होगा कि-उन्द्रियायेदन्निकषेजत्व आदि ठविञेण्यवा 
जान यत.-जिस इन्द्रिय धं्च्चिकषं आदिम होता ठ चट्‌ इन्द्रिणा्थंचच्िकिपं यादि प्रत्यक्ष प्रदाण 
हं 1 जाच तो प्रत्यक्च प्रमागक्ा फल है } हा, जव उत्त जानते श उत्तरकारमे हानोपादाना पादाना 
वृद्धिं उत्यत्त होतो हँ तब हानोपादाच्दुद्धि कौ उपेक्षा क्चान प्रमाण होता है तया हानाद्िवद्धियो 


फर । "जब नानको प्रमाणता हती दै तव हार्नाादठ्ड्ियां फरूर्प होयो 1 यदह पुरातन 
आचा्योक्ा क्थ ह! इसा तरह्‌ अचु सवन्ानत्त सत्कार होता ह; तथा सत्कारसे होनेजालो द । स्यू 


1 
1 


८१, 





, -दा वोघ-प० १२.०२1 २ यदा स्ंनिकर्षस्तदया ज्ञान प्रमिति, यद्या चान तद्य हानो- 


पादानोपेक्तादद्धय.- फलम 1 ` ---स्यायसा० ९२।१५।३ । ° "तच्चास्य विलेषेष स्वह्पनोखतपातर प्रत्यसन 


प्रमाणम्‌ ~ प्रमिति. दव्यादिविषयं जानम्‌ * सयवा सर्वेषु परदारेषु चतुष्टयसंनिकषदिविठयरन्यपदः 
यज्जानमत्वचत्ते चलत्यक्नं प्रमाणम्‌ परमिति. गणद्योषपघ्यस्य्यदयंनमित्ि 1 --प्रय० जा० एर 9८५॥ 
न्यायवा० ० २९ 1 ““प्रमाणत्तावां सामग्रचास्वच्जाने फरचमिष्यतते 1 तस्य अजापनाकं देतु एरहानारि 

६ 


1--स्यायसण० प्रसा ० ६२! र ठु न० १, २, ऋ० 1 >. -नादवला-न=० २। 


सद्धय 
च्‌ स 


~ का० १९ ई ३० ] तेयायिकयतम्‌ । ९१ 


प्रत्यक्षता 1 सुखदुःख बन्वस्प्रतेस्त्वन्दियार्यसंनिकर्षसहकारित्वात्तया चायमिति सारूप्य- 
ज्ञानलनकतेनाव्यन्षप्रमाणता । सारूप्यज्ञानस्य च सुखसाघनोऽयमित्यानुमानिकफलजनकत्वेनानु- 
मानप्रसाणता 1 न च "सुखसाधनत्वशक्तिन्ञानमिन्द्रियाथंसंनिक्षजं शक्तेरसंनिहितत्वात्‌ । आत्मनो 
मनडन्दरियेण संनिक्दे सुखादिज्ञानं फलम्‌ ! सनइन्दरियस्य तत्संनिकषंस्य च प्रद्यक्षप्रमाणता 1 
एवमन्यत्रापि यथाह प्रमाणफलदि भागोऽवगन्तन्य इति । | 

६ २९. एतदेवेन्धियार्थसंनिकर्षादिसुत्रं ्रन्थकारः पद्यबन्धानुलोम्येनेत्यमाह ! “इच्ियायं- 
सपकत्विश्नम्‌' ` इत्यादि ! अत्र सपकः संबन्ध. ! अव्यभिचारि च' इत्यत्र चकारो विशेषण- 
समुच्चयार्थः \ अन्यभिच्तारिकमिति पाठे त्वन्यभिचार्येवाद्भिचारिकं स्वाथे ` कप्रत्ययः । 
उपदेशो नामकल्पना \ अत्रापि व्यास्याया यतः" इत्यध्याहायंम्‌ । भावाः सर्वोऽपि प्राग्वदेवेति 1 

९ ३०. अथ प्रत्यक्षदत्फरोरभेदविवक्षया भ्रत्यक्षस्थ भेदा उच्थस्ते ! प्रत्यक्षं द्वेधा, अयोगि- 
प्रतयक्षं योगिप्रत्यक्षं ख \ यदस्मदादीनामिन्ियार्थसंनिकर्षाज्जञानमुत्पद्यते तदयोगिम्रत्यक्षम्‌ । तदपि 
द्विविधं निविरूल्पकं सविकल्पं च । तत्र वस्तुस्वरूपसात्रावभासक निविकल्पक यथया प्रयसा - 
संनिपातजं ज्ञानम्‌ । ` संज्ञासंज्िसंबन्धोल्लेखेन ज्ञानोत्पत्तिनिसित्तं सविकल्पकं यथा देवदत्तोऽयं 
दण्डोत्यादि । 


"यह्‌ उसके समान है" इस उन्दरियार्थ्चन्तिक्षंज प्रत्यभिन्नानं रूप प्रत्यक्षजनानका उत्पन्न करती है । 
यहां प्रत्यभिन्नान प्रत्यक्ष प्रमाणका फरहै तथा स्मृति साधक्रतम होनेसे प्रत्यक्षपरमाणरूप है| 
किन्तु सुखदं ख सम्बन्ध कौ स्मृति इन्द्रियाय च्चिकषंकी सहायत्तासे “उसी तरह यह है' उन सादुद्य- 
ज्ञानो उत्पन्न करती है अतत वह प्रत्यक्ष प्रमाणल्प है । सादृज्यनान तो उसी तरह यहं भी मुख 
साधन हैः इस अनुमानरूप फलको उत्पन्न करनेके कारण अनुमान प्रमाणप हे । क्योकि मखसा- 
धनत्वरूप गक्तिका ज्ञान इन्द्रियाथंसन्तिकपंसे नही हो सकता, क्योकि गक्ति अतन्द्र हुनैसे 
सन्निहित नही रै! आत्माका सनरूप इन्द्रियसे सल्निकपं होनेपर नुखादिका ज्ञान होतादै! 
यहु सुखादिनान फटसूप है तथा मनरूप इन्द्रिय एव आत्मा आर मनवा सच्चकपं प्रत्यक्षप्रमाणर्प 
हते है! इसी तहु सर्वत्र साधकतम अगमे प्रमाणरूपता तथा कार्यर्पी अयम फन्टल्पताक्रा 
विचारकरं प्रमाण-फर्विभाग समद्र टना चाहिए 1 

९२२ यन्थकारवे इसी “न्द्रियाधंसच्चिकर्पत्यन्न' नूच्को पद्धन्प्मे परित्रिनिन करनेकी 
एच्छासे सन्निकर्ष" कौ जयह्‌ सम्पक' शन्दका प्रयग किवार । मम्परकक्रा अयं टै सम्बन्ध, अर्थात्‌ 
सन्निकपं ! अव्यभिचारि पदके आगे आया हआ च' यन्द अन्य विेपपोका नमच्चयकन्ताहै। 
अव्यभिचारिकम्‌' इस पाटमे अव्यभिचारीको ही अव्यभिजारिगः ( न्वार्पम क्‌ प्रत्यय देग्नेपर्‌ ) 
वहते हे । व्यपदेश--दाव्रकल्पना । इस व्यास्यामे नी यत." नव्ज्का अव्यहयर्‌ कम देना चारिण] 


९२ प१डद्गंनरामुच्चये  का० १९६ ३१ - 


$ ३९१. योगिप्रत्यकष ` तु देशकास्वभावनिप्रकरषठा्यग्राहुकम्‌ ! तदद्िविध युक्ताना प्रत्यक्षं 
वियुक्ताना च । तत्र समाध्येकाग्यवता योगजधरमेश्वरादिसहृकतादात्मान्त.करणसंयोगादेव वाह्याथं- 
सयोगनिरपेकं -यदशेषायंग्रहणं तयुक्ताना प्रत्यक्षम्‌ 1 एतच्च निरधिकल्पकमेव भवति, विकल्पतः 
समाध्यकाण्यानुपपत्तेः । इद चील्छृष्टयोगिन एव विज्ञेयं मोगिमात्रस्य तदसंभवात्‌ । असमाध्य- 
नस्थाया योगिनामात्समनोवाद्येन्ियरूपा्या्रय वतुप्कसयोगाद्रेपादीनाम्‌ आत्ममनःश्नोजनत्रपसयो- 
गाच्छव्दस्य, आत्ममनोदयसंयोगात्सुखादौना च यदृगरहुणं तद्वियुक्ताना प्रत्यक्षम्‌ ! तच्च निनिकल्पकं 
सविकल्पक च प्रतिपत्तव्यम्‌ 1” विस्तराथिना तु न्याणसारदीका विलोकनीयेति । 
 % ३९. अथानुमानलक्षणमाह् अनुमान तु तरदं त्रिविधं भवेच्ंवच्छेषवच्चैष' इत्यादि 1 
अत्र च॑वश न्दौ पुचवदादीनासयंवाहुल्सुचको । तथाज्ञव्द्च॑का राथ. समुच्चये । श्ञेषं तु “त्रव्यास्य- 
यन -ग्यास्यास्यते \ सूत्र त्विदमू्‌--““तत्पू्वंक त्रिविवमनुमान, पूर्वंवच्छेपवत्सामन्यतो दृष च्‌" 
[ ] इति 1 एके व्याख्यान्ति -अत्रकस्य पुंकश्चव्दस्य सामान्यश्नुत्या लुपनिर्देशो रव्य. । 


$ ३१ योगिप्रत्यक्ष दुरदेशवर्तीं अतीतानागतकाखवर्ती तथा सूधमस्वभाववाके यावत्‌ 
अतीन्द्रिय पदार्थोको जानता है! योगिप्रत्यक्ष स्वामीके भेदसे दो प्रकारका है 1 ९ युक्त-योगिप्रत्यक्ष, 
२ वियुक्तयोगिप्रव्यक्ष | समाधि जिनका चित्त परम एकाग्रताको प्राप्त हज ह उन युक्त योगियो- 
को, योगजवमं तथा ईचव्वरादि जिसमे सहकारो हे एसे आत्मा तथा अन्त करणके सयोगमात्रसे जो 
सस्पूणपदाथकिा यथावत्‌ परिज्नान होता है वह्‌ युक्त-योगिप्रत्यक्ष है । इसमे वाद्य अथेकि सन्निकपं 
की आवच्यकता नही है 1 यह्‌ प्रत्यक्ष निविकल्पक ही होता हे, क्योकि समाधिकी एकाग्रतामे विकल्प- 
को सम्भावना दही नही ह्‌, विकल्प हाते ही समाविकी एकाग्रता टट जात्ती है 1} यह प्रत्यक्ष उक्करृष्ट 
योगियोको ही होता है, सभी योगियोको इसके होनेका नियम नही ह । समाधिसे रहित अवस्थामे 
विक्त ससाधिनन्य योगियोको, आत्मा, मन, वाह्य इन्द्रियां तथा रूपादि पदाथ इन चारके सचिकषं 
से रूपादिका, आत्मा मन भीर श्रोत्र इन तीनके सन्निवःपंसे जब्दका तथा आत्मा ओर म्तदोके 
सयोगसे सुखादिका जो ज्ञान होता है वह्‌ विधुक्त-योगिग्रत्यक्ष कहलाता है । यह निर्विकल्पक तथा 
सविकल्पक दोनो प्रकारका होता है) इनका विनेप विधरण न्यायसारटीकामे देखना बाहिर । 

§ २२ “अनुमान तु तप्पर्वं त्रिविध भवेत्‌ 1 पुवेवच्छेपवच्चेव' इत्यादि रछोकानमे अनुमानका 
स्वरूप कहा गय। है ! इलोक्मे अये हुए च' ओरं एव" शव्द पूर्ववत्‌ आदि पदोकी अनेक 
व्याख्याओको सूचना देते है 1 तथा अब्द चकारके स्थानम प्रयुक्त हुभा है 1 यह समुच्चयार्थक 
है 1 इलोककी गेप व्याख्या पूववत्‌" आदि न्यायसूत्रकी निम्नलिखित व्यास्यासे ही गताथं हो जाती 
हे । “तत्पूवंक त्रिविधमनुमान पूव॑वच्छेपवत्‌ सामान्यतोदृष्ट च'' यह्‌ न्यायदरंनका अनुमानसूतर ह । 
कोई व्याख्याकार तत्पृवक'मे एक पूर्वकशव्दका लुप्तनिदेश मानते है । उनका ताप्पयं है कि 
"तत्पर्वकमे दो पृवंकशब्द थे उनमे-से समानश्रुति होनेके कारण व्याकरणके नियमके अनुसार एकं 

। पूर्वकराव्दका लोप हो गया है ओर एक पूवक शब्द शेप वचा है ! अत अथं करते समय 'ततपूर्वक 

१ ““योगिप्रत्यक्ष तु देशक्रालस्वभावविप्रक्ृष्टाथंग्राहुकम्‌ । तद्हिविधम्‌ । युक्तावस्थायामयुक्तावस्था- 
चेति ) यत्र युक्तीवस्थायामात्मान्त करणसयोगादेव धर्मादिसहितादशेषा्थं ग्राहकम्‌ । वियुक्तावस्था- 
यथासमावन योजनीयम्‌ । अर्रैवारपमप्यन्तभूत प्रकृष्टवम- 
तत्र॒ सन्नादिस ब्र"धोल्लेवेन 


या 
या चतुष्टयत्रयद्रयमनिकपद्ग्रहणम्‌ । 
जत्वाविशेपादित्ति । तच्च षिविध सविकल्पक निविकल्पक चैति । 
ज्ञानोत्यत्तिनिसित्तं सधिकल्पकम्‌ । यथा देवदत्तोऽय दण्डीत्यादि । वस्तुस्वरूपम्निविभत्तकि निविकलपक 
यथा प्रयमाक्षसनिपातज ज्ञानम्‌ । युक्तावस्याया योगिज्ञान चेति 1' -न्यायसा० १४६० । २. 


योगधर्मे-जा०, क०, प० २१ ३ यदि शोपर्थसयोगनिरपैक्ष यदशे-भ० २ ४ --दचकारोऽर्थस-म° 


२।५ सूत्र व्यास्याप्य-क० । ६. -ख्यात भावि सूत्रं भ° २। 


का० १९ ६३३] तेयायिकमतम्‌ । ८९ 


तत्पर्वकमित्यन्न तच्छब्देन प्रत्यक्षं प्रमाणमसिसंनध्यते । तत्पवंक प्रत्यक्षफरं लिद्धन्ञानसित्यथः। 
तत्प्वकपदेकं लिद्धिसानम्‌ 1 अयस भावः--प्रत्यक्षाद्ूसादित्तानमुत्पदयते, धूमाटनानाच्च वह्वया- 
दिल्ञानसिति ! इच्ियार्थस निक्षेत्पिस्चत्ववेरूणि च ज्ञानादिविश्ेषणानि प्रत्यक्षसूत्रादन्रापि संबन्ध- 
तीयाति । एषा च व्यकच्छेचातनि प्रागरक्तावुसषरेण स्वयं परिमभान्यानि } 

९ ३३. तथा द्वितोयलिद्धदरत्ुविक्‌या अविनाभावचसंनन्धस्पूृतेस्तत्पुवकपूलकत्वात्तज्ज 
नकस्यानुमानत्वनिव्यथसर्थोपरल्धिग्रहणं काय, स्मृतेस्त्वर्थ विनापि भावात्‌ । ततोऽयसथे. । 
अथोपलरिधिरूपसव्यसिच्चरितमन्धपदेश्यं व्यवसायात्सक्तं ज्ञानं तत्सरंकपूवक यतो लिद्धादेः सपुप- 
जायते तदनुसानमिति ! तथाते हे प्रत्यक्षे लिद्खलिद्धिसंबन्धदशनं लिद्धदशन च. पुव यस्यं 
तत्तत्पुेकसिति विश्रहुविशेषाश्रयणादनुमास्याध्यक्षफलष्यपूलकत्वं ज्ञापितं द्रष्टव्यम्‌ । तथा 


पूवक' यही दृष्टिमे रखना चाहिए । ।तत्पवेक'मे 'तत्‌' णब्दसे प्रत्यक्ष प्रमाण अभिप्रेत हे अतएव 

तत्पृलेक राब्दसे प्रत्यक्षफलन्तान अर्थात्‌ लिगज्ञानका वोध होता है! अत तप्पूर्वक अर्थात्‌ 
लिगज्ञान जिसका पूर्वं अर्थात्‌ कारण है एेसे लिगन्ञानको तत्पूवंक अर्थात्‌ अनुमिति कहते ह 1 
तत्पयं यह्‌ कि प्रव्यक्षसे धृमादि लिगका ज्ञान होतारै ओर धूमादिलिगन्ञानसे अग्नि आदि 
लगी अर्थात्‌ साध्यका ज्ञान होता है 1 इस अनुमानके लक्षणमे ईइन्द्रियार्थन्तिकर्षोत्पन्न 
विनेपणके सिवाय प्रव्यक्षके लक्षणमे प्ररुवतत अन्य सभी विशेषणोकी अनुवृत्ति कर लेनी चाहिए 1 
ओर उन विलेषणोसे विपर्यय आदि ज्ञानोकी व्यावृत्ति भी यहं कर छेनी चाहिए । 

९ ३२३ दहितीयल्िगदरोन अर्थात्‌ कलिगके दूसरे बार होनेवाले प्रत्यक्षसे अविनाभाव सम्बन्धकी 
स्मृति भी होती है, अत यह्‌ स्मृति भी तत्पूवंक कही जा सकती है अत॒ इस स्मृतिको उत्पन्न 
करनेवाले दितीयल्िगदशंनमे भी अनुमानप्रमाणताका प्रसग होता है अत इसके वारणके किए 
अनुमानके लक्षणमे अथपिरुन्धि का अध्याहार कर ठेना चाहिए 1 स्मृति तो अथैके विनाभीहो 
जाती है अत वह॒ अर्थोपरुन्धिरूप नही है अत्त॒ इसको उत्पन्न करनेवाला द्ितीयलिगदशंन 
अनुमानप्रमाण नही कहा जा सकता । इसका सार यह्‌ है कि अव्यसिचारी अग्यपदेदय व्यवसायात्मक 
तत्पृवकपुरवंक ज्ञानरूप अर्थात्‌ ८ प्रत्यक्ष प्रमाणसे होनेवारे लिगदशंनसे उत्पन्न छिगिज्ञानरूप 
अर्थोपकव्धि जिस छग आदिसे उत्पन्न होती है उसे अनुमान कहते है । इस तरह दो प्रत्यक्ष 
अधात्‌ लिगलिगिसम्बन्धदल॑न ओर लिगदर्खंन जिसके कारण ह वह्‌ तस्पूवेक जान अर्थात्‌ अनुमान 





१. -माविस-भ० २। २. लिद्धिदश्न आ०। ३ अथेदानो सूत्रमनुसराम, तसूर्वकमित्यादि, 
अनुमानमिति जक्ष्यनिर्देज त्पूद॑कमिति लक्षणम्‌, तदिति सवनाम्ना प्रक्र,न्त प्रत्यक्ष मवमृश्यते तत्‌ पर्वं 
कारण यस्य तत्ततपृककम्‌, एतावल्युच्यमाने निणयोपमानादौ तत्पूर्वे प्रसरद्धौ न व्यावर्तते इति तद्व्याृत्तये 
टिवचनान्तेन विग्रह्‌ प्रदर्शयितव्य , ते दे प्रत्यक्षे पूवं यस्येति यद्रैकमविनाभावग्राहि प्रत्यक्षं व्यास्य।तं यच्च 
दवितीय लिद्धदसनते हे प्रव्यक्षे अनुमानरयैव कारण नोपमाने, तत्र प्रतिवन्यग्राहि प्रत्यक्न स्मरणदहारेण 
रण छि द्धरेयनतु स्वत एव । --स्याय१० प्रमा० प० ११३ । (तत्पवक मित्यनेन लिद्धलिद्खिनो 
सम्बन्धदणन लिद्धदशंनं चाभिस्र्व्यते, लिद्धलिद्धिनो सेवद्धयोरदर्शनेन लिद्धिस्मृतिरभिसंरघ्यते । 
स्मृत्या लिद्ध दशनेन चाप्रतयल्नोऽर्योऽनुमीयते ।' --न्यष्यमा० १।१।५ । “तानि ते तत्‌ पूवं यस्य तदिदं 
तत्पूवकम्‌ । यदा तानति विग्रह. तदा समस्तवमाणामिसवन्धात्‌ सवप्रमाणपूर्वकत्वमनुपानस्य वितं 
भवति 1 पारम्पर्येण पुनस्तत्‌ प्रत्यक्ष एव व्यवतिष्टने इति तप्पर्वकत्वम॒क्तं भवति । यदापि वितरेकात ते 
पूव यस्येति, तै दे परव्यक्षे पूवे य्य प्रत्यन्नस्य तदिदं तत्पूर्वकं प्रत्यक्षमिति। तेचटहेप्रघ्यक्षे। दि 
रिद्धि मवन्वदनगमाद्य प्रत्यक्ष, लिद्ंद्यनं हितोयम्‌ । वुमृत्तावतो द्वितीयालिद्वद्शनात्‌ संस्काराभि- 
ग्यक््युत्तरकाल स्मृति रमृत्यनन्तरं च पुनलिद्धृदर्रानमयं धूम इति। तदिदमन्तिमं परत्यस् पव्या 
प्रतयल्लाम्या स्मृत्या चानुगृह्धमाण परामशंशूपमनुमान नवति !*“--न्यायदा > प° ४ 


९४ पडदशंनसमुच्चये [ का० १९. ६ ३४- 


तानि प्रत्यक्लादिसवभ्रमाणानि पूर्वं यस्य॒ तत्तत्युवंकमिति विग्रहविशेषाश्रयणेन सवंप्रमाणयुवेकत्व- 
मप्यनुमानस्य रऊूभ्यते ! न च तेषां पूवंमप्रकृतत्वात्कथं तच्छब्देन पराम इति प्रर्यम ! यतः 
साक्षादप्रकृतत्वेऽपि भ्रत्यक्षसुत्रे व्यवच्छे्यत्वेन प्रकृतत्वादिति! अस्यां व्याख्थायां * ताव्यप्त्यादि- 
दोषः कश्चनापि । 


$ ३४. ये तु पूवंशब्दस्यकस्य लुप्रस्य निदं नाभ्युपगच्छन्ति तेषां प्रतयक्षफलेऽनुमानत्व- 
प्रसक्तिः, तत्फलस्य प्रत्यक्षप्रमाणपुवकत्वाद्‌ ! अथाकारकस्याप्रमाणत्वात्‌' कारकत्वं छभ्यते, 
ततोऽयमथ.--अव्यभिचारितव्यपदेश्यव्यवसापात्मिकार्थोपलव्धिजनकःमेवाध्यक्षफलं लिद्धन्ान- 
मनुमान मसिति चेत्‌; उच्यते-एवमपि विशिष्टजञानमेवानुमानं प्रसज्यते ! न च ज्ञानस्यैवानुमानत्वम्‌, 
(-स्मृत्यनुमानागमसज्ञयप्रतिभास्वप्नज्नानोहा सृखादिप्रत्यक्चमिच्छादयञ्च मनसो लिद्धानि" 
[ न्यायमा ° {1१1१६ | इति च्चनात्‌ सवस्य नोधाबोधरूपस्य विरि्टफएलजनकस्थानुमानत्वादित्थ- 


हे 1 एेसा दिवचनान्त तत्‌ शब्दसे विशेष विग्रह्‌ करनेसे सूचित होता है कि अनुमान प्रतयक्षप्रमाणके 
फलरूप दो प्रत्यक्षन्नानोसे उत्पन्न होता है । इसी तरह वे प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण जिसके पूर्वमे 
है उस तत्पुवंकज्ञानको अनुमान कहते है । एसे बहुवचनान्त तत्‌ शन्दसे विग्रह करनेसे यह्‌ ज्ञात हो 
जता है कि-अनुमानमे प्रत्यक्ष आदि सभी प्रमाण कारण होते है । 

रका-- प्रत्यक्षसे अतिरिक्त अन्य प्रमाणोका तो पटु प्रकरण नही आय! है इसलिए 
वहुवचनान्त तत्‌ शब्दके विग्रहम उनका ग्रहण केसे किया ज। सक्ता ह ? 

ससाधान- यद्यपि अन्य प्रसाणोका साक्षात्‌ प्रकरण नही है फिर भी प्रव्यक्षके लक्षण सूत्र 
मे उन अन्य प्रमाणोकी व्यावृत्तितोकी ही गयी है! अत व्यवच्छेद्य रूपमे उनका प्रकररणथा 
ही । अतः तत्‌ दाब्दसे उनका ग्रहण किया जा सकता द । 

इस तरह पूर्वं शब्दका लुप्त निर्देश मानकर की जानेवाटी अनुमान कौ यह्‌ व्यास्या अव्यापि 
अत्िव्याप्त आदि सभी दोषोसे रहित है 1 उसमे कोई दोष नही है ] , 

९ ३४. जो व्याख्याकार ए पूरवंचन्दके छोपका निर्दे नही मानते, उनके मतमे प्रतयक्षके 
फरमे भो अनुमानत्वका प्रसग होता है, क्योकि प्रत्यक्षका फल भो प्रत्यक्ष प्रमाण पूरक तो होता 
ही है, अतत तत्पुवेक होनेसे वह भी अनुमान रूप हौ जायगा | 

हांका- प्रमाके प्रति साधकतम कारकको प्रमाण कहते ह्‌, इसकए अकारक प्रमाण तहा 
बन सकता] अतएव प्रत्यक्ष फल्मे, जो कि अफ़ारक है, अनुमानत्वका प्रस्रग नही हो सकता ॥ 
तात्पयं यह कि जो प्रवयक्षप्रमाणका फलभूत लिगज्ञान अव्यभिचरित अव्यपदेच्य तथा व्यक्साया- 
त्मक्रूप अर्थोपलन्धिको उत्पन्न करता है वही अनुमान प्रमाण रूप हौ सक्ता दं, अन्य नही । 

तयाधान--आपकी दस व्याख्याके अनुसार तो विशिष्ट ज्ञान ही अनुमनह्प टो मक्ता 
है! पर माचज्ञान ही तो अनुमानरूप नही होता, दास्च्मे तो अज्ञानात्मक मदार्थोको भी 
लिगिन्ञानमे साधकतम होनेसे अनुमानख्प कहा द 1 न्यायमूत्रमे ही कदा दं कि--स्मृति, 
मनुमान, आगम, सशय, प्रतिभा, स्वप्न्ञान , ऊर, सुखादिका प्रत्यक्ष, तथा इच्छा आदि ५५ 
लिगि हि 1" इसमे स्मत्ति आदि ज्ञानोकी तरह इच्छा आदि अन्नञानात्मक १ र्म भी र 
अनुमान माना ही है 1 सूव्कारका तो यह्‌ अभिप्रायं कि--छिगिज्ञानरूप विरिषफ रका उ 





१ -व्याप्तादि -भ०२। २ -णत्वरात्‌ स्ाघकतमस्य काम्‌ । माणात्‌ मत नु 
का-१० १,२। भण १ प्रतौ तु “भकारक्स्य' इत्ति पदस्य टिवणोस्यते "अमायक्तमन्यर उति 
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३ -जनकमध्यक्न-भ० २। 


-का० १९ § ३६ | तेयायिकमतम्‌ । ९९५ 


'वप्रा्ति्छंक्षणदोषः ! अतोऽ्थेपरुव्धिरग्यभि चारादिविलेषणविशिष्टा तत्पूवंकपूविका यतस्तदनु- 
मनिमित्येव व्याख्यानं युक्तिमत्‌ । 

& ३५. नस्वन्नापि धिविघग्रहूणसनर्थकमिति चेत्‌; त; अनूमानविभागार्भत्वात्‌ । पृवंवदादि- 
ग्रहणं च स्वभावादिविषयप्रतिदेधेन पूवंवदादिविषयन्नापनार्णम्‌ ।! पचंवदाद्येव त्रिविध्विभागेत 
विवक्षित त स्वभावादिकसिति प्रथमं व्याख्यानम्‌ \ 

$ ३६. अपरे त्वेवं सूत्रं व्याचक्षते -तस्पु्नतं प्रत्यक्ष पुवकं निविधमिति तरिभेदसनुमानम्‌ । 
के पुनर्भेदा इत्याहू-पवंदटित्यादि ! पूवेशब्देनान्वयो व्यपदिदयते, व्यत्तिरेकालरागदसीयमानत्वात्‌ 
पर्वाऽन्वणः, स एदास्ति यस्थ तत्पदंदत्केवकान्तव्यनुमानम्‌ 11९11 शेषो उगतिरेकः, स एवास्ति यस्य 
तच्छेषवत्‌ केवलव्यतिरेकि च 1२1 सासान्धेनान्वयव्यतिरेकयोः साघनाद्धयोयदृदृष्रं तत्सामान्यतो- 
दएमन्वयन्धतिरेकि चेति \\२५ 


करनेवाले पदा्थंको अनुमान कहना चाहिषर्‌, चाहे वह्‌ पदाथं ज।नर्प हो अथवा अनानत्प 1 इस 
तरह उक्त व्थाख्यामे अव्याप्ति दोप आतादटै। अत अव्यभिचरितं आदि विनेपणोसे विगिष्ट 
तत्पूवंकपूविका अर्थोपिन्धि जिसके भी उत्पन्न हो वह्‌ अनुमान ह! यहु नानल्पभी दहो सकता है 
तथा अन्नानरूप भी 1' यही व्याख्या युक्तिसगत है । 

९ २५ प्रंका-जव्र सूत्रमे पृवंवत्‌' आदि नौननामगिनारी दिये तव फिर च्रिविधपदक्रा 
प्रयोग किसलिए है ? वहू त्तो निरर्थक ही मादमटहोतादहं? 

समाधान-चरिविध पद अनुमानके मेदोवा मृचक टानेमे माधत्ते टै} "पूववत्‌ आदिका 
ग्रहण तो इसलिए है कि-वे तीन प्रकार पूववत्‌, नेपवत्‌ तथा नामान्य्नानृष्टण न्पनेटी त्ने सक्ते 
ट, रवभाव; कायं आदि खूप से चही 1 यह प्रथम व्यारपान त्या) 


~ का० १९ § ३९ ] नेयायिकमतस्‌ । ९७ 


भावाक्ेदल्व्यतिरेकी ! प्रसद्धघारेण वा केवरुग्यतिरेकी ! यथा नेदं निरात्मकं जीवच्छरोरम- 
प्राणादिमत्छभ्रषङद्धाल्लोष्टवदिति प्रतद्गः } प्रयोगस्त्विस्थम्‌- इदं जीवच्छरीरं सात्मकम्‌, प्राणादि- 
मस्वात्‌, यत्न सात्सकं तन्न प्राणादिसद्ययः रोष्टमिति प्रसड्"पुवंकः केवरूव्प्रतिरेकोति 111 

§ ३८. एवमयुसानस्य भेदान्‌ स्वरूपं च व्याख्याय विषयस्य त्रविध्यप्रतिपादनार्येवमाहुः- 
अयव! तद्पुदेकमनुमानं नरिविवं छिप्रन्नारम्‌ ! के पुनस्वधः प्रकारया इत्याह पूवंवदित्यादि , पुवं 
कारणं विद्ते यत्रानुमाने तत्पूवेवत्‌, यत्र कारणेन कायंमनुमीयते, यथा विशिष्टमेघोन्नत्ा 
भविष्यति वृष्टिरिति 1 अत्र कारणराब्डदेन कारणधम उन्नतत्वादिर्ग्राह्यः । प्रयोगस्त्वेवम्‌, अमी मेघा 
वृ्टचु्पादकाः, ग॑म्भीर्गाजतवेऽचि( सवे चि )रभ्रभावत्वे च `सत्यत्ुन्नतत्वात्‌, य एवं ते वृष्टचु- 
त्पादका यथा वष्टचुत्पादकपूवंपेधाः, तथा चासो, तस्मात्तथा । 

& ३९. ननून्नतत्वादिधसेषुक्तानासपि मेचानां वृष्टयजनकत्वदशंनात्‌ केथमेकान्तिकं कारणा- 
त्कार्यानुमानमिति चेत्‌ ! न, वििष्टस्योननतत्वादेधंम॑स्थं गमकत्वेन विवक्षितत्वात्‌ ! न च तस्य 


केदाचित्क--कभी-कमी नियत समयमे हने है, अनित्य है, जो सवज्ञक्तकि द्र।रा उत्पन्न नही 
किया गया वह्‌ कादाचित्क--अनित्य भी नही है जसे कि आका आदि । यहां समस्त कार्यको 
पश्च किया है, इसक्िए ससारमे पक्षपे बहिभृत कोर कायं हो नही बचा जिपे सपक्ष मानकर सपक्ष- 
सत्त्व रूपको सिद्धि कौ जा सके } अत यह्‌ हेत केवरव्यत्तिरेक व्याप्ति मिलनेके कारण केवर्व्यति- 
रेकी है अनिष्टका परसग देकर भी केवलव्यतिरेकी हेतुका प्रयोग किया जाता है। जैसे-यह 
जोवित शरीर आत्मन्य ही है अन्यथा इसमे पत्थर आदिकी तरह प्राणादिके अभावका परसग 
हौगा । दसके प्रयोगका प्रकार यह्‌ है-- प्रहु जौवित शरोर सात्मक-आत्मापे युक्त है, क्योकि इसमे 
प्राण जादि पाये जतिह्‌, जौ सात्मक नही दहै वह प्राणादिवाला भी नही है जैसे कि पत्थर! यह्‌ 
प्रसगपृवे र केवलव्यतिरेकी हेतुका उदाहूरण है । 
$ ३८ इस तरह अनुमान सूत्रकी भेद तथा स्वरूपकी द्ष्टिसे व्याख्या करके अव विपय- 

दृष्टस उपक तोन विषयोका निर्देश करनेके लिए तीसरी व्याख्या करते टे! अथवा, त्ुर्वकं 
अनुमान तोन प्रकारका है ! पूववत्‌ अ।दि तीन प्रकार ह! पूवंवत्‌-जिस अनुमानमे पू्वं-कारण 
मौजद हो वह पूर्वत्‌ है अर्थात्‌ जह कारणसे कायंका अनुमान किया जाता है वह्‌ पूववत्‌ अनुमान 
हे) रसते विरिष्ट-काटे ओर घने मेघोका उदय हो अर्थात्‌ विचिष्ट मेघोदय देखकर भविष्यत 
कालम पानो वरसनेका अनुमान ! यहां कारण शब्दसे कारणके उन्नतत्व आदि धर्मोक्रा ग्रहण करना 
चाहिए 1 इसका प्रयोग इस प्रकार है-ये मेघ वृष्टि अवव्य करेगे, क्योकि ये सुव घडघढाकर्‌ 
गम्भीर गजना कर रहे है, बहुत काल तक स्थिर रहनेवाटे है, जल्दी ही हवामे उडनेवाढे नहो ह । 

तथा उन्नत-घूव सघन है, काटे है ! जो मेष उक्त विचिष्टता रते है वे अवव्य ही वरमतत ह जमे 

नि पहले देखे गये वरमनेगले मेघ, येमेघमीतो उनी प्रकारके ह, इसलिए ये नौ अचच्य 

हौ वरसेगे | 

९ ३९. शक्ता-अआपके हारा कह गये उन्नतत्व आदि धम॑वाटे नौ वहून-मे मेघ केवन्ट गरज- 
पर ही रह्‌ जतिहै, वन्तेतो नही हैः इनटिए ्रारणने कार्य्य अनुमान ठेकान्तिक-तल लये 
त्टाजा सेवत्ताह ? व्यभिचारी भी हो सक्ता रहै। 


स्सा ग दर्रे तटा गेषम्‌ दत तान्ये त्य नान 2४ दि रिरि ~~ „~ 
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विशेपो नासवनेन निन्त पार्त इति वक्तु धवकवम्‌, सर्वानुमानोच्छेदप्रनक्तेः। तयाहि-मश्चक्ादि 
व्यावृत्ततूमादोनामपि रवत्ताध्राव्यभिचारित्वममवंविदा न निश्रेत शग्यमिति वक्तु यपेयत एव । 
सय नुन ह्ययं पयरया न व्यनिचरति' इति न्प्रावा 'दधूमादेगपक्गत्यम, तत्त॑त्रापि 
समानम्‌ ! यो हि नविग्पद्वृष्रचव्धनिचारिणमुन्नतत्पादिविननेपमवगन्त समयं स॒ एव 'तत्मात्ता- 
मनुमिनोत्ति, नागृहौीतपिष्रेप । तदुक्तम्‌,“ -नृमातुरलमवरातो नानुमानस्य" एति 1 

८० होप फाय तदन्यान्ति तच्दपवत्‌^, यतर कार्येण कारणमनृमीयते, पया नदी पुर 
दशनादवृष्टि । अत्र फापदाव्देन फायधर्मा दिदुमवनन्तव्यम्‌ 1 प्रयोगरसित्वत्यम्‌,-उपरिवृष्टिमटेश- 
सवन्यिनी नदौ, वीच्रतरन्नोतन्त्ये फलफेनसमृहुःगषएादिवहुनन्वे च सति पूर्णत्वात्‌, तदन्यनदौवत्‌ । 


[ ग 0 । 


दिप्रावटी त्वाम पूर हनेवाद मघोने उतनत्व घर्म नो व्यभिचारी हिने ही] छ्रमनेवाने 

मघराके उत्ननत्व हद विदिष्टनर्माद्नित्मटोग उानरटीनगवनेलि' यहवानतोनही हं] यदि 
र [) मिन शः कन क + व) न त न व क क न ------ जते 

ट्म च्दराप -तना ना विते र्‌ नकिं न मय तर्मनताः ह तथा तान-यं केवट गरजने- 


# 


वाल" न्वता मनाने नभौ अनुमानोता उच्छेदो जायगा । त्योवि चहमीतो कहा जा मक्ता 
६ किना मच्छर्‌ जादिनि धूमफाभेद यान मी लिना जाय, पर्‌ वह धम नदा अपने साध्यका 
व्यनिनानी टागा यह जानना अनयनोकते नामथ्यी व्रात नही ६" लिहाज धमन अग्निव्या अनमान 
करनाभो कट्िनि टो जायगा | टो नन्द देगा एव विचाग गया कायं कारणका व्यभिचारी 
नटी टो सक्ता" -म न्यायक्त अनुनार धृमटैनुफो यदिन्त्य मानाजानाह तो वह न्याय 
कारण दहैतुम भो जच्छ नलन्हलट्गायायानन्तादै। किजा व्यक वरमनेवार मेघोके अव्यनि- 
चारी उत्रतत्व आदि विगेप वर्मोक्रा विवे अच्छी तरह कर मन्ताटहे वह अवंव्य ही विधि 
मेघोदयमे गविप्यद्‌ वृष्िका अनमान करेगा) अभीनी साधारण क्रिसःन वादेलोका रग-टग देखकर 
पानी वरसनेकामा अव्यभिचारी अनमान करतहीह] रां, जो मन्द वद्धि केवल गरजनेवाटे तथा 
यरमनेवाटे मेघोके धमपि विवेक नही कन सकता उने वारणमे कायक अनुमान करनेकी अनविकार 
चेष्टा नही करनी चाहिए } एमी विपयको गास्व्रमे भीक्टा है कि-- “यह्‌ तो अनुमान करनेवारको 
नुद्धिका दोप ह, उनमे अनुमानका कोई दोप नही हं ।'' 

८०. नेप अर्थान्‌ कार्यं । कार्यम कारणके अनुमानको गेपवरत्‌ अनुमान कटते हं । जसे नदी 
की वाद देखकर ऊपरो देनोमे हई वृष्क अनुमान करना। यहाँ कायं दाव्दसे कायक घमभूत 
हेत॒का ग्रहण करना चाद्एु } टसका प्रयोग इम प्रकार टै--उसर नदीके ऊपरी प्रदेश मे वृष्ट रह 
वयोकि उसका प्रवाह वहत तेज है, फट फेन तथा किनारेकी टकडी आदिको वहानेवाला तथा पूणं 


टै, जसे कि अन्य वादवानो नदी । 
१ तुटना--“"यत्नत परीधित कार्यं कारण नातिवर्तते रति चेत्‌ स्तुत प्रस्तुतम्‌ ।  --ञ्ट ° श ०. अषटसह° 
घर०७२। प्रमेयरत्नमा० ३।१०)। ल्घी० ता० प्र०४९। सुविवेचितत कार्यं कारण न व्यभिचरति । 
न्यायकुमु०° ए० ६०» 1 २ तस्मात्तमनु-अा०, क । सन्मत्ति० ₹`० पर २६६। ३ “प्रतिपत्तुरः 
पराधो नानमानस्येति 1" --अषटश० अषटस० प° ७२ न्यायकुसु० पु० ७३1 स्या० रत्ना० ९ 
२६९ । “प्रमातुरपराधोऽय विशे यो न पश्यति । नानुमानस्य दोपोऽस्ति प्रमेयाव्यभिचारिण ॥ - 
न्यायम० प्रमान्पर ११८॥ % लेप का--आ०, कन, ५ “लेपवत्‌-तद्‌ यत्र कायण कारणमनु- 
मीयते पर्वोदकविपरीतम्‌दक नया पूर्णत्व शीघ्रत्व च दष्ट्वा सोतसोऽनुमीयते-- भूता वृष्टिरिति । 
न्यायम!० १! ।५{ "“उपरि वृष्टिमरेलसवन्धिनी नदी खरोत जीघ्रत्वे सतति पूर्ण फलकाष्ठादि वहनवः> सति 


पूर्णत्वात्‌ पू्णवृष्टिमन्नदीवदिति 1 न्यायवा ० प° ४७। 


- का० १९ ई ४२ ] नैयायिकमतम्‌ । ९९ 


९ ४९. "सासान्यतोदृषं -नाम अकायंकारणमूतेनाविनामाविना लिद्धंन यत्र लिद्धिनो 
ऽवगसः, यथा बलाकथा सलिरुस्येत्ति ! प्रयोगस्त्वयम्‌--बराकाजहुद्चुत्तिः पदेशो जलवान्वलाका- 
वत्वात्‌, संपरतियन्मदेरवद्‌ 1 यथा वान्यवृक्षोपरिद्टस्यादित्यस्यान्यपवंतोपरिदरनेन गतेरवगमः \ 
प्रयोगः पुनः--रवेरन्यत्र दशनं गत्यविनामूत, अन्यत्र दशेनत्वात्‌, देवदत्तादेरन्यत्र दश्चनवत्‌ 1 अत्र 
यथा देवदत्तादरेन्यत्र दृष्स्यान्थत्र देनं च्रज्यापूर्व, तथादित्थस्यापीति, भव्यन्न दनं च न गते 
कायं सयोगादैगं तिक्तायेत्नात्‌ \ 

४२. अस्ये त्वेवं बणंयन्ति ।! *समानकारुस्य स्परशंस्य रूपादकायकारणभूतात्मतिपत्तिः 
सामात्यतोदष्टानुमानप्रभवा । अर प्रयोगः, ईदृशस्पञ्ञंसिदं वस्त्मेवदिघरूपत्वात्‌, तदन्यताद्ह- 
वस्नवत्‌ ! एकं चूतं फलितं दष्टवा पुष्पिता जगति चता इति प्रतिपत्तिर्वा । प्रयोगस्तु, पुष्पिता 
जगति चत्ताश्चतत्वात्‌, दष्टचूतददित्यदि ! 








४१ सामान्यतोदषए- कायं ओर कारणसे भिन्न एेसे किसी भी अविनाभावी साधनसे 
साध्यका ज्ञान करना सामान्यतोदष्ट है, ज॑से वगखाको देखकर जलका अनुमान करना 1 प्रयोग- 
जिसमे वगुखा सदा रहते दै रेखा यह्‌ प्रदेश जल्वाला है, क्योकि यहं बगुखा पाये जति ह्‌, जसे 
कोई वगखावाला जलाजय ! अथवा किसी वृक्षके ऊपर दिखाई देनेवाले सूर्यको कालान्तरमे पव॑त 
आदिपर देखकर उसकी गत्तिक्रा अनुमान करना भी सामान्यतोदृष्ट हे । प्रयोग-समीपवतीं वृक्षपर 
दिखाई देनेवाले सूर्यंक्रा थोडी ही देरमे दूरवर्ती पवंतपर दिखाई देना गतिका अविनामावीहै 
अर्थात्‌ वह्‌ गत्तिके विना नही हो सकता, क्योकि वह्‌ एक जगह देखी गयी वस्तुका अन्यत्र ददान है 
जसे एक जगह देखे मये देवदत्तका अन्यत्र दिखाई देना । जसे एक जगह देखे गये देवदत्तका दसरे 
स्थानमे दिखाई देना गमनपूक है उसी तरह सूय॑का भी 1 यह्‌ अन्यत्र दिखाई देना' हेतु गतिका 
कायं नही है, क्योकि गत्तिके कायं तो सयोग आदि होते ह 1 


§ ४२. कोई व्याख्याकार क्ते ह कि सूप देखकर तत्समानकालवर्ती स्पशंका अनुमान 
करना स्ामान्यतोदष्टहै। यहोंरूपतनतोस्पगेका कायंहीहै ओरन'कारणदही) प्रयोग-इस 
वस्त्रका अमुक स्पगं होना चाहिए, क्योकि इसमे अमुक रूप पाया जाता है, उस प्रकारके रूप-रपदां 
वारे अन्य वस्त्रकी तरह ! अथवा--एक आमक वृक्षको फरोसे कदा हुआ देखकर “जगत्‌के सब 
मग्र वृक्नोमे फूल-वौर आ गये है" यह्‌ अनुमान करना सामान्यतोदष्ट ह । प्रयोग--जगत्‌के सव 
आसो वृक्षोमे वौर आ गये ह क्योकि वे आमके वृक्ष ह जपे कि सामने दिखाई देनेवाखा वौरवाला 
भमका वृक्ष | 








१ “सामान्यतीदृष्ट नाम अकार्याकारणीभूतेन यत्राविनामाविना विरदोपेण विनेप्यमाणौ वर्मी गम्यते तन 
सामान्यतोदृष्ट यथा वलाकवया सटिलानुमानम्‌ । कथ पुनदखाक्या सचछिलानुमानम्‌ ? यावानस्य देमो 
वलाकयाजहटदृत्तित्वेन प्रसिद्धो भवति तावन्तमन्तभव्यि वृक्षादिकमथं पतीकृत्य वटाकावच्वेन साधयति 1"" 
--त्याघवा० ए०७७1 २ ताम कार्य ना०। ३ “क्षामान्यतोदष्टम-त्रज्यापर्वकमन्यत्र टष्त्याघन्यत्र 
दगनमिति तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रत्यलाप्यादिन्यम्य ब्रज्येति! म मान्यतोदृष नाम यत्राप्रत्यक्ने 
विद्ध लिद्धिनो सबन्धे केनचिदर्थेन लिद्धस्य सामान्याद्‌ अप्रत्यक्नो लि द्धी गम्यते ययेच्छादिभिरान्मा। 
इच्छादयो गुणा गुणारच द्रव्यनस्याना तद्‌ यदेपा स्यान स आत्मेति 1" न्यायमा० ५1३1५ ४ च 
गते क०, भ< २। ५ “'सतामान्यतोदृष्ट तु वदकरार्यकारणमूतालिनिद्धात्तादनास्यैव लिद्धिनोन्नमान - 
यथा बवपित्थादौ स्पेण रमानुमानम्‌, र्परनयो नम्गयिक्रारणमेकं कपित्यादि द्रव्यन त्‌ तयोरन्योन्य 
कायकारणमाव ।'' स्याचम० प्रमा पू० \९। 


~ का० १९ ई ४७ ] नयायिक मतम्‌ | १०१ 


९ ४५. यत्र धर्मी साधनधर्मश्च प्रत्यघः साध्यधर्म सव॑दा प्रत्यनः साच्यते तत्सासान्यतो- 
दुष्टम्‌" 1 ययेच्छादयः परतन्त्रा गुणत्वा्रूपवत्‌ 1 उपरव्धिर्बा करणसाध्या क्रियात्वाञ्छिदिङ्रियावत्‌ \ 
यत्तावारणकारणपू्वंकं जगहे चित्यं चि्त्वाच्छित्रादिदेचित्यकेदित्यादि सामान्यतोदृष्टस्यानेकमुदा- 

हरणं मन्तव्यम्‌ । 

§ ४६. ननु ताध्यधम॑स्य सवदाप्रत्यध्त्टेर साध्येन हेतो. कय व्यामिग्रहुपमिति चेत्‌, उच्यते । 
धामिन द्रच्छादे. प्रत्यक्षप्रतिपच्चत्वं युणत्वकार्त्लददेरपि च्राधनस्प तद्धमत्लं प्रत्तिपन्नमेव । पारतन्न्येण 
च स्वसाध्येन तस्य व्याप्निरध्यन्नतो स्पादिण््दगतव ! साव्यन्गवृतत्या सायनन्वृत्तिरपि प्रमा- 
णान्तरादेवादगता \ . 

९ ४७. नन्वेवं ` पूवेवच्छेपवत्तामान्यतोष्रानां परस्परत. को विन्ञेष. । उच्यते} इच्छे. 
पारतन्त्पमाघ्रप्रतिपक्ती गुणत्वं कायत््रं वा एवेदत्‌, तदेवाश्रयान्तरवायया दििष्राश्रयत्देनं वायकेन 
प्रमाणनावसीयमान मेषवतः फलम्‌, तस्थ साध्यदमंस्य घर्न्यन्तरे प्रत्यश्नस्यापि तत्र धमिमि 
सवदाप्रत्यभत्व सानान्यततोदष्रव्परपदेवनिवन्धनम्‌ । दतन्त्यागायेन्मेन्येताहुर्यनं | 





१०२ पद गनयमुच्नये | का० १० § ४८ - 


९ ४८ तदव सारणादितरविध्यातिति्रकार छिद्व प्रमिति जनयत्तत्युवंक सदनुमानमिति 
दितोय व्व्रात्यानस्‌ 1 अत्र व्यागप्रात्ये प्रवमय्याटयानमेव यटनामप्प्रयनप्रमतीनामभिमतम्‌ 1 
तत्र च परल्वदादोना व्याधा न्तीयततापनिः या चनु प्रसाराभिटिता सैव द्रष्र्येति। 
अथ वा्नक्ार्‌ एवे नानामगमोहान यवव्णाग्याप्रकारानरपेश्यानुमानत्य त्रिविधस्य 


नै 


विपयज्ञाप नाय पुववदादीनि पदानि व्याग्यानयत्राहु नवाम्‌" व्रत्यादि। ततन [तेषु पु्वंवदा- 
दिप्वाद्य पुववदनुमान मिमित्याहु-कारणात्दिद्रुतस्यंम्य लिद्विनोऽनुमान ज्ञान कार्थानुमानम्‌, 
इहानुमानप्रस्ता>, गीयत प्रोच्पते ! कारणातनर्यमनुमानमिहो दितमिति पाटो वा । तत्रास्तीति 
राव्दाध्वराहारे कारणातकरा्थमन्तीत्यनूमानम्‌ । कारणात्कायंमस्तौति जलानमिहानुमानरस्ताव उदितं 
प्रोक्तम्‌ । पाठ्येऽप्यत यल्टिरिनानमनुमानशरव्दैनोचे, तदद्वितौयव्यारयानकारिणा मतेन, नतु 
प्रयसध्परादवानरूत्‌ मतेन । प्रयमध््रापाकारिमत्तेन हि जान्य ह्‌वुरवानुमानशञव्दवाच्य्र. स्यात्‌ । 
एवं नेपवत्यपि नेयम्‌ । यट कारणाल्वनानवििषात्काप्र्य जान भवति, तत्परववदनुमानम्‌ । 
न्र द्ययपिलव्चिहेठु प्रमाणमिति वचनातकरायंजानमनुमानस्य फले, तद्ेतुस्त्यनुमानं प्र माणम्‌ | 
तेनात्र कारण वा तज्नान वा का्धक्ारणप्रतिवन्वत्मरणं वा पगवं ज्ापयत्पूर्ववदनुमान- 
सितति 11१७-१८-१९॥ 


$ ४२ तस्योदाहरणमाह्‌ ! यथा- 


९८८ उम प्रफ्रर्‌ कारण आदि भेदम तोन प्रतारकरा ल्ग प्रव्यक्न होकर लिगि- 
विपयक प्रमितिका उन्न न्यता ह अन व्ह अनुमानरै। यह दूसरा त्याच्यान हुसा। 
ठ्न दरा व्यरानय्राओ म पल्ली व्यामतरा हरी व्रहूलमे उध्यरयन आदि आचार्योक्ति मान्य ह। 
द्वितीय व्यारपरानमे पूवव नादिकी जा चार व्प्रागय्राठ्‌ कोट वे सभीको अभिमत दहं। 
त्न अनेन व्यरान्य्रा भदो जामे निप्या वुद्धि न उण्स जाय, वह्‌ भटक न जाय इसक्षए 
ग्रन्थकार स्वय अन्य व्यारय्राओकौ उपला करके त्रिविव हनतृओा विपय वनानेके लिए पृठवत्‌ 
आदि पदोका व्याग्याने कन्ते ट-उन पूववत्‌ आदि हेनुओोमे पट्टा पूर्ववत्‌ अनुमान है। 
कारण रः हनने कायं त्प नाध्यरके अनुमान अव्‌ जानक इय प्रकरणमे पतंवद्‌ अनुमान अर्थात्‌ 
कार्वानुमान ( कार्या अनुमान ) कटने ट । कारणात्‌ कार्यमनुम) मिहो दित म्‌' ठेना मी पाऽ देखा 
जता है । उम पाठमे अन्ति" गव्दका अध्याहार करके कारणस कायं हेण एसा अनुमानःल्ना्न 
करना उम प्रकरणमे पूर्ववत्‌ अनमान कहा गया हं । यह भवं हतां) दानो ही पाठोमे जो लिग- 
जानको अनुमान गव्ये स्हागयादै वह्‌ वदत्‌, सू्रके हितीय व्यास्याकारकं मतसे हे, प्रथम 
व्यास्याकारक्र मत्से नही । प्रथम व्याख्याकारके मत्से तो उक्त साध्या ज्ञान चत ' जिस होता 
ठै वह्‌ देत्‌ दी अनुमान गव्दका वाच्य हाता हं। इसी तरह गेपतरत्‌ आदिको व्याख्यामेभी दो पक्ष 
समञ्च ठेना चादिए 1 तासं यह कि जहा स्वन्नानविरिष्ट कारणसे अर्थात्‌ जायमान कारणपे | 
कार्यका नान होत्ता है वह्‌ पूववत्‌ अनुमान है । यहां “अथपिरन्विके का रणको प्रमाण कटूते हं 
ठेसा जास्वकागेका कथन होनैसे कायं्ञान तौ अनुमानक्रा फल हुजा है तथा यहु क यज्ञान जिस 
हेनसे होता है वह हतु अनुमान प्रमाण स्प दै 1 उमलिटएिकारणया कारणका ज्ञान अथग काय 
कर्ण रूप सम्बन्धका स्मरण समी कार्यक्ा अनुमान-ज्ञान करानेके कारण पूव॑र्त्‌ अनुमान 
ह्‌ ।१८-१९॥ 1 

९ ४२ इन पूर्ववत्‌ जनुमानका उदाहरण कहते ह । जसे 
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रोलस्व्रगवरग्यारुतमारषलिनसिविपः । 
वृष्टि व्यमिचरन्तीह नेवप्रायाः पयोगुचः ॥ २० ॥ 
व्यास्या--"ययेति' निदर्शनद्शनाथंः \ रेरम्बा भ्रमराः, गवला अरुण्यजातमहिष्ः, व्यार 
दटगजाः सर्पाश्च, तसारस्तापिच्छयवृक्षाः ! तहन्सकिनाः इयासलास्त्विषः कान्तयो येषां ते तथा । 
एतेन मेघानां कान्तिमत्ता वचनेनानिवरनीया काप्यतिरयदयामता व्यज्यते, 'एवंप्रायाः' एवंशब्दं 
इदप्रकारवचनः ! परापरब्दो बाहुल्यबाचकः 1 तत एवमिदं प्रकाराणां प्रायो दाहूत्यं येषु त एवप्राया 
ईद्म्‌प्रकारवाहुल्या इत्यथः \ एतेन सम्भीरर्गान्न तत्वा(ल्व)चिरप्रभावत्त्वादिप्रकाराणां बाहुल्यं मेघेषु 
सर्मूचितम्‌ ! उक्तविशेदणदिषिष्टा मेधा इह ` जने वृष्टि न व्यभिचरन्ति, वृष्टिकरा एव भवन्ती- 
व्यथं" । प्रयोगस्तु सत्रव्याख्यावसरोक्त एवात्रापि वक्तव्यः । २० ॥\ 
$ ५० अथ शेषवटहयाष्यासाह्‌ 
कार्याकारणाुमानं यच तच्डेपतन्पतम्‌ | 
तथाविधनदीपराद वो व्ृष्टो यथोपरि ॥ २१॥ 
§ ५१. व्थार्या--कार्थार्लिद्धाव्कारणस्य लिद्धि नोऽनुमानं ज्ञानं यत्‌, चक्तारः प्रागुक्तपूवं- 
वदपेक्षया समुच्चये, तच्छेषवन्सतम्‌ । अयमत्र तस्वाथेः ! यत्र कायत्फारणन्नानं भवति, तच्छेषवद- 


१ 





भ्रमर, भसा, सपं या मदोन्मत्त जगली हथो अथवा तमाल्वृक्षक्ली तरह गहरी ध्याम 
कान्तिवाले तथा ओर भी इसी प्रकारके मेघ वृष्िके व्यभिचारो नहो होते, एेते मे्ोसे अवश्य ही 
वृष्टि होती है अतः इस प्रकारफे मेघोको देखकर भावो दृष्टिका अनुमान हेता ही हे ॥२०५ 
यथा शब्द उदाहूरणके चर्थमे आयार 1 रोनम्ब-मीरा, गदन-जगटी भने, व्या 
मत्तहाथी अथवा ब्रुष्णसपं, तमाट-तापिच्छके पेड, -न सववेः समान गन्िनि-व्याम्‌ कान्तिकाटि मेघ 
वृष्टि व्यभिचारी नही होते, वे अवेग्यही वनसते ह । यहा मघाको कान्तिय ए उनशरेने मानम लना 
ठे प्रि मेघोमे कोई णेना अनिर्वचनीय विचित्र अनिनय कादापन रिताः जोदेन्मतो जा सतना 
दै, बहा नही जा सक्रत्ता 1 एव प्राय जव्दमे सूचित हीत र पि मेपोमे याद विनितर त्यामन्यना 
ही वृष्टि अनुमान नही कगती, विन्तुओरमभीप्नीप्रगान्ने अनेनाः धरमंद्ेन -ष्नेर नो 
चृशटिके अवरसिचारी होतेह) जसे गग्भीर पद-च्रडादःर्‌ गन्डना, त्वात्मनेपनर न्मी उदन 
जाना ओर चिरकाल तकः मैडराते रहना, प्त्यदि नन तन्न उनको दुद ज्दिनाभादी 
विेपणोसे विशिष्ट मेष नियमसे वरसनेगठे होते पयि उनम नादी वन हिद अनमान 
लेता छै है । इव अदुमानके प्रयोगका टय पूर्दवु सन्ने व्यागत्दन्ननान्ना।।२० 
९ ५९. जव तेपवर अनुमानको व्दासरमा नरन ६- 
पायसे ारणके अनुरनपो तेषपर्‌ दहते है । =्ने न्दो द्विष एर देवकर 
उपसे भागसे हर्‌ वटिका अनुमान करना 11९11 
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१०४ षड्दशंनसमुच्चये  का० २१३५२ - 


नुमानम्‌ । अत्रापि प्रारवत्कारणज्ञानस्य हैतुः कायं का्दश्ंनं तत्संबन्धस्मरणं चानुमानब्दे 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथेतयुदाह॒रणोपन्यासाथं प्रथममत्र योज्यः । तथाविधः श्ीघ्रतरसरोतस्त्वफफेनादि- 
वहुनत्वोभयतरग्यापित्वधमंविश्िष्टौ यो नदीपृरस्तस्म, त्लिद्धदुपरिदेशचे देवो मेघो वृष्ट इति ज्ञानम्‌ । 
अत्र प्रयोगः प्राग्वत्‌ ।॥२९१॥ ` 
यश्च सामान्यतोषट तदेवं गतिपूर्विका | 
एुसि देशान्तरपाप्तियेथा येऽपि सरा तथा ॥२२॥ 
 _ 9 ५९. व्यास्या--चः पुनरर्थे, यत्पुन. कायंकारणगावादन्यत्र सामान्यतोऽविनाभावबलेन 
दष्ट लिद्खं सामान्यतोदृष्ट, तदेवम्‌ । कथमित्याहू-यथा पुस्येकस्माहेशाहेत्ान्तरप्रापिर्गतिपूषिका 
तथा सूर्येऽपि सा देशान्तरभ्राप्निस्तथा गतिपूविका । अत्र देशान्तरभ्रामिशब्देन देशान्तरदर्शनं ज्ञेयम्‌ । 
अन्थथा देशान्तरप्राप्रेगंतिकायेत्वेन शेषवतोऽनरुमानादस्य भेदो न स्यात्‌! यद्यपि गगने संचरतः 
सुस्थ नेत्रावरोकप्रस्राभावेन गतिर्नोपलभ्यते, तथाप्युदयाचलत्कालान्तरेऽप्ताचलचूछिकादौ 
तद्शेनं गति गमयति । प्रथतेगः पुनः पुवं मूक्त एव । 

९ ५३. अथवा देश्नान्तरप्रा पेगंतिकायत्वं लोको न `परत्येतीति हदमभुदाहरणे कायंकारणभावा- 
विवक्षयान्नोपन्यस्तम्‌ "एतस्प्रपीगस्त्वेवस्‌, सुय॑स्य देशान्तरप्रापनिगंतिपविका देश्ान्तरप्राप्ित्वाहेवदत्त- 
देश्ञान्तरप्रापिवत्‌ \\२२\ 

जाय. वेह शेपवदनुमान है । य्ह भी पहुलेकी त्तरह कारणभूत साध्यके ज्ञानमे हेतु होनेवाले 
कायं, कायका ज्ञान तथा कार्यकारणभाव रूप्‌ सम्बन्धकरा स्मरण सभो अनुमान प्रमाण रूप होते 
है । यथा' चान्द उदाहूरणा्थंक है । वेसा शीघ्रतर प्रवाह वाला, फल फेन आदिको बह्‌नेवाला, 
दोनो तटोके अन्त तकं उट कर फंला हुआ जो नदीपूर है उससे ऊपरी भागमे हुई वृष्टिका ज्ञान- 
अनुमान होता ही है । प्रयोगका प्रकार पहर कहा जा चुका है ॥२१॥ 1 
ओर जो सामान्यतोद्ष्र है वह्‌ इस प्रकार है--किसी पुरुषका गमनपूर्गक देशान 
पर्ुचना देखकर सये भी देशान्तर प्राप्निसे गतिका अनुमान करना ॥२२ 

९५२ च'शब्द पुन शब्दके अथंमे प्रयुक्त हृभाहै। जो लिगि कायंकारणमभावके विना 
सामान्य रूपसे अविनाभावके बल पर ही अनुमापक होता है वह्‌ सामान्यतोदष्ट है । उदा- 
ह॒रणार्थ--किसी पुरुषका एक देशे दूसरे देशमे पर्हुचना गमन करने पर ही होता ह । इस तरह 
देशान्तरप्राप्तिका गमन पूवेकल्वके साथ सामान्ये अविनाभाव ग्रहण करके सूरय॑मे देशान्तरप्रा्ि- 
से गतिका अनुमान करना सामान्यतोदष्ट है । देशान्तरप्रापिका अथं है देशान्तरे उस वस्तुक 
देखा जाना! यदि देशान्तर सयोग ही देशान्तरप्रापिका अथं हो, तब यह सयोग तो गमन क्रिया- 
का कार्यं है अत शेपवदनुमानमे ही यह अन्तर्भूत हो जायगा, अत देशान्तर श्षिका अथ 
देगान्तरमे उस वस्तुका दिखाई देना' ही करना चाहिए । यद्यपि सूरयके प्रखर ताप एव तेज पृज 
किरण जालक कारण नेत्र चकचोभया जति है ओर इसलिए उसका आकाञ्ञ गमन नेत्रोसै नही दिखाई 
देता किर भी प्रात काल उदयाचलपर दिखनेवाछे सूर्य॑को सायकार चस्ताचलपर देखनेसे उसकी 
गतिका परिज्ञान सहज ही हय जाता है । इस अनुमानके प्रयोगको सरणि पहले वतायी जा चृकी हं । 

९ ५३. अथवा--देशान्तरप्राप्ति गमन क्रियाका कायं है" इस कायं कारण भावको साधारण 
व्यवहारी जन नही समक्न पाते है अत ॒कार्यकारणभावकी अविवक्षामे इस उदाहरणको सामान्यतो- 
दष्ट जनमान मानना चाहिए  प्रयोग--सूर्यकरा एक देशस दृसरे देशे पूना गतिपूवक हता 

= _ जसे देवदतका एक देसे गति करके दूसरे देम पटं चना ॥६९॥ 


है, क्योकि वह्‌ देदान्तरप्राक्षि है ज 
९ विघनीश्र-जा०, क० । तथाविधा शी ~ भ० २।२ -तिगत्ति- भ० २। २ प्रत्येतीदमु- भ° २। 


४, प्रयो-भा०, क० ] 


- का० २३६१५९५ | तेयायिरकेमतम्‌ ! १०५ 


९ ५४. उपसानरन्षणसाषह-- 
` प्रसिद्धवस्तुसाधम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ । 
'उपमानं समाख्यातं यथा गौगेवयस्तथा २३ 

९ ५५. व्ाख्या--'प्रसिद्साधम्यत्साध्यसाघनमुपमानम्‌'” [न्यायसू० १।१।६] इति सुत्रम्‌ । 
अत्र यत इत्यध्याहार्यम्‌, ततश्च प्रसिद्धेन वस्तुना गवा यत्साम्यं समानधमंत्वं तस्मात्प्रसिद्धवस्तु- 
साधरस्यदप्रसिद्धस्य गदयगतस्य साध्यस्य संज्ञासंज्तिसंबन्धस्य साधन प्रतिपत्तियंतः साधम्येज्ञानाद्धवति 
तदुपमानं ससाख्याठम्‌ ! साधम्यस्य ` च प्रसिद्धिरागसमुविकाः । तत अगमससुचनायाहः- यथा 
गौस्तथा गवय इति । गवयोऽरण्यगचयः। अयसत्र भावः--कथ्िल्मभुणा गवयानयनाय प्रेषितस्तदयंम - 
जानानस्तमेदाप्राक्षीत्‌ कोद्ग्गवयं इति, स प्रोचे यादृमोस्तादुग्गवय इति ! ततः सोऽरण्ये परि 
श्रमन्‌ समानमर्थं यदा पश्यति, तदा तस्य तद्वाक्याथस्मृतिसहायेन्दरियाथसंनिकर्षाद्‌ गोसद्शोऽयमिति 
त्सारूप्यज्ञानमुत्पचते, तटपरद्यक्षफलं, तदेबल्यभिचार्यादिविङेषणमयं स गवयशब्दवाच्य इति 
स्नासंज्ञिंदनधप्रतिपत्ति जनयदुपसानम्‌ ! संज्ञासंज्ञिसंवन्धप्रतिपत्तिस्तुपमानस्य फलम्‌ । न पुनराग- 





५४. उपमानका खक्षण कहते है- 
प्रसिद्ध वस्ठके साघम्य-सादृदयसे अप्रसिदढधकी सिद्धि करना उपमान प्रमाण हं । जैसे गौके 
समान गद्य होता हं ॥२२॥ 
$ ५५. ““परचिद्ध अर्थंके सादज्यसे साध्यको सिद्धि उपमान है" यह न्यायदरनका उ7मान 
सूत्र है } यहां भी "यत ' पदका अध्याहार करना चाहिए 1 अतएव प्रसिद्ध वस्तु गौके साधम्यं 
सादुज्यसे गवयमे रहुनेवाठे अप्रसिद्ध सज्ञा सज्ञिसम्बन्ध ( गवयशब्दका वाच्य यही गोसद्न पदाथं 
हं ) का साधन-प्र्तिपत्ति यत जिस साददयज्ञानसे होता है उस साद्रयन्ञानको उपमान परमाण 
कहते ह 1 साटद्यका ज्ञान तो आगमसे होता है 1 अतएव उसी आगम वाक्यकी सूचनाके लिए 
जसीगौहै वैसा ही गवय अर्थात्‌ जगलो रोज होता है यह कहा है । तात्पयं यह कि-किसी 
स्वामोने अपने सेवकसे कहा कि-- जाओ, गवय ले आओ' । विचारा नौकर गवयकरो जानता ही 
नहा था जत उसने अपने स्वामीसे ही ण्डा कि--गवय कंसा होता है? स्वामीने उसे वता 
दिया किस गौ होती है ठोक वैसा हौ गवय होता है' । नौकर स्वामीकौ वतायी हई गवयकी 
पह्चानको याद करके जंग गया । घूमते-घूमते वह एक जगह गौके समान आकास्वारे प्राणीको 
देखता है उसी समय उसे स्वामोके दारा वतायी हई जेसी गौ वसा ही गवय पहचानका स्मरण 
हां जता! उस स्मरणकी सहायतासे इन्द्रियां सच्तिकषेके दारा "यह्‌ गौके सद्ज है एेखा 
साद्व्यज्ञान उत्पन्न होता है । यह्‌ साद्व्यज्ञान प्रत्यक्षका फल है 1 यही अव्यभिचारी व्यवसायात्मकं 
मादि विगेषणवाला साद्द्यज्ञान जव यही वह॒ गवयनब्दका वाच्य प्राणी है" इस सन्नासन्ञि 
सम्बन्धक प्रतिपत्तिको उत्पन्न करता है तव उपमानप्रमाण कहकाता है ! संनासञ्निसम्बन्वकी 





१† "यदा खल्वय गवा समानधमं प्रतिपयते तदा प्रत्यश्नत- तमर्थं प्रतिपद्यते इति, समाख्यासठन्यप्रति- 
पत्तिरुपसानार्थं एत्याह्‌ ! यथा गौरेव गवय इत्युपमाने प्रयुक्ते गवा समानयर्ममर्थम इद्धियार्वननिकर्पपद- 


परभमानोश्स्य गवयगव्द॒  सनेति सजनानञ्ञिनवन्य प्रतिप्ते इति ।'"--न्यायमा० १।१।६ । 
२ प्रसिद्धवस्वुमा- म० २ 3 “अतापि यत इत्यव्यादार्यम्‌ 1" न्यायवा० ता० टी० पु १९६ । 
४ स्य प्रत्ति-क०, म २1 ५ शश्रसिद्धिरुभयी शूतिमयी प्रव्यक्नमयी च। श्चतिमयी यथा गौरवं 


गवय इति । प्रत्यक्षनयी च यथा गोसादृव्यविरिष्टोऽयमीदृय पिण्ड इति । तनं प्रत्यक्षमयी पनिदधिराग- 
माहितन्रत्यपेश्ना नमाल्यानवन्धप्रतिपत्तिहेतु ।"*--न्यायमा० ता० टी प° १९७ । ६ -नाय प्राह 
१९ १,२, म० १,२} ७ तमर्पमजा-भ० २) 

श्ट 


~ कोऽ २४ ९ ५८ ] तयायिकमतम्‌ | १०७ 


सेदेन दादशविध तदिति प्रमेधम्‌ । [न्यायसू १।१।९] ' तत्र श्रीरादिदुःखपयंन्तं हयस्‌, अपवग 
उपादेयः, आत्मा तु कथच्िद्धेयः कथंचिदुपदेयः सुखदुःखादि ' भोक्तृतया हेयः तदुस्मुक्ततयोपादेय 
इति \ तत्रेच्छादेषश्रयत्नसुखदःलन्नानादीनासाश्नय आत्मा ` 1 सचेतनत्वकत्‌ त्वसवंगतत्वादिधरमेरात्मा 
प्रतीयते १। तद्‌ नोगायतनं जरीरम्‌ २। * *पञ्चेद्धियाणि घ्राणरसनचश्षुस्त्वक्श्रोत्राणि ३। 
'्पच्धार्था ङपरसगन्धस्पशंरव्दयाः ! ‹तत्र गन्धरसरूपस्प्चश्चत्वारः पृथिवीगुणः, रूपरसस्पर्शास्त्ि- 
योऽपा गुणाः, सूपस्पञ्ञौ तेजलो गणो, एकः स्पर्शो बायोगणः, शब्द आकाञ्ञस्य गुण इति ४ ।* 
बुद्धिरपरन्धिक्ञनसित्यं , सा क्षणिका, मोगस्नभावत्वाच् ससारकारणमिति हैया ५} इद्धियाय- 
सनिकर्षे सत्यपि भ्युगपज्ज्ञानाचुत्पादादान्तरयुखादिविषयोपरुब्धेश्च बाह्यगन्धादिविषयोपरन्धि- 
वत्करणसाध्यत्वादान्तरं करणं “ सनोऽनुमीयते, तत्सवंविषयं तच्चाणु वेगवदाश्ुसंचारि नित्यं 


फल, दुःख तथा मोक्ष ये वारह्‌ प्रमेय ह्‌ "' इनमे शारीरसे लेकर दु खे पर्यन्त दन प्रमेय हैय- त्याज्य 
है 1 अपवगं ( जिसके वाद पवगं-प फ आदिका कोई अक्षर ही हो अर्थाव्‌ पवगंका अन्तिमही 
अक्षर-म' जिसमे प्रयुक्त होता हो एेसे मोक्षको अपवगं कहते हे 1 ) उपादेय ह ।! आत्मा तो अवस्था 
विनेषमे हेय भी होता है तथा उपादेय भी 1 जव आत्मा सुख, दू ख आदिका भोक्ता होता है तव 
वह्‌ हेय है । ओर जव सुख, दु ड मोगसे रहित होकर निरूपाधि हो जात्ता है तव उपादेय है 1 आत्मा 
इच्छा, टेष, प्रयत्न, सुख, दु ख तथा ज्ञानादि गुणोका आश्रय होता है । चेतनत्व; कतृत्व, सवं- 
गतत्व आदि धर्मो आत्साकी प्रतीति होती है) (आत्मा सवंगत है अत जिन नियत प्रदेशोमें 
आत्माको सुख, दं खका उपभोग होता है उन नियत प्रदेशौका अवच्छेदक तथा }) आत्माके भोगका 
आयतन शरीर होता है । घ्राण-ताक, रसना--जोभ, चक्षुः त्वक्‌-स्पङंन तथा श्रोत्र ये पोच 
भोगके साधनभ्‌त इन्द्रियां है 1 रूप, रस, गन्ध, स्पशं तथा शब्द ये पाँच इन्द्रियोके विषय रूप 
अथं ह} पथिवीमे गन्ध, रूप, रस तथा स्पशं ये चार गुण पाये जते ह 1 जखमे रूप, रस तथा स्पशं 
ये तीन, तेज-अग्निमे रूप ओर स्परं ये दो तथा वायुमे केवर स्पगं गृण ही पाया जातारहै। 
राब्द जकाञका युग = | वृद्ध-उपरग्धि ज्ञान ये सव एका्थंक त्व वृद्धि क्षणिक टोती है | 
भोगरूप होनेमे ससारका कारण है अत हैेयहै1 मनं समी पदा्थेकि विपय करनेवालारहै, 
अणुरूप है, वेगवाला होनेसे वहत शीघ्र सचार करनेवाला है तथा नित्य है । सभी 


१ "तत्र देहादिदुं खान्त॒दहैयमेव व्यवस्थितम्‌ 1 उपादेयोऽपवर्गस्तु द्िधावस्थितिरत्मन ॥ 
सुखद म्वादिभोक्तत्वस्वभावो हेय एव स । उपादेयस्तु भोगादिव्यवहारपराडमुख ।' --च्यायम० 
प्रमे० प्र २। २ -भोक्तुतया भा० 1 ३ "तत्रात्मा सर्वस्य द्रष्टा सर्वस्य भोक्ता 
सवज सर्वातुभवी ।"*--ल्यायमा० १। 1९ । ““इच्छद्ेपप्रयलसुखदु खजानान्यात्मनो कलिद्धमिति । 
--न्य्रायसू० १।१।१०। ४ चेष्डेद्धियरर्थाश्रय गरीरम्‌ ।""--न्यायसूु० १ ९।११। “तस्य 
भौगायतन अरीरम्‌ 1" --न्यायमा० १।९।९॥। ५ प्राणरसनचसुस्त्वक्श्रो्राणीच्दियाणि भ॒ततैम्य 1" 
--न्यायसू० १। ।१२। “"मोगसाधनानि “इन्द्रियाणि 1"--न्यायभा० ५।१।९ | € गृन्धरसखूप- 
स्पगगन्दा पृथिन्यादिगुणास्तद्थां ।"*--न्यायस्‌० १।१।१४ । “मोक्तव्या उद्दियार्था ।*- न्यायमा ० 
१।१।९ । ७ “गन्धरसरूपस्पयब्दाना स्पर्नपर्थन्ता पृथिव्या ॥'' । (अपेजोवायूना पूर्वं पूर्दमपोह्या- 
कारस्योत्तर ॥''--न्यायसू० ३।१।६१,६२ । "चतुर्गुणा पथिवी' ` त्रिगुणा जाप › द्विगुण तेज ' 'एक- 
गुणो वादु ' इति, नियमभ्चौपपदते ।*“--न्यायमा० ३।१।६५ । ८ ""ुद्धिर्पन्दव्िद्धनिमिल्यनर्थन्ति- 
स्म्‌ 1 --न्यायसू० १।१।१५५ 1 “मोमो बुद्धि ।--~न्यायमा०१।१।९) न्यायक० पृ० ७] ९ 
` गुगपञ्जानानुत्पत्तर्मनमो दिद्धम्‌ ।'” न्यायस्‌ ° १।१।१६ । १० “'सर्वा्थोपिदब्धी नेचि याणि प्रत्र 
प्तोति सचंविपयमन्त करण मन 1"“--न्यायमा० ९।१।९ । 


~ का० २५ § ६१ | तयायिकमतम्‌ | १०९ 


स्वरूपेणावस्यानम्‌ ! पुखदु.-खयोविवेकेन हानस्याग्नव्यत्दत दु" निहासुः सुखमपि जलाद्‌ । 
स्माज्जन्यजरासरणप्रदन्धोच्छेदरूपः परमः पुरुषार्थोऽपवगं , स च तत्वन्नानादवाप्यत १२।२४] 
६ ५९. संशय्ञमयोजनयोः स्वरूपं माह- 
किमेतदिति संहिग्धः प्रत्ययः संशयो महः | 


प्रवतेते तदथित्वात्तत्त साध्यं प्रयोजनम्‌ ॥२५॥ 

६०. व्याख्या--अयं †कचव्रोऽस्ति क्षेवे ¶कसखा योऽभिद्रुह्यति" अस्ति प्रदने गकते 
प्रियं" अस्ति निवारणे क ते रुदिदेन' अस्तव्परपि क्त वेष्ट धारणासि' अस्त्यनुनये ¶कि` तेऽ 
प्रियं करोमि" अस्त्यज्नाने (स्त्दायुल्लापयते' यस्ति दितकं किमिदं दरे ददयते,' इदु तुं वितकं 
दूराचलोकनेन पद्ायंसामान्यसदबुध्वमानत्दटहिनलेषं संदिटाने वितक्यति, एतत्‌ प्रत्यक्चमूध्वं स्यतं 
वस्तु कि तके स्थाणुर्वा पुरषो देति । य. संद्वियोऽनेककोटिपरत्मर्व्ो प्रत्ययो विसन्ल., स संशयो 
मतः संमत इति । 

९ ६१. अय प्रथोजनम्‌, यर्दयत्वा्चस्य फलस्यायत्वममिङापुकले यर्यथित्वं, तस्मातप्रवतंते 
 तत्तदीयसाधनेषु यत्तं कुरूते, तत्तु तत्युनः साध्यं कतेच्यतयेष्टं प्रयोजन एलं यस्य वाञ्छया कृत्येपु 


"~ -~ ~~“ ~ ~~ ~~ ~~~ ---~-~-~----~~--=>-न ~ल ~+ ~ ~ --न=~ 


# 


टुवमिश्रित युखका भी छोडना ही पडता हु } जने विप दानत उच्य विपसिध्ितत अन्नो भी 
छाटना दी पडता ह 1! जन्म, जरा तथा मरण को अविच्ित्रि परम्पगक्ा नान ही नमर्‌ हे योर 


> न 
(५ 


एस मसारक्रा उच्छेद करना परमपुरु्पाव ट्‌, यही अपवग ह| ठन समतयंक्ो प्राप्ति नच्वनाननं 
हती है । २४॥ 
$ ५० अव सधय चीर प्रयोजनवका स्वरप कह्तं ६ 
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सिद्धान्तदच देदितव्यः \ इह वत्वरब्देन शास्त्रं विज्ेयम' 1 तत्रः सवंतन्ताविरद्धः स्वतन्त्ेऽधिकृतोऽर्थः 
सव॑तस्त्रसिद्धान्तः सर्वेषा शास्त्राणां संप्रतिपत्तिदिषयः, यथा प्रमाणारि प्रमेधसाधनाति,त्राणादीनी चदि 
धाणि, गन्धादयस्तदर्थाः, प्रमाणेन प्रमनेयस्य परिच्छेद इत्यादि ! ` खमानतन्त्रभ्रसिद्धः परतच्त्रासिद्ध 
मरतितसत्रसिद्धान्तःयथा मोतिक्ासचीद््ियाणि पोगाना -काणादरादीनां च, असौतिकाति सस्यानाम्‌ । 
तथा सस्थिानां ` सर्व सदेदोत्पदयते न पुनरसत्‌, नैयायिकादीनां सवेमसदेवोतपद्ते सासम्रीवजशात्‌, 
जैनानां तु स्दसदृत्पद्यत इत्यादि ! यस्थः सिद्धाचल्यस्य ` प्रक्रियसाणस्य प्रतिन्नायस्प प्रसद्धंना- 
पिकस्य सिद्धिः, सोऽधिकरणसिद्धान्तः,^ यथा का्येत्वादेः नित्यादौ बुद्धिसत्कारणसासान्यसिद्धा- 

पस्य तत्सारणसम्थंस्य नित्यन्नेच्छापघरयत्नाधारस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति! प्रौटवादिभिः. 


एेसे अथं, जो सभी ददानोके शास्तरोमे साधारण रूपसे स्वीकृत हो वे स्वंतन्ते सिद्धान्त ह } तात्पयं 
यह्‌ कि जिनके माननेमे किसीको मौ विवादन हो, जंसे प्रमाणोसे प्रमेयकी सिद्धिहोतीहं, प्राण 
आदि इन्द्रियों है, गन्धं जादि इन्द्रियोके अर्थं हु, प्रसाणसे प्रमेयका परिच्छेद होता है} इत्यादि ¦ 
जो पदार्थं समान-शास्त्रोमे स्वीकृत हो तथा परस्ञास्त्रोमे असिद्ध हो उसे प्रतितन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ 
अपने-अपने चास्तरमे स्वीकृत पदायं कहते ह । जसे इन्द्रियां पथिव्यादि मूतोसे उत्पतच्च ह, भौत्तिक 
ह्‌' यह्‌ नेयायिक तथा वेरोपिकोका सिद्धान्त है 1 इन्द्रियं भौतिक नही हे किन्तु आहकारिकं हं 
साख्योका सिद्धान्त दै । सास्योका सिद्धान्त है कि-कारणमे कार्यका स्धावं रहता है अत 

कारणम सत्‌ कायं की उत्पत्ति होती टै! मेयायकादि कारणमे करायका सद्धाव नटी मानते, 
इतके मतसे सामग्री भिखनेपर कारणमे असत्‌ कायक उत्पत्ति होती है ! जन खोग कारणमे कार्यको 
्रव्यरूपसे सत्‌ तथा पर्यायरूपसे असत्‌ मानते हे ।! इनके सतते कारणमे कथचित्‌ सदसत्‌ कार्णकी 
उत्पत्ति होती है 1 इत्यादि तत्तत्‌ डास्तरोके अपने-अपने सिदढधात्त -तितन्त्र सिद्धान्त कहे जति ह | 
जिस एक सिद्धान्तको सिद्धि हौनेपर प्रसगसे तत्सम्बन्धी अन्य पदार्थोकी सिद्धि हो जाय उसे 
अधिकरण-सिद्धान्त--अन्य सिद्धान्तोकौ सिदधिका आधारभूत सिद्धान्त कहते है । जमे कायंत्व 

से पृथिवी आदिको सामान्य रूपसे ईन्वरकर्तंक सिद्ध होने पर उत्त ईव्वरमे नित्य जान नित्य उच्छा 
तथा नित्य प्रयत्तकी सिद्धि होना अधिकरण सिद्धान्त है ! क्योदिः ईव्वरमे नित्णज्लान आदि माने 
विना पृथिव्यादि कायेकि उत्पन्न केरनेकी सामथ्यं ही सिद्ध ही हो सक्ती । तात्पयं यह कि जिन 
मूल सिद्धान्तके सिद्ध होते पर तदविनाभावी अन्य छोटे-सयटे अनेकः सिद्धान्त फन्टिति हो चात ह 
अपने ही आप सिद्ध घोपित हो जाते है--उसे अधिकरण निद्धान्त कहते ह । प्रौदवादी अपनी वद्धि 
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रेकमूदेन यथा, यो यः छृदातुमान्न भवति, स स धूमवान्न भवति, यथा जकसित्यादि ! उपनयो 
हैतोरुपसंहारकं वचनम्‌. धूमवज्दायमित्यादि । ` निगमनं हैतुपदेशेन साध्यधर्मोपसंहुरणम्‌, धूम- 
वत्त्वारकृमानुमातित्यादि 

९ ६७. अथ तक्तततत्वम्‌ । "तकः सन्देहोपरमे भवेत्‌" ।! सस्यग्वस्तुस्वरूपानवबोधे किमयं 
स्थाणुर्वा पुरुषो वेति सदेहः संशयस्तस्योपरमे उपगमे ` तर्कोऽन्वयधमन्विषणरूपो भवेत्‌ । कथ- 
सित्याहू-यथा काकादीत्यादि' यथेव्युपदर्घने काकादिसंपातात्‌ वायरसप्रमृतिपक्षिसंपतनादुप- 
लक्षणत्वािश्चकत्ववल्यारोहणादिस्थाणुधर्सभ्यश्चात्रारण्यप्रदेशे स्थाणुना कीलकेन भाव्यं भवि- 
तव्यम्‌ । हिशव्योऽत्र निश्वयो्प्क्षणार्थो द्रष्टव्य. । संप्रति हि चनेऽनन सानवस्यासंभवात्स्थाणुधर्माणा- 
मेव दशनाच्च स्याणुरेवात्र घटत इति } तदुक्तम्‌--"आरण्यमेतत्सवितास्तमागतो, न चाधुना 
संभवतीह मानव ! घ्रुवं तदेतेन खगादिभाजा, माव्य स्मरारातिसमाननाम्ना 1) १॥।'' “इत्येष तकत: । 

९ ६८. अथ निणयैतत््वमाह-"ऊष्वमित्यादि' पूर्वोक्तस्वरूपाभ्यां संदेह॒तर्काम्यिामूध्वंम- 
नन्तरं यः प्रत्ययः स्थाणुरेवायं पुरुष एव वेति प्रतीतिः स निणंयो निश्चयो मतोऽभीएटः । यत्त- 


वाला नही है वह्‌ धूमवाला भी नही है जसे जल' यह्‌ व्यतिरेकात्मक कथन है । हैतुका उपसहार 
करनेवाङे वचन उपनय कटलाते ह्‌, जसे यह्‌ भी धृमवाला है ।* हेतुका कथन करनेके अनन्तरं 
साध्य धर्मके उपसहार--दुह॒रानेको निगमन कहते है जंसे “चू कि यह्‌ भी धूमवाला है अत अग्नि- 
वाला) 
$ ६७. वस्तुके यथाथं स्वरूपका बोध न होनेसे यह स्थाणु-ट्‌ढ है अथवा पुरुष ? यह्‌ सन्देह 
होता है । जव यह्‌ सन्देह बहुत कुछ शान्त हो जाता है तव एठमे रहनेवाठे अन्वयरूप धर्मोकिो 
खोजनेवाङे सभावनात्मक तकंका उदय होता है । जैसे-उसपर कौए आदिको बैठा देखकर अर्थात्‌ 
कौञा चिडिया आदि पक्षियोका उसपर वैठना, उसके आस-पास उडना, उसका निङ्चल--विना हिले- 
इरे जेसेका तैसा स्थिर रहना, उसपर कताओका छ्पटना इत्यादि स्थाणुगत धर्मोको देखकर "इस 
जंगरमे एेसा ट्र ही हौ सकता है, इसे २5 अवश्य हौ होना चाहिए" एेसा भवितव्यता प्रत्ययरूपं तकं 
होता है ! हि' गन्द निञ्चयकी योर न्ुकनेका सकेत करता है--'ईसे अव्य ही, स्थाणु होना चाहिए 1 
इस समय इस निजंन वनमे मनुष्यको सम्भावना तो ह ही नही, तथा स्थाणुके धमं ही इसमे पाये 
जाते हं अत यह्‌ स्थाणु ही हो सकता है" यहाँ स्थाणुकी सम्भावना ही अधिक है । कहा भी है-- 
"यह्‌ उरावना जगल है, सूयं भी इस समय अस्ताचरू पर पहुंच चुका है, अन्धेरा हो चखा 
है, उसक्ए यहाँ इस समय मनुष्यकी सम्भावना तो है नही । फिर, इसके ऊपर पक्षी आकर निःराक 
भावसे वेठे हुए चहकं रहे है, अत अवश्य ही इसे स्थाणु-ट्‌ठ होना चाहिए । यहं अव्य ही स्मरा- 
राति कामदेवको भस्म करानेवाले शंकरके समान नामवाला पर्यायवाची स्थाणु है । स्थाणु गकरका 
पयायवाची है | १॥ 
९ ६ . पूर्वोक्त सन्देह्‌ तथा तकेके अनन्तर "यह्‌ स्थाणु ही है अथवा यह पुरूष ही है" एेसा 
जो एककोटिक निञ्चय होता है उस अवधारणात्मक प्रत्ययको निणंय कहते हे । कही-कही यत्‌ 





९ “'उदाह्रणपक्तस्तयेत्युपसहारो न॒ तथेति वा साध्यस्योपनय ॥'“ ---न्यायसू० १।९।३८ । 
कारणोपपत्तितस्तत्वनानार्थमूहस्तकं ।'“--न्यायस्‌० ६।१।४० । ““जविनाततत्त्वे घ्िणि एकतरपन्नान- 
कूरायदर्तनेन तम्मिन्‌ सभावनाप्रत्ययसूप ऊनटस्तकं उच्यते । यथा वाहकैकिप्रदेने ऊर्व्व॑त्वदर्मनात्‌ पुर्पेणानेन 
मेवितव्यमिति नेभावनाप्रत्वय ।'"--न्यायक० प्र १३। ४ नप्रतिपलिन~-भ०२। ५ इन्येव 


तकं भऽ २। ६ तर्कमाह म०२1 ७ “"विमृर्य पञ्प्रतिपनाम्यामर्याववारण निर्णय ॥* __ 
न्यायस्‌ ° १।१।४१ । 
९५ 


९९९ पडदरानसमुच्चये - [ का० २९. § ६९ - 


दावथसंबन्धादनुक्तावपि क्लचन गम्येते, तेनात्र तौ व्याख्यातौ । एवमन्यत्रापि मन्तव्यम्‌ ॥२७-२८] 
§ ६९. अथ वादतत््वमाह-- । 
आचायंरिप्ययोः पत्तप्रतिपक्तपरिग्रहात्‌ 
या कथाभ्यासहैतुः स्यादसौ वाद्‌ उदाहृतः ॥ २९ ॥ 
$ ७०. व्पाख्या-- वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्र तिपक्षपरिग्रहः -कथा, सा दविधा, वीतराग 
कथा विजिगीषुकथा च ! यत्र वीतरागेण गुरुणा सह शिष्प्रस्तत्वनिणवार्थ साधनोपालम्भौ करोति, 
साधनं स्वपक्षे, उपालम्भश्च परपक्षेऽनुमानस्थ दूषणं, सा वीतरागकथा वादसंज्नयेवोच्यते । वादं 
प्रतिपक्षस्थापनाहीनमपि कुर्यात्‌ । प्रइनद्रारेणेव यन्न विजिगीषुजिगीषुणा सह ` लाभपूजाल्यात्िकामो 
जयपराजयायं प्रवत्त॑ते, वीतरागो वा परानुग्रहार्थं ज्ञानाङ्रसंरक्षणार्थं च प्रवर्तते, सा चतुर्धा 
वादिप्रतिवादिसभपतिप्रारिनकाद्खा विजिगीषुकथा जत्पवितण्डासंनोक्ता ° । तथा चोक्तम-- 
'तत्त्वाध्यवसायसरक्षणार्थं जल्पवितण्डे, वीजप्ररोहुसरक्षणार्थं “कण्टकशाखावरणवत्‌ 1"' | न्यायसू 


ओर तत्‌ सवनामका यद्यपि कथन नही होता फिर भी उनका प्रकरणसे अन्वय हो जाता है । इसी- 
लिए यहां यत्‌ ओर तत्‌ का अनुगम करके व्याख्यान किया गया है । २८-२८ ॥ 

§ ६९. अव वाद्‌ ततत्वका कथन करते है- 

रास्तराथका अभ्यास करनेके लिए अथवा तत्त्वका अभ्यास करनेके किए गृर भौर क्षिष्य 
पक्ष प्रतिपन्न लेकर जो कथा चर्चा वार्ता करते है उसे वाद कहते है \\ २९ 

$ ७०. वादी तथा प्रत्तिवादीके द्वारा जिसमे पक्ष ओर प्रतिपक्षका प्रहण किया जाय उसे 
कथा कहते है 1 कथा दो प्रकारकी है-१ वीतराग कथा, २ विजिगीपु कथा । जव वीतराग अर्थात्‌ 
जय-पराजयको इच्छा न रखनेवाठे गुरुके साथ तत्व-निणयके लिए शिष्य अपने पक्षका साधन 
तथा प्रतिपश्चका उपालम्भ-- खण्डन करता है तव वह्‌ वचनव्यापार वीतराग कथा कहुलाता है । इस 
वीतराग कथाका ही नाम वाद है । इस वादमे प्रतिपक्षका स्थापन कोई आवश्यक नही है । एक ही 
पक्षमे शका-समाघान करके तत्त्व-निणंय किया जा सकता है ! जहां एक जिगीषु-जयको इच्छा 
रखनेवाला- दूसरे विजिगीपु--विनेषरूपसे सवागुनी जीतनेकी इच्छा रखनेवालेके साथ कोई दातं 
खगाकर अर्थामके लिए अथवा ख्यात्तिकी इच्छासे जय-पराजयके लिए शस्त्रा्थं करता है, वह्‌ 
विजिगीपु कथा है 1 एक वीतराग व्यक्ति भी किसी वैतण्डिकके साथ तच्व-्ञानरूपी अकुर के 
सरक्षणके लिए तथा परोपकाराथं विजिगीषु कथामे प्रवृत्त होता ह 1 इस विजिगीषु कथा मे वादी, 
प्रतिवादी, सभापति तथा प्रारिनक ये चार अग होते है। अत यहु चतुरगवादके नामसे ख्यात है । 
इसी विजिगीषु कथाको जल्प ओर वितण्डा भी कहते हं 1 कहा भी ह-- 

“जैसे कि छोटे अकु रोकी रक्चाके लिए काटोकौ बारी खगाय जाती है, उसी तरह तत्वज्ञान 
की सम्यक्‌ प्रकारसे रक्षा करनेके लिए जल्प ओर वितण्डा नामक कथाएं होती ह 1 यथोक्तोपपन्न- 


1) 


१ “प्रमाणतकसाधनोपालम्म सिद्धान्ताविरुद्ध पञ्चावयवोपपन्न पशनप्रतिपश्षपरिग्रहो काद ॥ 
--न्यायसू० ५।२।१ । २ “वादिप्रतिवादिनो पश्नप्रतिपक्षपरिग्रह करा । सा द्विविधा । 
वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति । यत्र॒ वीतरागो वीतरागेणंव सह॒ तत््वनिर्णया्थं साधनोपालम्भौ 
करोति सा वीतरागकथा वादसनयोच्यते। त प्रतिपक्षहीनमपि वां कुर्य्यात्‌ प्रयोजनत्वेन । यर्वा 
निप्यो गरुणा सह प्रदनद्रारेणेवेति ।""--न्यायसा० प्र० १*। ३ विजिगीपुविजिगीपुणा सहं 
लाभपजाल्यात्तिकामो जयपराजयार्थं प्रवत्तते सा विजिमौपुकया । वीतरागो वा परानुग्रदा्थं नानादुकु- 
रमरघणार्यं च प्रवत्तते सा चतुर्धा । वादिप्रतिवादिसभापतिप्रादिनका द्धा । विजिगीयुकथा जत्पवितण्डा- 
सनोक्ता 1--न्यायसा० प° ५६। ४ कण्टकनाखापस्चिरणवन्‌ इति प्रत्यन्तरे" ~ भा० टि° । 


कृण्टकणाखापरिचरणवत्‌ क ०, प० १, २, भ० १,२। 


~ का० ३०. $ ७२] सेयाविकमतम्‌ ! ११९५ 


४।२।५० ] इति ! यथोक्तछलणोपपन्नञ्छलजातिनिग्रहस्यानसाघनोपाकम्भो जल्प. 1 स प्रतिपक्ष- 
स्यापनाहीनो वितण्डा ।'* { त्यायसू° १।२।२, > ] इति 1 दादजल्पवितण्डानां व्पक्तिः । 


१ ७१. अय प्रहतं प्रस्तुमः आचार्योऽध्यापको गर”, हिष्योऽध्येता विनेयः, तयोराचाय- 
शिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहत्‌' पक्ष. पूवप. प्रतिन्नादिसग्रह्‌ , प्रतिपक्ष उत्तरपक्षः पुवपन्नप्रति- 
पन्यी पक्ष इत्यथः, तणेः परिग्रहात्स्वीकारात्‌ अस्पासस्य हितुरस्यास्कारणम्‌ या कया प्रामाणिक्तो 
वार्ता असो कथा वाद उदाहूत. कीर्तितः ! आखायेः पदेपन्नं स्वीकृत्पाचष्टं निष्यश्चोत्तरपक्षमुररो 
एत्य पुवपक्षं खण्डयति ! एवं पक्षप्रतिपक्षसंग्रहेण निग्राहकसभापतिजयपराजयच्छखजात्याद्यन- 
पेक्षतयास्यासार्थ यत्र गुरन्गिष्यो गोष्ठो कुरुतः, स वादो विज्ञेय. ॥ २९ ॥ 


$ ७९. अर्थ जलत्पवितण्टे वितण्ते तण्णेति- 


विजिगीपुक्था या तु दटजात्यादिद्पणा | 
त जल्पः सा वितण्डा तु या प्रठिपक्वजिता ॥३०।। 


वादके लक्षणमे वहे गये प्रमाण ओर तकत साधन गौर्‌ दपण होता है, निद्धान्तसे अविद्ध, 
पचावयवसे युक्त, तथा पर्न भौर प्रतिपक्षका जिनमे परिग्रह टिया खाना" इन वियेषणान जो 
सरितो, तथा जिसमे छल, जाति आर निग्रहःयान जन अनद्पायोन मी स्वपतनाधन तया 
परपक्ष दूपण किया जातादहौ उम जल्पक्हलट) जिन जन्ण्म प्रनिपल--( प्रनिवादी पकी 
अपक्षा वादोका पक्ष प्रतिप्न--) अर्थात्‌ अपने पलक न्पापन न करक नोन्द प्रनवारीना चण्यन 
हौ खण्टन विया जाता, उम जल्पको चित्या क्ते ट} वत दठ, डलवर, द रप 
रवरप है । 


~+ | 


११६ पड्दगनसमुच्चये [ का० ३०. ६७३ - 


$ ७२. व्यास्या--या तु या पु्नविजिगीषुकया विजयाभिलाषिभ्यां वादिप्रतिवादिभ्यां प्रारन्धा 
प्रमाणगोष्ठी, कथंभूता, छलानि जातयश्च वक्ष्यमाणलक्षणानि, आदिरान्दा्निग्रहुस्थानादिपरिग्रह, 
एतेः छत्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्षदे्दोषोत्पादनं यस्यां सा छलजात्यादिडूषणा, स विजिगीषु- 
कथारूपो जल्पः 1 उदाहूत' इति पृवंरलोकात्सबन्धनीयत्‌ । 
$ ७४. ननु छरुजात्यादिभिः परपश्नादेदरू षणोत्पादनं सता कतु" न युक्तमिति चेत्‌, न 1 सन्मागं- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं तस्याभ्यनुजातत्वात्‌ ` अनुज्ञातं हि स्वपक्षस्थापनेन सन्मांग्रतिपत्तिनिमित्ततया 
छलजात्याद्युपन्थासेरपि परप्रथोगस्य दषबणोत्पादनम्‌ 1 तथा चोक्तम्‌- 
"दु शिक्षितकुतकागक्जवाचाक्तानना । 
दात्या किमन्यथा जेतु वितण्डाटोप मण्डिता }९॥ 
गतानुगतिक्ये छोक' कुमार्ग तत्परतारित 
-सार्गादिति छलादीनि प्राह कारुणिको मुनि रा" [न्यायम० प्रमा० पु० ११] 
इति । संकटे प्रस्तावे च ` सति छलादिभिरपि स्वपक्षस्थ्यपनमनुमतम्‌ ! *“परविजये हि 
धमध्वंसादिदोषसंभवः, तस्माद्ररं छलादिभिरपि जयः । 


९ ५२. जौ कथा विजयके अभिराषी वादी तथा प्रतिवादी हारा प्रारम्भ की जाती है, तथा 
जिसमे छट, जाति सौर निग्रहस्थान जसे असदुपायोसे प्रतिपक्मे दूुपणोका उद्धान किया अत्ता 
हो वह्‌ प्रमाण गोष्टी जल्प कही जाती है इस उ्लोकमे उदाहृत ` क्रियाका पुवं उोकसे अपैवतन 
कर लेना चाहिए ! 

९ ७५ श्ंका--सभ्य स्पुरुषोको छल, जाति तथा निग्रहस्थान जते भस्त यसे परपक्षमे 
द्पण देना तो किसी सी तरह्‌ उचित नही मादम होता । 

उत्तर--आपका कटुना ठीक है, परन्तु सन्मागंकौ प्रतिपत्ति या रक्षा केरनेके किए छ 
आदिका भी अपवाद रूपे आश्रय करना ही पडत्ता है  स्वपक्षके स्थापनके द्वारा सन्मागंकी प्रति- 
पत्तिके छिए छर, जाति आदिका प्रयोग करके भी परपक्षका खण्डन करनेकी चास्तरकारोने अनृता 
दीह कटा भी है- ॥ 

“द रभि्रायसे सीखे गये छेटे-मोटे कुतर्कोकि वरपर अत्यन्त वकवाद करनेवाट, अथन्‌। 
टु निक्षित होनैके कारण कुतकजाख्की कल्पना करकं जो अत्यन्त वकवास कर्ते द, तथा जो 
वितण्डा-निरथ॑क वाग्जाल्के हारा परपक्षको फटाटोपसे धुतंतापूवेक खण्डन करणम्‌ कुल्‌ ठं ववा 
एसे वाचार कुवादी रदे शाघ्यम्‌' वारी नीतिके विना भी जीते जा सक्ते इनके जीतनेके किए 
तो छलादि उपायोका आलम्बन करना ही पडेगा 1 यदि इन वाचाट कुबादियोसे सन्मागंक रभा 
त की जायमी, तव लोकमे धर्मंकी हसो हयी । जनत्ता तो गतानुगत्तिकं दती हँ उसम विवेक कम 
होता दै, वह तो प्रचादका ही अनु्षरण करती हं । ५७ अत “मूढटज ता कुःवादिय! की 2 ए 
वहककर कुमाग॑पर न जावे' इसी सन्मागं रक्षणके उदृ्यसं दाद मुलन छल आदि उपाय ७ 
उपदेग दिया है 1 १-२। इस तरह संकटके समय तथा प्रतिवादीके दारा बास्त्राथका प्रस्ता १ 
स्थित किये जाने पर छल आदिके वारा भी परपक्षेका खण्डन कर स्वपल स्थापच्कौ अनुमति हं । 


यदि प्रतिवादी अपनी वाचाटताके कारण जीत जाता है, तव घर्मका नाज एव सन्मागका अपवाद 
आदि अवव्यमावी है अत्त. यह उचित है कि छल आदिसे भी प्रतिवादीको जीतकर धमक अपवाद 


से वचाकर सन्मागंको सरक्षा को जाय 





प्रसे० परऽ १५२1) 2 -पपटित्ता भ०>॥ 


१ "“समुक्ुरपि क्वचित्परस्गो तदपयोगात्‌ 1 न्यायम 4 | 
२ हिन धर्म~-ञा०, क०; प० १, २, भ { 


> पष्ट आ०. क० | ४ च प्रतिदखादि ०२1 ५ 


~ का० ३१ ६७७ | तेयायिकमतम्‌ । १९१७ 


९७५. "सा वितण्डा त्वित्यादि" तुजव्दोऽबघारमार्था सिन्षक्रमश्च \ सा तु सैव विजिगीषुकथेव 
प्रतिपक्षविर्बजिता वादिप्रथुक्तपक्षप्रतिपन्यौ प्रिवाचुपन्यासः प्रतिपक्षस्तेन विवजिता रहितां 
प्रतिपक्षसाघनहीनेत्यथं. वितष्डोदाहूता । ` वेतण्डिको हि स्वाभ्युपगतपक्षसस्थापयन्‌ ्यात्कचिद्रादेन 
परोक्तमेव दूषयतीत्यय. ३०१ 

९ ७६. अथ हत्वाभासादितत्त्वन्रयस्दरूपं प्रकटथति--- _ 

हेत्वाभासा असिद्धाचाश्डरं कूपौ नवोदकः | 
जातयो दुपणासासाः प्ादिदुप्यते न य; ॥३१॥ 

९ ७७.--असिद्धविरुद्वानैकान्तिककाकाखयापदिषट ्रकरणससा; पच्च हेत्वाभासाः \ तत्र 
पक्षवम॑त्सं यस्य नास्ति, सोऽसिद्धः अनिस्यः शन्दश्वाषुत्वादिति १) चिपक्षे सन्सपक्षे चासन्‌ 
विरुद्धः” नित्यः जञब्दः कायं त्वादिति २१ पक्षादिजयवृतिरनेकान्तिकः" अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वा. 
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६ ७५. तु जव्द निङ्चयार्थक है ! यह्‌ तुशब्द भिन्न क्रमवाला है । अतः प्रतिपक्षसे रदित 
वह्‌ जल्प हौ वितण्डा कहलाता है 1 वादीकरे दवारा स्थापित पक्षको अपेक्षा प्रतिवादीका पक्ष प्रति- 
पक्ष कहलाता है । वितण्डामे प्रतिवादी प्रतिपक्षका अर्थात्‌ अपने पक्षका स्थापन नहौ करता, वहू 
तो वैतण्डिकं बनकर जिय किसी भी तरह वादीक्रा मुह बन्द करनेमे, सात्र उसके पक्का खण्डन 
ही खण्डन करनेमे नका रहता है \ तात्पयं यह्‌ कि अपने पक्षका स्थापन करके मात्र परपक्ष 
खेण्डनको वितण्डा करते ह्‌ 11 ३० 11 

९ ७६. अव हत्वाभास छल ओर जातिका स्वरूप कहते ट- 

असिद्ध आदि हित्वाभास है ! "इस कुमे नवोदक है" यहं नूतन जलके अभिप्रायसे प्रयुक्त 
तवोदक जन्दका तत प्रकारन्ता जल अर्थं करना छर है } जैसे जातियों दषएणामास है, इनके हारा 
पक्त आदिका वस्तुतः खण्डन नही होता \ ३१ \। 

९ ७७ असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिष्ट तथा प्रकरणंसम ये पांच हेत्वाभास 
अर्थात्‌ हेतुक लक्षणसे रहित होकर हैतुको तरह भासमान होनेवारे है 1- जिस हैतुमे पक्षघमेत्व न 
पाया जाय अर्थात्‌ जो हेतु पक्षमे न रहे वट्‌ असिद्ध द जसे शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ चाक्षुष- 
चक्षुरिन्द्रियके हाया दिखाई देता ह ! शब्द श्नोत्रग्राह्य होता है अत॒ चाक्षुषत्वं हेन राब्दरूप पक्षमे 
त रहुनेके कारण असिद्ध दै! जो हेतु सयक्षमे तो न रहता हो ओर विपक्षमे रहता हौ वह्‌ विरुद्ध 
है! जसे ब्द नित्य है क्योकि वह्‌ कार्य है । कारयत्व हेत अनित्यरूप विपक्षमे तो रहता है पर 
किसी भो नित्य सपक्षे चही ! पक्ष, सपक्ष तथा विपन्न तीनोमे रहनेवाला हेतु अनैकान्तिक हे 1 


च 
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१ -घनाहीना- प० १, २, भ० १, २,क०1 २. 'तयोरेकतर वैतण्डिको न स्थापयतीति) 
परपघ्प्रतिपेपेनैव प्रवर्तते इति 1" --स्यायमा० ॥२।३। ३ “सव्यभिचारविरुद्ध-प्रकरणखम-साघ्यसम- 
काटातीता हेत्वाभासा ।'*--न्यायस्‌० ¶।२।४ 1" अहेतवो हेतुवदवभासमाना हेत्वाभासा । हितो 
पञ्च लक्षणानि पक्षधर्मत्वादीनि उक्तानि । तेपामेकंकापाये पञ्च हेत्वाभासा भवन्ति 1 गसिद्ध-विरढ- 
अनैकान्तिकिकाटाव्ययापदिष्टप्रकरणसमा ।'"--न्यायक० प° १४ न्यायसा० पर० ७॥ ४ "तत्र 
पक्षधर्मत्व यस्य नास्ति सोऽसिद्ध । यथानित्यः गव्द ॒चाक्षुपत्वादिति 1 --न्यायकण० प° १४। 
“'तवानिर्चितपन्नादृ्तिरसिद्ध ।”--न्यायमा० प्र० ७ 1 ५ प्षविपञ्नयोरेव वर्तमानो हैर्तुवरद 1" 
- स्यायखा० ० ७। "सप्ते सत्त्व यस्य नास्ति विपक्षे च वृत्तिरस्ति स साव्यविपययस्राघनत्वाद्‌ 
विरुदो भेवति! यथा अब्वोऽय विपाणत्वादिति !'"--न्यायक्° प° “४1६९ -त्वात्‌ प~-भ० २1 
७ “पव-सपन्न-विपक्नवृत्तिरलैकान्तिक 1--"च्यायसा० ० ७। “विपक्नादपरिच्युत पञ्षसपश्नया- 
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११८ षड्दरनसमुच्चये [ का० ३१. $ ७८ - 


दिति ३1 हेतः प्रथोमकालः मरत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिग्रहुसमथस्तमतीत्यापदिष्टः प्रयुक्तः प्रतयक्षा- 
गमविरुद्धे पक्षे वतंनानः इत्यथः, हेतुः काखात्थयापदिष्टः, अनुष्णोऽग्निः कृतकत्वात्‌, ब्राह्मणेन 
सुरा पेया  द्रवद्रव्यत्वात्‌ क्षीरवदिति ४ स्वपक्षसिद्धाविव परयक्षसिद्धावपि न्ररूपो हेतु 
प्रकरणसमः › प्रकरणे पक्ष प्रतिपक्षे च तुल्य इत्यर्थः । अनिर्यः शब्द. पक्ष्तपक्षयोरन्यतरत्वात, 
सपक्षवदित्येकेनोक्ते हितीयः. प्राहं यद्यनेन प्रकारेणानिटयत्वं साध्यते, ताहि नित्थतासिद्धिरप्स्त 
यथा नित्यः शब्दः पक्षसपक्योरन्धतरत्ात्‌ सपक्षवदिति, अथवानित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलन्पे- 
घटवत्‌, नित्यः शब्दोऽनित्यधर्मानुपग्येराकाशवदिति । न चेतेऽत्तन्थतरदपि साधन बीयो यदि. 
तरस्य बाधकशुच्यते । निग्रहस्यानान्तगंता अप्यमी , हेत्वाभासा `न्यायप्रविवेकं भ्कु्वभ्तो वादे 
वस्तुञ्ुद्ध विदधतीति 'पृथमेनोच्यन्ते 1 । 

९ ७८. “छं कूपो ननोदक,' इति । परोपन्यस्तवादे स्वाभिमतकल्पनया वचनविघात- 


जेसे शब्द अनित्य है क्योकि वह प्रमेय है । प्रमेयत्व हेतु नित्य या अनित्य सभी पद।थेमि रहता 
है । हेतुक प्रयोगका समय अनुकूल तो वह्‌ है जब वहु हेतु प्रत्यक्ष ओर आगमके द्वारा अवाधित 
पक्षे प्रयुक्त हो । पर जव वह्‌ हतु प्रत्यक्ष ओर आगमके हारा अबाधित पक्षमे प्रयुक्त होता है 
तव वह्‌ अपने कारके वीत जानेपर प्रयुक्त होनेसे काठात्ययापदिष्ट हो जाताहै। तात्पयं यहं 
कि प्रत्यक्ष जौर आगमसे बाधित पक्षमे प्रयुक्त होनेवाला हतुं काखात्ययापदिष्ट है । जंसे अग्नि 
ठण्डी है क्योकि वहं कृतक अर्थात्‌ कायं है" यहाँ करृतकत्व हनु प्रत्यक्षबाधित पक्षम प्रयुक्त हुभा है । 
तथा ब्राह्मणको मदिरा पनी चाहिए (क्योकि वहु पतला द्रव्य है जसे किदूध' यह्‌ हतु आगम 
बाधित पक्षमे प्रयुक्त हुआ है अत दोनो कालात्ययापदिष्ट है । स्वपक्षसिदधिकी तरह परपक्षको 
सिद्धिमे ( स्वपक्षका अभाव सिद्ध करनेमे ) भी समान बलवाल त्रिरूप हतुकी उपस्थिति होनेपर 
प्रथमहेतु प्रक रणसम- ससान प्रक्रियावाला हो जात्ता है । प्रकरण अर्थात्‌ पक्ष ओर प्रतिपक्ष दोनोमे 
सम अर्थात्‌ तुल्य बक्वाला हेतु । जैसे, एकवादीने शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ अनित्यपक्ष भौर 
अनित्यसपक्षमे-से किसी एकमे शामिल है जसे कि सपक्ष ।' इस हेतुका प्रयोग किया 1 तव प्रतिवादी- 
सेन रहा गया 1 वह्‌ बोल ही उठा कि-यदि इस प्रणाटीसे तुम शब्दको अनित्य सिद्ध करते ही 
तव ठीक इसी तरह शन्दमे नित्यताकी भी सिद्धि होनी चाहिए ।! यथा शाब्द नित्य है" क्योकि 
वह्‌ नित्य पक्ष तथा अनित्य ही सपक्ष, दोमे से किसी एक रूप है, जसे किं सपक्ष ।' अथवा, एक 
वादीने कहा कि--श्चव्द नित्य है क्योकि उसमे नित्यत्व धमं नही पाया जाता जसे कि घटम] तव 
प्रतिवादी कहता है कि--शन्द नित्य है, क्योकि उसमे अनित्यत्व धमं नही पाया जाता | जसे कि 
आकाशमे' इस तरह समान बलवाल प्रतिपक्षी हतुके मिलनेपर पहटा हैव प्रकरणसम हा जता 
हे 1 इन दोनो हेतुमोमे कोई एक साधन दसरेसे वलवान्‌ नही है जिससे वह्‌ टूसरेका वाधक दा 
सके । यद्यपि हेत्वाभास निग्रहुस्थानोमे अन्तभूत हं फिर भी इनके हारा वादम न्यायका विवेक 
होकर वस्तु गुद्धि होती है, अत इनका पृथक्‌ निरूपण किया गया द 1 (4 
६ ७८ इस कुएमे नवोदक अर्थात्‌ नया जल है' यह च्छहं1 यटा नवादक्‌ गन नर्य 
पानीके अभिप्राये कहा गया हे, परन्तु उसका नौ प्रकारके जल यह अधं करना छल द 1 वादक 


१ “प्रत्यस्नागमविरुद्र कालात्ययापदिषट । अवरायितपरपन्नप 
इति । अनप्मोऽग्नि कनक्न्वात्‌ वटवदिति प्रत्यक्षविन्ढ । ब्राह्मणेन सुरा षया द्रव्दरव्यन्तात्‌ 1 
इत्यागमविस्ड ।"'--न्यायक० प्र १“ । “प्रमाघ्वाव्रिते पठे वर्तमाना टिनु वाद्टात्ययापदिष् # 
न्ययया० प्र ७। २ द्रवत्वात्‌ भ० २} २३ “न्वप्नपग्पन्नमिद्धाकपि त्रिन्यो श्नु प्रवरण । 


न्यायमा० पर= ७८, न्यायक्र० णर० १५। ८ न्यायविवेक गा, ०1 ५ कुवता १० । द्रवन्ति वाद 


मर २। € पृयगत्रोच्य-प० १, 2 भर १,२। 





रिग्रहो ठेनुप्रयोगकाद् तमतीत्यानावुपट 
श्रीरयत्‌ 


~ का० ३१. ऽ ७९ 1 तैयायिकमतम्‌। ` ॥ ११९ 


श्छटम्‌ ! तत्त्रिविधं ` वाकं सामान्यच्छलपुपद्ारच्छलं च ! परोक्तेऽथान्तरकल्पना वाक्‌छलम्‌ । 
यथा नन्यः कम्बलोऽस्येतयरिप्रायेण नवकस्बलो माणवकं इत्युक्तं छरवाद्याह्‌ ह, कुतोऽस्य नवसंस्था 
कसम्वला इति ॥९॥ 


७९. संभावनयातिप्रसङ्धिनोऽपि सामान्यस्योपन्धातते हेवुत्वारोपणेन तचिवेधः सामान्य 
च्छलम्‌ ! यथा अहो वु खल्वसौ ब्राह्मणो विद्यादरणसंपन्न इति त्राह्मणस्तुतिप्रसंगे कशिटदति 
संभवति ब्राह्मणे विद्याचरणसंपदिति ! तच्छल्वादी ब्राह्मणत्वस्य हेवुत्वमारोप्य निराकुठ्सि 
युद क्ते“ । त्रात्येनानेकान्तिक्तमेतत्‌, यदि हि ब्राह्मणे विद्याचरणसंपन्वति, तदः ब्रात्येऽपि सा भवेत्‌ । 
वरात्योऽपि ब्राह्मण एवेति ॥\२॥ 


टारा कहे गये वचनोमे अपनी कपोलकल्पनासे दूसरा अथं कल्पित करके उसके वचनका खण्डन 
करना छल ह } छट तीन प्रकारका है-१ वाक्‌ छल, २ सामान्य छ्छ, ३ उपचार छ  दुक्तरेके 
टररा कहै गये वचनोका अथं वदलकर भिन्न अर्थ॑की कल्पना करना वाक्च्ट है 1 जसे "वह्‌ च्डका 
नवे कम्वर लिये है' यहां छट्वादी, नूतन ' अयंमे प्रयोग क्रिये '(नव' गव्दका जान-वञ्चकर (नवीन 
अधकी अपेक्षाकर तौ" अथं करके कहता है कि--श्सकेनौ९ कम्बल क्ट हु? इस तरह 
अनेकार्थक जब्दोका मनमाना अर्थं वदलना वार्ल है ¦ 


§ ७९ सम्भावना सात्रसे की गयी वात्तमे अये हए नामान्यधमक्रो अविनानावी हैत मान- 
कर उसका निषेध करता सामान्य छट है । सामान्य धमं अतिप्रनद्री अमात्‌ विवभ्िनं चिधेषं 
धर्मके अभावमे भी रहनेवाखा होता है । यथा, अहौ 1 यर ब्राह्मण चा पर्‌ जायचर्णमे सम्पन्न 
६ एस तरह्‌ विया ओर चारित्रकी वहुटता देखकर सम्मावना माटने रद्ितकी न्नित प्रननमे 
उक्त वाव्य कटा गया है} इसमे वाक्यतो ब्राह्मणत्वं जानिने वििष्टव्यन्िमि पिया जर्‌ आच- 
रणको मात्र सम्भावना कौ गयी है, ब्राह्मणत्व रपं सामान्य धर्मदोदिद्या स्मैर साचरपदे नदद्धाव- 
म हृतु नही वताया ह } परन्त टवाद ब्राहमणत्वल्प अनि सामान्य र्पति दिरध्िनं वियादि 
गुत्तत्वरूप विदोषके अभावमे र्ह्नेवाटे सामान्यको अविनामादी हनु मान्नर्‌ उन पान्यका रम 
प्रकार खण्टन्‌ करता है-- देखो ' ब्रात्य (-चिस दिजक्रा नननरर नीह एन्य उननततं द्ाद्य-) 
भा जात्सि ब्राह्मणतोहे पर उसमेनतोव्दिटीरह यार न जारिः! पदि ब्राह्म विदा 
चरण सम्पत्ति होती दह्‌ ती व्रात्ये भी होनी चाहिप्‌ रालन्मी -रिरर न्म नाहर) 


1, क ° 8 अः (क्म क ^~ ० जज 9 


8४ 


~ का० ३१. ऽ ८४ ] नंयायकमतम्‌ । १९१ 


ऽ ८२. तत्न साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधम्यंससा जातिमेवति ! अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ 
घटवदिति प्रयोगे कृते साघस्यंप्रयोगेणेव प्रत्यवस्थानम्‌ ! यद्यतित्यघटसाधम्यल्छितकत्वादंनित्य 
शब्दः इष्यते, ताहि नित्याकाशसाधम्पदिमूतंत्वा चित्यं प्राप्नोतीति १। 

§ ८२, दैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधस्यसमा जातिः, अनित्यः चन्दः कृतकत्वात्‌, घटवदित्यत्र॑व 
प्रयोगे ` दैधम्थेणोक्ते प्रत्यवस्थानम्‌ ! नित्यः शब्दोऽमूतत्वात्‌, अनित्यं हि मूर्त दष्टं, यथा घट. 
दोति। यदि हि निव्याक्ताङदैधस्यत्छितकत्वादनित्य इष्यते, ताहि घटाद्यनित्यदेधम्यदिमुतंत्वालनित्य 

प्राप्नोति, विशेषाभावादिति २। 

९ ८४. उत्कर्पापकर्षास्यां अत्यवस्थानमृत्कर्षापन्तवंसमे जातो भवतः तत्रैव प्रयोगे 
दष्टान्तसाधस्यं किचित्साध्यर्धासिष्यापादयचरुत्कषंससां जरत ॒प्रयुड्क्तं ! यदि घरवक्छृतत्वाद- 
नित्यः शब्दस्ताहि घटवदेद सूर्तोऽपि भवेत्‌! न चेत्‌ मूर्तो घटवदनित्थोऽपि मा भूदिति शब्दे 
धर्मान्तरोत्कर्षमापादयति ३! अपकषंस्तु घटः कृतकः स्चश्रावणो दृष्ट , एवं शब्दोऽपि भवतु । 


९ ८२. साधम्यसे हेतुका उपसंहार करनेपर साधम्यं अर्थात्‌ अन्य ॒दृष्टान्तकी समानता 
दिखाकर खण्डन करना साधम्यंसमा जाति है 1 यथा, राब्द जित्य है क्योकि वह्‌ कृतक है- 
कृत्रिम है जैसे कि घडा' उस तरह साधस्यंद््टान्त देकर हैतुका उपसहार करनेपर इसका खण्डन 
-करनेके किए यह्‌ कहना कि--दि छरतकत्वरूप ॒घर्मकी दृष्टिसे घडे ओर जन्दमे समानता होनेके 
कारण घडेके समान रान्द अनित्य है तो अम॒तंत्व धमकी अपेक्षा आकादा ओर गनब्दमे नी समानता 
है, इसक्िए ञाकागकी तरह्‌ गब्दको भी नित्य मानना चाहिए 1' सायर्म्यसमा जाति है । 


$ ८३ वेधरम्य-व्यतिरेकधमके द्वारा हेतुका उपसहार करनेपर अन्यदष्रान्तका वेधम्यं 
दिखाकर ही खण्डन करना वैधर्म्यसमा जाति है । जेसे शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृचधिम हे जसे 
घट' इसी प्रयोगका जो अनित्य नही है वह्‌ कृत्रिम भी नही जसे आकाच' इस प्रकार वेधर्यदष्टान्त 
देकर उपसहार करनेपर प्रतिवादोका यह्‌ कहना कि-- "नित्य आकायसे करत्रिमत्वल्प विलक्षणता 
होनेके कारण शब्द अतित्य है तो घटादि अनित्य पदार्थोसि भीजो कि मृतं, अमूर्तत्वरूप विल- 
क्षणता शब्दमे पायी जाती है अत नव्दको नित्य होना चाहिए} क्योकि आकायङी विचक्रणता 
तथा घड़की विलक्षणतामे साधकत्वरूपसे कोई विगेपता नही दहै यातो दोनो साधक्ले या दोनो 
ही असाधक !' वेधम्यंसमा जाति है । 
८४, दान्त को समानता से उमीके किसी अप्रदरतयमका साध्यम उत्र्प-न-दादय 
प्रसग देकर खण्डन करना उत्कपंसमा जाति है तथा दष्टान्तकी ननाननाने न्गघ्य्केः दिनी धमा 
अपवप-अभाव दिखाकर खण्डन करना अपक्पंस्तमा नाति ह ! नचव्द उनिन्य दै व्योकि उट घट 


को तरह कृत्रिम है' इसी प्रयोग मे ट्ष्ठान्तकी स्मानताये विसी अप्रनयर्ना नाध््मे जपादन 
करनेवाला प्रतिवादी उत्कपसमा जातिवा प्रयोय करनेवान्य होना दै ] ठह जल्लाद हि--धयदि 


प? वृ #ं तः स्ने इ [१ [१ 
प~ वृ तरह; चिम न्न ये यव्द अनित्य र्ता -्दकय क्न्य नन्द स्नाल भः टना मुदित 
थु { ५ कर ~~~ => 2 क हि जः 
च्‌ द्‌ मतक | ही ९ तो ~+ ~ ठ्न तरर जतत भा हा ॥ क. ह <= 2५ 1 दर न्तर- 
प्र्‌ इ चप्‌ दिग खर्‌ रप्ट्प्‌ दरस प सेरा -{ चप स्या ट्‌ ॥ = ~ 1 ~ छ द्श ~= 2 ४ 


# कि 
षीं ~~~ ५~-*~ ज) १ 
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नो चेत्‌ घटवदनित्योऽपि मा भूदिति शब्दे श्रावणत्वमपरपंति ४ 


$ ८५ वर्ण्यावण्यार्यां प्रत्यवर धानं वर्पाविरण्यसमे जाती" भवत } स्थापनीयो व्यस्त. 
दिपरीततोऽवर्ण्यस्तावेतौ वरण्वावर््या साध्यदृष्टान्तघर्मा विपर्यस्यन्वण्यविरण्यलमे जाती परयुट॒क्ते। 
ययाविघ. शब्दम" कृतकत्वादिनं ` तादृक्‌ घटयर्मो, सादृब्‌ च घटयर्मो न तादृक्‌ जब्दधर्मं इति ! 
साव्यवर्मा दृष्टान्तधमश्र हि तुल्यौ कर्तव्यौ । अचर तु विपर्थाप्न । यतो पादृग्‌ घटम; छतकत्वादिनं 
तदक्‌ शब्दय । घटस्य ह्यन्यादृज्ञ कुम्भकारादिजन्य कृतकल्ये, ब्दस्य हि तात्वोादिव्या- 
पारजमिति ५-६ । 

९ ८६. धमन्तिरविकत्पेन प्रत्यवस्थान विक्नत्पस्तमा जात्ति. 1 यथा कृतक किचिन्मु दषं 
तूलशय्यादि, कचित्तु कठिनं कुठारटि, एवं ठृतकं फरिचिद नित्यं भविप्यति घटादिकं किचिच्च 
नित्यं जन्दादीति ७) 


अधात्‌ श्रोतरेन्छरिथि का विषय नदी होता, अत घद्रैकौ ततर्‌ गव्दको भी अश्रावघ्र ही होना चादिए। 
यदि गच्छ घडी तरद्‌ यताव्ण नही दोना तो घडेकौ तन्ह यनित्यभीन हो ।' उम तरट्‌ गव्दके 
श्रावणत्वथमंका अपक्यं अवनि अभाव दिवाकर चण्डन करना अपकपसमा जाति टे 

९ ८५ दुष्टान्त आर साध्यम नमानता होनी चादिषु, थत यद्वि साः व्यं अर्थि कयन 
करनेके योग्य--सिद्ध करनेक्रै योग्य असिद्ध टं तो दृ्ान्तकां भी असिद्ध होना चाहिए इम तरह 
(वण्ये षका प्रसग देकर खण्डन करना वण्यंनमा जाति ट { वदि दृष्टान्त अर्ण्यं घर्थान्‌ मिद्ध करे 
योग्य नीट स्व्यप्रनिद्रहै तौ सायको भी स्वयनिद्ध दौना चाहिए छन तरह अवण्यंका 
प्रसग देकर खण्डन करना अव्यसमा जाति है} स्यापनोय अर्थात्‌ जिक्र कयन करना है, जिसे 
सिद्ध करना उने कण्णं कहृतेह) जो निद्ध करनेके योग्य न हकर स्वयनिद्ध ह्‌ वह्‌ अवर्ण्य ह । 
साद्पवमं वण्यं-जनिद्र होता है तथा दृष्टन्तवमं अवण्य-प्रसिद्ध } साध्यमे अवण्पंत्व अर्थात्‌ प्रसिद्धतव 
का तथा दृष्टान्तमे वर्ण्यत अर्थात्‌ अिद्धत्वेका परसग देना वरण्वंसमा-अतरण्यंसममा जातिवां ५.५ 
प्रतिवादी कहता है कि--नव्दमे जसे असिद्ध कृतक्रत्वादि धमं हं वसे घडेते नदी हे तया घञ 
जते प्रसिद्ध छृतकत्वादि धर्मं हृ वते गव्दमे नही पाये जाते । साध्ययमं अर दृष्टन्तयर्ममे तो पूरी 
पूरी समानता होनी चाटिए } पर य्ह तो उव्टादी व्खाजारहादहै, "क्योकि जसे प्रतिं कृतः 
कत्वादिवमं धच्ि हु ठेस च्दमे नही पाये जाते] घडेको कुम्हार उत्व करतां 9 घडे 
कृम्हारमे उत्पत होनारूप कृतकत्व है जो कि प्रसिद्ध ह पर जब्द तो तादु ओठ आव्कं व्यापारः 
उत्पन्न होता रै, अत उसमे ताल्वादि व्याप।रजन्यत्वल्प विलक्षण टी छृतकता टै जो कि 
असिद्धद)' त 

९ ८६. दूरे धमक्रि विकल्प उठाकर खण्डन करना विकल्पसमा जाति है । जंस--क 
करतरिम वस्त नरम देखी जाती है जसे लडकी गय्या अदि, कोई कुल्दाडी आदिकी तरह कठिन भी 
देखीं जाती ड , उसी तरह कोई कृत्रिम वस्तु अनित्य दौ जैसे घडा आदितथा _ कोड नित्यमभीष्ट 
जाय जसे करि गव्द आदि} इस प्रकार कृतकवस्तुमे मृदुं कठिन आदि विक्रल्पोको उठाकर ्ाध्वरम 
चिपरीतधमं दिखना विकल्पसमा जाति टै | 





१ “"्वण्यविण्य्याः प्रत्यवस्थान व्याविरण्वममे जाती भवत । स्यापनीवो वर्ण्य साव्यवम १ | तदि 
पर्ययादव्यं॒सिद्धो दृष्टान्तधर्म । तावेतौ वण्यविरण्यौ माव्यदृष्टान्तवरमां विपयस्यन्‌ वभ्याव 
जाती श्रये !--न्यायक० प्र० १८! २ तादृक्‌ च घट--आ०, क० 1 > “धर्मन्तरविकल्यन 


प्रत्यव्रस्धान विकन्पसमा जाति "ˆ 1--न्यायक० ए १८ । 


- का० ३१. ९ ९० | नयायकसतम्‌ । ९५९२ 


९ ८७. साध्यसास्यापादनेन प्रत्यवस्थानं साध्यसमा जातिः । यदि यथा घटस्तथा शब्दः 
प्राप्तं तहि यथा शब्दस्तथा घट इति, शब्दक्च साध्य इति घटोऽपि साध्यो भवेत्‌, ततश्च न साध्यः 
साध्यस्य दृष्रस्तः स्पात्‌ \ न चेदेवं तयापि वैलक्षग्यास्सुतसां न दृष्टान्त इति ८। 

६ ८८. प्राप्तयप्राप्ति विक्ल्पास्यां प्रत्यवस्थानं प्राप्त्यप्राप्निसमे जाती । यदेतत्छृतकत्वं 
साघनपुपन्यस्तं तत्क प्राप्य साध्यं साधय्त्यप्राप्य वा} प्राप्य चेत्‌", ताह द्योवियसानयोरेव 
प्राप्चिसंवति न सदसतोरिति ! दयोशख सतत्वात्कि कस्य साध्यं साघनं वा! अप्राप्य तु साधनत्वम- 
युक्तसतिप्रसंगादिति ९-१० । 

८९. प्रसगापादनेन प्रत्यवस्यानं प्रसंगसमा जातिः! यद्यतित्यत्वे कृतकत्वं साधन, तदा 
छतकत्वे कि साधनं, तत्वाघनेऽपि क सायनमिति ११ 
९ ९०. प्रिदष्ट न्तेन प्रत्यवस्यानं प्रतिदध्रान्तसमा जातिः \ अनित्यः शब्दः प्रयनानन्तरीय- 


$ ८७ दृष्टान्ते साध्यको असिद्धत्वादि रूप समानताका प्रसग देकर खण्डन करता साध्य- 
समा जाति ह) यथा जेसाचघडाह वसा ही शव्द है' तो इसका अथं यह्‌ भी हआ किं जैसा शब्द 
है वेसा घडा है' क्योकि समानता तो दतरफा ही होनी चाहिए } च कि शब्द अभो साध्य--असिद्ध है 
इसलिए घडेको भी साध्य होना चाहिए । ओर जब घडा साध्य--असिद्ध हो गया तव वह्‌ दृष्टान्त 
तही रह्‌ सकेगा, क्योकि दष्टान्त तो प्रसिद्ध होताहि, जो स्वय सध्य--असिद्धटहै वह्‌ द्सरे 
साघ्यको सिद्ध करनेके लिए दृष्टान्त नही बन सकता } यदि वह्‌ साध्य के समान असिद्ध नही है 
अर्थात्‌ साध्यकी समानता उसमे चही पायो जाती, तब एेसा विलक्षण पदाथं अन्वय द्टान्त केसे 
हो सकता है ? अन्वय दष्रान्त तो साध्यके समानधमवाखाहीहोतादहे।! - 

९ ८८ प्राप्ति ओर अप्राप्निका प्रजनं उठकर खण्डन करता प्राप्षि-अप्राप्तिसमा जातियों हू | 
जते- यह्‌ कृतकत्वसायन अपने अनित्यत्वरूप साध्यको प्राप्त करके उससे सम्बन्धं स्थापित करके 
उसकी सिद्धि करता है, अथवा विन्ता प्राप्त किये ही ? यदि सम्बन्धे रखकर साध्यकीो सिद्धि करता 
है, तो प्रापि अर्यात्‌ सम्बन्ध तो दो विद्यमान-सिद्ध पदा्थोमि ही होता है, एक मौन्‌द तथा दसरा 
गेरमोज्‌द हो तो उनमे सम्बन्ध नही हो सकता । उसल्ए जव हेतू जौर साध्य दोनो ही सत्‌- 
विद्यमान-सिद्ध है तव कौन किसका साधन तथा कौन किसका साध्य होगा ? एकं सावन तथा 
दसरा साध्य क्योहोगा। यातो दोनोदही साध्य होगे या दोनो ही साधन 1 यदिहेतु साध्यको 
प्राप्त किये विना ही उसकी सिद्धि करे, तो धूमहेतुको जलरूप साध्यकी भी सिद्धि करनी चाहिए | 
इस तरह इस पक्षमे अतिप्रसग दोष होता है। 

८९.. दण्टान्तमे भी साधनकी आवर्यकताका प्रस देकर खण्डन करना पए्रसगसमा जाति 
। जसे-- यदि अनित्य खाध्यकी सिदधिके किए छृतकत्व रूप साधन का का प्रयोग किय्रागयाहैततो 
ङतकत्वक्री सिद्धिके लिए कौन-सा साधन हीगा ? उस साधनकी सिदधिके किए भी अन्य साधनका 

प्रयोग होना चाहिए 
९ ९० प्रतिद्‌ष्टान्त अर्थात्‌ साघ्यका अभाव सिद्ध करनेवाटे दष्डान्तक्रा प्रसग देकर खण्डनं 
करना प्रतिदृष्टान्तसमा जाति है । यथा, "नन्द अनित्य है क्योकि वह्‌ प्रयत्न करनेपर्‌ उत्पन्न लेता 
१ “-साघ्यनास्यापादनेन प्रत्यवस्थान नाघ्यनमा जातिनवति ।"--न्या-र° प° १८1 > प्रा्तन्नहि 
जा०, ० 1 ३ "प्रप्त्यप्राप्निविकन्पाभ्या प्रत्यवन्धान प्राप्यताप्तिनमे जाती च्वन्‌ 1" न्यायक० 
० १८।४ चेत्‌ वयोवि--प० १२, गर १,२॥। ५ “प्रनद्धपादनेन प्रन्यवन्यान यरनलुनमा जानि- 
मवति 1*--न्यायङून पु १८1 € “'प्रतिदृष्टान्तेन प्रन्य्वन्यान प्रनिदष्न्तसमो दष्टान्त्समा जाति 1" न्यार्कः 

० १८ । 


१२४ पड्ददानसमुच्चये [ का० ३१. § ९१ - 


कत्वात्‌, घटवदित्युक्ते ज! तिवाद्याह्‌ ! यथा घट; प्रयत्नानन्तरीयकोऽनित्यो ट्टः, एवं प्रतिदृष्रान्त 
आकारं नित्यमपि प्रधत्नानन्तरीयकं दृष्टं, कूपखननप्रयत्नानन्तरं तदुपकस्भादिति ! न चेदमने. 
कान्तिकत्वोद्धूावनं भडग्यन्तरेण प्रत्यवस्थानात्‌ १२१ 


9 ९१. अनुत्पत्था प्रत्यवस्थानसनुत्पत्तिसमा जातिः! अनुत्पश्चे श्दाख्ये धर्मिणि ङृतकत्वं 
धमः क्व वतते ! तदेवं हित्वाभावादसिद्धिरमित्यत्वस्येति १३ । 

९९. साधम्यसमा वेधम्यंसमा वा पा जातिः पुदंघुदाहारि सैव संङयेनोपसंहियमाणा 
संशथसमेा जातिभवति \ क घटसाधम्यत्छितकत्वादनित्यः शव्द उत तटहेधस्यदिाकाशसाधम्यद- 
सूतत्वासनित्य इत्ति १४। 

$ ९३. दहितीयपक्नोत्थापनबुदधया प्रयुज्यमाना सैव साधम्य॑वमा वैधस्यंसमा चः जातिः 

१ “ॐ योय 
प्रकरणसमा मवति । तत्रैवानित्यः शब्दः कुतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्यः शब्दः भ्रावण- 
त्वाच्छब्दत्ववदिति \ उद्धूयवनप्रकारभेदमात्रेण च जातिनातात्वं द्रष्टव्यम्‌ १५। 


है जैसे कि घडा" यहु कहुनेपर जातिवादी कहता है कि--श्रयत्न करनेषर तो पदा्थकी उत्पत्ति 

भी होती है तथा अभिव्यक्ति भी, अत यचपि घडा प्रयतनानन्तरीयक अर्थात्‌ प्रयत्तका अविना- 
भावौ होकर अनित्य देखा गया है फिर भी नित्य आकादारूप प्रतिद्ष्टान्त मौजूद है 1 कुर्जं खोदने- 
पर गडढेमे आकारा निकल आता है, अत। जिस तरह्‌ प्रयत्नानन्तरीयक हौनेपर भौ माका नित्य 
है उसी प्रकार शल्दको भी नित्य होना चाहिए !' यद्यपि यहु जाति प्रयत्नानन्तरीयक हैतुमे व्यभि 
चार दिखानेके कारण अनैकान्तिक हेत्वाभासं सरीखी मालूम होती है, परन्तु अनैकान्तिक हैत्वा- 
भास्तमे जहां केवल हैतुकौ मात्र विपक्षवृत्ति दिखाई जाती है, तव इसमे व्यभिचारके स्थानको 
प्रतिद्ष्टान्तके रूपमे उपस्थित करके पक्षमे साध्याभावका प्रसग दिया जाता है ] इस तरह परि 
पाटीमे भेद होनेसे यह्‌ अनैकान्तिक हेत्वाभास रूप नही है 

§ ९१ धर्मकि उत्पत्तिके पहठे कारणोका अभाव दिखाकर खण्डन करना अनुत्पत्तिसमा 
जाति है! जैसे-यदि शब्द नामक धर्मी अनुतन्नहै.तो कृतकत्व हतु कहीं रदैगा ? अथति 
आश्रयासिद्ध हैत्वाभास हो जायगा । जब हतु ही नही रहा तव साध्यकौ सिद्धि कैसे होगी ? यदि 
उत्पत्तिके पहङे भी शब्द उत्पन्न अर्यात्‌ विद्यमान है तो वह नित्य हो जायेगा 1 

& ९२ पूर्वोक्त साधम्यंसमा या वैधम्य॑समा जाति जव साध्यमे सन्देह उत्पन्न करनेके लिए 
पयुक्त होती है तव वही सश्यसमा जाति कही जाती हे । जंसे घटके कृतकत्वरूप साधम्यंसे 
दाब्द अनित्य है, अथवा आकाशक्े अमृतंत्वरूप साधम्यंसे नित्य ? अथवा घटके कृतकत्वह्प 
साधम्य॑दे चव्दको अनित्य माना जाय अथवा घटके ही अमूतंत्वख्प विलक्षणधमसे नित्य † 

$ ९३ पूर्वोक्त साधमम्यंसम। या वेैनम्यंसमा जाति जव दुसरे विरुद्पक्षको खडा करकौ 
दष्टिते प्रयुक्त होतो है तव वही प्रकरणसमा कटी जाती है । जेसे-यव्द अनित्य हं वयोकि 
वह घडेकी तरह्‌ छृतरिम है इसी प्रयोगमे “अन्द नित्य हे क्योकि वह्‌ शोत इन्दियके हारा गना 
जता है जसे गव्दत्व' यह्‌ ककर शब्द नित्यत्व नामका एके दसरा ही पक्ष खडा ी दता 
प्रकरणसमा जाति है । इन जातियोमे कहुनेके ठगकी विचिव्रताके कारण ही परस्पर भेद ठ 





९ न चैतवतै--भ०,२। २ “अनुत्यत्या प्रत्यवस्थानमनुत्वत्तिसमा जातिर्भवति ।'' --न्यायर° 
प° १९। ३ “'तायरम्यवेधर्म्यसमा जातिर्या पूर्वमृदाहूता मव मययेनोपक्रियमाणा मगयनमा जाति- 
अवति 1" न्यायक० पर १९} ४ वाभ०२। ५ “्वितीयपर्नोत्यापनवुदधचा प्रवुज्यमाना न 
साधर्म्यसमा वैवर्म्यखमा जाति प्रकरणत्तमा भवति । --न्यायक० ए ५९। 


- का० ३१ § ९<७ | नयायिकमतम्‌ । १२५ 


६ ९४. त्रेकाल्यानुपपत््या हेतोः प्रव्यवस्थानहेवु्तमा "जातिः ! हैव साधनं तत्साप्यात्प्व 
पञ्चात्सह्‌ वा भवेत्‌ ! यदि पवंमस्तति साध्ये तत्कस्य साधनम्‌ ! अय पञ्चात्माधनं ताह पूतं साध्यं 
तस्मिश्च पदंतिद्धे त्ति सघनन ! जथ युगपत्ताघ्यसाघने तहि तयो. सन्धेतरगोविषाणयोरिव 
साध्प्रसाघनभाच एद न भवेदिति १६ 1 

९ ९५ र्थापत्त्या प्रत्यवस्थानमर्थापत्तिप्तमाः जाति । ण््यनित्यत्ताधर्यत्छरितकत्वाद- 
निच्य. शन्दोऽर्थादापद्यते, तदा नित्यसाधर्म्याच्चित्य इति ! अस्ति दास्य नित्येनाकाशादिना 
साधम्यममूतत्वमिल्युभवनप्रकारमेद एवायमिति १७ । 

६ ९६. अविद्ेषापादनेन प्रत्यदस्थानमविन्नेपसमा' जातिः 1 यदि जब्दघट्योरेको ध्म. छत 
कत्वमिष्यते, ताह समान धनंयोगत्तयोरविश्ेवे तद्देव सचपदार्यानामतिनिप. प्रसज्यत इति १८ । 

९ ९७. उपपत्या प्रत्ण्वस्थानमुपपत्तिनमा जातिः । कतकत्वोपपत्त्या चब्दस्यानित्यत्वं 
तद्यमूर्तस्योपपत््या नित्यत्वमपि रस्ाच्च भवतोति पन्लद्रयोपपत्त्यनध्यदन्रायपयवक्तानत्ठ विवलित- 
पिदयुद्धावनप्रकारभेद एदायस्‌ १९। 


#। 


५ ५५ 4 २५० तप मुच्य | का० ३१, § ९८- 


$ ९८, उपरुन्ध्वा प्रत्यवस्वानमुपलन्धिसमा जातिः । अनित्यः श्रब्दः प्रयत्नानन्तरीयकला- 
दित्युक्त प्रत्यवतिष्टते । न सदु प्रयत्नानन्तरीयकत्वमनित्यत्वे साधनम्‌ । साधनं हि तद्च्यते येन 
विना न साध्यमुपलस्यते। उपलभ्यते च प्रयत्नानन्तरीधकल्येन विनापि विद्युदादावनित्यत्ं 
शब्देऽपि कंवचिद्ठायुतेगभन्यमानवनस्पत्यादिजन्ये तथेवेत्ति २०। ॥ 

$ ९९. उनुपठम्ध्या प्रत्यवस्थानमनरुपलध्यिसमाः जातिः । तत्रेव प्रयत्नानन्तसीयकते 
देतावुषन्यस्ते सत्याह जातिवादी । न श्रयत्नका्यंः जब्दः प्रागुच्चारणादस्त्येवासौ, आवरणयोगातत 
नोपकर्ण्ते 1 आव्ररणानुपलम्भेःप्म्रनुपलम्भान्नास्त्येवोच्चारणासपराकशाव्द इति चेत्‌ न ! अत्र हि 
यानुपकव्थि सा स्वात्मनि वतते न वा! वर्ते चेत्तदा यत्रावरणेऽनुपलव्धिर्वतंते, तस्थावरणस्य 
यथानूपलम्मस्तथावरणानुपरव्धरप्यनुपलम्भ, स्यात्‌ ! आावरणानुपटव्येश्चानुलम्भादभावो भवत्‌ । 
तदभावे चायरणोपलन्धेभवो मवति । ततश्च मृदन्तरित^मूलकौादिवदावरणोपकन्धिकरृतमेव 


$ ९८. निदिष्ट साघ्रनके अमावमे साध्यकी उपटन्ि वनाकर खण्डन करना उपटव्िसमा 
जाति टे । जसे--“जनव्द अनित्य दहै क्योकि वह्‌ प्रयत्नानन्तरीयक.प्रयत्नका अविनाभावी है, प्रयलके 
वाद उत्पन्न दता हू" च्य हनुका जात्तिवादी उस प्रकार वण्डन करना है कि--श्रयत्नानन्तरीयकलन 
अनित्यत्वका साववः नही हौ सता। साधनतो उसे कटने ह जिनके चिना साध्यन हौ सके। 
पर्‌ विजलरौ आदिमे प्रयत्नानन्तरीयक्रत्वके अभावमे भी अनिल्यत्व देखा जाता है] इसी तरह 
भीपण आंी अनेपर दृषटनैवारी वृक्षोकी गाखाओ आदिको चरमराहुट भी प्रयत्नके विना ही 
देखो जाती हं आर वह॒ अनिव्यहै। 

९ ९९. अनुपटल्विकी भो अनुपकव्वि दिखाकर खण्डन करना अनुपरुट्गरिसमा जाति ह । 
जमे--्वव्द प्रयत्नानन्तरीयक्र होने से अनित्य दै" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर जातिवादी 
कहता है कि--प्रयत्नानन्त रीयकर होनेसे गव्दको कार्थं नही कह्‌ सकते, उच्चवारणर्प प्रयत्ने तो 
गव्दकी अभिव्यक्ति ह्येती हे ! उच्चारणके पहले भी गन विद्यमान है, आवरणके कारण उसकी 
उपलब्धि नही होती ।' अनुमानवादी--यदि भावेरणके कारण उच्चारणके पहटे राव्दकौ उप. 
रुन्धि नही हती तो कमते कम यावरणकी तौ उपलब्धि अव्य होनी चादि 1 जसे यदि कपडे 
से ठक हई चीज नटी दिखती तो कपड़ा तो जलर ही दीखताद। चूंकि गन्दकरा आवरण मी 
उपलब्ध नही होता मौर गन्द भी उपलब्ध नही होता अतत उच्चारणके पहले गब्द है ही नही, 
ओर इसीलिए उसकी उच्चवारणसे उसत्ति माननी चाहिए 1 जातिवादी-आप जिस तरह आव- 
रणकी अनुपकन्धिसे अवरणका अभाव सिद्ध करते है उसी तरह आरणक भनपट्न्‌ भी कहा 
उपकव्व होती है ? अर्थात्‌ व्हभी तो अनुग्ररुव्यही है अत आवरणानुपरन्धिको अनुप 
लव्ध होनेसे अवरणानुपनव्धिका अभाव होकर आवरणका सन्ाव टी सिद्ध होतादहै। गौर 
आवरणका साव होनेमे उच्चारणके पहर शब्दका सद्धाव सिद्ध हो ही जाता है) हमज 
आावरणानुपरूव्धिकी अनुपलब्धि कह रहै ह तथा आपजो आवरणक्रा अनुपरव्धि कहू ध न 
अनुपब्विर्या स्वकूपस्रतु है, यानही? य दिह, तो जिस प्रकार आवरण विपयक अनुपल त 

स्वह्पसत्‌ होनेसे आप आवरणका अमाव सिद्ध करते हो उसी तरह ५ 
अनुपरन्ि भी स्वरूपसत्‌ होकर जआावरणानुपरन्धिका अभाव सिद्ध र इस तरह कु 
नुपरुल्धिका अभाव होनेपर आवरणोपटव्थिका सद्धावदही हो जाता हं। अतः अस 


न - 


९१ “उप्व्व्या प्रत्यवस्वानमुपलव्विसमा जातिर्भवति 1 --न्यायकर ध्र० २०। + 1 
्रत्यवस्थानमनुपरुन्धिसमा जातिर्भवति ।' --न्याचक० घ० २०। ३ प्रयत्नानन्तरीयकः क 
ञआ० क०1 ४ मूठकली कादि जा०। 





का० ३१. १ ९०९] नैयायिकमतम्‌ । १२७ 


शब्दस्य प्रागुच्चारणादग्रहुणम्‌ । अयानुपरुन्धिः स्वात्मनि न वतते चेत्‌, तद्येनूपरन्धिः स्वस्पेणापि 
नास्ति ! तथाप्यनुपरब्धेरभाव उपलन्धिरूपस्ततोऽपि शब्दस्य प्रागुच्दारणादप्यस्तित्वं स्यादिति । 
देधापि प्रयत्नकाय॑त्वाभावाचचित्यः चब्द इति २९) 

९ १०८. साध्यघसनिव्यानित्यविकल्पेन शल्दस्य नित्यत्वापादनं नित्यदमा जातिः 1 अनित्यः 
शव्द इति प्रतित्ताते जातिवादी दिकल्पयति ! येयमनित्यता शब्दस्योच्यते सा ह्िसनित्या नित्या 
वेति! यद्यनित्या तदियसवहयतलपायिनीत्यनित्यताया जपायाच्चित्य' खष्द. \ अथानित्यता नित्यैव 
तथापि धर्मस्य नित्यस्यात्तस्य चै निराश्रयस्यानुपपत्तेस्तदाश्रयमूतः शब्दोऽपि नित्य एव स्यात्‌, 
तस्यानित्यत्वे तद्धसंस्य तित्यत्वायोगाद्‌ \ इत्युभयभापि नित्यः जव्द इति २२। 

९ १०१. एवं सदंमावानारनित्यत्वोपपादनेन प्रत्ययस्यानत्नित्यतमा जाति. ! धटसाधस्यं 
सनित्थत्वेन शब्दस्यास्तीति तस्यानिच्यत्वं पदि प्रतिपाद्यते, तदा घटेन सवपदायानामस्त्येव किमपि 
साधम्यं मिति तेषामप्यनित्यत्वं स्यात्‌ । अथ पदार्थान्तराणां तयामादेऽपि ना्नित्यत्वं तह 
दाव्दस्थापि तन्सा भूदिति, अनिव्यत्वसात्रोपपादनपुवकविज्नेपोदधावनादविनेएसमाते भिन्नं 
जातिः २३। 


[१ ~ ~~ ज 


टको हई वृक्षकी जड या जमीनमे गडी हुई कीट आद्िकी मि्टरीरूपं अावरणके कारण अनु- 
पलन्धि है उमी तरह उच्चारणसे पहले गल्दको मौ मावरणके कार्ण ही अनुपन््व्पि हूं] यदि 
अनुपलव्वि स्वरूपसत्‌ तदी है सर्थाच्‌ अनृुपटव्धि नही दै, तो सावरयकती अनुषचत्िन होनेने 
ञवरणकी उपल्य्ि ही फलित होती है । तव भो उच्चारणन प्रहे वक्छफ् संभ्नित्वही 
सिद्ध होता है \! उस तरह दोनो ही प्रकरारमे चब्द प्रयत्ना कार नटोलन्क्रना यन ठते निन्य 
ही मानना चाहिए 


१२८ पड्द्गनममुच्चये [ का० ३१६ १०२ ~ 


९ १०२. प्रयत्नकायंनानात्वोपन्यासेन प्रत्यवस्थानं कार्य॑समा' जाति. । अनित्य. चन्द. 
प्रयत्नान्तरोयकत्वाद््यक्तं जातिवादयाह्‌ । प्रयतनस्प टंरूप्यं दृष्टम्‌ । फरिचिदत्तदेव तेन जन्यते यया 
घटादिकम्‌ 1 क्रिचिव्च सदेवावरणव्युदासादिनाभिव्यज्यते यथां मदन्तरितमूल्कीलकनादि गभगत- 
पुत्रादि वा) एव प्रयत्न तायनानात्वादेप इव्दः प्रयत्नेन व्यज्यते जन्यते वेति संगय इति । संजया 
पादनप्रकारभदान्द सनपसमात्त. कायममा जातिभिद्यते २८ 

९ १०३. तदेव मुद्धावनविपयविकल्पभेदेन जातीनामानन्तयऽप्यसंकोरणो दाहरणविवक्षया 
चतुव ति्जतिभेदा एते प्रदशिता 1 

९ १०४. प्रतिस्तमावानं तु सवंजातीना पक्षघम॑त्वाद्यनुभानलन्नणपरोक्षालक्षणमेव ! न 
ह्य विम्टुततलल्नणे हेतावेवंप्राया पादुपाता. प्रभवन्ति 1 कृतकत्वप्रयत्नानन्तरीयक्त्वयोश्र दटङ्कतप्रति- 
चन्यात्‌ नावरणादिकरतं जन्दानुपलम्भनमपि त्वनित्यत्वकरृतमेव । “जातिप्रयोगे च परेण छते तम्य- 
गुत्तरमेव वक्तव्यम्‌, न तु प्रतीपं जात्युत्तरेरेव प्रत्यवस्थेयमासमञ्चस्यप्रसंगादिति ३९ 


क 1 प ० 


॥ प 


$ १०२. प्रयत्तके उत्यत्ति अभिव्यक्ति आदि अनेक कार्योको दिखाकर खण्डन करना कायै 
समा जाति हं । जसे (वव्द प्रवन्नानन्तरीयक होनेसे अनित्य है" इस अनुमानका प्रयोग करनेपर 
जातिवादी कट्ता टै क्रि ्रयत्न दो प्रकारका होता है । एकं प्रयत्न असत्‌ पदार्यंको उत्वन्न करता 
दे जसे घड़को उत्पन्न करनेवान्ा कुम्हारका प्रयत्न 1 द्मे प्रयत्ने विद्यमान पदाधकरा चावरण 
टटाकरर अभिव्यक्ति प्रकटता कौ जाती है जसे जमोन खोदक्रर जड या गडी हर्द कीक प्रकट क्रिया 
जाना, ओववा गभगत पृत्रादिका प्रकट होना । उसी प्रकार जव प्रयत्नके अनेक कायं होते टे ततव 
सन्देह हो नकता हे करि "वह्‌ यब्द उच्चारणादि प्रयत्नपरे उत्पच्न होती हे या प्रकट होता है ?' सगय 
उत्पत्च करनेके प्रकारमे मेद होनेसे यह सगयससा जात्तिमे भिन्न है ] 

§ १०३ यद्यपि उद्धावनके प्रकारो तथा विपयोमे मेद हनेने जात्तियोके अनन्त मेद ह 
सक्ते है फिर भी असयकौणं अर्थात्‌ परस्परम अन्तर्भूत नही होनेवाटे उदाह्रणो गी अपेश्चापे 
जात्तियोके ये चौवीस भेद दिखाये यये ह्‌] 

९ १०४ उन उव जातियोका समाधान इस प्रकार करना चादिए--जव मृ अनुमान ठितु 
मे पक्षधर्मत्व आदि पचर्प विद्यमान है त्तव अन्य किसी साधम्यं या वैधम्यं दुष्टान्तके उपस्वित 
करने मात्रने उमकी व्याप्तिका खण्डन नही किया जा सकता । स्पे अविनाभावी हैतुको ओंम 
इस तरहक जाति प्रयोगरूपी धर नदी की जा सकती 1 जघ छृतकत्व या प्रयत्नानन्तरीयकत्व- 
का कार्वत्वके साथ निर्दोप दुढ सम्बन्ध मौजूद दै तत्र नन्दकी उच्चारणे पहले अनुपङन्धि आव- 
रणके कारण नही है किन्तु गन्दका अभाव ही उसमे कारण है । अत अब्द अनित्यहींटं1 चर 
प्रतिवादी जातिका प्रयोग करे तव॒ उसका खण्डन सम्यक्‌ उत्तर देकर ही करना चाहिट्‌ ! यदि 
जातिवादोका खण्डन जात्यत्तरसे ही किया जावे, तवे तो मिथ्यादृपणोकी परम्परा होने जास्वाय 
तो भाडोका तमाना जंसा हो जायगा । ओर इस तरह वड गडवड उत्सन्न हो जावनी । बतः 
जात्तिवादीका खण्डन सम्यक्‌ सयुक्तिकं उत्तरसे ही करना चाहिए ।॥३१॥ 


१. “भ्रयत्नकार्यनानात्वोपन्यादेन पत्यव्त्यान कार्वसमा जातिभवति } --ल्यायक० एू० २१ । 


२ यथा मृल्कील्यदि म० २। 3 तदेवोदधा--भ० २1 “तदैवम्‌ द्भावनविपयविकत्पेदेन चातानामा- 


नन्त्येऽपि अस ङ्खीर्णोदाहरणविवलया चतुविदातिर्जातिमेदा प्रदलिता । प्रतिसमावान चु सवजत्तिना 
पक्चधर्मत्वायनूनानटश्चणे हेताकेवम्प्राया पागुपाता भवन्ति ।"“--न्यायक० पर २१। ४ जातिप्रा 
च॒ परेण छते सम्यरुत्तर वक्तव्यम्‌ । प्रतिपज्जात्युत्तरेणंव प्रत्यवस्येयमासमञ्यन्यप्रस द्ादिति 1 


---न्यायकण० पु०२१} ५4 -यमसमजसत्यप्र-भ० २} 


~ फा० ३२. ६ १०७ ] तेयायिकमतम्‌ ! १२९ 


९ १०५. अथं निग्रहुस्यानमाह्‌ । 

१ + (~ गृह्य 
निग्रहस्थानमाखूपातं परो येन निगृह्यते । 
परतिज्ञाहानिसंत्याखपिरोधादिविसेदतः ॥३२॥ 

९ १०६ व्पाख्या--येन केनचित्प्रतिज्ञाहन्याद्युपरोधेन परो विपक्षो निगृह्यते, परवादी, 
वचननिग्रह पात्यते तचिग्रहस्यानम्‌ 1 पराजयस्तस्य स्थानमाश्नरयः कारणसित्यथः | आख्यातं कथि- 
तम्‌ ! कुत्तो नासभेदत इत्याह्‌--श्रतिज्नाहानीत्यादि' ! हा निस्त्यागः; सन्यासो ऽपह्लवनं विरोधो 
हेतोिरुढता, तेषां न्ह हानिसंन्यासविरोघाः \ ततः प्रतिन्ञाशब्देतेत्यं सम्बन्धः, पर तिज्ञायाः पक्षस्य 
हानिसेन्यासविरोधाः प्रतिन्नाहानिसंन्यासविरोधास्ते आदिर्येषां ते प्रतिन्नाहानिसंन्यासविरोधादयः, 
आदिशब्देन शेदानपि भेदान्परामृशति, तेषा विभेदतो विशिषटमेदतः, येन प्रतिज्ञाहान्यादिद्षण- 
जालेन परो निगृह्यते, तचचिग्रहुस्थानमित्यथः । 

९ १०७. निग्रहस्थानं च सामान्यतो द्विविधं, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च ! तत्र' विप्रति- 
पत्तिः साधनाभासे साधनबुद्धिः इषणाभासे च दुषणबुद्धिः ! अप्रतिपत्तिस्तु साधनस्य दूषणं 
हूषणत्य चानुद्धरणम्‌ 1 द्विपा हि वादौ पराजीयते \ यथा--कतंग्यसप्रतिपद्यसानो विपरीतं 

९ १०५ अव निग्रहुस्थानका कथन करते है- 

निन ज्ञास्नराथेके नियमो प्रतिवादी पराजित होता है उन्हे नि्रहस्थान कहते है 1 यह्‌ 
प्रतिन्नाहानि प्रति तासन्यास प्रतिन्ञाचिरोध आदिके भेदसे २२ प्र्ारका है ॥३२॥ 

$ १०६. जिस किसी प्रतिनाहानि आदिकं कारण पर-विपक्न निगृहीत होता है, प्रतिवादी 
प१राजयमे डाल दिया जाता है उसे निग्रहुस्थान कहते ह ! निग्रहस्थान अर्थात्‌ पराजयका कारण | 
हानि-त्यागः सन्यास-लोप, विरोध-हेत॒से प्रतिज्ञाका उरटा होना । इनका न् समास करके प्रतिज्ञा 
गव्दसे समास करनेपर प्रतिनाहानि प्रतिनज्ञासन्यास तथा प्रतिज्ञाविरोध फकित होते है ! आदि 
गब्दसे अन्य हैत्वन्तर आदि निग्रहुस्थानोका ग्रहण कर लेना चाहिए ! इन सव विदष अथति 
विजिष्ट भेदवाले प्रतिन्ञाहानि आदिरूप दूषण जालमे फँंस्कर वादी या प्रतिवादी पराजित हो 
जाता है 

९ १०७. निग्रहस्थान सामान्यसे दो भागोमे वाटे जा सक्ते है--१ विप्रतिपत्ति मरक तथा . 
दूसरे अप्रतिपत्तिमृलक । विप्रतिपत्ति-विरुद्ध या कृत्सित प्रतिपत्ति-उरटी समन्ञ-साधनाभासको 
साघन मानना तथा दूपणाभासको दूषण समन्न लेना 1 अप्रतिपत्ति-प्रतिपत्ति-सम्चका अभावं 
नासमन्नो-जो करना चाहिए उसका ज्ञान न होना 1 वादीके दारा प्रतिपादित साधनमे दोष नही दे 
सकना तथा वादीके हारा किये गये खण्डनका उत्तर नही दे पाना। वादियोका पराजय दो ही 
प्रकारसे होता है-या तो वे कर्तव्य अर्थात्‌ साधनम दोष देनेकं ठगके तथा द्षणके उद्धार करने 


रिम 





१ “निग्रह पराजयस्तस्य स्थानमाश्रय कारणमित्यर्थ ।*"--न्यायम० प्रमे° पु५ १९० । २ -पल्ठ- 
व वि-आ०1 ३ मृष्यति भ० २1 ४ “गिपरतिपत्तिरपरतिपन्ति्व निग्रस्यानम्‌ ॥"- न्यायसू 
१।२।१९ 1 ५ “विपरीता वा कुत्सिता दा प्रतिपत्तिविप्रतिपत्ति, विगप्रतिपचमान पराजय प्राप्नोति 
निग्रहस्यान खलु पराजयप्रासि । अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविपयेऽप्यप्रारम्भ = परेण स्यापित वा न प्रतिपेवति। 
प्रतिपेव वा नोद्धरति 1" न्यायमा० १।२।१९ । € -स्य दूप--भ० २। ७ ““जारम्भन्य विपय 
सावनस्य ज्ञापन दूषणस्योदधरण तयोरकरणमप्रतिपत्ति । टधा हि वादी पराजीयते यवा वक्तन्ममप्रति- 
पयमानो विपरीत वा प्रतिपचमान इति 1" --न्यायक°पृ° २६ । 
१७ 


= 


ण 
१ र © ८ 
~र = 


% 


क हि 


वा प्रतिपद्यमान इति विप्रतिप्त्यप्रतिपत्तिमेवच्च टद्राचिातिनिगरल्त्यानानि मदन्ति । तचण- 


प्रतिनाल्नि नाहि प्ररिनान्तर दनां चन्या. टत्यनरम र दाच्यर 
तनाट्न प्रतनान्तर्‌ भतिनातिरोच प्रत्तिनानंन्यान. हेत्वन्तरम्‌ अर्यान्तरं निरर्थकम उन्न. 
ऋ 


अ, 


तवन्‌ ञ्पाट्क्मर उषाप्रच्यद नयनम उथितं पनन्तम उमन नएणम्‌ स्न्यनम सतिम द्द्धि 
सत्तर त. पयनघाञ्योपे 4 भ 

नततनृना पवनुपोज्यीपलणं निच्ययोन्यानयोग र्पत्तिष्रान्त दित्वाभात्द्धं ] लन्प्यनननाएमम- 
नान्रपतमा विलेप पयवयोस्प्तेपेक्षपमित्यं तिपत्तिप्रक्यरा . लेपाच्च दिप्रक्तिपत्तिरेन । 


(च ह्तादनन्ा स्‌ ्=-<71- 4 पृच्छत 
1 ९५८ तॐ तादने ट्त प्रतिरदष्रान्तयर्म न्तम =< -त3स्~पयन्दछत ए्रतिन्दह्यनिर्वाम 
॥ | न्{ल्द द 7 दत्लादधटददटिक्ि = सारदा 
नग्रहूत्यानं रदात । अनित्य. नम्र एन्द्र ~ ~= 1 ~८२।२।त६ चान बादय दहन्‌ परप नरासः 
मन्द्रियक्तमपि नित्यं ठष्रमित्ति हत्दनक्न्तिसतीद्कते त्त यद कर रात्सामालन्यर्द्छरोऽपि * 14 => ८ ~८4>। न्त्पि च्दल््ति 


प्रदिनादत्या वनी 


त एत १ णः तल्व्नित्यत्वप्रतिना स लठ । रहव्दोऽपि नित्य एव स्याट्‌ ! ततः प्र्ठनाहान्या 
परालोयते १। 
१ ¢ २ परतिनातायप्रतिषयं वर "क #र~-1-। धमनि घधमन्तर र्‌ साधनतां धत २. दधतः द्रि 
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जनये त ब. ष 
र द च शन = ~= लाता (र्रर नन्द = जन्‌ सारयल्न दाध्चानद्च 
खार्‌ देषनञ्ने ठण्यामाय सनल्न ; चह जि चिन्ड - छिततिण्ति 
4 # ॥ ४ | च्म न र | + च ~+ [ ऋ दरम | =-स्ल क ए इ न न 1 की." । {9 
> +. | त्यय चट्‌ [ऊ ।उ न्ट ननन्न क्या उद्न्दध 52 [= प्रतिपातं खर 
यत वाङ ता न्वा--नण्डा क्प लाहम निप > =< ; प्ररि = २ प्न 
> 9 | { ~ 1 च | ९. ५ 4 ~= ८ र ~ (व | ~~ कनि = मो ९191 
क 1 (च ^~ {1 चत्त ल-\ (न 'ट।।् ^ ~प 
। अश्च | छ [य व {तञाउत्यान र = (न [) क सरितां + 
प = ननन ४ इ त्तिनाद्न्वा ~ ट्त. = ययत्तर्‌, = च, ८ जजन) 
९ 
जप, *< अ{एत्यद, ? --धखिठ १२ स 
स च +~ ।तन्ल ९९१ त्य, १२ लष्ठ, {२ एुनन्क्त, {४ उ्चचुमाएया {५ अन्तः 
1 की च, त 
१६ अप्रतिभा < {रउ्ल्ेप --------- पयेनयोच्योरे्म २०२ ~ अ 
ब 11 34 ५४ ~ --1 4 * ¢ ८ क ११॥। म, १९ ६ 1 ‡ ~~ > ५ ५ ९ ({ ९. {५ ८ (र (१1) न ०4 
सद्धन्त, २२ हृत्वामान 1 इनम अननमनापय अदान . अण्निना. ठिद्ेप, आर्‌ पच्द्योल्येप््पं २ 
~ (ह । ख हा 
पात्व अनततिपात्तनृद्क ठं तथा =पि नगह्त्यातचत वम्तपात्तके इकार ह्‌ 
[म र  जकरभकन्डहकणक स चर ॥ चन्ये ~ 
$ ९०८ प्रततान हार इका व्यमा दत्ताय ल्चि पर्‌ कर्धि दष्टन्तं ता ~= 
< = परिक) 


शे, 


नका 


घनक्र यनं दण्टान्त यां पललम्‌ स्वोक्ार्‌ क्र देता प्रत्ति नाहयानि चानक{ चिन्त्यत ह्‌ । 


ठाति कटा रव्द यासित्य टं वरताकरं कहू इतत्द्रय्जन [च्पय हू तिलारी "' "रचेच्च्पं पद्या 
--सि८-- क पदां व 
गृह्यत तेन तन्निष्ठा जातितस्तदभाठच्च गृह्यते --चिख इन्त्रियिसे जो पदां यृद्धयत हाता ह उक्त 


इच्रिय्वे र नि 1 नन 
इ(न्नरस्य उनसय रहना जाति तथा उक्रक चादक्ा भ्म जतत दहा चत्ता ह्‌ इच [च्य = 





घृटत्दतानक घ्वत्य चा तत्प ब्र यक मचकर्‌ काकि ट्ृतुय च्छसिचार्‌ दाया कि धटसत्ते ६11१4 
> ~---- सन्ती विषय क = ~ ~> 
एेर्छियक--इन्त्रयका वि होकर भौ चित्य ह इस ष्च्ार्‌ हुतम सनकात दोष सविपर 
~ ४ ~ "च्छा द भ ट्स 
चादौ याद अपना हयर्‌ च माचक्तर समाय कट्‌ कि-- उच्छा चडा चा त्त्र चार्य च < 
[अ 

२ [६२ 


प्रकारं प्रतिटश्टन्तस्प नित्यत्व घट्त्छके धमंको स्वदष्टान्त घडेमे स्वोकार करके अपच 
= > 


॥ 
ञजनचत्य ह्‌ इस ्रत्तनाक्य ह ताड (दया) क्योल्ि उष्टा्तमे उत्तमं ततित्यत। 


नित्यता सानन ही पडगो 1 इस प्रकार प्रतिज्ञा तोड़ देने वादा परालतते हा सत्ताह्‌ं। 
प्रति त ण्डत (८ => चर्यसि यत्य र्म 
$ १०९. पर।तल के उ।ण्डत होतेपर उस प्रतिनाक्ो विद्धं प्ट ए उक्तां यनास सत्य 1 








९. -मास्ज्= प० १, २, ०१, २1 २. “्र्तन्नाहानि ऽतिल्ान्तरं भत्तिनाविरोच. अरत्तिनासिन्यास। 
हेत्वन्तरनर्धन्तरं निरथंकमविजातायंनपा्ंक्सप्रासकालं ` न्यूनमधिकं एनर््मनलुभाषपन्ञानमसतिन 
चिष्लेपो मत्तानुज्ञा पर्नुयोज्योवेक्षणं निर्तयोल्यानुयोयो नयोगोऽपत्तिद्धान्तो हेत्वायानाच्च निगरहस्यानानि । 
तत्र जनननादगसतानसप्रत्तिनिा चिकेपो सतानला पर्नुयोल्योपेलयःरत्य 


प्रतिदष्टान्तछ्म्पिर्ता 
च् 1तदं दष्टा न्म । = १९ 11 
(> 





--न्यायसू० ५२१५} ॐ 
प्रतिपत्तिचियरहुत्थान नेषस्तु विप्रतिपत्तिरिति । 


तपन 1) _ यख्य ९१151 1 


॥ 
ननृत ~= 


-न्यायसा० ६1२१2 [ ४ 


- का० ३२. ६ ११२] नैयायिकमतम्‌ । ९१३१ 


ज्ान्तरं "नाम निग्रहस्थानं भवति । अनित्यः शब्द एेन्द्ियकत्वादि्युक्तं तथैव सामान्येन व्यमि चारे 
नोदिते यदि श्रूयादय्तं यत्सामान्यमेद्दरि यकं नित्यं तद्धि सवंगतमसवंगतस्तुं शब्द इति ।! सोऽयम- 
नित्यः ब्द इति पूर्वप्रतिक्ञातः प्रतिज्ञान्तरमस्चंगतः शब्द इति प्रतिजानानः प्रतिन्नान्तरेण 
निगृहीतो भवति २१ 

९ ११०. प्रतिक्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानं भवति । गणन्यतिरिक्त 
रव्यं रूपादिभ्थोऽर्थान्तरस्यानुपरब्येरिति सोऽयं प्रतिक्ञाहैत्वोविरोघः ! यदि हि गुणव्यतिरिक्तं प्रवय 
त तहि रूपादिभ्योऽयन्तिरस्यात्नुपलब्धिः । अथ कूपादिभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलन्धिः, कथं गुणव्यति- 
रिक्त '्रव्यमिति । तदयं प्रतिज्ञाविरुढासिधानात्पराजीयते ३ । 


९ १११. पक्षता परेण दूषिते तद्द रणाद्क्त्या प्रतिक्ञामेवं तिह्ववानस्य परतिन्ञासेन्यासो 
नाम निग्रहस्थानं भवति \ अनित्यः शब्द रेन्दियकत्वादित्युक्तं तथेव सामान्येननेकान्तिकताया- 
मुद्धावितायां यदि ब्रूयात्क एवमाह अनित्यः खन्द इति प्रतिज्ञासन्यास्तात्पराजितो भवति ४। 

$ ११२. अ विशेषाभिहिते हेतौ प्रतिषिद्धे तद्विशेषणममिदधतो हेत्वन्तर ` नाम निग्रहुस्थानं 
भेवति ! तस्मिनेव प्रयोगे तथैव सामान्यस्य व्यभिचारेण दूषिते जातिसच्वे सतीत्यादि विदषण- 
मुपादानो हेत्वन्तरेण निगृहीतो मवति ५। 


साध्य वनाकर एक नयी ही प्रतिना करना प्रतिन्नान्तर नामका निग्रहस्थान है। जैसे-- ब्द 
अनित्य है क्योकि वहु इन्द्रिय ग्राह्य हैः इस पश्को पहटे की तरह घटत्व सामान्ये व्य्रभिचार 
दिखाकर खण्डित किये जाने पर्‌ यदि वादी कहै कि भले ही सामान्य पेन्द्रियक होनेके कारण नित्य 
हो पर वह्‌ तो सर्वंगत है, किन्तुं शव्द तो घडेकं समान असरवंगतत होने अनित्य ही होगा" इस 
प्रकार यह्‌ वादी अपनी पहटी अनित्यत्व प्रतिनाको सिद्ध करनेकं लिए एकं नयी ही "चव्य असर्व- 
गत हे" यह प्रतिज्ञा करता] पर इस नयी प्रतिजासे नतो पूवक्ति व्यभिचारका परिहारही हो 
पाता है यौर न पूर्व प्रतिनज्ञाकी सिद्धिही होती हे) प्रतिनासे प्रति्ाकी सिद्धि नहो दोनो, प्रतिज्ञा 
की सिद्धिके लिए तो अविनाभावी हेतुका प्रयोग करना चाहिए 1 घन त्ह्‌ प्रतिनान्नर करनेवादे 
वादीकी पराजय होती है, 


९? धट दं 
१२२ द्दयंनसम॒च्चये [ का० २२. ६ ११३ - 


९ ११३. प्रता दर्थादन्योऽ्योऽ्यान्तर तदनौपायिकमभिदधतोऽर्थान्तर ` नाम निग्रहस्थानं 
भवति अनित्य. जव्द" कृतकत्वादिति हेतुः । हतुरिति च दिनोतेर्धातोस्तुप्रत्यये दन्तं पदम्‌ । 
पदं च नामाख्पातोपसगंनिपातमेदाच्चतुविघमिति प्रस्तुत्य नामादीनि व्याचक्षाणः प्रकृतानुपयो- 
गिनार्थान्तरेण निगृह्यत इति ६। 

९ ११४ अभिधेयरदितवरणानुपू्ोप्रणोगमात्रं निरथंक ˆ नाम निग्रहस्थानं भवति 1 अनित्यः 
रान्दः कचटतपाना गजडदवत्वात्‌ घ्लटधभवदित्येतदपि सवंथावंशुन्यत्वा्िग्रहाय भवति साध्या 
पयोगाहरा ७। । । 

$ ११५. यत्साधनवाक्यं दूषणं वा किचित्विरभिहितमपि पव्रतिवादिभ्या वोद न शक्यते, 
तत्‌ व्िष्टशब्दमप्रसिद्धप्रयोगमतिहस्वो च्चारितमित्येवंप्रकारमविज्नातार्थ" नाम ` निग्रहस्यान 
भेवति 1 असामथ्यं्तवरणप्रकारो ह्ययमिति निगृह्यते ८) 





ऽ ११२. पर्वं हैतुक खण्डित हो जानेपर्‌ दोपका कारण करनेके किए उमे कोई विगेपण 
जोड देना हैत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है! जसे 'नब्द देन्दरिवक होनेने अनित्य है" इसी प्रयोगमे 
सामान्यते व्यमिचार भनेपर दोप परिटारक किए नातिमच्ै सति--सामान्यवाटा होनेमर प 
विगेपणको जोड देना दतवन्तर नामका निग्रुस्थान हे 1 'जातिमत्े सत्ति" विनेपण देनेसे घटल 
सामान्यके व्यमिचारका वारण हो जाता हैँ क्योकि सामान्य स्वय सामान्यवाला नही होता । 

| > ११३.्रकृत विपयसे स्म्बन्थ न रखनेवाली साच्यसिद्धिमे अनुपयोग अण्ड-वण्ड भस्तम्वद्ध 
वाते करना अर्थान्तर नामका निग्रहस्थान दै 1 जते 'वव्द कृतिम होनेसे अनित्य है", हैत हिषावुरे 
द्न्तमे तु प्रत्यय करने पर सिद्ध होनेवाला पृद हं] पदनाम आख्यात उपतर्गं तथां निपातकं 
भेदसे चारं प्रकारका है । ओर फिर नाम आदिका व्याख्यान शुष कर दिया जाता दै' इस तर्द 
साध्यसिद्धिमे अनुपयोगी वाते करनेवाले का अर्थान्तर होनेसे निग्रह-पराजय होता है । 

९ ११८ अथ रहित मात्र वर्णोका उच्चारण करने गना निरर्थक नामका निग्रहस्थान है । 
जैसे ब्द अनित्य क्योकिकचटरटतपकागजड्दवदहै जंसेन्ञभडढधमभ।' वहा पर 
विचारना चाहिए किय वर्णेच्वारण साध्यकी सिदधिमे अनुपयोगी होनेसे निग्रहस्थान ट्‌ अथवा 
विरकुक अ्थ॑घन्य होनेसे ? वर्णोच्चारण स्वंधा अंनून्यता तो नही कहा ज[ सकता, 
वन्वोको रखानेकं छिए वर्णोच्चारणका अर्थं अनुकरण करके ठीकं उसी तरह घोखना' हौ सकता 
है 1 साध्यसिद्धिमे अनुपयोगी होनेसे तो इसका अथम्तिर नामकं निग्रहस्थानमे अन्तर्भाव हो जाना 
चाहिए !' इसका समाधान इस प्रकार किया गया ह कि--अथन्तिर निग्रषस्थानमे प्रकृतावपया 

कु भी पद, वाक्य या इलोक कटै जा सकते ह, पर निरथंकमे कवः अथंु्य॒वर्णोच्चारण 
ही विवक्षित है) 

§ ११५ एेसे साधन या दपण वाक्यका प्रयोग करना, जिसे तीन वार उच्चारण करनेपर 

न तो प्रतिवादी ही समन्ते ओर न सभामे उपस्थित सभापति आदि हौ, वह्‌ सविनाताथं नासर्का 
निग्रहस्थान है । अपनी असामध्यको ठंकनेके छिए अत्यन्त क्लिष्ट गब्दोका उच्चारण) अप्रसिदढ- 
पदोका प्रयोग, वहत धीरे कटना आदि अनेको प्रकार भविनातार्थमे ही अन्तभूत ह! 
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१ -दथदिर्थान्तिर तदनौ--प० १,२, भ०१,२। २ ` 'परकरतादथदिप्रतिस्वद्धाथमधान्तरम्‌ ॥ 
परिप 


---न्यायस्ु० ५।२।७ 1 3 “'वर्णक्रमनिदेगवद्‌ निरर्थकम्‌ ॥ --न्यायस्‌० २।२।८ । 
लतिवादिम्या चिरभिदहितमप्यविन्नातमविनातार्थम्‌ ।' --न्यायस्‌० ५) \।९। 


~ का० ३२. { १२० ] नैयायिकमतम्‌ | १३३ 


६ ११६. पूर्वापरासंगतपदतसूहप्रथोगादप्रतिष्ठितवाक्था्थ॑मपाथेकं नास निग्रहस्थानं भवति ! 
थथा दश्च दाडिमानि षडपुपाः कूण्डमजानिनं पललपिण्ड इत्यादि ९ । 

९ ११७. प्रतित्ताहैतूदाहरणेपनयनिगमनवचनकसमुतखेघ्यावयवविपयसिन प्रयुज्यमानमनुमा- 
नवाक्यसप्राप्रकालः नाम निग्रहुस्थानं भवति स्वप्रतिपत्तिवत्परप्रतिपत्तेजंनने परार्थाचुसान- 
करमस्यां पगसात्‌ १०। | 

६ ११८. पञ्चावयवे बाव्ये प्रयोक्तव्ये तदल्यतमेनाप्यवथवेन हीनं प्रज्ञानस्य न्यूनः नाम 
निग्रहस्थानं भदति ! प्रतिद्नादीना पच्चानासपि परप्रतिपत्तिजन्सन्युपयोगादिति ११। | 

६ ११९. एकेनैव हेतुनोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथं हैत्वन्तरमुदाह रणान्तरं वा बदतोऽधिकं ` 
नाम निग्रहस्थानं भदति, ˆ निष्प्रयोजनाभिधानात्‌ १२} - 

६ १२०. शब्दाथैयोः पुनवचनं पुनरुक्त' ` नाम निग्रहस्थानं भवति, अन्यत्रानुवादात्‌ । अन्द- 
पुतरुक्त' लास, यत्र स एव शब्दः पुनरुच्चायंते, यथानित्यः इण्दोऽनित्यः शव्द इति । मथपुनरुक्त' 
तु, यनन सोऽ्थैः प्रथदमन्धेन शब्देनोच्चायंते पुनश्च पर्थयान्तरेणोच्यते, यथानित्यः शब्दो विनाज्ञी 


ध्वनिरिति । अनुवादे तु पौनरदत्यं न दोषो, यथा हितुपदेशेन प्रतिज्ञायाः पुनवचनं निगमनमिति १३। 


§ ११६. जिनका कोर पूर्वापर सम्बन्ध नही है एेसे असंगत पदोका प्रयोग करनेके कारण 
वाक्या्थंको अप्रतिष्ठित सम्बन्धदून्य कर देना अपार्थक नामका निग्रहुस्थान है । जैसे दस अनार; 
छह पूये, कुण्ड वकरेका चमडा, मासका पिण्ड आदि' । 

९ ११७ प्रतिना हेतु उदाहरण उपनय ओर निगमन इन पांच अवयवोका क्रसरह्त (बे- 
सिखसिे) प्रयोग करना अप्राप्तकाल नामका निग्रहस्थान है । अनुमानमे प्रतिन्ञादिका क्रम (सिख- 
सिला) विगड जानेपर न तो उनसे अपनी ही समन्मे कुक आ सकता है ओर न उनसे दूसरा ही 
कुछ सन्न सकता है अर्थात्‌ उनसे न तो स्वार्थानुमान ही हो सकेगा ओर न परार्थानुमान ही 1 

$ ११८. अनुमानमे प्रतिज्ञा आदि पांच अवयवोके प्रयोगका नियस है, पर यदि किसी भी 
अवयवसे हीन अनुमानका प्रयोग किया जायं तो न्यून नामका निग्रह स्थान होतार) क्योकि 
प्रतिनादि पचो हौ अवयव परका ज्ञान करानेमे समांनरूपसे उपयोगी होते है ! 

९ ११९ एक्‌ ही हेतु ओर उदाह्रणसे साध्यको सिद्धि हौ जातीरहै, फिरभीदो या अधिक 
हैत ओर उदाह्रणोका प्रयोग करता अधिक नामका निग्रहस्थान है । प्रयोजनके विना ही यदि 
इस तरह हेतु ओर उदाहुरणोके कहुनेका सिलसिला जारी रखा जाय तवतो निष्प्रयोजन 
चाद वेड जायगा । । 

$ १२० अनुवादके सिवाय शव्द ओर अर्थंका पुनः दवारा कथन करना पुनरुक्त निग्रहु- 
स्थान हं ! उसी गब्दका वार-वार उच्चारण करना शव्द पुनरुक्त है । जैसे शाब्द अनित्य है, चब्द 
अनित्य ह }' आदि 1 जहाँ अथं तो वही हो पर उसका भित्च-भिन्न पर्यायवाची गब्दोदारा दुवारा 
कथन करना अपुनरुक्त है । जैसे, पहले कहना कि “जब्द अनित्य है", फिर कहना कि “ध्वनि 
विनाजी है' | अनुवादमे पुनरुक्तिको दोष नही मानते, क्योकि अनुवादका अर्थंहीहैकि अनु- 

पञ्चात्‌ फिरसे वाद--कहना । जंसे हतका दवारा कथन करके प्रतिनाका दवारा कहना निगमन 
द । निगमने प्रतिज्ञाका अनुवाद-पुन कथन दी तो होता है । 


१ “पौवपिययोगादप्रतिसवद्धार्थमपार्थकम्‌ ॥1'“--न्यायसू० ५।२।१० । २ “"अवयवविपर्यास- 
वचनमप्रा्तकाटम्‌ ॥' --न्यायसू० ५।२।११ ! ३ -स्यानु परयमात्‌ न° २॥ ८ “दहानमन्यतमेनाप्य- 
यवेन न्यूनम्‌ 1" --न्याचसू० ५।२।१२। ५ "^€ेनुदाहरणापिवमधिक्म्‌ ।+' --न्यायसृ० «।२।१६ | 


६ निप्रयो--प० १, २, ने १, २1 ७ “शब्दार्थयो पनर्दचन पुनर्क्तमन्यवानवादात्‌ नमन्यत्रानुवादान्‌ 1" 


--न्यायस्‌० ५।२।१४ । ““अ्थादापन्नस्य स्वतब्देन पनवंचनम्‌ ॥"--न्यायसे० ५।२।१५ । 


~ का० ३२ § १२८ नेयादिकमतम्‌ 1 ` ९३५ 


९ १२६. निग्रहप्राप्तस्यानिग्रहः पयंनुयोज्योपेक्षण ` नाम निग्रहस्याने भवति, पयनुयोज्पे 
नाम निग्रहोपपत्यावद्यं नोदनीय इदं ते निग्रहुस्यानमुपनतसतो निगृहीतोऽसीति कवचनोयः, तमुपेक्ष्य 
न निगृह्लति यः स पयनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते १९ । 


१२७. अनिग्रहुस्थाने निग्रहुस्थानाचुयोगो निरुयोज्यानुयोगो ` नास निग्रहस्थानं भवति, 
उपपन्नवादिनमप्रमादिनमनिग्रहहंमपि निगृहीतोऽसीति यो ब्रूयात्‌, उ एवससद्भूतदोपोदावनयां 
निगृह्यते २० । 


§ १२८. सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात्तयाप्रतद्धोऽपसिद्धान्तेः नाम॒ निग्रहस्यानं सेवति 
यः प्रथमं क्िचित्तिद्धान्तमन्युपगस्य कथामुपक्रमते तत्र च सित्ताघयिषितायंसाधनायव दा परोप- 
लम्भाय वा सिद्धान्तविर्टमयिधत्ते, "सोऽपसिद्धान्तेन निगृह्यते, यथा सौमासामस्युपगम्य 
कश्चिदग्निहोत्रं स्वगंसाधनमित्याह्‌ कथं पुनरग्निहोच्रक्रिया ध्वस्ता सती स्वर्गस्य साधिका चवतीत्य- 
नुयुक्तः प्राहु अनया क्रिययाराधितो महैह्वरः एलं ददाति राजादिवदित्ति, तस्य मीमांसान्िमते- 
दवरस्वीकारादयसिद्धान्तो नाम निग्रहुस्यानं भवति २९। 


जन्कर्म्नन्क-- -> -- ~>-~ =~--- -- ~~~ ---- - ----- 8 द 


§ १२६ जिमका निग्रहहा गयादहै फिर भी सभाम उकं निग्रहन्थानक्ती प्रोपयना न्न करना 
पर्यनुयोज्योपेक्षण ह 1 पयनुयोज्य--अर्धान्‌ सिग्रह प्राप्रवादी या वादीकाो नम्रे यद नियरस्थानं 
हा गया अत तुम पराजितदहो' इस कथनको उवेता करके जाच्प नद्‌ यानाद्‌ उमे पवन 
योज्योपेक्षण नामका निग्रहस्थान होता दे । 


९२६ प -रयोनगमरनये [ क १२२ 
१२०, रन्यरामागाध्र गयोक्ता `अनिःविरदादयो निग्रहनन्थानम २२ ति भदोन्त 
रानन्तेऽपि निगहन्यानाना द्रवितनिपःनमदा निददिना -नि। 
९१२० तदेव नजानिनिग्रहरयाननयगपमेदानिन. रववाकये तानि वर्जयन्परगप्रयक्तानि 
समादयययवानिमनमाःयरनिति नभन दति ॥ 
° जात्तिनिग्र्रथानाना नपट्टोता म्रधा- 


मानम्‌ एम व्नापक्पत | 

ण ष्वव कायन माः प्राप्यनयाषएव ॥१॥ 
पन. पानिटरषान्नाव्नृर्णानि नं ना | 

न धर्मान ज पिन्वविःतको [य 
उतपि र्नाम यनुव तता तमान्‌ | 


निन्नानिन काननम ताम नमदीर्ति 1] 
प्र(नञातानिनन्यानिविराध्राटन नन्नग्म्‌ | 
्नतन्तिरनिरवा-विनानावमपा्यंन्म्‌ ८] 
ृप्राप्ठकन्टयग सयन्मानित पनन्त | 
न्यातानभावपानानापञावितपमनकम्‌ 1५] 
मनानजाणरिनिग्ननो ज्यो भवनननत । 
उपलणाययानो चापमिदान्नामनायधनं ॥६]1 * -ति 
जानिनिगटस्याननमरय्व्याक्ना ।* 


दि टैत्वाभान निगटेन्यान टे | उस तरह अनन्त अवान्तर 


९ २२२. पूवि जनिद्ध विग्र आदि 
दर लनेपर्‌ भो नियहन्थानोके ठम मन्यमेदराकरा वर्णन क्रिया| 

९ १३० -चप्र्नर द जाति ओर निमहन्थानोफैः न्वरपक्तो यथावन्‌ जाननेवाला स्व 
वाक्यम उनके प्रयोगमे प्नहेज सयताटं तथा दृमरेकै द्रासय प्रयुक्त छन्दरादिका उचित समायानं 
करके अपने प्फ मिद्ध कर जयाम करता 

जाति तश्रा निमहम्थानोके नाप त्म प्रकार ह-नावर्म्यसमा, ववम्यसमा, उक्कपस्षमाः 
अपकयपममा वण्यनमा, अचरण्यनमा, विकन्पयमा साध्यनमा, प्राप्तिसमा, अप्राक्चिसमा, प्रसस्तमाः 
प्रनिदष्टान्तमाम अनुत्पत्तिसम, सयम, प्रकरणसमा; अहतुनमा अर्थापत्तिसमा, अविगेपसमाः 
उपपत्तिसम, उपन्छव्विनमा,) अनुपलच्िसमा, नित्यसमा, अनित्यसमा ओर कायंसमा, ये चौवौस 
0 प्रतिन्नास्तन्यास, प्रतिन्नाविरोध, हैत्वन्तर, अर्थान्तर, निरथक अविन्नात्ताथ; 
अपार्थक, अप्राप्तकाल, न्य॒न, अधिकं, पुनरुक्त, अननुभापण, अज्ञान अप्रति, विक्षेप, मतानुज्ञा 


परिनिरनुयोज्य, उपेक्षणानुयोग, अपसिदधान्त ओर हेत्वाभास ये वाईस निमहस्थान ह्‌ | 


---~-*~ 





१ "“"हेत्वाभामास्च यथोक्ता । न्यायस्‌? ५।२।२४ । 
न्यायप्रविवेक कुर्वन्तो वस्तुयुद्धि विदधतीति पृथगुच्यन्ते । अत एव निग्रहस्थानान्तर्गतानामप्येपा पृथगुपदेदा । 
_ न्यायक० प्र १६। ४ "पतदेव छलजातिनिग्रहस्थानस्वरूपामिना स्ववाक्य तानि वर्जयन्‌ परम्रयुक्तानि 
च समादधन्‌ यथाभिमतसाव्यसिद्धि लभते 1*--न्यायक० प्र०२७ । ५ >* एतदन्तरत पाठो नास्ति आ° 


_ म्यवै--भ० २1७ -ता इति जातिसग्रहश्लोका प्रति-भ० २, १० १,२९। ८ -न्तरमपाय 
२, प० १, २। 


असिद्रादयो भ०२1३ “^तेइमे हेत्वाभासता 


क० 1 
च निरर्याविनातार्थकम्‌ भ० २। ९ पर्यनुयो--भ० २। १० इति निग्र--भ० 


~ क[० ३२ § १३१] नैयायिकमतम्‌ । १३७ 


९ १३१. अत्रानुक्तपपि क्रचिलिगद्ते ! अर्थोपरब्धिहेतुः प्रमाणम्‌ । एकात्मसमवाधिक्ता- 
नान्तरं ज्ञानम्‌, प्रमाणाद्धि फल, पूव प्रमाणपुत्तरं तु फलम्‌ । स्मृतेरप्रामाण्यम्‌", परस्पर. 
विभक्तौ सामास्यविगेषौ नित्यालित्यत्वे सदसदंशौ च, प्रमाणस्य विषयः पारर्माथकः, तमद्य 
'उद्रव्ये, भाकाश्गुणः `शब्दोऽपोद्गलिकः, सकेतवशादेव शव्दाद्थप्रतीतिने पुनस्तत्प्रतिषादन 





६ १३१. कारिकामे नही कटी गयी कुछ विशेष बाते भी कहते ह--अर्थोपरन्िमे जो 
साधकतम कारण होता है उसे प्रमाण कहते ह 1 उसी आत्ाके द्ितीयन्नान (अनुव्यवसाय) के दारा 
जिसका परिज्ञान होत्ता है एेसा प्रथमज्ञान प्रमाणका फल है । फल्नान प्रमाणसे सिन्न होता है । 
ूर्व-साधकतम कारणको प्रमाण तथा उत्तर-कायंको फर कहते ह 1 स्मृतिन्ञान अनुभवके दारा 
गृहीत अर्थंको ही ग्रहण करनेके कारण अप्रमाण है । स्मृति पुवनुभवके परतन्र है  सामत्य भौर 
सामान्याश्चय द्रव्य गुण कर्मरूप विशेष परस्पर अत्यन्त भिन्न ह 1 नित्य द्रव्य तथा अनित्यद्रन्य 
पृथक्‌-पृथक्‌ हे । भाव तथा अमाव दोनो पृथक्‌ पदार्थहे। ये ही सव प्रमाणके विपय ह । तम ओौर 

छाया द्रव्यरूप न होकर तेजोऽमाव रूप ह } चाब्दं आकार्जका गुण है, पौद्गलिक नही है । सकेतके 





१ “उपलन्धिहेवुख्च प्रमाणम्‌ ।'“--न््रायमा० २।१।११ । २. श्ञानान्तरसवेद् सवेदनं वेद्यत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ ।**--प्रश्च ० व्यो पर० ५२९ । “विवादाध्यासिता प्रत्ययान्तरे्णव वेद्या प्रत्ययव्यात्‌ । एव 
प्रमेयत्वगुणत्वसत्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेदत्वहेतव प्रयोक्तव्या 1 --विधिवि० न्यायकणि० पृ० २६५) 
"करण हि प्रमाणमुच्यते प्रमीयतेऽनेन इति । नच क्रियैव क्वचित्‌ करण मवति, क्रियाया साध्याया 
कारकं विमपि करणमुच्यते यथा दात्रेण चैत्र॒मालिस्तम्ब दुनाति इनि कर्नुकर्मकरणानि क्रियातो 
भिन्नान्युपलम्यन्ते तथेहापि चक्षुपा घट ॒पदयतीति दटनक्रियात पृथग्भाव एव तेपा युक्तो न द्सनि करण- 
मेव इति ' प्रमा प्रमाणमिति तु फले प्रमाणशव्दस्य साधुन्वारयानमावम्‌ रति करणनित्तिवन्‌ 

तेन चक्षुरादे जानक्रियामुपजनयत. करणत्व सानस्य फलत्वमेवेति युक्त तयाव्यपदेध, ““--न्याय्म° 
प्र° ७०। स्वातिरिक्तेत्यादिना शछकरस्वामी प्रमाणयति ~-स्दातिरिक्तत्रियाकारि प्रमाण कार्र्त्वन 
वार्यादिवत्‌ ॥\१३५३।1''--तच्वसं० { > “यदा निविकन्पत् सामान्यत्ियिपचान पमाम्‌ नदा 
द्रव्यादिविपय विसिष्ट जान प्रमिति इत्यथ । यदा निविनन्पक यामान्यत्िटिपन्ननमपि प्रमाग्नमर्- 
परतीतिर्पत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविमक्तमाटोचनसान प्रत्यश्नम्‌ वितेप्लान हि विनेपप्रनयनस्य फम्‌ 
दिरोपणनान स त्तानान्तग्फलम्‌ यदा निविकत्पकः सासन्यदिरोपनान फट नदा टच्ियार्भनतिर्प 
प्रमाणम्‌, यदा विरोप्यनान फर तदा सामान्यविलेपाटोचन प्रमापम्‌ इन्यक्त तावत्‌ । गस्थति रानादि- 
य॒रीना प्म्टत्वे विलेष्यान प्रमाणमित्याह '--प्रनण० कन्दरा पृ १०९1 मी्मामाद्न्न० स० % 
्रा० ८२-७६ 1 ४ “वक्थ तहि स्मृनेव्यवच्छेद 7? ननमच्न्वेर्मेवं च चं ० 


न~ 
॥ | 
= 
[र 


परमण यु ॥ 0 पिद ॥। (9 कनो + {ण पर्{णटदटल कन्ये ॐ ष्णो न परनदो 1 
1 ग्न्त गह्पण माणव्यदह्ययचेऽन्नि न्न 1सरनजद् त्‌ ' -न्यादठग्द ।१ | 


चज 


<^ 
अ | ^. ~ 
अध्‌ ठतीयोऽधिकार्‌ः 
९१ अयाद। सागयमनप्रपनाना परिजानाय छिद्रादिकः निगते। त्रिदण्ड एकदण्डा 
चा | पौ त -म्ना 7 गरतुर्‌ तम्रा, धि 7 वन्तो जटिन धरमु म 71चरमामिना दवि जगृहा्ना 
प~ प्रारपिना वा दवद्दाक्षरसापिन परिग्राजकादय 1 तःदक्ता वन्दमाना ॐ नमो नारायणपिति 
वदन्ति, तसे त गर्‌वणाप नम्‌ ति धराद | तपा च महानारते च नि ग््ाता दारवी मुपवस्तरिका 
मुनि श्वात्तनिरोविक्रा भूताना दपानिमित्त नवति} यदादन्ते "ध्राणादिनो -नयानेन व्वानेनकेन 
जन्तव । न्यन्ते यनया ब्रह्मतणुमातालग्वादिनाम्‌ ।1।1" त 
९२. ते च जलजोवदधार्थं स्वय गलन धारयन्ति, भक्ताना चोपदिदान्ति। “ पटूत्रियदञ्जु- 
टायाम तिनत्यु्विन्तृन म्‌] दृट्‌ गगने वुवदुभिया जौवान्तरियोभेत्‌ १) स्रिवन्ते मिष्टतोयेन 
पनरा क्ारनमेतवरा । तरतावननु पर्‌ न कुर्वाल्य्रर नत ॥>॥ दूलान्यतन्तुगटिते ये विन्दौ 
सन्ति जन्तव । सू्मा श्रमरमनाग्ने नेव मान्ति निविश्य ॥।२॥' इति गलनकविचारो 
सोमास्ायाम्‌ । 
$ ?. अव नारयर गतता परिल्ान कनेक दि मारद्रोकृ लि वेप आदिका निन्पण करते 
ह्‌} सारयोकर परित्राजकर लीन दण्ट भारक याण दण्डके धारी होति ह। गोटी मात्रके पहु 
ननेवाले यागेन्य गमे दषु स्रि वरत्रोको पहननेवागे होति द्र निरपर चिखा-चोटौ रखनेवाके 
याजटावारीदूतित । दुरसिमी निन मृडानेवाट टोते ह] मृगचर्मका आसन रखनेवाटे, हििजोके 
घर भोजन करनेवान, पानि गाम प्रमाणं आहार्‌ करनेवाले, तथा द्ादयाक्नषर मन्त्रको जपनेवाठे 
टाते इ! भक्तोग -न परत्रिजकौएी नन्दना करते समय “ओ नमो नारायणाय कहते हं। 
परिव्राजक नमा नारायणाय" कहूकर आगीर्वाद देते ह्‌ । ये दयालु परिव्राजक मुखको उष्ण वास- 
से जीवोकी रक्षा करनेके छिद्‌ एकर दारवी-टक डीकौ मुखवस्विका रखते हं । महाभारतम इक मुखः 
वन्विकाकरो वीटा' काहे) वे लोग कहते हं कि-“हे ब्रह्यन्‌, एक द्धस्व अक्षरको उच्चारणं 
करनेके समय भी नाक आदिसे निकटौ हुई एक व्वासमे ही सेकडो जन्तुभो की हिसा होती ह 1 
९२.वे जटमे रहनैवारे जीवोकौ दया प्रानके छिए स्वय पानी छाननेका गलना-छना 
रखते है तथा अपने भक्तोको भी पानी छननेका उपदे दैते है । कहा भी है--“छत्तीस भग 
टम्धा, वाईस अगुल चौडा दृढ-मोटे गाढेके गटने-तरेसे पानौ छानना चाहिए | छाननेके वाद भी 
जीवोकी दथाकी ओर विदेय ध्यान स्वना चाहिए 1" मीठे कुँएके जलसे खारे कृएके तथा खार 
कृएके जट मीठे कँएके जलजीव' मर जाते है अतः मीठे कूँएके पानीमे खार कुएका पानी तरथा 
खारे कुएके पानीमे मीडे कएका पानी नही मिलाना चाहिए ॥रा सकडीके मु हसे निकर हए 
क्षम लारविन्ुके समान अत्यन्त सद्म जलकणमे इतने सूक्ष्मजीव रहते है कि यदि वे भौर 
समान स्थूल हौ जाये तो वे तीनो लोकोमे भी नही समा सकते ॥'* इस तरहके विचारे पानी 
छाननेका विवान किया गया ह 1 
१ -ग्रामीपसयाभ ०२। २ तद्भक्ता ॐ नमौ नारायणायेति वदन्ति वन्दमाना तेतु भ० १, २,१० 
१,२।३ तु(चा) परं आ०। 





~ का०२२६५। सास्यमतम्‌ ! १४९ 


९ ३. सांख्याः केचिदीश्वरदेवाः, अपरे च तिरीश्वराः।! ये च निरीश्वरास्तेषां नारायणो 
देवः! तेदानाचार्था तिष्णुप्रतिष्ठाकारकूष्वेतन्थप्रभुतिरब्दे रभिधीथन्ते । तेषां सतवक्तारः कपिला- 
सुरिपच्च शिखभागंदोर्कादयः, ततः सांस्थाः कापिला इत्यादिनासभिरपिधीषन्ते । तथा कपिलस्य 
परसिरिति द्वितीयं नास, तेन तेषा पारमर्षा इत्यपि नाम ज्ञातव्यम्‌ । 


§ ४. वाराणस्या तेषां प्राचुयंस्‌ \ वहवो मासोपवासिका वाह्यणा अचिमगिविरुटधुम- 
मार्गानुगामिनः 1 सःस्यास्त्वचिरस्गानुगाः । तत एव नाह्यणा देदप्रिया यज्ञमा्गाननाः \ सद्यास्तु 
¶हुसाठ्यवेदविरता अध्पात्सचादिनः \ ते च स्वमतस्य मह्सानमेवमासनन्ति \ तदुक्त साठरप्रन्ते - 


“ष्टस पिव लल खाद मोद नित्य भुङ्क्ष्व च भोगान्‌ यथाभिकामम्‌ ] 
यदि विदित ते कपिख्मत्त तत्प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ।1१॥' 


सास्तरान्तरेस्पयुक्तम्‌ -- 


^“ पञ्चविदातितत्त्वज्ञो यत्र तत्राश्रमे रतत । 
रिखी मुण्डो जटा वापि सुच्यते नात्र सदाय ॥(२"॥२२१। 


९ ५. अथ शास्त्रकार: सांख्यमतसमुपदशं यति 


१३ कुछ सास्य तो ईदवरको देव मानते ह तथा कुछ निरीदवरवादी हं ।! जो निरोद्वर ह 
उ्के नारायण ही देवता हं । इनके आचायं विष्णु प्रतिष्ठाकारक चतन्य आदि शब्दोसे पुकारे 
जाते हे ! कपिर आसुरि पञ्चिख भागव तथा उलूक आदि सांख्यमतके प्रख्यात वक्ता है । इसी- 
लिए ये साख्य तथा कपिल आदि नन्दोसे व्यवहृत होते हे । कपिलक्रा 'परम्पि' भी नाम है, अत. 
ये पारमपं भी कहै जाति हे | 

$ ५ साख्य लोग वनारसमे प्रनुरतासे रहते हे ! वहुत-से मासोपवासी साधु एक-एक 
माह्का उपवास करनेवले ह । ब्राह्मण रोग अचिमागसे विरुद्ध धूममागंके अनुयायी होते हे 1 
सार्लोग अविमागंका ही अनुसरण करते हे 1 इसीलिए ब्राह्मण वेदानुयायी तथा यालिक अनुष्ठान 

करनेवाले हाते हे ! साख्य वेदिक हिसासे विरक्त रहकर आध्यात्मिक साधना करते हे! ये लोग 
अपने मतको महिमाका इस प्रकार वणंन करते ह ! माठरवृत्तिमे कटा है कि-' खूव हंसो, मजेसे 
पीञो, लाड आनन्द करो, खृद खाओो, खुोसे मौज करो, हमेशा रोज-व-रोज इच्छानुसार भोगो- 
को भोगो । इस तरह जो तद्वियतमे आवे वैखटके करो, इतना सव करके भौ यदि तुम कपिलमतको 

अच्छी तरह्‌ समन्ञ खोगे तो किल्वास रखो कि तुम्हारी मुक्ति समीप ह! तुम नीघ्र ही कपिन्ट मतके 
परिजानमात्रते सर्द मजामौज करते हूए भौ मुक्त हो जामोगे 11१} दूमरे गस्प्रोमे मी कहा है 
^ सास्यके पच्चस ततत्वोको ययावत्‌ जाननेवाला चाहे जिस आश्रममे रहै, वह्‌ चाह यिखा रखे, 
पूड मुडावे या जटा धारण करे उसकी सुक्ति नित्चित है। साख्य तत्त्वोका जाता विना नकके 
मोक्षलाम्‌ करता है ॥२॥*' 

९५ अवं नास्कार सास्यमतका निरूपण करते ह- 


(क जन स्पृ | श्र ४० न षक र टसु पदं ~ 713 [निन्य 
: पचखनर २ २ दाह्य सा-नर १९, २ १९२, २॥। ३. हय पिव लन्द मोदं निन 
विपय्यन्‌पमन्ज कुर्द मा सङ्धाम्‌ । यदि विदि ते ठ्पितम्नं नन्याप्यन सोसूनौन्य च) 1" 
61 # 0 ग्कर्न्कृ [न्नर स्क पारर च 
न्म) 0 च्[० साद्र्‌ण० प्य ९५३ | र्ट. द्ध र्‌ चातम्‌ ८ {9 ~% ¢ ष्च ~ ह 4 | सासवा ० 
क च } दर तथा [१ ०- पञ्रः र [क 1१ 
,० २१३७ | तर्दस० पण पुण १७ तया उन पञ्दःरःञन्‌ प्पा--चार्4य-दठ्यादरान- 
४ 


ठः 1 --च्वयाता० ए ६९1 न्वन्मनि० दी० षन २८> । न्यायाद र< चरृ० ९९। 


क जनक क ११ 
^८्८ स्टरष्च ५२४ 


१४ पडदनसमस्चये 
९ पड्दभनस्मुच्चयं [ का० ३४. $ ६ - 


साख्या निरीश्वराः केचित्केविदीश्वरदेवताः । 
8 (कष पां $ त्व $ क 9 

स्वामपि तेपां स्यात्तच्वानां पञ्चविंशतिः ॥२४॥ 
, ९ ६. व्थास्था--केचित्सास्या निगेत ईइतरो येभ्यस्ते निरीश्वरा , केवलाध्यात्तेकमानिनः 
कचरदीश्वरदेवताः--इश्वरो देदता येषा ते तथा! तेषां सर्वेषासपि निरीश्वराणां सेश्वराणा चोभ- 
येषासपि त्वाना 1 स्यात्‌ ! 1 किल दुःखत्रयाभिहतस्य पुरुषस्य तदुपधातहेतुस्ततव- 
लिज्ञासेत्पद्यते । आग्याल्मितमानदेविकसाधिभोतिकं चेति दुःखनत्रयन्‌ 1 अत्राध्यात्मिकं दिविधम्‌, 
शारीरं सानसंय। तद्र वातपित्तदलेऽ्रणां वैषस्यनिमित्त यदुदु.खमात्मानं देहमधिकृत्य ज्वराती- 
सारादि सप्रुत्पद्यते तच्छरीरम्‌, मानसं च कामक्रोधकलोभमोहैष्याविषधादशंननिनम्धनम्‌ । सर्व 
चैतरदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिकं दु.खम्‌ ! बाह्योपायसाध्यं दुःखं द्रेधा--आधिभोतिकमाधिदेविक 
चेति तत्रा धिभौ तिक सानुबपञ्युपक्षिप्रृणस रो्ुपस्थानरनिमित्तम्‌, आधिदेविकं यक्षराक्षसग्रहाद्या- 
वेशषैवरुकम्‌ अनेन दु खत्रयेण रज.परिणामभेदेन बुद्धिवतिनाभिहतस्य प्राणिनस्तं त्वाना जिज्ञासा 
भवति दु.खवत्पताय \ तत्वानि च पञ्चविशतिभंवन्ति ॥\२४।। 


"--------------- 


[ 





साख्य दो प्रकारके है एक तो निरीक्वर अर्थात्‌ ईइवरको नही मानने बाले तथा दसरे 
ईंश्वरंको देनता माननेवाले ! ये सभी साख्ष ( प्रकृति आदि ) पच्चीस॒तत्त्वोको स्वीकार 
करते है 1२४ 

९९६ कुछ साख्य ई्वरको नही मानकर केव अध्यात्मवाद है] कुछ साख्य ईश्वरको ही 
देवता मानते ह } सभो सेत्वरसाख्पर तथा निरीभ्वरसाख्य स'धारणरूपसे पच्चीस तत्त्वोको स्वीकार 
करते है । साख्यसतमे कहा है कि-पुरूप जव तीन प्रकारके दु खोसे अत्यन्त सन्तप्त हो जाता है 
वह्‌ दु खोके आघातसे तिलमिला उठता है तव उसे स्वभावतः दुखोके दूर केरनेके उपायभूत 
तत््वोके नरणकी इच्छा होती है ! आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकारे 
दुख हे 1 आध्यात्मिक दु खमे-से कु शरीरसे सम्बन्ध रखते है तथा कु मनसे ! वातत, पित्त आर 
कफ इन तीन दोपोकी विपमतासे देहम ज्वर, अतीतार आदि व्याधियां उत्पन्न हौ जाती हं । इत 
व्याधिथोसे आत्माको जो द्‌ ख~ बेचैनी होती है वह्‌ मानस-आध्यात्मिक दुखरै। ये दोनो दु" 
भीतरी कारणोप्ते उत्पन्न होनैके कारण आध्यात्मिक कह जाते है । अर्थात्‌ वात-पित्तादिकौ विप- 
मता तथा मनके कामक्रोधादि विकार वाहरसे दिखाई नही देते, भीतर ही भीतर उत्पन्न हौ जाते 
हे जत वे आध्यात्मिक दुख दहै! वाह्यकारणोसे होनेवाला दुख आधिभौतिक तथा आयिर्दविक 
भेदसे दो प्रकारका है । मनुष्य, पञ, पक्षी, मृग, सपं तथा वृक्षादि स्थावर स्थितिनील पराणियोके 
निमित्तसे होनेवाला ट्‌ ख आविभौत्तिक है । यक्ष राक्षस तथा भूतादिके यावेदासे हौनवाटा १८ 
आधिदैविक कहलाता है ! ये तौनो दं ख रजोगुणके परिणाम हे । वुद्धिमे होनेवारे उन दू वक जव 
प्राणी अच्छी तरह सताया जाता ह वहं इनके आघात को व घवडा जाता दै तव उर 
दु खविघातके कारण मूत तत्वोको जिज्ञासा होतौ हं । तत्तव पच्चोपन होते द्‌ 
क्रि पुनम्तदूट सत्रयम्‌ 





१ “षद्‌ खत्रयायिवाताज्जि्नामा तदभिवातके हेतो ।' '--स[० क| - 

तदाह--आव्यात्मिक्म्‌, आरिभीतिकम्‌, आधिदैविकम्‌ । तत प्रम द्विविध यार्‌ मानन्‌ च|, त 
५ ~ ् मात्म ~ द्म धिटरन्य ग ध न प्रवर्त त 

जारीर वानपित्तव्टेष्मणा देहधातना वैपम्यात्‌ यद्‌ इ चमात्मान वहम ज्वरातीनारादि प्रवतत 


मानस प्रियनियोयादग्रियसथोगाच्च दटित्रिघम्‌ 1 एतदाव्या्मिक टु वमभिटितम्‌ । आवमा रः 
भूतान्यधिछृत्य यत्प्रवर्तते मानुपयगुपल्तिन सीनुपस्यावरनिमि्नम्‌ । जाविर्रक्कि वु दविवमविरन्य न ^ 
जीतोप्मवातवर्णादिकम्‌ 1 एवमेतन्न वंरभिहतम्यासुरिनगोत्रस्य ब्राह्मणस्य जिजञाना नृ 
--सा० करा० माघ्र०्र०३२। २ तत्त्वजिना-म० २) ३ -निपत्र ५० ६। 


- का० ३५ ६ ८ | सस्यमतम्‌ ) १४३ 


९ ७. अथे तत्वपद्धविनतिमेव दिदक्षुरादौ सत््वादिगुणस्वरूपमाह्‌ । 
# भ, # 
सत्व रजस्तपतश्देति ज्ञेय तावद्गुणत्रयम्‌ । 
ॐ हि ९ र 
परसादतापदन्यादिकायेलिङ्धः क्रमेण तत्‌ ॥२३५॥ 

९ ८. तावच्छन्द पकरमे तच्चैवं ज्ञातव्यं ( व्यः)! तेषु परञ्चविशतो : तत्तेषु सत्त्वं युख- 
लक्षणम्‌, रजो दु"दलक्षणम्‌, तसश्च सोहलक्षणमिस्येवं प्रथमं तावद्गुणत्रयं " जेषम्‌ । तस्थ गुणत्रयस्य 
कानि लिङ्खानीत्याह--्रसाद' इत्यादि । तत्सतस्वादिगुणत्यं कमेण प्रादतापदेन्यादिकायंलिद्धम्‌ । 
प्रसादः--प्रघत्नता, तापः--संतापः, देन्यं--दीनवचनादिहैतुबिषण्णता, दन्द प्रसादतायदेन्यानि, 
ताति आदिः प्रकारो येपां स्तार्थणां ताति प्रसाददापदन्यादीनि, प्रधारतापटेन्यदीनि कार्याणि 
लिङ्ध--गमकं-- चिह्र यस्य तत्प्रसादतापदेन्यादिकायलिद्धम्‌ ! मयं मावः} प्रसादनुद्धिपाटव- 
लाघवग्रसवानमिष्दद्ध्ेषप्रील्णादयः कार्य सत्वस्य छिद्धम्‌ ! तापशशोषभेददलचित्ततास्तरभोद्धेगा 
कायं रजसो लिद्धम्‌ ! देन्यनोहमरणसादननीभत्साज्ञानागौरदादीनि कायं तमसो चक्िङ्धम्‌ ! एभि 





§ ७. इन पच्चीस ततत्योके कहूनेकी इच्छासे सवरथम सत्व आदि गुणोका स्वरूप कहते है- 

सत्व रज ओर तम ये तीन गुण है । प्रसाद ताप तथा दीनता शादि का्योसि उनका कमश्चः 
अनुमान होता है \१३५। 

९ ८, इलोकमे 'तावत्‌' शब्द प्रक्रमाथंक है । वह्‌ इस प्रकारका है--उन पच्चीस तत्वोमें 
सवप्रथम सुखलक्षणवाला सत्त्व, दु खात्मक रज, तथा मोहस्वरूप तम इन तीन गुणोका स्वरूप 
समन्न लेना चाहिए ! ये सत्त्वादि तोनो गणोका क्रमश्च प्रसन्नता, ताप तथा दीनता आदि कार्यो दारा 
अनुमान होता ह । प्रसाद-प्रसन्तता खुदातवियती, ताप--सन्ताप, जलन, उह, देन्य-दीनता- 
के वचन कहनेसे होनेवान्टो चेहूरेकी विषण्णता, विषाद, आदि नानाप्रकारके कायं ही संतत्व आदि 
गुणोके लिद्ध अर्थात्‌ पहचान करनेवाले चिह्लं होते ६ । तात्पयं यह्‌ कि प्रसन्नता, वुद्धिकी पट्ता-- 
चतुराई, काचव-निरभिमानता--चित्तमे घसड न होनेसे हलकापन, प्रसव--प्रजनन, अनसिष्वग-- 
अनासक्ति, टेपरहितता, प्रीति आदि कार्थं सत्त्वगुणके चिह्ध है--अर्थात्‌ इनसे सत्त्रगुण क्ती पहचान होती 
है । ताप--जटन, गोष--डाहुके कारण हदय तथा गरीरका सूख जाना, भेद-कूटवृद्धि, चित्तकी 
चचरुता, स्तम्भ--किमीकी सम्पत्ति देखकर भौचक्का हौ जना, उद्रेग-रोप आदि रजोगणके कारय 
ह अर्थात्‌ इनसे रजोगुणका अनमान हता है । देन्य-दीनता, मोह्-मटता, अन्नान, मरण, सादन- 
दसरेको वाघा परहुंदाना, वीभत्स--भयानकता उरावनायन, अज्ञान--मूखंता या विपरीतनान, अगौरव- 
स्वाभिमानयून्य होना आदि तमोगुणके कायं ह ! अर्थात्‌ इनके हारा तमोगुणका परिचय होता हे | 
इन कायंसि सत्तवादिगुणोका अनुमान किया जाता है 1 जेसे-संसारमे जो सुखी होता है वह्‌ 
आजंव--सररता, मादंव--निरभिमानवृत्ति कोमरचित्तता, सत्य, शोच--निरलोभिवृत्तिया साफ-मुथरा 


१ “सत्त्वे टघुप्रकादकमिष्टमुपष्टम्भक चल च रज । गुर्‌ वरणक्मेव तम ।"--्पां० का० १३। 
"'वरेराण्यम्‌ । मत्तव रजस्तम दति गणा भावे ण्य 1 स्त्र॑गण्यम । प्रसादो खाधवमनद्ध प्रत -उात्‌ प्रोतिराजंवम्‌ ॥ 
तु्टिन्तितिक्षा सत्त्वस्य स्प घाध्ान्‌ सुखावहम्‌ । गोकस्तम्भदेपतापखेदभोगासिसानिता 1 रजोस्पाण्यनेकानि 
हदु पप्रदानि वै । तमो चामाच्छादनादि वीमत्मावरणादि च ॥ दैन्यगौरवनिद्रादिद्रसादाटस्यनक्षणम | 
मोहात्मवमनन्त तदेव चरगुण्यमीरितम्‌ । सच्व प्रकाद्यक विद्या्रमो विदान प्रदर्नकम्‌ 1 विनायक तमो 
विद्यात्‌ वरगुण्य नाम सनितम्‌ 1"--सांस्यसरं० ० १४। सगवदगी० १४।६-८। १ नावच्छव्द 
जवार ( प्रक्नमे }) जा० } तावच्छव्दोऽ्पनमे भ० > । ३ -गनितत्वेयु ज २० ४ चयमेव तयम 
जा९ 1 ५ “पयनगनीन सत्व, न्यायो रज, न्थितित्ीद तम इति 1'--नागद० व्याममा० ०।१८। 


९४४ पड्दसनसमुच्चये [ का० ३५ § ९ - 


कार्यः सत्वादीनि न्यन्ते । तथाहि-लोके' यः कश्चित्मुखरुपलभते स॒ आर्ज वमार्दवसत्यशनौच ही. 
बुदिक्षमानुकस्पाप्रसादादिस्थानं भवति, तत्सत्त्वम्‌ । यः कश्चिद्दुःखमुपलभते, स॒ तदा हेष्रोह- 
मत्सरनिन्दावच्चनवबन्धनतापादिस्थानं भवति, तद्रजः! यः कंचित्कदापि मोहं लभते, सोऽन्नानम- 
दारस्यमेषदेन्पाकमंण्यतानास्तिकताविपादोन्मादस्वप्नादिस्थानं भ वति, तत्तम इति 


$ ९, सत्त्वादिभिन्च परस्परोपकारिभिस्त्रिभिरपि गुणेः सर्वं जगद्ग्याप्तं विद्यते, परमष्व. 
लोके प्रायो देवेषु सत्वर बहुलता, अधोलोके ति्े्षु नारफेषु च तमोबहुला, भध्यलोके 
सचुष्येषु रजोवहुलता. यद्दुःखप्राया मनुष्या भवन्ति ! तदुक्तम्‌ 


(ऊध्व सत्त्वविाटस्तमोविगाल्च मृलत्त सर्गं । 
मध्ये रजोविगालो ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त ।॥१।॥ [ साख्यका० ५४ | 


अत्र ब्रह्यादिस्तस्वपयंन्त इति त्रह्यादिपिश्नाचन्तोऽ्रविधः सगं इति ।३५॥ 

पवित्र रहना, छोकलाज, वृद्धि-हैयोपादेय विवेक, धमा, अनुकम्पा--दूसरेको दु खी देखकर हुदयका 
केप जाना--दयालुता, ओर प्रसन्नता आदिका स्थान होता है । यही तो सात्त्विक अर्थात्‌ सत्त्वगुण- 
प्रधान पुरुषकी पहचान है । लोकमे जो द खी होता है उसके मनमे-सदा देप, वैर, मत्सर-रई्ण, 
निन्दा, ठ्गना, दूसरेको वन्यन-स्गडमे फसाना, दृसरेके अभ्युदयमे जलना आदि विकार उत्प 
होते रहते हे । इन्दी सव वातोसे रजोगुणप्रधान राजस पुरुपका परिचय मिलता है । जौ व्यक्ति 
मोही--अनानी होता ह वह्‌ अज्ञान, घमण्ड, आलस्य, भय, दोनता, अकमंण्यता, नास्तिकता, धम 
कर्मसे विमुख होना, विपाद, उन्माद, भीपण स्वप्न आना, आदि तामस भावोका आधार होता 
है 1 तामस पुरुप इन्ही कारणोसे पहचाना जाता है | 


§ ९ एक दसरेका उपकार करनेवाङठे परस्पर साक्षेप उन सत्त्वादि तीन गुणोसे ४ 
जगत्‌ व्पाप्त दै ! परन्तु इतनी विगेपता है कि कही सत्वगुणका प्रधानता दै तो कही ८१. । 
तथा कही तमोगुणकी 1 एककी प्रधानतामे दूसरे गुण गौणरूपसे रहते है यदौ इनकी परस्पर 
कारिता है! उऊ्वंलोकमे देवोमे प्राय सत्त्वगुणकी बहुलता रहती है । धोलोकमे ए तथा 
नारकी जीवोमे तमोगुणकी प्रचुरता पायी जाती है । मध्यलोकमे म॒नुष्योमे रजोगुणकी प्रधानता 
देखी जाती है । इसीसे मनुष्य प्रायः दु खी ही अधिक होते ट। ५१ भी है--“ब्रह्मपे.रेकर भस 
स्थावर पर्॑न्त यह समस्त सृष्टि कऊध्वंलोकमे उत्छृष्ट चैतन्य देवोमे सत्वगुण प्रधान, # 
खोकमे अपक्ष चैतन्य वाले पनु आदिमे तसोबहुल, तथा मध्य लोकमे मध्यम चेतन्ययुक्त ष 
मे रज प्रधान है! ब्रह्यसे स्तम्ब--स्थावर पर्यन्त स मस्त सृष्टिमे ब्राह्य; प्राजापत्य, एर, ¶त्र, 
गान्धर्वं, यक्ष, राक्षस तथा पैशाच यह्‌ आठ प्रकारकी देवी सृष्टिहं। 


१ यो हि करिचत्‌ क्वचित्‌ प्रीति लभते तत्र आजंवमा दवसत्यशौचह्वीक्चद्धिक्षमानुकम्पाज्ञाना ध १ 
प्रत्येतव्यम्‌ । अप्रीत्यात्मक रज । कस्मात्‌ । दु खलक्षणत्वात्‌ । यो हि करिचत्कदाचित्‌ वि पवाचित्‌ क 
मपल भते तव ्रेपद्रोहमत्सरनिन्दास्तम्भोत्कण्ठानिकृतिवञ्चनावन्धवधच्छेदनानि च। त ५ 
विपादात्मक तम । कस्मात्‌ । मोहलक्षणत्वात्‌ । यो हिं कर्चित्‌ कदाचित्‌ भवधित्‌ व, । 
जनानमदाटस्यभयदैन्याकर्मण्यतानास्तिक्यविपादस्वप्नादि च तत्तम प्रत्यतन्यम्‌ । ॥ च र भि 
मारण प्रु० २१ साख्य्मं°प्र०११। २ -चभीन्रु-भ०र२। ३ कता नज ~ । 


=> [ क [ &। द) गत ~+ 9 1 


~ धर7० ३८ § १९१ | सान्यमत्तमं | ९४५ 


एतेपां या तमावस्था सा प्रदिः किलोच्यते | 
प्रधानान्यक्तशब्दास्यां वाच्या निच्यस्वरूपिका ॥३६॥ 

६ १० व्यास्या-एतेपा-सत्वादिगुणानां या समा-चुल्यप्रनाणा अजदस्या--अदस्यानं, 
सा सक्छादीनां समादस्यव प्रष्ृत्तिरुच्यते । किटेति पु्रवार्वायाम्‌ । सत्त्वरस्तमसा गुनानां 
छचिटटेवादौ कस्यचिदाधिक्येऽपि मिश्रः प्रमाणापेश्चया अ्रयाणामपि समानादरया प्रकृति. ल्तत्यंत 
घ्त्यथः । प्रधानाव्यक्तव्दाम्या वाच्या । सा च श्कृति- प्रधानमव्पक्तं च्मैच्यते चामान्तरास्थाम्‌ । 
निव्यम्‌--यग्रच्य॒तानृत्पत्नियरकस्वभावं कूटस्थं स्व्यं य्च्ण. ना तित्यस्छद्यिक्राविखलितस्वस्पे- 
त्यथः ! भत एव दानदयरग ` साधारणग्य्नव्दास्य्मादिद्तष्त प्राणन्याद्यया च=ोचख्म्ते । 

मालिद्यतारया ह्ात्वानमात्पान प्रति पृथम्‌ पृथक्‌ प्रन उ्ठन्ति, उत्तरे तु सद्या. 
मर्वत्सिरदप्येदः निलयं प्रधान{सिति प्रत्िन्नाः \२६॥ 

€ १६. प्रदुत्यात्मचंोगात्दृष्टि जण्ति । उतः नृष्टििममकाह्‌ । 

ततः संजायते वृद्धिमहानिति यक्षोच्यने | 
अदवमररतताऽपि रयराचरमात्पोदमक्यो नयः ॥३५। 


~ का० ४० § १६ ] सास्यसतम्‌ । १४७ 


कर्मकारणत्वात्कर्मेन्द्रियाणि च ! कानि तानीत्याहू-पायूपस्थवचःपाणिपादाख्यानि । तद पायुगुद॑, 
उपस्थः- स्त्रीपुं ह्वद्टयं, वचश्वेहोच्पतेऽनेनेति उचः, उरःकण्ठादिस्थानाष्ट तया वचनमुच्चारयति, 
पाणी पादौ च प्रसिद्धो, एतैम॑रोत्सगंसभोगवचनादानचलनादीनि कर्माणि त्िध्वन्तीति कर्मन्द 
याण्युच्यन्ते ! तथाल्ञब्द समुच्चये ! एकादशं सनश्च, ससो हि ब्ुद्धीन्दरियसध्ये बुद्धीद्धियं भवति, 
कर्मेन्दियमध्ये कर्मेदियम्‌, तच्द तस्वा्थंसन्तरेणापि संकल्पवृत्ति ! तथ्यथा-कश्चि दवद. श्ुणोति 
“्रामान्तरे भोजनमस्ति" इति, तत्र तस्य संकल्पः स्यात्‌ "तत्र यास्यामि तत्र चाहु कि गडदधिरूपं 
भोजनं रप्स्य उतश्विहधि कि वां किमपि न” इत्येवंरूप सन इति । तथाहंकारादन्यान्यपराणि 
रूपादि तन्मात्राणि सृष्ष्मसंज्ञानि पञ्चोफचन्ते 1 तत्र रूपतन्मात्नर शुक्लकृष्णादिरूपविकेषः, रस- 
तन्मात्रं तिक्तादिरसविशेषः, गन्धतन्मात्रं सुरम्पादिगन्धविश्ेषः, श्ञब्दतन्मात्र मधुरादिखशन्दविशेषः, 
स्पशेतन्मात्रं भदुकठिनादिस्पंविशेदः, इति षोडश \! यं षोडशको गण इत्यथः ॥३८-२९।। 
९ १५. अथ तन्ात्रेभ्यः पञ्चमुतान्थुत्प्यन्त इत्याह्‌- 
3 न >| 
हूपात्तजो रसादापो गन्धादुभूमिः स्वरानभः। 
स्पशहायुस्तथेवं च पञ्चभ्यो भूतपञ्चकम्‌ ॥४०॥ 
९ १६. व्याख्या-रूपतन्मात्रात्तक्ष्मसंज्नात्तेजोऽग्निरत्पद्यते, रसतन्मात्रादापो जलानि जायन्ते, 


पदके आकप॑णके लिए है } ज्ञ नेन्द्रियोको तरह क्मन्दर्या भी पच हे  पायु-गृदा, उपस्थ-- स्त्री ओर 
पुरुषके चिह्व अर्यात्‌ योनि ओर लिद्ध, वचन अर्धात्‌ जिनके द्वारा वचनोका उच्वारण होतादैएेसे 
हुरय कठ आदि आठ स्मान पाणि--ह्‌थि ओर पादपैर ये पांच कर्मन्दर्थो हं । उनसे मलोत्सगं, 
मृव्रोत्सगं ओर सभोग, वचन, वस्तुभोका रखना उठाना, तथा चलना आदि क्रियां होती हे, इसी- 
लिए इन्हे कमन्द्रियां कहते ह । (तथा' गन्द समुच्चयाथेक है । ग्यारह्वां मन दै । मन वृद्धीन्द्ियोके 
साथ वुद्धीन्द्रियरूप तथा कमन्दरिपोके साथ कर्पन््रियल्पदलो जाता दहै] यहु मन व।स्तविक अर्थंको 
स्थितिके विना भौ मात्र सकल्पात्मक होता दै । जसे--किसी वदटुक--ब्रह्मण जिष्यने सुना कि-- 
"आज दूसरे गांवमे भोजनके किए निमन्त्रण आया हे वह्‌ विचारता दहै कि-उस गोँवमे जाये, 
तो वहां गुड ओर दही दोनो मिटेगे, या केवल दही, अथवा दही यौर गृड दोनो हीन मिटेगे' 
एसे सकल्प भो मन कहकाता है । अहकार्से रूपादि पांच मूक्ष्म संज्ञक तन्माद्रां उ्नच्र होती हं । 
सफेद काटा आदि रूप विशेपको. रूपनेन्मात्रा कृते हे, तोता मीठा आदि -रसको रम तन्मात्रा, 
सुगन्ध तथा दुर्गन्धको गन्धतन्मात्रा, मधुर आदि दाव्दोको ननब्दतन्या्रा तथा कोमल किन आदि 
स्पर्गोको स्पर्दातिन्मात्रा कट्ते ह। इस तरह पंच ज्ञानेच्रिय; पाच करमेन्द्रियां, मन तथा 

पोच तत्माव्रापुं ये सोटहुगण कहलाते ह्‌ ॥३८-३९॥। 


$ १५ तन्मात्राञोपे पांच भूतोकी उत्प्तिका वर्णन कमते ट- 
रूपसे गिनि, रसते जल, गन्धे पृथिवो, शब्दे जातत तथा स्पल्तमे वायु, इन प्रकार 
पांच तन्माद्राओोसे पाच भूतोकी उत्पत्ति हेती ह्‌ ॥४०। 


क्‌ (कावि स्प 1 य व (क {2 त 
९ १९ नुध्म स, द्पतन्मातान उन उन्द्‌ 


| ` अ त 
न = $ ० 


दानाद्‌] रन नन्मातान जयका आविर्मवि 


४१ त] ५ [१ रे ख 7) | 09) 
¦ -एतगा दरर--ऽ्ग०, ¢: {` 2 ~ न~~. द. -= 


नु ं [ममौ  ॥ रु न 
कः 9 = 1. 2 “4 
श 
(कनि के 9 09 99 ॥ ९ स्प ॥ + नन्वि मए [ह क भना ककः पकक १ त 
भ | ८.4 १९५५६ ५1 = 1 [ ) ¶ {५ ^` + | ~+ | ख ० == ~क १ [दं ~~न ---~-- [टर ~ हथ 
# १ ५५ 93 { ॥ | 1 # | { श + { 111 { 9 
= 4६६ ५ ¶ ^{ + 44 * ~+. 1 = ~~: 1 = न ~ =-= 3 ^~ [ 
~ नि ४ ५ न 74 
[9 ॥ 
रण दार उररर्‌० ५० ऽ) 


९.४८ ~न र] मुनेः 
{| {~ 1 मू नय [ री ८१ ९ {७ न 

गन्यतन्मतित्पथिचो तमुत्पयते, रवराच्व्दतन्मातादाकाटाम-वि 
| १ वना सानुत्पयते, _र्वराच्टव्दतनमानादाकारामुःटूवति, तथा स्प्लंनन्मावरद्रु 
भरदुभवाति, एव च प -न्पस्तन्मातेनयो भूतपदा नपनीति ॥८०। 

एव चतुव्रि शानित्वर्प निवेद्वितं सांस्यमते प्रभ्रानप्‌ | 

१ ॥ न #@ ५ द्‌ | | 

अन्यम्त्वकरना विगुणरच भीक्ता त्वं पृमाद्निन्यविदस्यृयेतः ॥४१॥ 

$ १७ व्यारया--एवममुनीक्तप्रनेण मान्यमने चनुविदानितच्यरप प्रयानम्‌ । प्रकृति. 
महानहकारघ्नति उव पत वुदरौन््वागि, प कमेद्धियाधि, मनभ्रेक, प तन्मात्राणि, पत्र 
भूतानि चेति चतुविज्तितत्वानि ल्प स्वरप यन्य तच्चनुवि्तितत्वस्प प्रधानं प्रटतिनिवे- 
दितम्‌ 1 तवा चोक्तम्‌ "प्रतनेमारननाःदकरन्ननमादृगणन्य पोटयक | त्म्भादपि पोच्- 
कत्पर्चभ्य पञ मृनानि 1" [ नानयद्ना० २३ ] -ति। 

९ १८ अत्र प्रद्रतिन विकार , अनृत्पचत्वान्‌ । वुद्रयादेयश्च सप्र परेपा कारणतया प्रकृतय, 
फार ` दित उच्यन्ते -दाकटच गणो विकर तिरेव फायं प्रजतिनं 
फायतया च॒ विर्‌तय उच्यन्ते । पोटराकूदच गणो विङृतिरेव कायत्वात्‌ । पुरपस्तु न प्ट 
विकृति , अनुत्पादकत्वादनुत्पन्नत्वाच्च । तवा चेन्यरकृप्ण सारप्रनमतौ-- 


पा~यकन्नु विद्नायाने प्रद्तिनं विटति पुनव ॥१॥ [ नार्यका०३ | इति) 

९ १९ तया महंदादय प्रङ्तेविकाराम्ते च व्यक्ता सन्त. पुनरव्यक्ता अपि भवन्तीति 
होता दै । गन्यतनमाव्रात्त पृधिवौकौ नमत्पत्ति टतो है 1 म्वरधनव्दनन्मात्रासे आकायन्न प्रादुर्माव 
दाता टं 1 न्पचंतन्माव्रान वायुकरा जन्म हाता हं] रस प्रकार पान नूघ्म नज्ञक-तन्माव्राओतत पां 
स्थृरु भूतोको उत्नि टतौ ट्‌ ॥४०॥ 

इस प्रकार सार्यमतमे चोवीसतत्तव रूप प्रयान नामके मूकतत्तवके स्वरूपका निरूपण क्रिया 
गधा ह्‌ । प्रचानसे भिन्न पुरषतत्त्व हं । यह्‌ अकर्ता, निर्गृण, योक्ता तथा नित्य चेतन ह ।॥४१॥ 

६ १७ ऽस तन्ह्‌ साव्यमतमे प्रकरेति आदि चौवीस्त तत््वह्पमे परिणत हानेवाला प्रधान 
तत्तव हे ] स्वय प्रकृति, महान्‌ ओर अहकार ये तोत, पोच बद्धीन्दियां, पोच कर्मेन्द्रियं, मन, पचि 
तन्मात्रा तथा पांच भूत वे चोयोस तत्व इ, जिन रूपोमे प्रान अमना विस्तार दिलाता ह । 
कटा भो है--'प्रकृतिते महान्‌, महानसे अदंकार, अहकारसे सोकुह्गण तथा सोलह्गणके अन्तगते 
पांच तन्मात्राओते पाच महाभूत उत्पन्न होते ह्‌ 1 

९ १८ इनमे प्रकरति किसीका विकार अ्थत्‌ कायं नही है, क्योकि वह्‌ किमीसे उत्पन्न 
नही होती । महान्‌ अहकार ओर पाच तन्मात्रा ये सात कायोकि उत्पादक होनेते प्रकृति अर्थात्‌ 
कारणरूप हे तथा कारणोसे उत्पन्च कायरूप हानेसे विक्ृत्ति भौ हे सोलह गण मातर विक्रति-रूप 

हे क्योकि वे कार्यं हे । पुरुप तो न किसीको उत्पन्न करता है ओर न जिससे उत्सन्न ही होता 
हे अत वह्‌ न प्रकृत्ति-कारण है मौर न विक्ृति--काय॑रूप ही है 1 ईर्वरकृष्णने सास्यसप्ततिम कहा 
हे--'“मृलगप्रकृति अविकृति अर्थात्‌ अकायं है, किसीसे उत्पन्न नही हौ ती । महाच्‌ आदि सात काय 
रूप होनेसे विकृति है तथा उत्पादक होनेसे प्रकृतिरूप भी हं । सोखह गण मान विकराररूप 
ह । पर पुरूष न प्रकृति-कारण ही है ओर न विकृति-कायंरूप ही 1" इति | 
९ १९. महान्‌ आदि व्यक्त होकर भी अव्यक्त हौ जातें) इस तरट्‌ अ पते स्वरूपमे च्युत 


१. “तस्माच्च विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य । कंवल्य माध्यस्थ्य द्ष्टूत्वमकतूभावर्त ॥ 
--सां० का० १९। २ -या वि-म० २। 


1 


~ का०४१ ६२०] नयायिकमतम्‌ । १४९. 


'स्दरूपाद्श्पन्त्यनित्यत्वात्‌ । प्रटृतिस्त्वविङृता निव्पाभ्युपगम्यते । ततो न कदाचिदपि साः 
स्वरवरूपाद्‌ भ्रक््यति \ तथा च महदादिकस्य प्रकृतेश्च ऽस्वरूपं सार्पररित्यमूचे । 

''हेतुमदतित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाध्रित लिद्धम्‌ । 

सावयव परतन्त्र, व्यक्त विपरीतमव्यक्तस्‌ | 211" [ साख्यका० २० ] उति | 

९ २०. तत्र हैतुसत्कारणदन्महुदादिकम्‌, अनित्यमिव्युत्त्तिधमंकत्वादृबुद्ध यादेः,“ अव्यापीति 

प्रतिनियतं न सव॑ग, सक्रियमिति सह क्नियाभिरध्यवसायादिभिवतेत इति सक्रियं--सबग्यापारं 
संचरणक्ियावदिति यावत्‌, अनेकमिति तरयोविशतिभेदात्सक, आभ्रितमित्यात्मोपकारकत्वेन 
प्रथानसवलम्ब्य स्थित, लिद्धमिति यद्यस्मादुत्पत्च तत्तस्मिन्नेव लयं क्षयं गच्छतीति लिद्धम्‌ । 
तत्र मूताति तन्मात्रेषु लोपन्ते, तन्मत्राणीन्दियाणि मनश्चाहूकारे, स च बुद्ध, सा चाव्यक्त, 
तच्चानुत्षादयत्वाद्च फछचित्प्रलोयते ! सावयवमिति शब्दस्पश्चेङूपरसगन्धात्मकेरवयवेरयुक्तत्वात्‌ 
परतन्त्रमिति कारणायत्तत्वादित्येवंूपं ग्यक्तं महदादिकम्‌ \ अव्यक्तं तु प्रकृत्याद्यम्‌) एतद्िपरीत- 
मिति तद्र विपरीतता सुयोज्येद । नवरं प्रधानं दिवि भुग्प्रन्तरिक्षे चं सवत्र व्धापितया वतत 
इति प्यापित्वं तस्य्‌, तथाब्यक्तस्प व्पापकत्वेन संचरणरूपायाः क्रियायां अभावालिष्क्रियत्तं च 
द्रष्टव्यमिति दिडमात्रसिदं दशितम्‌ ! विेषव्पाख्यानं तु साख्यसप्तव्यादेस्तच्छास्तरादवसेयमिति ¦ 


होनेके कारण ये अनित्य हं 1 प्रकृतितो कभी भो विकार-का्यरूप नही होती, प्रकृति तो सदा 
प्रकृति अर्थाच कारण हौ वनी रहती है अत यह्‌ नित्यहै। वहु कभी भौ अपने प्रकृति स्वरूपसे 
च्युत नही होती 1 महदादिकं व्यक्त तथा प्रकृतिका स्वरूप साख्योने इस प्रकार कटा है--“न्यक्त- 
कायं हेतुमत्‌- सकारण, अनित्य, अब्यापि, सक्रिय, अनेक, आभ्रित-कारणाध्चित, लिद्ध्‌-कारणमे 
कोन हौनेवाला, सावयवं तथा परतन्त्र होता है अव्यक्त कारण इससे विपरीत होता है 1 
$ २०. महदादि व्यक्त सकारण ह कारणोसे उत्पन्न होते ह, उत्पन्न होनेके कारण ही 
अनिव्य ह, यन्प्रापि--प्रतिनियत देरावर्ती हे, सर्वगत नही हे, सक्रिय--अध्यवसाय आदि क्रियाओको 
करनेके कारण सव्यापार हे, सचरण आदि क्रियां करते हे] तेर्दस भेदरूप हनेसे अनेक है, आधित 
मोगमे निमित्त होनेङे कारण अत्माकेि उपकारक होनेसे प्रथानरूप कारणके आधीन ह  लिद्ध- 
जो जिससे उत्पन्न होता है वह्‌ प्रल्यकालमे उसीमे लीन हो जाता है अतः ये ल्य गच्छति--कारण 
मेरोन होनेके कारण ल्गिरूपटह] ल्यका क्रम इस प्रकार है-पहाभूत अपने कारणरूप तन्मा- 
व्राजोमे छोन होते दै 1 तन्मात्राए, दस इन्द्रियां ओर मन ये सोरुहुगण अपने कारण अहकारमे 
खोन हो जाते ह अहकार महान्‌--वुद्धिमे तथा बुद्धि अव्यक्त--प्रकृतिमे छीन हो जाती है । प्रकृति 
स्वय किसीसे उत्पन्न चही हई अत उसका कही भी लय नही होता 1 व्यक्त सावयव--शब्द स्प 
रूप रस गन्धादि अवयवोसे युक्त होता है, परतन्त्र कारणोके आधीन रहता है । महदादि व्यक्त-- 
वाक्त तुमत आदि धर्मोवाला है} अव्यक्त--प्रकृति ठीक इससे उल्टी है, वह्‌ किसीसे उत्पन्न नही 
होती है, नित्य हे, व्रापी है, निष्क्रिय है, एक है, अनाधरित है, किसीमे लीन नहो होनेसे अलग 
ठे, निरवयव है, तथा स्वतन्त्र है । प्रधान स्वगं आक्ादा पृथिवी आदि सभो स्थानोमे व््रापीरूपसे 
रहता ह इसचिए वह्‌ सवंगत अव्यक्त -प्रधान सर्वव्यापी होनेसे उसमे कोई सचरण आदिं क्रियाएं 
भी नही हो सक्तौ इसीलिए वह्‌ निष्क्रिय है । यहो ने इनका सक्षिप्त स्वप ही दिखाया गया 
मात्र दिजासूचन किधा है 1 इनका विशेष व्यास्यन तो साख्यसप्तति आदि सास्यशास्वोस्रे जान 
टेना चाहिए । 





९ -ति स्वस्व-- आ०। २ सास्वरूपा--मा० २, प०२। 5 -ते स्वस्व--म०र२। ४ -द 
वुदघादिवत्‌ अव्वा-म० २।५ विलय म०२। 


६५० ननमच्नये 
(3/4 [ का० ८१ § २ - 


९ २९. अय प्ावरिजनतिनम परपनन्य ट > 
_ ९ २१ ॥ य भ जनिनम पुन न्वमाह--अन्यन्त्यररता " दुत्थ्रादि। प्रटरनेश्चतविहाति. 
त्वरपाधा जन्यन्तु पृथरम्भरून, पुनरकर्ना तरिगुप्रो नोक्ता नित्यचिदम्थ्रपतश्च प्रमान्पयपनम्तत्तम। 
तत्रात्मा विपद्रनुरादिनः तन्ारण प्ण्यारि न करोनोन्यरत्ना, आत्मनन्नणमातदव्जीररषेऽ- 
प्थनमनत्वान्‌ । कत्तु प्रतिरव, तस्या प्रवृ्तिन्वनावत्यान्‌ । तवा विग्रण नच्यादिगुणरहित 
सत्त्वादाना प्रदुतिमननादात्मनश्न नदभाव्राने । । 
९ २२ तया मत्ता अनरनविना। भोक्तापि सा्नात्न भोक्ता, कति नु प्रदृतिविन्यरसूताया 
टुयुभयमुन्रदषग्ादमराया वुद्रा नक्रन्ताना नुगद तादीना पर्प. स्वात्मनि निमनरे प्रनिचिम्बोदय- 
सात्रेण नेक्ता व्यपदिदधते, वद्य" यवनिनमथ पृग्पर्यनयने'' ] इति वचनात्‌“ । 


^ ९२१ यवर कचानप पृरपनन्यक्रा निन्य क नन ट पुरप--थात्मा तदति आदि कवन 
1 भिन्न. उह, निगुण ^, नाना 7 नथा निलय चनन्यनानो £] आत्मा विपय नुव 
दक नवा रन नण पृथ्य शादि दमाता नहा नना रसद वह अकर्ता ह | भात्मामे एक 
तना नभा टना करन (व गामथ्यनहाट ] ऋर्न-धननवाश्रनोप्रतरति £ ] कयात प्रक्रनिका ही 
नृनि दरा नत न्वमाव र । पूरण जन्रादिगृणोने नरवंवा रहित दे । क्योकि यन्वावि तो प्रकृति 
के धमं वे थान्माक चम नही दा नत्त] 
२ जन्मा ४ --रानेवादाद ब्रह ट्‌ अनुमत करतात । कन्तु वविपयाक्रा नान्नात्‌ नहा 
[ 7 प्रत्रनकते विकरारन्प व्द्िदक्णम मुग-द सादि विपयप्रनित्रिम्ितत होने ट । वह्‌ वृद्धि 
दर्पण दुनेरफा पाग्दर्मी दमण तनम दोनो यार प्रनितिम्य सन्ना ९। अन वृद्धिदपंणमे प्रति 
विम्वित म्- 2 ग्वा दका चाया अत्यन्तं निरम्य पनत म पट्नी टह] पन्पकः स्वच्छ स्वरूपम वुद्ध- 
प्रतिविम्वित नुद खादिका छाया पटना टौ पुरपः भोग हं र एन ही भोगकर कार पुर 
भोक्ता कटा जाना ह्‌ । “वृद्धिकर हाया अध्ववनित अर्थो पुन्प्र अनुभव करता ह" यह पुरातन 
जाचार्योक्ता कथन ह | जन जपाकुमुम आदि रगोलौ वन्तु सन्निवानने स्वच्छ न्फटिकं भौ लां 
आदि रगवान््रा कहा जाता है ठीक उमी तरह प्रकरतिके समगं कारण स्वच्छ पुर्पमे भी सुख. 
दु खादिरे भावनृत्वका व्य्रपदेनहो जाताटं। वादमहार्णवका भी मत है क्रि-तुदिल्पी दप्णम 
१ -कर्तनि प्र-म०>। २ -दिरहि-भ० २1 ३ “नते प्रदीपक्रत्पा परन्परविलक्षणा गुण 
वि्ेपा । कर्न पन्पस्यार्यं प्रकाध्य वर्धा प्रयच्छन्ति ॥२६॥ वाह्यं च्ियाण्पालोच्य मनने सम्यन्ति 
मनल्व॒ नकल्प्य अकारस्य अटकारय्वाभिमन्य बद्धौ स्वव्यिनभूतायाम्‌ । नवं प्रत्युपभोग यन्मात्‌ 
पुर्प्य सावयति वुद्धि । मव च वियिनष्टि पुन प्रधानपुर्पान्तर्‌ नूध्मम्‌ ॥[२८॥ त॒द्िहि पुत्पसत्तिवानात्‌ 
तच्छायापन्या तद्रमेव सर्वेविपरयोपभोग पन्पस्य साधयति ॥'' सास्यक्ना० ॥२६, 35॥। '' इद्ियप्रणालि- 
कया अर्थननिकर्पेण चिद्धनानादिना वा आदी वुद्ररर्थाक्रारा वृत्तिजायतं स्मतिरपि--“त्स्मिरचिदू 
दर्पणे स्फारे समस्ता वम्नद्टय । इमान्ता प्रतिविम्बन्ति नरसीव तटद्रूमा ॥ --सास्यप्र° सा० २।८५ । 
““"वद्विदर्पणे पम्पप्रतिविम्वनक्रान्तिरव व॒द्धिप्रतिनवेदित्व पुस तथा च दृजिच्छायापन्ना बुदा सम्य 
लव्दादयो भवन्ति द्या इ्यर्थं ।"--ग्रोगसृ ° तच्ववशा० २।२० । “" भोक्तभोग्ययकन्योरत्यन्तविभक्तयारः 
त्यन्तासकीर्गयोरविभागप्रातताविव नत्वा भोग कल्यते ।--योगपु० व्यासमा० २।६॥ यच्च तत्रव 
विन्व्यवासिनो भाप्यम्‌--मोक्छमोग्ययक्ता ।--न्यायव्ि० [वि० ध्र घ० २२१ । (“अयमेव च तस्य 
भोगो यत्तत्र ायासक्रमणसामर््यम्‌ उति च तच्निवन्धनकारस्य ।"*--न्यायवि° वि० प्र ए° ९ ३४ ॥ 
“'तुस्मिन्चिहर्पणे स्फारे समस्ता वस्नुदुषएटय । इमास्ता प्र तिविम्बन्ति सरसीव तटद्रमा ॥ यया सलक्ष्यत 
रक्त केवटस्फटिको जनै । रञ्जकाचुपवानेन तद्रतरमपूरूप --इत्यादिस्मतियतैरपीति 1" --यो° वा 
प° २२।४ उद्ृतमिदम्‌--त० इलो° प्र० ५० । प्रमेयक> ए० । न्वायङ०° ६० 1“ । न्यायवि° 


विण प्र° प्रू० २३५ । स्या० रत्ना° ० २६३३ । 


~ का० ४१६ २९३] तेयायिकमतम्‌ ! १५१ 


थभा जपाकुसुमादिस्ंनिधानवन्ञात्स्फटिके रक्ततादिं स्यपदिद्यते, तथा श्ररृलयुपधानवतवात्सुख- 
दुःखाद्यात्सकानासर्थानां पुरुषस्य मोजकत्वं युक्तमेव व्यपदिश्यते । 
वादमहाणंबोऽप्याह--“वुद्धिदपणसंक्रान्तमर्थपरतिविम्बक दितौयदपंणकल्पे पु स्यध्यारोहति, 
तदेव भोक्तृत्वमस्य, न” त्वात्मनो विकारापत्ति 1" | } इति 
तथा चासुरिः-- 
“'विविक्ते दुबपरिणतौ बुद्धौ भोगोऽस्य कथ्यते । 
प्रतिनिम्बोदय स्वच्छे यथा चन्द्रममोऽम्यसि 11९1 
व(वि)र्घ्यवासी त्देदं भोगमाचषए- 
^“पुरुषोऽविकृतात्मेव स्वनिर्भासमचेतनम्‌ 
मन. करोति सानिध्यादुपाधि (घे )स्फटिके यथा 1711" इति । 
$ २३. तथा नित्या पा चिच्चेतना तभाभ्यरुपेत', एतेन पुरुषस्य चेतन्पमेव स्वल्पं, न तु 
ज्ञानं, ज्ञानस्य बुद्धिघमेत्वादित्याविदितं द्रष्टव्यम्‌ । केवलमात्मा स्वं दुद्धेरव्यतिरिक्तमभिसन्यते, 
सुखदुःखादयश्च विषया इन्ियहारेण बुद्धौ संक्रामन्ति, बुद्धिश्चोभयमुखदपंणाकारा, ततस्तस्यां 
चतन्यदक्तिः प्रतिधिप्वते, ततः सुख्यहं दुःस्पहं ज्ञाताहमिच्युपचयते । आहं च पतज्जलिः*- 
' सुद्धोऽपि पुरुप प्रत्यय वौद्धमनुपव्यति; तमनुपदयन्नतदात्मापि तदात्मकं इव प्रति- 
भासते" [ योगभा० २।२० ] इति । 


|, 





आये हुए पदाथि प्रत्तिविम्बका स्वच्छपृरुपरूपी ह्ितीय दर्पंणमे प्रतिफलित्त हौना--्षलकना ही 
सुख-दं खादिका भोग है तथा उम प्रतित्रिस्मकरा पडना ही परूपक्रा भोक्तृत्व है । इस प्रतिविम्वप्रति- 
फलनरूप भोगको छोडकर आत्मामे कोई दूसरे प्रकारका भोदतुत्व सही हे । आलत्मापे किमी भी 
तरह इसके कारण विकार नही हता 1 आयुरि आचार्यने मो करा टै कि--" जिन प्रकार स्वच्छ 
जलमे चन्द्रमाके प्रतिविम्बका उदय होता है उमो तरह वृदधिसे भिन्त उनन्यकरा वद्धिमे प्रत्तिविम्व 
पडनाहौ मोग टै) चन्द्रक प्रतिविम्ब जसे जल्काही विकार टे चन््रमाकानहीरे उमी प्रकार 
वद्धिमे पडा हुजा पृरुपका प्रतिविम्व भौ वुद्धिकादही विकार ह आत्मात्मा नही । यही आत्मा 
कामभोगे)" 

वित्ध्यवासीने तो भोगका स्वरूप इम प्रकार वनाया है--"ुन्प तो न्वस्पये सर्वथा अवि- 
कारी हेः परन्तु अचेतन मन ससर्गके कारण पुरुप स्वच्स्वस्थमे प्रनिपफ्नि लेकर उमे अपने 
ञआकारवाला वना देता है । जेसे कि- जपाकुसुम आदि उपाधिये न्वच्छन्फटिन्कौ अपने समान 
खाल नीणाया पीटा वनादेतीह्‌ 1" 

९ २२ नित्य चेतमत्व ही पृस्पका यवार्थं स्वरूप हं । इन दिनेपणमे ये स्पष्ट सचिन लिना 
ह कि-चेतन्य ही पुरपक्रा स्वस्पहै, ज्ञान तही। ज्ञान नो वदिन धम हि) ल, श्नत्मा अपने 
सवधा भित्नी मी वृद्धिको अभिन्न अवद्य मानदैटनारहै | नु ठ जादि दिःय इन्दि 
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१५२ पदगं न्‌ गमुन्यये [ का० ४१९ २४ - 


"व॒द्विः्नानतनापि निच्छरिनिनिनानान्नेननावनीवायभागने'' उनि) 
| $ २४. पृमानित्यत जात्यपेक्षपफव वचनम्‌, । तेनात्माऽनेकोऽन्युपगन्तव्यः, जन्ममरणकरणानां 
नयमदयानाद्र मदि्रवृत्तिनानाताच्च। ते च सर्वेऽ्यातमन. सर्वगता नित्याद्रावेयाः। 
उक्तच-- , 

''अगनव्येननो भोगो निन्य गवंगनोःक्रिय | 
जना निनृण गुदम आत्मा कापिटदने ।१।'" -नि ॥४१। 
९ २५. तत्त्वान्पुपमहरव्ाट- 
पञ्चनिश॒तितस्यानि संख्ययतवं भवन्ति च | 
प्रधाननरयारचात्र व्रत्तिः पटग्वन्धरयोरिषिं ॥४२॥ 

९ २६. व्वाया-चकारो भिन्नक्रम, एव च ंग्यया पन्नविद्रातितत््वानि भवन्ति) नतु 
प्रकृतिपुरुपावुभावपि न्वंगतौ मिन नयुक्तौ कथ चत्तेते इत्याशट कवाहु--श्रधानेत्यादि' । प्रयान- 
पुरुपयोन्नात्र विभ्ये पटग्यन्ययोरिव वृत्तिवंतनम्‌ । यथा कथिदन्य सार्धेन सम पाटदिपु्रनगरं 
प्रस्थित, त स्ावश्रोररमिहूत 1 अन्धल्तन्नव रदित इतश्चेतश्न धावन्‌ वनान्तरपद्धुना दष्ठोमि- 
हितश्च “नो मो अन्ध मा मेप , अहं प्रु गमनादिक्रिपाविकलत्वेनाक्रियश्चध्र््यां सवं पदयन्नत्ति, 
प्रत्ययको देग्वनेके कारण ही वदु अनतदात्मकः अर्थात्‌ जातृत्वादि धर्मि गन्य टोकरर भी तदात्मक 
अथात्‌ नुद्धवात्यक्र जाना आदि स्पे प्रतिभानित होने टगना ह 1“ वुद्धि स्वय अचेतन है, परन्तु 
पुरुपकी चनन्यगक्तिका नन्निघान दोनेपे नेननावान्टो मादटूम होने लगती है 1'' 

६ २४ व्टोकमे धूमान्‌" उस एकवचन फा प्रयोग पुन्पत्व जत्तिकौ अपेश्नासे है । व्यक्तित्पः 
मे तो पुम्प अनेकटह। एद पमण उत्पन्न होनाहै उनी समय दुसरा मरनाहे, हरएक्की वुद्धि 
आदि जदोजुढीट, एकरमुष्वीदटेतो दुमगदुन्वी देखा जाता है, इत्यादि प्रतिनियत पण्य-पाप 
आदि को व्यवस्थनि स्पष्ट माटूमद्ोनाहं कि पुग्प अनेक है, एक नहौ । ये सभौ अत्मा सगत 
तथा नित्यह्‌) कटा भौ है--“सास्य दर्य॑नमे आत्वा अमृनं ह, चेतन, भोक्ता, नित्य, सवगत, 
निष्क्रिय, अकर्ता, निगुण तथा सूष्म ई 1 उति ॥४१॥ 

९ २५ अव तत्वनिर्पणका उपसहार करते ह- 

इस प्रकार गिनती करनेपर कुल पचीस तत्व होते है । ध्रधान ओर पुरुष दोनोका 
सम्बन्ध तो अन्ये ओर लगड जंसा ह ॥४२॥ 

चकार भिन्नक्रम हे। अत एव'के वाद उसका अन्वय दहोताहै 
अर्थात्‌ गिनती करनेपर पीस तत्त्व होते हं । 

जकरा--प्रकरति ओर पुरुष दोनो ही सर्वगत 
टगसे रहत ह ? 

समाधान--उस विच्वमे प्रधान ओर पुरुपका सयोग तो अन्पे ओर कुंगडेके समान ै। 
लेसे--एक अन्वा सार्थ-व्यापारी यात्रीके साथ पाटल्पुत्र--पटनेकौ ओर रबाना हा, मा 

वीहड था । लुटेरोने साधको मार डाला 1 विचारा अन्धा अपने साथीके वियोगसे तथा माग ट 
सञ्ञनेके कारण विकल हो उस भयानक जगलमे इधर-उधर भटकने गा । वही एक कणडा द ध 
सस्पन्न होकर भी चलनेकी शक्ति न होनेके कारण पडा हुआ था 1 उसने उसो भेटकते हृए अन 
को देखकर कहा--हे भाई अन्धे मत उरो, मै कहता हँ सो सुनो, मै लगड हँ सव कछ दलता £ 


२। २ “पुरुषस्य द्जनार्थं कंवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पड्ग्वन्वय भयोरपि 


। इस तरह सस्यासे 


गत है अत वे परस्पर सयुक्त होकर कि 








१ ते सव--म० 
सयोगस्तक्करत सर्गं ।1*--साख्य का० २१। 


- का० ४३. § २८ ] सांस्यमतम्‌ ] १५३ 


त्वं तु गमनादिक्रिणावाच्न 'पथसि' 1 ततो अन्धेनोचे--'रुचिरमिदम्‌, अहं भवन्तं स्कन्धे करि 
ष्यामि, एवसावयोर्वतंनमस्तु' इति \ ततोऽन्धेन पड्धद्रेषट॒त्वगुणेन्‌ स्व स्कन्धसधिरोपितो नगरं प्राप्य 
ताटकादिकं परयन्‌ गीतादिकं चेद्ियविषयमन्यमयप्यपलम्यमानो यथा मोदते, तथा पद्धकल्प 
शुदढधचैतन्यस्वरूपः पुरषोऽप्यन्धकत्पां जडां प्रक्रत सक्रिधामाधितो तुद्धचन्यवसितं रब्दादिकत 
स्वात्मनि प्रतिविस्डितं चेतयमानो मोदते, मोदसनश्च प्रकत सुलस्वभावां मोहन्मन्यसान 
संसारसधिवसति ॥४२॥ 


९ २७. तहि तस्य कथं मुक्तिः स्यादिव्यहु- 
प्रकृति वियोगो मोक्तः पुरुषस्य वतैतदन्तरज्ञानात्‌ । 
मानत्रितयं चाच रत्यक्तं लेद्धिकं शाब्दम्‌ ॥ ४३॥ 


२८. व्यार्या--बतेति पृच्छकानामासन््रणे, एतयोः प्रकृतिपुरुषयोयंदन्तरं विवेकस्तस्य 
ज्ञानादपुरुषस्य यः प्रकृ्तेवयोगो भवति, स मोक्षः । तथाहि-- 


(नुद्धचैतन्यरूपोऽय पुरुषः परमाथंतः | 
प्रकर्यन्तरमनात्वा मोहात्ससारमाश्चित 1 १॥1 


ततः प्रतेः सुखद्ःखसोहस्वभावाया यावच्च विवेकेन ग्रहणं तावच मोक्षः, प्रङरतेविनेकदंने 
तु प्रवृत्तेरपरताया प्रकृतौ पुरुषस्य स्वरूपेणावस्यानं सोक्ष इति ! मोलश्च चन्धधिच्छेदा(दवति, 
प्र चलनेकी ताकत न होनेसे पडा हृ, तुम चलतो मक्तेहो पर देख नही परति" यह मनतेही 
अन्धा चुके मारे उदट पडा ओर योटा--अरे, वडा अच्छा ह्या; मे अपने कन्धेपर्‌ तृम्द यटा 
ठता ह्‌, वस हम तुम दोनोका काम चल जायगा ।' उस तरह अन्धेन देगटैको दरष्टा टोनैके कारणं 
अपने कन्धेपर्‌ विटाया ओर अन्धा उसे देण-देणमे घ॒माने टगा । टेगद्धा नमरेमे पेना | वरां वह 
ताटक देखकर, गाना सुनकर तथा अन्य इन्द्रियोके विपयोकना यथेष्ट अनमवन कर यिनि प्रकार 
पुण होतादहेकि दसी तरह क्रियाशक्तिसे विकच्-अकर्ता यद्ध चतन्य स्दन्पी यट न्ग पन्य 
अन्येनः समान सक्रिय सव्र वृढ करने-परनेवाटी जड प्रट्रतिके दन्येपर्‌ चट्कर्‌ थन्‌ प्रटरनिका 
सेनग पाकर वृद्धिकर दरार अध्यवसित गन्दादि विपयोको, जो अपने स्वच्छ स्वम्पुमे प्रतिदधिम्थिनि 
६ न्दु, जनुभव करता हमा खचहूम रहाट ! जार त्वस्तलाम वर जायवः कारम प्रटनिक्रो 
दी सुपस मान व॑टना हे ओर इसीलिए उस अन्धौ प्रतिक दनः चदा ह्या यनर-वरिशमा 
परता । असे कि रगडा जन्धे पुरुपके संनगंबो मुखस्य सान उ्चन्न्य न्तन चरन 
टना उनी तरह पुण्प भी प्रकतिससगं कोहो सव ङ्द मानन्न गेह ज्ज्य उन दतना न्द 

परता जार ससारमे रहता ₹ ॥ ४२॥ 


प पड्दञंनसमुच्चये [ का०४३. { २८ 


वन्ध्य प्राृतिकवेकारिक दाक्षिणभेदात्‌ त्रिविध ` । तथाहि-प्रङृतावात्मन्नानद ये प्रहृतिमुपासते, 
तेषां प्राङृतिको बन्ध. 1 पे विकारानेव भूतेन्दियाहंकारगरुद्धी. पुरुषन्रुख्योपासते, तेषा वैकारिक । 
इष्टापुतं दाक्षिणः, पुरुष "तत्तवानभिन्नो हीष्टापुतंकारी कामोपहूतमना "वध्यत इति । 
(इष्टापूतं मन्यमाना वरिष्ठ, नान्यच्यो येऽभिनन्दन्ति मूढा 1 
नाकस्य पृष्ठ ते सुङृतेन भूत्वा, इम लोकं हीनतर वा विगन्ति 11१1 [मुण्डक ० ११२।१०] 
इति । बन्धाच्च प्ेत्यसंसरणल्पः संसारः प्रवत्तंते । 
$ २९. सास्यसते च पुरुषस्य ्रकृतिविक्ृत्यनात्सकस्य न वन्धमोक्षसंस्तारा", क्र तु प्रहृते 
रेव 1 तथा च कापिलाः- 
"तस्माच्च वध्यते नैव मुच्यते नापि संसरति कन्चित्‌ | 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति. 1९1“ [ साद्य का० ६२ 1 ] इति। 


प्रकृतिसे अपने स्वर्पको भित्र न ससन्ननेके कारण मोह्से संसरण-तसारमे परिभ्रमण कत्ता 
रहता हे 1" इसलिए सुख-ढु ख मोहस्वल्प वाली प्रकृतिको जव तक आत्मासे भिन्न नही मज्ञा 
जाता तव तकं मोक्ष नही हो सक्ता 1 प्रकृतिको आत्माते सिच्च रूपमे देखने पर तो प्रकृतिको 
परवृत्ति अपने आप रक जातौ है ओर(भकृतिका व्प्रापार रुक जाने पर पुरपका अपने गुदधवैत्य 
स्वरूपमे स्थित हो जाना ही मोक्न है ! सोक्न वन्धन के तोडने पर होता है ! वन्धन तीन प्रकार 
का है--१ प्राकृतिके, २. वैकारिक ३ दाक्षिण 1 प्रकृतिको आत्मा मानकर जो प्रकृतिकौ उपासना 
करते है, उसे ही अपना सवंस्व समनज्ञते दै उन मूढ प्रृत्तिदजियोको प्राङृतिकं ठन्य होता है ! जो 
विकार अर्थात्‌ पृथिव्यादि भूत, इन्द्रियो, अहंकार तथा वुद्धिको पुटप ससन्ञकर इन ॒विकारोक 
ही उपासना करते हे उन व्यक्तियोको वैकारिक बन्ध होता है 1 श्रुत्िविहित यज्ञादिको तथा समृति 
प्रतिपादित वावडी कुजं आदि वनवानेको ही उक्कृष्ट कतव्य मानना दाक्षिण चन्य है 1 पुटप तत्तका 

नही समन्चकर आत्मज्ञानके विना स्वगं आदि साारिक कामना से श्रुतिविहिन यज्ञ दान आदि 
कमं करनेसे तथा स्मातं कुँ बनवाने आदिसे दाकिणवन्ध होता है 1 कहा भी है--'जो मूढ चन्‌ 
इष्टापूतं-ध्रति प्रतिपादित यज्ञ आदि इष्ट, तथा स्मृति विहित कुजं वावडी आदि वनाने त्प पूत 
कर्मको ही वरिष्ठ-सर्वशरेष्ठ मान कर अन्य किसी भी नुभकमं या ध्यान आद्कि कल्याणक्रारौ 
तही समन्चते वे पटिके यजादिके फल्से स्वग॑मे उत्पन्न होकर भी अन्तमें इसी मसुप्य लोक म 
अथवा इससे भी हीन ति्य॑रलोक आदिमे जन्म ठेते ह 1" | 

न्यसे परलोकमे जन्म केना आदि संसारका जन्म मरण चक्र चरने रुगता हं 1 
९ २९ साख्य मत मे पर्ष न तो प्रकृति-कारण ल्प हं आरन काय॑ङ्प ही अतः उसको 

त वन्ध होता है न मोक्ष गौर न ससार ही । ये सव वन्ध आदि तो परकरत्तिको हौ होते है । ४१ 
ते कहा है--“"चंकि पुरुप साक्षी मादि स्वरूप वाला ह अतत न तो पुर्षको वन्य टोता द न वहं 
१ दाक्षिणकमे-म०१। २ "सख च बन्धस्तिविधः अकृतिवन्धो वैकारिकवन्यो दाक्िणवन्यन्च । न 
रङृतिवन्धो नाम अष्टासु ८ प्रकृतिवुदधचह द्धारतन्मात्रेपु ) भ्कृतिपु परत्वेनाभिमान । वैकारिक्वन्य। । 
ब्रह्मा (वुदधचा)दिस्यानेपुं श्रेयोबुद्धि । दाक्षिणवन्यो नाम नवादिदानेज्यानिमित्त 1 ' ८०५५ 
प° ६२ 1 “्रङृतिकय प्रकृतिवन्ध इत्युच्यते, यज्ञादिमि दाक्षि पतरन्य इतयुच्ये, सठर्यादि | 
भोगो वैकारिक इत्युच्यते 1" -सा० माउ्रल्र° ° ६२। योगसू ° तच्छवेश्ा० १।२७१ । क 
पु० २९1 स्या० सं० घु० १९१। 1 'प्रकृतिवन्य प्रङृत्तिख्य परत्वेनाभिमन्यत । कु 
लयो वैजारिजेऽपर ॥ गृहिणा दकिणावन्धो चदान्यत्वाभिमानिनाम्‌ 1 इत्येपम्व्रिविघा वन्यर्पि ^ ॑ 
सोक्न उच्यते 1" -सांख्यसं० पृ० २४! > -नाचं प्र-भ० २1 ४ -न्वानि-न ` 
५ वाव्यते-म० २।६ -तेऽपि त्न यतो दि नाना-म० २। 





~ का० ४९ ६ ३१1 सास्यमतम्‌ | १५५ 


नवरममो वत्यमोक्षपंसाराः पुरुषे उपचयन्ते ' यया जयपराजयो भुत्यगतावपि स्वासिन्युपच- 
येते तत्फरस्य कोक्तलाभिदेः स्वामिनि संबन्धात्‌, तथा भोगापवगंयोः प्रङृतिगतयोरपि विवेका- 
ग्रहाप्पुरुषे संबन्ध इति ॥ 

९ ३०. अन्न प्रमाणस्य सामान्यलक्षणमुच्पते-अर्थोपरुन्धिहैतुः प्रमाणम्‌" इति । अथोत्तरार्धे 
मानत्रितयं च-प्रमाणत्रितयं च, अन-ताल्यमते । कि तदित्याहु-परतयक्षं-प्रतीतं, लद्धं -अनुमानं, 
रान्द-चागमः चक्तारोऽत्रापि सेबन्धनीय. । तन्न प्रत्यक्षलक्षगमाख्थायते-श्रोत्रादिवृत्तिरविकत्पिका 
प्रत्यक्षम्‌" इति! प्रों त्वक्‌ चक्षुपो जि ह्वा नासिका चेति पञ्चमी" इति । ्रोजादीनीद्धिणाण, तेषां 
वृ्तिवेतंने परिणाम इति यावत्‌, ' इन्द्रियाण्येव विषधाकारपरिणतानि प्रव्यक्नप्तिति हि तेषां 
सिद्धान्त. ! अविकतल्पिका नासजात्यादिकल्पनारहिता शाक्यमसताध्य क्षवदृव्याख्येयेति । 


६३१. ईङवरङृष्णस्तु* ' प्रतिनियताध्प्वसायः श्रोत्रादिसपुत्थोऽध्यक्षम्‌"' इति प्राहु ।* 


मुक्त होता गरन उसे ससारहो होता) यह्‌ सव स्वागतो बहुरूपिणी प्रकृतिही भरा 
केरती है ! वही वँघती है, छटतौ है तथा ससारमे परिश्रमण करती हे 11" इतना अवद्य कि 
प्रकृतिमे होनेवाले ये बन्धादि पुरुपमे उपचरित होते है । जेसे सनिकोका जय या पराजय स्वामी 
का हौ जय ओर पराजय माना जाता है क्योकि जय-पराजयके फरस्वरूप धनादिकी प्राप्ति आदि 
राजाको ही होती है उसी तरह भोग ओर अपवगं दोनो ही यद्यपि प्रकृति गत हे परन्तु विवेक 
अर्थात्‌ भेदज्ञान न होने से भोक्ता पुरुषके कहे जति है ओर इसीलिए पुरुषमे संसारी तथा मुक्त ये 
व्यपदेश होते हे 1.८ 


९ ३० अव साख्यो की प्रमाणचर्चा प्रारम्भ करते हे 1 अर्थोपरुव्धिमे जो साधकतम कारण 
होता है उसे प्रमाण कहते ह । इलोकक्ते उत्तराध॑मे साख्योके तीन प्रमाणोका निर्देन किया है! 
१ प्रत्यक्ष, २ कद्ध-लिद्धसे होने वाला अनुमान, ३ आगम! निविकल्पक श्रोत्रादिकी वृत्तिको 
प्रत्यक्ष कहत हे } श्रोत्र, स्पदान, अखे, जीभ तथा नाक ये पाच इन्द्रियां है 1 श्रोतादि इन्ियोकी 
ृत्ति-परिणमन व्यापार को श्रोत्रादिवृत्ति कहते है । साख्य विषयाकार परिणत इन्दरियोको ही 
प्रत्यक्ष प्रमाण मानते ह । नाम-जाति आदिकी कल्पनासे रहित वृत्ति निविकल्पक है! इस 
॥ व्प्रास्यान वौद्ध-दगंनमे किये गये प्रत्यक्षके व्याख्यानको तरह समञ्च लेना 
चाहिए । 


१३१ ईज्वरकृष्णने प्रत्यक्षका उक्षण इस प्रकार किया है- “प्रत्येक विषयके प्रति 
इन्दरियोके अध्यवसाय व्यापारको दृष्ट-प्रत्यक्ष प्रमाण कहते है 1“ 





~न 


१ “तावेतौ भोगायवगां वुदधिकृतौ वुद्धावेव वर्तमानौ कय पुरुषे व्यपदिश्येते उति 1 यथा विजय पराजयो 
वा योद्पु वत्तमान 1 स्वामिनि व्यपदिव्येतते म हि तस्य फलस्य भोक्तेति, एवं वन्धमोक्चौ वदाव 
वेत्तमानौ पुरुपे व्यपदिद्येते }'-यो० भा० ?।१८ । २ “"इद्धियप्रणाटलिकया चित्तस्य वाह्यवस्तूपरारयात्‌ 


तटिषया सामान्यविनेपात्मनोभ्यंस्य विनेपावधारणप्रधाना वुत्ति प्रत्यक्षम्‌ 1 --योगस्‌०° व्यासम!० 
० २७ । ““कापिलास्वु श्रोत्रादिवृत्ते प्रत्यक्नत्वमिच्छन्ति । ''-प्रमागसप्रु° पृ० ६५ ! न्यायवा० 
पुण २। 4 'द्‌ापरगगण्यस्यापि लक्षणमयक्तमित्याह- श्रोत्रादिवृत्तिरिति | + -न्यायत्रा० ता० टा > ष्ठु 


९१५५५ । न्यापम० प्र० १०० तस्योप० ६१ ३ -भमतिवद्न्याख्येयेति ईव-म० १, प० १ 

स्ययेति । च [#) प्रतिविम्दकताच्यवः । | 
प१०२। -भ्षमिति द्व्या इस्व- मणये) ४ कताव्यव-म० र| ५ ्रतिविप- 
याघ्यव्सायो दृष्टम्‌ '“--सांख्यका० ५। 


1988, 


[9 
ज्य 


प दयननमुच्यय [ फन० ८३, { ३२ - 


९ ३२ अनुमानरथ त्विद टेणम्‌ --पूर्ववच्छपवत्मामान्यतोदष्रं चति व्रिधिधमनमानमिति। 
तन सगर ततिदर्मनादृपरि वृष्ट देव" न्धनुमीयते यत्त्पुववन्‌ 1 तथा समृरोदकविनदपरा्ञनाच्छेय 
गल लारननुनानिन जातत, तथा रथल्या निकवकचम्पनान्टपमन्न परकमपक वा ज्ञायते तल्ोपवत्‌। 
पत्तामान््रता दष्ट ता सद्रुटिद्िपुवंकम्‌, यथा त्रिदण्डद्ंनादद्रोऽपि लिद्घी परिव्राजरोऽस्तीलय- 
वगम्पते, उति त्रिविधम्‌ । अथवा तन्टिलिदतूयफमित्येवानृमाननश्षण मार्यै समायाते । 


। ९ ३२. ग्द त्वाप्रश्रृतिवचनम्‌, आरा रागदेपादिरहिता ब्रह्मततनत्कमारादय , श्रुतिर्वेद 
तेपा वचन वादम्‌ । 


२८ अत्रानुक्तमपि किचिद्रच्यते । चिच्छक्तिविपयपनिच्छेदगून्या नार्य जानाति, वुद्धि 
जडान चेतधते, सत्निवानात्तपोरन्पया प्रतिभामनम्‌, प्रद्र्यात्ममंयोग^तनृषिरपजायते, प्रकृतित्र 
फारस्वनप कम, तया नवृण्यन्प सामान्यम्‌, प्रमाणविपयन्तात्िक इति। अत्र तरथो गणा 


६२८ पृव्रव्रत्‌, यपवन्‌ नेवा नामान्यनादएक मदमे नोन प्रकारका अनृमभानिटे] नदीम 
वाट ददर उमर प्रद्लम मता वृष्टि हनेरा अनमान करना पूर्ववत्‌ ह ॥ नमुद्रफरे एक वंद ज 
कम म्वाया पाद यप नमद्रफ्ने साय समना, तवा वटन्टोमे पकने हण अन्तकरः एक दानेको हाथ 
मन्दन व यतक ष्नहूया या कच्चा नमजना यपवन्‌ अनुपान द्‌ । जी सामान्य स्प 
न्वित देयत्रर लिद्धौका अनुमान क्रिया जानादै ब्रह सामान्यतोद्‌ण्ट ह| जमे वाहर तीन 
दण्टाक्ा दन्यकर्‌ भीतर परत्राजक रं यह जन करना अथवाटिद्न जीर छिद्खाकं सम्वन्धी 
ग्रट्ण करर द्िद्रमे लिद्धीका अनुमान करना अनमान प्रमाणहि। वहो सरान्योका अनुमान 
सामान्य लक्षण । , 
२. आप्त जर वेदोके वचन गाव्द प्रमाण ह। रागदेप आदिमे रहित वतरा व्रह्म 


। ^ 


सनन्तुमार्‌ भादि आप्त ट्‌ । जर श्रति अर्धति वर इन्दीके वचन-आगम गच्द दह्‌ 


८ म्मे नरी कटी द कृ विनेप घाते उम प्रकार ह--चतन्यशक्ति यब्दादिं विपयोका 

परिच्छेद नदी करनी, वह अथक नही जानती  पदार्थोक्रो जानने वाटी तो वुद्धि दै । वुद्धि जड ह 
मचेतन नही कर सकती 1 वद्धि ओर पन्पके सन्निवानसे यह माटम होने रकुगता है कि-- 
वद्धि चेननावाटी हं तवा प्प विपयोको जाननेवाखा है । छक्ति ओर पुरुपके सयोगये हौ व्ह 
सुषि उत्पच्र होती है । कर्म पण्य-प्राप आदि सव प्रकृतिके ही विक्रार ह 1 च्रियुणवाटाप्र्ष्ि 


न [ का को 


~~ न ~= 


१“ त्रिविधमनुमानमास्यातम्‌ । तत्लिद्धलिद्िपू्वंकम्‌ 1" --सरयक्रा० ५। ` "तच्च त्रिविधम्‌ । 
पर्वन चेन सामान्यतोदष्ट च । तत्र वियिष्टमेघोत्नतिदर्शनाद्‌ भवित्री वृष्टि सम्भावयति । पर्वमिय 
देति पर्ववन । नदीप्रदर्णनाद्रपरि वृष्टो देव इति वां प्रतीति । नेपव्रद्यथा ममुद्रोदकरविन्दु प्रादय यपस्य 
टवणभायोऽनमीयते उति येधवत । मामान्यतोदष्टम्‌--पृष्पिताघ्रदर्ननात्‌ अन्यत्र पुष्पिता वाभ्रा इति । 
पुनर्यथा वहिस्योत इति केनाप्युक्त, तवापरेणाप्युक्तम्‌ 1 चन्द्र उदितो भविप्यतीत्य्थंसद्घति । तल्लिङ्ग- 


लिद्धिपूर्वकमिति !। लिद्धेन विदण्डादिदगनिनादृष्टोऽपि लिङ्गी साव्यने ननम परित्राउस्ति ^ 
चिदण्डमिति 1 -सख्यिक्रा० मा० च० प० १३} २ मर्घ-भ० २। २ “आपा राण 
प्ता ग्रहादय 


रहिता त्रह्ममनत्छरुमारादय , श्रुतिर्वेद ताभ्या उपदिष्ट तथेति शदधेयमाप्तवचनम्‌ 
आचार्या, वतिर्वेदम्तरेतद्रभयमाप्तवचनम्‌ । आत्नि साक्षादर्थप्रातिर्यधार्थोपलम्म तया कतत इत्यत 


०३ । 
सााककृतथर्मा ययार्थाप्त्वा भुतार्थग्राही तदुक्तमाप्तवचनम्‌ 1 --साख्यकरार मा च्र° क° ^ 


~ का० ४२. § ३५ सास्यमतम्‌ 1 १५७ 


सत्त्वरजस्तमांसि । ततः स्वार्थे “यो नं न्ददेः'' इति ण्यः, यया ज्रयो लोकास्त्रलोक्यं, षद्धुणाः 
पाङ्खण्यम्‌, ततस््रगुण्यं रूपं स्वभावो यस्थ सामान्यस्य तत्‌ तरगुण्यरूपमिति । प्रमाणस्य च 
फलमित्यम्‌ । पूर्व पूर्व प्रमाणमृत्तर तु फलमिति । 

९ २३५. तथा कारणे कायं सदेवोत्पद्यतेऽसदका(क)रणादिभ्यो हेतुभ्यः! तदुक्तम्‌-- 
“असदका(क)रणादूपादानग्रहणात्सवंसभवामावात्‌ । गक्तस्य जक्यकरणा्तारणभावान्व सत्कायम्‌ 
१1" [ सास्यकारिका ९ ] इति ।! अच्र स्वंसंभवाभावादिति, यद्यसत्कायं स्यात्तदा सर्व स्तत्र 
भवेत्‌ । ततश्च त॒णादिभ्पोऽपि सुवर्णादौनि भवेयुः, त च भवन्ति, तस्मात्कारणे कायं सदेव । तथा 


सामान्य रूप है--सर्व॑त्र अन्वित्त है, सवका समान स्पसे भोग्य है} प्रमाणका विपयभूत वाह्य अथं 
वास्तविक ह काल्पनिक नही 1" ( स्वाम ण्यो नन्दादे ' मूत्रसे ण्य प्रत्यय करने पर } त्रिगुणही 
तरगृण्य कहे जाते ह्‌, जसे कि त्रिलोक ही त्रैलोक्य; पड्गुण ही पाङ्गुण्य कहा जाता है ! त्रेगुण्रूप 
पामाच्य है । पूवे पूवं प्रमाण ह्‌ तथा उत्तर उत्तर फल कू्पट्‌। अर्थात्‌ सचतिकर्पकी प्रमाणतामे 
निविकल्प फ निविकल्पको प्रमाण मानने पर्‌ नविक्रन्पकनान फन कटा जाता हे | 
§ ३५ कारणमे कार्यकी सत्ता रहती दै अत कारणम विद्यमान ही कायं उत्वन्न होता है | 
सत्कायवादकी सिद्धिके चिएु माख्यकारिकामे कदा दै--'“जसत्‌ वन्तु नवर विपाणकरी तरह उत्पन्न 
नही की जा सकती, कार्यंकी उत्पत्तिके लिप्‌ ल्टोग उपादान कारणक्यही ब्रह्म करने, नव 
कारणोस्त मव कार्योकी उत्पत्ति नही होती, समध मी कारण अपने करने योग्य ही क्ायंक्ो उत्पन्न 
करता है, तथा ससरारमे कायं कारण भाव्रदेवा जाना उसच्धि्‌ यह्‌ मानना रही चादिषु कि-- 
कारणमे कायं सत्‌ ह }' सवंसगवाभावात्‌-यदि कारणम क्रयं अनन्‌ पाकर भी उने उन्प्र 
हौ जाय तो सवसे सवको उत्पत्ति होनी चि ए, तृणन भो नृवरेण का स्न लेना चापि । पर्‌ 
सनारमे प्रतिनियत कारणोमे प्रतिनियन हौ कार्योको उन्न दनाी उानी 7 अन य मजही 
कहा जा सकता हे कि--' जिस कारणमे जिन का्यका नद्धाय उनने ली उन लना 


[को 


प्रच्य = न ~ न ~~ 


१५८ पड्दननसमुच्चये [ का० ४४, § ३६- 


द्रव्पाण रि रि र र रि रि , १ { ट 
न्प्र पेव कलानि तन्त, न पुनस्त्वत्तिवपत्तिवर्माणः पर्पापा. केऽपि, आविर्मादतियोभाव- 
सात्रत्वा्तेषासिति ! 
र $ ३९. सह्वान। तकंग्रन्या॒षष्ठितन्त्रोद्धाररूप ' माठरभष्यं साट्वतप्ततिनामकं, भतत. 
› गोड पादं, आत्रेयतन्त्रं चेत्यादय. 1\४३।! \ 
$ २३७. साल्यमतमुपसंजिहीवन्नुततरत्र जैनमतमभिपित्च्नाह- 
एवं सांख्यमतस्पापि समासो गदितोऽधुना 
जे ¢ # च ठ; थ्यते (कि पविच घा 
जनदशनसक्तेपः कथ्यते सुविचारवान्‌ ॥४४।॥। 
$ ३८. न्याद्या--एवसुक्तविधिना सा्यततस्थापि न केवलं बोद्धनेथायिकयोरित्यपि- 
रब्दाथ. । समास -सक्षेपोऽधुना गदितः जेनदडंनसक्षेप. कण्यते । कथंभूत. सुविचारवान्‌-प॒ष्ु 
सवप्रमाणेरवाधितस्वरूपत्वेन शोभना विचारा. युविचारास्ते विदन्ते यस्थ स सुविचारवान्‌, न 
पुनरविचारितरमणीयविचारवानिति । अनेनापरद्डंनान्यविचारितरमणीयानीत्यावेदितं मन्तव्यम्‌ । 
यदुक्त पररेव- 
^ पुराण मानवो धमं साद्धो वेदल्चिकित्सितम्‌ । 
__  आनसिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमि 1१1" मनु०° १२।११० | 
परह दोषसं भावनयेव स्वमतविचारणा नाद्रियते । यत उक्तम्‌- 
“अस्ति वक्त्यता काचित्तेनेद न विचायते 
निर्दोप काञ्चन चेत्स्यात्परीक्षाया विमेति किम्‌ 1९1 इति | 





अन्य चही' 1 मात्र द्रव्यकरी ही सत्ता है, वह्‌ नित्य ह । उत्पन्न ओर विनष्ट होनेवाली कोई भी पर्याय 
नही हं 1 पययि तो केवल आविभूत तथा तिरोहित होती हं | 

$ ३६ साख्योके पष्ितन्वका पन सस्करण रूप माठरभाष्य सास्यसप्तति, ततत्वौमुदौ, 
गोडपादभाष्य, आत्रेयतन्तर इत्यादि ग्रन्थ ह्‌ ॥ ४२] 

९ ३७ साख्य मतका उपसहार करके जेनमत्तके निरूपण करनेकी प्रतिना करते ह- ॥ 

इस तरह साख्य मतक्षा संक्षेपसे कथनं किया गया । अब प्रमाणसिद्ध जेन ददंनका सं 
कथन करते हे \1\ ४४11 । 

९ ३८ इस तरह साख्यमतक्रा भी सक्षेपसे कथन किया गया ¡ अव समस्त प्रमाणोसे अवाधितं 
होनेके कारण जिसमे वहुत सुन्दर युक्तिसिगत विचार हे उस -युविचारदारी जनदङन का कथन करे 
हे ! अर्थात्‌ इस जैनददांनके विचार अविचारित रमणीय-विना विचारे सुन्दर माम होनेवाख चटा 
हे 1 इस विनेषणते यह सूचित्त होता है करि अन्य दजंनोका जव तक विचार नही किया तम तक 
वे सुन्दर मालूम हीते है, तकंकी कसौटी पर चटते हौ उनको सुन्दरता उड जाती है 1. परदननः 
वालोने स्वय ही कहा है कि--“ुराण, सानवधम-मनुस्मृति आदि अग उपाग सट्ति वद; तथा 
आयर्वेदशास्व इन चारको आज्ञा सिद्धं जेसेके तैसे वावा वाक्यके ल्पमे ही मानना चाहिए, इनम 

` तकँ नही करना चाहिए }" ओर न तकके दारा इनका खण्डन ही करना चादिए । परमतवा 
अपने मतमे दोपोकी स्वय सम्भावना करते हे, ओर यही कारण है कि विचारसे-तक्न उस 
है, तकंका आदर नही करते । कटा भौ द-- “जव अन्यमतवाे अपने दगंनोका विचार १ 
उरतेहै तो माम होताहैकि कुं दालमे काटा अवव्य ह" उनम कट्नःनुननका वहत कु 


+~ ~~~ "=+ 








१ पर्यया म०२। २ माठतचा्छ्रना साच्यकारिकवृक्ति । > नाख्यक्रारिका चव्वच्छरतरा। 


॥। 


४ वाचस्सतिमिश्रकृत्ता चाख्वतच्वकीमुदी 1 ५ गौडपादकत चाख्यत्ारिकामाप्यन्‌ । 


~ का० ४४ §३८ | सास्यमतप्‌ 1 १५९ 


अत्‌ एव जैना नलिनमत्स्य निर्दषणतया परोक्षा निर्भोका एवमुपदिदन्ति ! सवथा 
स्वदर्छानपक्षपातं परित्यज्य माघ्यस्थ्येनेव युक्तिरातैः सचंदरनानि पुनः पुनविचारणीयाति, तेषु च 
यदेव दर्शनं युक्तियुक्ततयावमासते, यत्न च पूर्वापरविरोधगन्धोऽपि नेक्ष्यते, तदेव विदारदैरादरणीयं 
नापरमिति । तथा दोक्तम्‌- 


("पक्षपातो नमे वीरेन देप कपिदलादिपु ] 
युक्तिमह चनं यस्य तस्य कायं. परिग्रहः 11१11" [ छोकतत्त्वनि०° च्छो० ३८ | 


इति श्री तपोगणनमोद्धणदिनमणिश्रीदे वसुन्द्ररं सृरिपाटपद्योपजीविश्रीयुणरत्न मृरि- 
विरचितायां तकरहस्यटोपिक्रा मिधानाय। पडटदलनमयुचयन्रृत्ता 
साण्यमतग्हम्यप्रकोशनो नाम “वृतीयोऽधिकार., ॥ 


गुजाइगदै, वे पूणं नहीदं । यहि मोना ग्वरा मौटंचकादटैतो कनौते पर कमे जानेमे क्यो उरते 
हे। उसकी प्ररीक्षा हनेदो, तिरदोपिमेत्तो दोप निक नही नक्ते ।1' इति| उमौदलिण जनं 
ग अपने जिनमतको निदपि होनेके कारण ठकेकी चोट कनैर फ्रि अआ, चत्र परोधा करते 
वे निर्भीकः होकर परीक्षके लिए सवका अद्लान करनेरण साफ-याफ कहने ट कि--अपने 
मतक्रा पक्षपात छोडकर तटस्थ भावये सभी द्यनोक्या वार-वार गत विचार कगे, विचार करने 
प्र्‌ जो दर्मनं तकंकौ कमौटी पर मौटचकरा निकट. म्रन्तिमगन ठा, जिनमे पूर्दापिर्‌ विगेधकी 
गन्धभीन हो उसीका वि्ारद-ममन्नदाराको जादर करना चारिण न्यम यनी | -नियोती 
त पुटी प्रणा ह कवि--""्माग महवौरय करार गग नरी > हिय उनन्‌ पृलमे पन मद्रं 
पर्‌ गिरा जापर ओरत कापिलने कोर द्रेपार । रम्मरा न नव शिण 2 निन्त वनन 
यानव्यृक्त ए उयौका अनुसरण ताग |'' 


५५ 


अथ चतुथोऽधिकारः 


$ १, अथादा ज॑नमते लिङ्घवेषाचारादि प्रोच्यते । जैना द्विविधाः उवेताम्बर। दिगम्बराश्च । 
तत्र उवेताम्बराणां रजोह्रणमुखवस्तिकालोचादि लिङ्गम्‌, चोलपट्रुकल्पादिको वेष "पञ्च 
समितयस्तिलश्चः गृप्रयस्तेषामाचारः 


६ "ईर्याभापपणादाननिक्षेपोत्सगंसनिका । 
पव््राहु समितीस्तिस्रो गुप्तौस्त्रियोगनिग्रहात्‌ ।। १॥" 


इति वचनात्‌ ! अहिसासत्यास्तेयत्रह्माकिञ्चन्यवान्‌ क्रोध।दिविजयी दान्तेन्धियो नि्थो गुरः, 
साधुकर्था वृत्या नवकोटीविशुद्धस्तेषां नित्यमाहारः, संयमनिर्वाहार्थमेव वस्त्रपात्रादिधारणम्‌, 
वन्यमाना धमेलाभमाचक्षते । 


_ §१ सवं प्रथम जंनमत्तवारोके वेप आचार आदिका वर्णन करते है। जैनदर्गलको माननेवाले 

दा सम्प्रदाय ह्‌--१ दवेताम्बर, २ दिगम्बर 1 व्वेतताम्बर मुनिके रजोह्रण, मुखपदरी अौर वालोका 
ट्चन आदि किग--चिल्ल ह 1 उनक्रा वेण चोटपटुक तथा कत्प--एक चादर आदि होता दै । 
वे पाच प्रकारकी समिति ( देख गोधकर सावधानी पूवक प्रवृत्ति ) तथा तीन गुप्नि ( मन वचन 
कायक रक्षा ) का आचरण करते है 1 उनके नाम है-“र्या--चलते-उठते-वैसते, भापा-- गोते, 
एपणा-भिक्षाचयमि भापा एपणा, किसो चीजक्रो आदान-ठेनेमे तथा निक्नेप-रखनेमे, उत्सगं -मल 
मूत्र आदिक्रा उत्सगं करनेमे, समित्ति-वडी सावधानी है कहा भौ हैया चार हाथ अगे कौ 
जमीन देखकर चना, भापा-हित मित प्रिय वचन कहना, एपणा- गृद्ध अन्तराय सादि टाठकर 
भोजन टेना, आदान निक्नेप-देखभाल कर किसी भी वस्तुक्ता केना गौर रखना तथा उत्सगं- 
निर्जीव भूमि पर मलमूव्रादिका उत्सगं करना ये पोच समित्तियां अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रवृत्ति ह । मनोगुपि, 
वचनगुप्ति तथा कायगुस्ति ये योग विग्रहम तीन गु्िहे । अर्थात्‌ मन, वचन तथा कायकी प्रवत्तिय। 
पर संयम रखना--उनके व्यापारोको रोक देना गुप्ति है 1” गुरु निग्रन्थ होते हं जो अहिसा, सल, 
अस्तेय-आवन्यकता होने पर भी किसकी वस्तुको विना दिये त ठेना, व्रह्मचयं तथा अआकिचन्य- 
मेरा कुछ भी नही है' उस प्रकारसे किसी भी वस्तुमे ममत्वनुद्धि चही रखना, उन पाच महाव्रत 
का पालन करते है 1 क्रोध मान माया छल कपट छोभ आदि अन्तरग चत्रुमोको जीतते ह इन्द्रिया 
का दमन करते है, इन्द्रियोको विपयोकी ओर नही जाने देते । जिस तरट्‌ भौरा फूटोको हानि 
प्ंचाये विना ही उनसे रस टे छेता है उसी तरद्‌ साबु मधुक रीवृत्तिसे गृहस्थोको कष्ट नदी पट्वा 
कर ही नित्य आहार ग्रहण करते है जो मन, वचन, काय, को कृत कारित एव अनुमदाम 
गुणा करने पर फलित हौनेवाी नव कोटियोसे विगुद्ध होता दै । गुद्धमयमके पालनके अभिप्रायम 
सयमको निवाहुनेके किए ही वस्त्र ओर पात्र ग्रहण करते ह । जव उन्हे कोई नमस्कार कर्तां 
तव वे आचीर्वादके रूपमे "व्म॑लाभ' गच्द कहते ह । 





गनिग्रहो 211 
१ “'ईर्याभापपणादाननिघेपोन्सर्गा ममितय ।""--तच्याधंसू० ९।५ । २ ““नम्यग्योगनिग्रट गति 


--तच्वाथंस्‌० ९।९ । 3 मनोवचनकायाना कृलकारिनानुमनतँ नव कोटय । 


भक 


- का० ४४६९ २ ] जेनमतम्‌। १६१ 


६२. दिगम्बराः पुनर्नाग्न्यलिद्धाः पाणिपाव्राश्च। ते चतुर्धा काषछासद्ध-मूसद्ध-माधुर- 
सद्ध-'गोप्यसङ्ख-मेदात्‌ ° काष्ठासद्धे चमरीवालैः पिच्छिका, रूल्सद्धं मागूरपिच्छैः पिच्छिका, 
साथुरसद्धे मृलतोऽपि पिच्छिका नादृता, गोप्या सायूरपिच्छिका । आद्यास्त्रयोऽपि सद्धा वन्दमाना 
धमवृद्धि भणन्ति, स्वरीणां मुक्ति केवलिनां मुक्ति सदुत्रतस्थापि सचीवरस्य भक्ति च न मन्वते, 
गोप्यास्तु चन्यमाना धर्मलाभं भणन्ति, स्त्रीणां मुक्त केवलिना मुक्त च सन्यन्ते) गोप्या यापनीया 
इत्यप्युच्यन्ते ! सर्वेषां ` च भिक्षाटने भोजते च दातन्निशदन्तराया* सछाश्च चतु्दंश* वज नीयाः 1 
लेपमाचारे गुरौ च देवे च सर्वं श्वेताम्बरेस्तुल्यम्‌, नास्ति तेषां मिथःः शास्त्रेषु तककेष्वपरो 
भेदः \\ ४४ ॥ 


९२. दिगम्बर ( दिगा ही जिनके वस्त्र ह्‌ ) नग्न रहते हं तथा अपने कर-पात्रसेही 
आहारपानी ठेते है, डाने-पीनेके किए कोई पात्र तही रखते । दिगम्वरोके चार मेद ह--१ काष्ठा 
यध, २ मृलसध, २३ माधुरसघ, ४ गोप्यस्घ । काष्ठा सधम चमरी गायके वालक 
पिच्छिका--पीदी रखी जाती है । मृटमघमे तथा गोप्यसघमे मोरके पखोको पीी रखते ह 1 पर 
माथुरमघमे किसी भी प्रकरारकी पोदछी नही रखी जाती 1 कष्टासरघ मृरसघ तथा माधुरसघके 
साधु नमस्कार करने पर आशीर्वादके रूपमे 'धर्मवृद्धि' गव्द कहते ह्‌ । ये स्त्रियोको तद्व म॒कति, 
केवलियोको कवलाहार तथा वस्त्रधारी सदुब्रती की भो मुक्ति नही मानते! गोप्यसघकरे साधु नम- 
स्कार करनेवाटोको 'धर्मलाम' शम्द कहु कर आनीर्वादि देते हं तथास्त्री मुक्ति एव केवटीको 
कवलाह्‌री मानते ह ! गोप्यमघ वाटे यापनीय भी केहे जति ह्‌! ये सभी दिमस्बर सादु भिक्षाके 
न्दिएु जाते समय तथा भोजन करते समय वत्ती अन्तराय अर्‌ चौदह मट-दौपोको रन्ते टै । 
घ्न थोडे-से मामृन्ठी मतमेदोके सिवाय दिगम्बरोकरा आचार, गुरा स्वन्प, देवक्रा स्वम्प 
यादि व्वेताम्बरोके ही समान ह) इनके गास्त्रो ओौर दर्णनम्रन्धामे अन्य कूट वि्ेप मेद 
तह ह | ४८४ ॥। 





१ गोपयघ्र-म० >। > तुन्ना--""उत्तः च-गोपुच्टित्रि य्वेतवाना द्राविदो यापनीयं । नित्विच्छ- 
प्चेति पञ्चैते जेनामासा प्रकीतिता ॥ ते जनाभासा आटादानादविकेत्पि योग्या न नवनि कथ मोश्रम्य 
योग्या भवन्ति । गोपुच्छिपाना मत यथा, उक्तः च-एत्धरीण पष दविता य यरोयन्य दीर्यरिविन | 
गकपसेक्षम्गरण चछ च गुणव्वद नाम ।॥ व्वेतवानन सर्वत्र नोन गुह्न्ति श्रासुर--गायमध्रिणा 
गरे दापो नास्तीति वर्णलोप कुत । तन्मन्ये प्वेनास्वगाभाना उनयन्नान्ते न्दनीद पारि देदपनदित 
मिः पापकर्मेदमित्ति कथयन्ति. मण्डलवत्मर्वव भण्यप्रतारनोदय पिवन्ति लन्यादि रत्र । 


१६२ पड्दगंनसमुच्चये [ का० ४५. ६३ - 


$ ३. अथ देवस्य लक्षणमाह-- 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागद्धेयविवर्जितः | 
हतमोह महामच्छः केवलन्नानद्शनः ॥ ४५॥ 
एराएुरेन्रसंभूलयः सद्धताथग्रकाशकः | 
कृस्स्नकमंक्तयं कृत्वा सप्राप्नः परमं पदम्‌ ॥ ४६॥ 
$ ४ व्प्राह्या--तत्र-जनमते जयन्ति रागादीनिति निना.-पामान्यक्रेवलिनः तेषामिशर 


स्तादरासदषच वुरित्रडादतिश्यसनाथपरमेष्वयं समन्वितः स्वामी जिने देवता-देव, कृत्सतकरमकषयं 
कृत्वा परम पद्‌ संप्राप्त इति संवन्धः ! कोदुशः स इत्याहु -'रागद्रेषविवजित ` मायालोमौ राग, 





१३ अव देवका क्षण कहते ६ै-- 

जेन दने रागदरेएसे रहित--वीतराग, महुामोहका नाश करनेवाठे, केवलन्नान ओर 
केवलदशंनवाके, देवेन्द्र ओर दानवेन्द्रोसे संपूजित, पदार्थोक्ता यथावत्‌ सत्य रूपमे प्रकाशा करनेवारे 
तथा समस्त कर्मक नाह्ञ कर परम पद-मोक्ष को पानेवाले जिनेखकतो हौ देढ माना है ।४५-४६॥ 

$ ४ जेनमतमे रागादिको जीतनेवाे सामान्य केवलो जिन कहके ह । इन जिनोके इनदर 
जयात्‌ स्वामी, तीर्थकर जिनेन्द्र जेनमतमे देवता है । ये सामान्य केवलियोमे नही पाये जनि वारे 
चौती असाधारण अत्तिगय रूप फेन्व्के धारी होते है । ये समस्त कर्मोक्रा क्षय कर परमपदको 
प्राप्तहृए ह 1 मापा ओौरलखोमे रागषूपहै तथाक्रोध ओर मानद्रेप ल्पह्‌। वै इन दोनो राग 





१ ““चोत्तीस बुद्राइमेसा पणत्ता त जहा अवद्ियफेनममुरोमनहे १ निरामया निन्व्रलेपा गायन 


२ गोक्छी रपड्रे मससोणिए ३ पउमुप्पर्गयिए उम्सासनिस्यामे ४ पच्छने वाहारनीहागे भिम 


मसचक्सुणा ५ आगासगय चक्क ६ आगासगय छत्त ७ आगास्तगयाम येयवरचामरायओी € आपा 


फालियामय सपायपीढ सीहास्रण ९ आगासगमो कुरुभीमहस्मपरिम याभिरामो उदन्नओ पुरयो गन्यः 


१० जत्यजत्यविय ण अर्हता भगवता चिटति वा निस्रीयतिवा तन्थ तन्यति य ण ततरेतणाः 


सच्छन्नपत्तपुप्फपल्टवसमाउलो मच्छत्तो मन्यो सवटो सपभागो अमोगवरपायवं अमिमजावः 


११ ईक्ष पिदटमो मड द्ाणम्मि तेयमडल मभिनजायड वधकरारे वियण द्य दिमा्रौ पमानः 
१२ वहुममरमथिज्जे भूमिभागे १३ अहोनिदा कट्या जायति १४८ उडविवरीया नुटफाना नवति 
१५ सीयनेण सुहकामेणं मुरभिणा मारुएण जोयणपरिमद्े मव्ववो ममता. सयमन्तिञ् 
१६ जुत्तफुसि एण मेटेण य निहयरयरेणू पकिन्जड १३ जन्दययमानुरयमूतेण विटद्मवियलनद्र 
वत्त णकरुमुमेण जाणुम्मेहुप्पमाणमित्ते पुप्फोवयारे किज्ञंट ०८ अमणन्नाण् नटफरिसरमन्वगधराप् ज 
करिमो भवड मणुन्नाण सदृफरिमल्वरनसयवाप्र पाञत्मायो भवह १९ उमघ्यौ पानि च ण त्र ना 
सगवनाग दुरे जका कम्गतुरियिवभिव दया चामन्करवेवण सरति २० पव्वराट्गयोत्रिव ध व 
णीयो जोयणनीहारो नरो २० भमगवच ण लद्रमागहीषु भानाण व्रम्ममारक्रार्‌ > विय 
अद्धमागही भामा भानिज्जमापो नेमि नव्वेनि जारियमगान्याण दृपयचदपतमियपतुपरितिनना निवा 
अप्मष्पमो हियिनिवनुह्‌ दाएु भावता परिणमड २३ पव्ववदवेग वियग दवानुगनागनु 
र्क्वसर्विनरक्पिरिपिगदगवव्वमहोर्गा अरयो पायमच्े पननचिनमापना वम्म निन्गमति । | 
निन्विय्पावयमिया चि व नमागवया वदति २५ व्नगया माघा अन्हे पावर नित्त त 
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~ का० ४६६९५] जनमतम्‌ | १६३ 


करोधमानौ हेद., राण्रेषास्य, विज्ञेदेण पुनः पुनभविन वनितो रहितो रागद्रेषवि्वाजितो 
वीतराग इत्यर्थः! रागटेषे हि दुजयो दुरन्तभवसंपातहैवरुतया च मुक्तिप्रतिरोधकौ समये 
सिद्धो । यदाह्‌ - 


("को दुक्व पाविज्जा कस्स य सुक्खेहि विम्हमो हुज्जा । 
कोयनत लभिज्ज मुक्ख रागद्रोस्रा जह न हुज्जा 1] १11 इति! 
ततस्त्योविच्छेद उक्तः 
९५. तश्रा हतमोहुमहामल्ठ ' मोहुनीयकरमेदयाद्धिसाचात्सकलास्तरेभ्योऽपि मृक्तिका- 
इक्षणादि-ग्परामोहो मोह , स एव सकूछजपदृदुजयत्वेन महामल्लछ इव महामत्छः हतो सोहमहा- 
मद्छो येन स तथा ! एतेन विश्चेषणहयेन देवस्थापावापगसातिक्यो व्यक्जितो द्रष्टव्यः, तथा 
राग्ेएमह्‌मोहरहितोऽहंखेव देव इति ज्ञापितं च । यदुक्तम्‌- . 
“"रागोऽद्धनासद्खमतोऽनुमेयो देषो द्िपंदा रणहेत्तिगस्यः 1 
मोह कुवृत्तागमदोपसाध्यो नो यस्य देव. स स" चैवमहन्‌ ।। १ ॥ इति । 


टेपसे विनेप रूपमे रहित अर्थात्‌ सर्वथा वीतराग ह्‌ } ये राग-दढेष ही अनन्त ससारमे पटकनेवाके 
हे ओर इसीकिए ये मुक्तिक प्रतिवन्यक ह 1 जास्त्रमे इन्हे मोक्षके किवाडोमे अर्गछा-वेडाके समान 
कहा ह । इनको जौतना बहुत कठिन ह । कहा भी दै--'यदि ससारमे राग ओर देष नही होते 
तो क्यो कोई दुखी होता, क्यो कोई थोड-सा सुख मिलने पर विस्मित होकर अपने आपको 
भूक जाता त्याक्योन ह्र एक प्राणी मोक्षको प्राप्त कर रेता ? यह्‌ दु-ख-सुख मिलनेपर स्वरूप 
विभ्रम होना तया मोध्तकीौ प्राप्चिन होना इन्हीं रागदेषको कृपाका फल है 1" अत जिनेन्ध 
रागद्रेपके परित्यागी होते ह्‌ । 


९५ ये मह्ामोह्‌मल्खको नाज करनेवाले ह । मोहनीयकमंके उदयसे होनेवाला आत्मविकार 
व्यामोह्‌-स्वरूपविस्मृति ही मोह है । यह्‌ माह समस्त विक्षागेका जनक है, यह दोप रूपी सेनाका 
सेनापति है तथा सकल जगत्‌कर हारा उसका जीतना अत्यन्त कणिन है अत यह्‌ महामल्ल है ! इसी 
मोहक कारण हिसाका समथंन करनेव के, हिसामे धमं माननेवाठे शास्वोमे सु्ास्त्रका भ्रम होकर 
उनमे प्रतिपादिति उपयोसे मुक्ति प्राप्त करनेका व्यामोह-मिध्या अभिनिवेडा होता है इस 
महामोहने सकल जगत्‌ पर जपना अमिट प्रभाव जमा रखा है ! इसको जीतना महा दुष्कर है ! 
पर दस मादरूपो सहाभटको जिनेन्द्रने अपनो वौतरागतासे पछाड दिया है-उसक। समृ उच्छेद 
कर दियाहै। 


. इन दोनो विगेपणोसे जिनेन््रका अपायापगम-पापरहितता-रूप अतिदाय सूचित होता 
हं ] इनसे 'राग-टेप तथा मोह्‌-इस दोपत्रिपुटीका नाज करना अर्ह॑न्त ही सच्चे देव है" यह्‌ भी 
सूचित होता है । कहा भी है-'स्व्ोसगमसे रागक्रा तथा जवओको मारनेवाले चस्तोके दारा 
हपका अनुमान होता दे, कुचारितर तथा कुन।स्त्रोमे प्रौत्ति या उनका प्रतिपादन करतेसे मोहका 
अनुमान होता है । परन्तु जिनेन्द्रमे न तीनो चिह्लोमे-से एक भी चिल्ल नही दौख पडता अतः 
जिनेन्द्र ही राग-देष मोहमे रहित ह्‌, अहन्‌ है 1" । 


[ 


णक + 
श्ल 
[0 वि १ ~~ ~= ~ ~ 


९ कं दुःख प्राप्तुयात्‌ तस्य च सुखै विस्मयो भवेत्‌ 1 करच न लभेत्‌ मोक्षं रागदेपौ 
> 
\ सुक् 


9 च यदि न भतवरेताम्‌ । 
धुक्स क०। ३ -पन्मारणटेति-भ० २।४८ प्दैवमर्न्‌-म०र। 
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९ ९. तथा कृत्स्तानि-संपर्णानि घात्यघातीनि कर्ममणि-न्ञानावरणादीनि, तेषां क्नयः- 
सर्वथा प्रख्य. । तं इत्वा परमं पदं-सिद्ध संप्राप्तः । एतेन कृत्स्नकमंक्षयलक्षणा सिद्धावस्थामि- 
दधे 1 अपरे सुगतादथो सोक्षमवाप्यापि तीथंनिकारादिसंभवे भयो भेवमचतरन्ति \ यदाहुरन्ये - 


ानिनो धसंतीथंस्य कर्तार परम पदम्‌ 
गत्वा गच्छन्ति भूयोऽपि भव तीथंनिकारत ॥ १।)'' इति 


त ते परमार्थतो मोक्षगतिभाजः कमक्षयामावात्‌ } न हि तत्त्वतः कमक्षये पुनभेवावतारः ! यदुक्तम्‌-- 
“दग्धे तजे यथात्यन्त प्रादभवत्ति नाद्भुर 
कमंवीजे तथ! दग्धे न रोहति भवाद्खर ॥ १॥' [ तत्त्वा्थाधि० भा० १०।७ | 
उक्त च श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादैरपि भवाभिगासुकाना प्रबलमोहुविजम्भितम्‌- 
“"द्गघेन्धन. पुनरपेति भव प्रमथ्य निर्वाणमप्यनवधारितमीरनिष्टम्‌ 1 
मुक्त स्वय कृततनुरंच पराधंब्‌रस्त्वच्छासनप्रतिहतेष्विह्‌ मोह्‌राज्यम्‌ ॥ १॥" 
[ सिद्ध° हा ] इत्यु विस्तरेण । 


~~~ = ~ ~ 


९ ९. जिनेन्द्र सम्पूणं घात्तिया तथा अघातिया दोनो प्रकारके ज्ञानावरणादि आलो कर्मोका 
समूल नाञ्च करके परम-सिद्ध पदको प्राप्त करनेवाले हं 1 अर्थात्‌ जानावरण, दर्गनावरण, मोहनीय 
तथा अन्तराय ये कमं जीवके निजस्वरूप नानादि गुणोका घात करनेके कारण घातिया कटटते ह्‌ । 
वेदनोय नाम गोत्र तथा आयुष्य ये चार्‌ क्म जीवकं स्वरूपका साक्षात्‌ घात नही करके घात्तिया 
कर्मक सहायता करते है अतः ये अधात्तिया है । उस विगेपणसे सिद्धावस्थाका समस्तकर्ममलसे 
रहित होना सूचित किया गया है 1 सुगत ादि अन्य देव तो मोक्षावस्थाको प्राप्त करके भी अपने 
भासनका लोप या तिरस्कार देखकर उसके उद्धारा्थं फिर अवतारन्तह, जेसाकिवे स्वय 
कहते ट कि--'"धमंतीर्थके प्रवर्तक ज्ञानी तीर्थकर परमपदको प्राप्त करके भी अपने तीधंकी 
अवनति या तिरस्कार देखकर फिरसे ससारमे अवतार लेते ह्‌ ।'' वास्तवमे विचार्‌ किया जाय 
तो एसे पुनः अवतार देनेवाल लानियोको मोक्षगामी ही नही कहना चाहिए, क्योकि उन्दने 
कममलका समृ ना सहो किया, अन्यधा पुनजन्म कय स्मवहो सक्नाहे} वद्वि वस्नुतत 
कमकि अत्यन्त उच्छेद हो गया हता तो उनका पुन अवतार नेना अनम्भवदाथा। कटाभी 
ट-- “जिस तरह वीजके अच्छी तरट्‌ जल जाने पर उसमे जकुरक्न उत्पन्न लेना नितान्त अनम्मव 
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९ ११. न च वाच्यं ८टकर्नादिदष्टान्तदध्रासवंलत्वासवं गतल्वकत्‌ त्वादिधर्मानुरोधेन सवज्ञादि- 
दिकेषणविलिप्रसाध्यविप्यंयसाधनािरुद्धो हेतुरदुष्रान्त्च साध्यविकलो घटादौ तथाभरुतबुद्धिमतोऽ- 
भादाद इति ! यतः सान्यस्वनयोिशचेषदेण व्यप्र गृह्यमाणाया सकूलानुनानोच्छेदप्रसक्तिः, कि तु 
सामान्येनान्दधव्यतिरेक्तास्या हि व्याप्निरवधायेते । तौ चानन्यादृग्ययिचाराच्च चिक्ञेषेष्ु गृहीतुं न 
दायो । तेन वुद्धिमत्पु वंकःव्सासेज कार्यत्वस्य व्यिः प्रत्येतव्या, न जरीरित्वादिना। न खदु कतु स्व- 
साम्यां शरोरमुपयुज्यते , तद्व्यतिरेकेणापि ्नेच्छाप्रयत्ताश्नयत्वेन स्वश्रीरकरणे कतु त्वोपल- 
स्थात्‌! अक्रिचित्करस्यापि सहुचरत्वमात्रेण कारणत्वे वर्लिपेद्धस्यस्यापि धूमं प्रति कारणत्वप्रसद्ध्‌ 
स्थात्‌ ! विच्मानेऽपि हि श्रीरे ज्ञानादोना समस्ताना व्यस्तता वाऽभावे कुखालादादपि" कतु त्वं 


~~ ~~ ~-~ ~~ 


९ ११. शंका--घटको नानेव! वृद्धिमान्‌ कुम्हार मे तो असवज्ञत्व दारीरित्व तथा असवं- 
गत्व आदि धममोसे सस्बन्ध॒रखनेवाला कतंत्व पाया जाता है अतः ्िव्यादिका कर्ता भी असर्वज्न 
सरारीर तथा असवंगत ही सिद्ध होगा । इस प्रकार सर्वज्ञ अगरीरी ओर सवंगत ईश्वरसे विपरीत 
धमवाला कर्ता सिद्ध होनेके कारण हतु विरुद्ध हो जायगा । यदि स्व॑ज्ञ अअरीरी' ओर व्यापी 
कतक साध्य वनायोगे, तो दृष्टन्तम्‌त कुम्हारमे ये अशरीरित्व सवेगतत्व ओर सर्व॑ज्ञत्वधमं नही 

पाये जाते अत' दान्त साध्यगृन्य हो जायगा | 

ससाधान--साध्य ओर साधनकी व्यापि सामान्ययर्मको अपेक्षासे ग्रहण की जातीहै। 
यदि विनेपर्पसे ग्रहण को जाय, तो महानसीय अग्नि ( रसोदवरकी अग्नि) के धरं पव॑तमे सिद्ध 
होनेसे अनिष्ट प्रमग होगा तथा प्व॑तीय अग्निक घर्मोको महानसा।ग्नमे नही पाये जानेके कारण 
द्ष्टान्तमे सघ्यविक्रटता जयेगी ओर इस प्रकार समस्त अनुमानोका उच्छेद हौ जायगा । अन्वयं 
ओर व्यत्तिरेकदारा व्याप्चिका गहण सामान्यरूपसे ही होता है, क्योकि विजेप तो अनन्त है तथा 
एक्‌ विनेपक्रा धमं दूसरे विनेपमे न पाये जानेकै कारण व्यभिचारी भी है अत्त विनेवधर्मंको अपेक्षा 
अन्वय व्यत्तिरेक ग्रहण करना असम्भव ही है । उसोलिषए प्रकृत अनुमानमे भी सामान्यवुद्धिमान्‌ रूप 
कतकं साधर ही का्ंत्व हेतुकी व्याप्ति विवक्षित है असर्वल्ेया रारीरी कर्ता क्लिषके साथ व्यापि 
ग्रहण करना उष्ट तही है । कायं करतेकी सामग्रीमे दरोर गामिक्भी नहीदै, क्योकि शरीरन 

शे, पर कारणसामग्रीका परिज्ञान, कार्योत्पादनकी इच्छा तथा तदनुकूक प्रयत्न होने पर 
कायात्पत्तिहो हौ जातो है 1 देखो, प्राणी जव मरता दै ओर नये गरीर धारण करनेके लिए तैयार 
होता है उन समय वहु अगरीरी अर्थान्‌ स्थलरौरसे रर्हित होकर भी अपने नये शरीरका कर्ता 
हो जाता द| अक्रिचित्कर गरीर सहचारी होने मात्रसे कारण नही हो सकता! कारण वनते 
केैल्िपएितो उमे कुट कार्यं करना चादिए्‌ । यदि सहचारी होने मात्रसे हौ पदार्थोको कारण मानना 
प्रारम्भ क्रे. तो धृमक्रे प्रति अन्तिके पीलेपनया भूरेपनकोभो कारण मानना पडेगा देखो 
कुम्टार जवसोरःलाहैया अन्य किमौ कायैमे व्यस्त है उम समय गरीरके मौजृदं रहते हए भी 











१ -जन्वानवन्नुन्वादि-न० १, प० १, प” २। -जन्वासवंजकनृत्वादि-भ० २। २ '्वोधाधारे 
सधिष्टानरि साध्ये न माध्यविकल्पत्व नापि चिन्दन्वम्‌ । न चात्र वोयामान्कारणत्वकरार्यन्दयो 
सामान्यन्यापतेर्व्याघान जक्यनाधन , विलेपेण तु व्यासिविरहादसाघ्नन्वे धयम्याप्यमाधनन्व पररा ।"' 
शत उ्म० पर ३०२ | “किच -याप्न्यनुपारेण कन्मामान प्रमिदरचति 1 दृन्दानन्‌न्य कर्ननि 
स्वाष्टितेण्टिन्डता ॥ न्णपारवनिमर्व्न नरीरी छर । बटन्य यादन कर्त तादमैव भवेद 
भुव ॥ वतिलपनाध्यत्ताया च ना्पञन्य निदयनम्‌ । कर्ननपमान्ण्मिद्धौ द्‌ वि्ेपादगेत्ति ब्त ॥ 


( पुर {८५ ) "यपि विततेपविम्डन्ठमम्य प्रतिपादित नदप्यनमी्ितामि्ानभ व्विपन् दन्य रेन्वा- 


नासन्य्‌ गपत्‌ अम्यरपगसे वा स्वानिमानोःदेदप्रसलान ग ( --न्वानख० प्रजागण० प्र १८८ } व्रसस्न० 
१०० ५ 4५ [६ ~त गत्तस्व--षं० >] क [तन्व-न० = | ¢ 


, ~प न्उत->-पऽ = | 


रि 
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९ १८ एकत्वं ' च क्षित्यादिकर्तुरनेककतृ णमेकाविष्ठातृनियमितानां प्रव्युपपत्तेः सिम्‌ । 
प्रसिद्धा हि स्यपत्यादीनामेकसृत्रधारपरतन्त्राणां महा प्रामादादिकायंकररणे प्रवृत्तिः । 

९ १५. न च ईश्वरस्येकरूपत्ते नित्यत्वे च कार्याणां कादाचित्कत्व वैचित्यं च विरुध्यते 
इति वाच्यम्‌ । कादाचिक्कविचित्रसहकारिकामेन कार्याणा कादाचित्कत्वदेचित्यसिद्धा विरोघा- 
भवात्‌ । 





§ १४ जिस प्रकार वहत-ते छटे-मोटे कार्यकर्ता अपने प्रधान नचालकके अधीन रहते ह, 
जिम तरह छोटे-मोटे अनेक राजा-महाराजा एक सस्राट्‌--चक्रवर्नकि ववार पर चते ह तया जसे 
घनेकः दैव आदि एकं इन्द्रकी आनामे ग्हृते ह उसी प्रकार ससारके नमस्त चक्रकर्तीं इन्र आदि एक 
मदान्‌ विभूतिरूप ईऽ्वरके नियममे नियन्त्रित होकर अपनी प्रवृनिं करते हु ! उनके नियमक्ते विना 
पना मो नही ह्नि सकता । वही सर्वेशे, स्वेगक्तिनान्टौ अन्तिम अपिष्ठाना इव्वर्‌ है! अन वह्‌ 
वाही हो स्त्रता है! अपने नायक~नेना मानने पर त्ता कायन जयने} उनम मत्तमेत होने 
पर्‌ विचारे कर्मकरी दृद्ना हौ जायगी | अत नवका नित्रन्ना उ्च्वर एक द माना जाना चाटिए्‌ | 
गतो प्रनिद्धदहौ ह कि--छटे-मोटै अनेक मजदूर कारीगर आदि ए मन्प्र इजोनियसरै 
यधीन रहकर ही व्डे-वडे गजमहद वरनानेम प्रवृत्तिर्‌ । मन्य -दानिण्न ती उन मदकरो 
दिना प्रद्लंन करके उनक्रा नियन्त्रण करता] व्मीनरट म्म विष्ठरका प्रदान कृनत -सैनतर 
रय्वर् ह्‌ ओग वह एकदे, नित्यहै 
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चाभावसाध्यत्वे पि्चाचादेरपि ततप्रसक्तः स्यादिति ! | 

९ १८, अन्न प्रतिविधीयते ॥' तत्र यत्तावत्‌ क्षित्यदिवृद्धिमदेतकत्वसिद्धये कायत्वसाधनमुक्त, 
तत्‌ करं सावयवत्वं ९, प्रागसतः स्वकारणसत्तासमवायः २; छृतमितिप्रत्ययविषयत्वं त विकारित्वं 
४ वा स्थात्‌ ! यदि सावयवत्वं, तदेदसपि किमवयवेषु वतमानत्वं १, अवथवेरारभ्यमाणत्वं 
२, परदेजशवत्त्वं ३, सावथवनितिवुद्धि विषयत्व ४ चा । तत्रायपक्षेऽवयवसतामान्येनानकान्तिकोऽयं 
हेतुः, तद्धचवयवेषु वतंसानमपि निरवयवमका्थं च प्रोच्यते । द्वितीयपक्षे तु साध्यसमो हेतुः 
यथेव हि क्लिल्यादे. क्त्वं साधर, एवं परमाण्वाद्यवयवारभ्यत्वमपि । तृतीयोऽध्याकाशेनान- 


दिख ही नहौ सकतौ उसका भी यदि अनुपरन्धिसे अभाव मान लिया जाय, तव तो तमाम पिशाच 
आदि अतीन्द्रिय पदार्थोका अभाव ही मानना होगा क्योकि वे तो कभी भी हमको उपल्व्य नही 
होते । 

९ १८ जेन-( उत्तरपक्ष ) उक्त ईन्वर कतंत्व साघक्र दलीलोका खण्डन इस प्रकार है-- 
आपने पुथिवौ आदिको ईर्वररचित सिद्ध करनेके लिए काययंत्व हेतुका प्रयोग कियारहै1 तो 
सवसे पहले उस कायंको ही एेसी सुनिरदिचत परिभाषा वतादए जिन परिभाषासे यह्‌ निश्चय 
कियाजा सके कि ससारे अपुक पदाथं तो कायं ह तथा अमुक पदार्थं अकायं }' क्या जो अवयव- 
वाला है उसे कायं कहा जाय ? या जिसका पहु तो अभाव था पर जो सत्ताका सम्बन्ध होनेसे 
तथा अपने कारणोके साथ समवाय-विरिष्ट सम्बन्ध रखनेके कारण सत्‌" कहा जाने लगा है उसे 
कायं कहे ? अथवा जिसे देखते ही कृतम्‌" करिया गया है यह्‌ वुद्धि उत्पन्न हो जाय वहु कायंहै? 
या जिसमे विकार होता हे वह्‌ विकारी पदाथं कार्य कहा जाय ? यदि सावयव-अवयववारे 

पदार्थको कायं कट्ते है, तो यही बताइए कि सावयव किसे कह ? क्या जो पदाथं अवयवोमे रहता. 
है वह सावयव हे, या जो अवयवोके सयोगसे उत्पन्न हुभा है वह्‌ ? अथवा जिसके अवयव--हिस्से 
मौजूद हो उसे सावयव कहा जाथ, या जिसमे "ह्‌ अवयववाला है' एेस्ी वुद्धि उत्पन्न हो उसे? 
यदि जो अवयवोमे रहता दै वह्‌ सावयव होनेसे कायं है, तो अवयवोमे रहनेवाङ़े भवयचत्व 
सामान्यसे यह्‌ लक्षण व्यभिचारी हो जायगा । क्योकि धह अवयव है यहु अवयव हैः इस एक 
जेसी अनुगत वद्धिके हारा जिसका परिज्ञान होता है वह अवयवत्व नामकी जाति आपके मतसे 
नित्य है अत एव कार्यं रूप तो हो ही नही सकती, परन्तु वह॒ अवयवत्व जाति अवयवोमे रहती 
अवश्य है 1 अत विपक्षभूत अकायं नित्यमे मी इस लक्षणके पास जाने यह व्यमिचारी है| 
अवयवत्व सामान्य अवयवोमे रहता तो है परन्तु वह भापके मतसे निरवयव-निरश है, उसके 
भवेयव नही ह । जो अवयवोसे उत्पन्न हो वह कायं" यह दूसरी परिभाषा तो साध्यके समानं 
ससिद्धही है 1 जिम प्रकार अभी पृथिवी आदि को कार्यं सिद्ध करना है उसी तरह उनका परमाण 
मादि अवयवो उत्पन्न होना भो तो अभी सिद्ध हौ करना है ! अभौ इसको सिद्धि नही हुई हे । 
त॒त्पियं यह्‌ कि जिस तरह्‌ कायंत्व अभी विवादमे पडा है, असिद्ध है, उसी तरह अवयवे उत्पन्न 
होना भी अभी विवाद कौ हौ चीज है क्योकि चाहे कायं कह छो या अवयवोसे उत्पन्न होनेवाला, 
दोनो एक ही वातत है । अत॒ यह्‌ परिभापा साध्यसम अर्थात्‌ साव्यके समान असिद्ध दे 1 जो 
परदेवाला हो, जिसके हिस्से हो वह्‌ कायं" यह तीसरी परिभाषा अकायं नित्य आकाञमे भो 
चरो जाती है, अत यह्‌ अतिव्याप्त या व्यभिचारिणी { वि--विपक्नसे भौ अभिचा र~ सम्बन्ध 
रखना ) है । आप आकायको समस्त जगतुमे व्याप्त रहनेवाला मानते है तथा उसे नित्य सी 


१ तुरना ““त्तावत्‌ क्षित्यादि द्धिमदेतुकत्वलिदधये कार्यत्व सावनमृ्तम्‌, तत्कि मावयवल्यम्‌, श्राग- 
सतं स्वकारणसत्तासमवाय , कृतम्‌" इति प्रत्ययविप्यत्वम्‌, विकारित्व त 


स्त्व वा स्यात्‌ 7" --न्यायङ्कसु° 
० ९०१ । प्ररयरत्तसा० ए० ६४ 
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१. कृतसितिप्रव्यपविषयत्वमपि न काय्वं, ` खननोत्सेचनादितना कतभाकाहामित्य- 
[ले दतमानत्वेनानंकान्तिकत्वात्‌ ३ । 
२२. विकारित्दस्यापि कायत्वे महञ्वरस्यापि कायत्वानुषद्ध , सतो वस्तुनोऽन्यथाभावो 
त्वम्‌ । तच्चेश्वरस्याप्यस्तीत्यस्थापरबुद्धिमद्धेतुकत्वप्रसङ्धादनवस्था स्यात्‌, अविकारित्वे 
यकारित्व सतिदरघंटमिति ४। कायंस्वरूपस्थ विचायंमाणस्यानुपपद्य मानत्वादसिद्ध 

ययं हेतुः । 

जिसम "कृतम्‌-किया गया' वह वृद्धि उत्नन्नहो वह कार्यं" कायंका वह सण भी 

त्य आकानम रहूनेके कारण अनकान्तिक ( एक अन्त प्न पर टकर नही रहनेवाला ) 
-जमीन चोदकर कुजं वनाते ह्‌, जव जमीन खोदकर्‌ मिटी तथा कीच ड आदि उटलीच 
ट्टेके साथ-ही-साथ आका भी निकलना चटा तार} उस गदेमे निकटे 
छृतम्‌--।कया गथा' यह्‌ वृ तो होतो है परन्तु कह कायं नही है वहतो आपके 


ट अनुसार नित्य है । अत उस अनैकान्तिक टधणसे आपका पलत रि नही हो सकता | 
२. कायका जा त्रिकारी हा, जिनमे परिवतन-तिन-फैर लना रटताटो वह्‌ कायं' यह्‌ 
ोकसगत चहो है, वथावि-- जापक इतव्वरकेजिम्मनृषटि न्धा नवा न्ह्यनये नोनो हौ कायं 
1 ठ्ना मनी वही ह| उसीने घट पट नार्‌ चाठ नरज नदी पाठ नभी विचित्र कायां 


॥, 
त 


रनकास्कान््ग्खादहै। जव विचार कौजिणविः जव नय च्व न 


^ 11 


{र्‌ रक्षाम 
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त्किषो बा ! भ्यद्यायः, ताहि न ततो बुद्धिमत्‌ विकेषसिद्धिः, तेन समं व्याप्त्यसिद्धेः, कि 
तु कत^सामान्यस्य, तथा च हेतोरकिचित्करत्वं साध्यविषुटसा 'घनाद्धिरुदत्वं वा ` 1 ततः कायतत 
कृतवुढचुत्पादकम्‌, बुद्धिसककर्तुगंसकं न सवम्‌ । सारूप्यमात्रेण च गसक्त्वे वाष्पादेरष्यरिन प्रति 
गमकत्वग्रसद्खः, महैभ्यरं॑प्रत्थारमस्वादेः सादुश्पातुसंप्तारित्वकिचिज्तत्वाखिलजगदकत्‌ त्वा 
नुमापकानुषद्धः, तुल्याक्षेपससाधानत्वात्‌ । ततो बाप्पधूमयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि तथां 
कुतश्चिद्विशेषाद्धमोऽरिति गमयति न॒ वाप्पाद्िः तथा क्षित्यादीतरक्रा"यत्वयोरपि कथ्ि- 
, द्विेषोऽस्युपगम्यः ! 





कायत रूप हेतुसे जगत्को ईडवर रचित्त सिद्ध करना चाहते ह या किंसो खास प्रकारके कायेत्व- 
से ? साधारणं काय॑त्व-वनावटसे जगत्‌को ई्वर रचित कहना ईग्वरकी हंसी करना है } साधारण 
कर्यत्वकी तो सागरण कर्ता-जिस किस भी अनिदिचत कततसि व्यापि हैन क्रि ईदवर-जंसे सर्व्ञ- 
त्वादि गणयुक्तविनेष कर्तासि । इस तरह जश्च किसौके क्ता सिद्ध होने तो आपका प्रयोजन सिद्ध 
नही हो सकेगा । आपको तो अपने सवने अशरीरी ईन्वरको कर्ता सिद्ध करता है 1 सामान्य कार्यत्व 
हैते भआपङे विनेषकत्तकि विरुद्ध सामाम्यकतकि सिद्ध किया है अत यह्‌ हेतु इष्टसे उक्टा सिद्ध 
करनेके कारण विरु है । कायं किमी न क्रिसो कनि उत्पन्न होते है, यह तो मोटी तथा स्व॑ंसम्मत 
वत है अत अका सापाच्य कायंद्व हेतु इससे अधिक कुछ भी सिद्धन कर सक्रनेके कारण अकिचित्कर 
भीरो जाता है] कायं जिन कारणोसे उत्पन्न होतेहेवेही फारण उनकेकर्ताहि] उन कार्योको 
भोगनेवाले प्राणी भी अपे कमेकि हारा उमके कर्ता हो सकते ह 1 इसलिए जो कार्य कुतवद्धि-- 
ईर्वरने इनको वनाया' इस कृतवृद्धिको उत्पन्न करते हवे ही कायं ईज्वरको अपना कर्ता सिद्ध 
कर सकते हे सभी कायं नही ! यदि कायं कायं सव एक हे, कायं कायं सव वरावर है" इस वाईस 
पसेरीके भाव सभी कार्यको तौरोगे ओर सामान्य कायत्व हैपुसे भी विलेप ईष्वरको कर्ता सिद्ध 
करमेका असफल प्रयत्त करोगे, तव कोई मृगं धुआ ओर भाफमे भो धधस्पनकी समानता देव- 
कर्‌ उन्हे एक मानकर भाफसे भो अग्तिकी सिद्धि करने टेम | भाफ आर धामे वंवटेपनकी 
दष्टिसे तो समानता ह ही} इमः तरह "आत्मा आत्मा खव वरावर' इस साधारण नियमे शृञ्वर 
तथा हमारी आत्मामे भो समानता दहै अतत आत्मत्व टैतके द्वारा ईत्वरवौभी हमारी ली तरत 
ससारो, असवंज्ञ तथा ससारका अकेन सिद्ध हो जाना चाहिए ! जो प्रत्नं तथा उत्तर आप्‌ अपने 
कायत्व सामान्य हेतुके समर्थमे दोगे वे ही प्रव्नोत्तर यहो भीश्ििजा सकते) अन रिष प्रकार 
माफ जीर घमामे घुधटेपनकी दृष्टि थोडी-वहूत ननरला होने पर भी सपने विनेप धमक 
वरण घूम हौ अग्निका अनुमापक् हाता है मापः चह, थना जिस प्रकार आत्यन्दकी दिने इच्वर 
तथा हम रगोमे समानता होने पर भो हममे हौ रहनेत्रा्ा कस्य॒ अआन्मन्व द्री चनारिन्यि या 
जसवत्तता [निद करता है नामान्प आत्मत्व नही ठोक्त इमः तन्ह पथि आदि कार्यं तधा व्र 
जादि का्योमे यद्यवि कार्यन्व सूप स्थल दृष्िनि ननलनताहै फिर नो उदे कोई एनी वितदना 

अवनम्य हो माननी पडेमी जिमसे क व तपकरनविा नुमाने क्यामई ] अन. नामान्-कायन्ट टन 
-र्दरको जरत्कती लिड नेहो कर्‌ सक्ता | ट 


~ व्व० ४६ § २८ | ऊनमतन्‌ | १७७ 
न च क्नित्यादलप्यद्टदरिमसंस्थानसास्प्यमस्ति, येनाष्तरिमत्वद्द्धिर्त्पद्यते तत्यवानस्युपगमात्‌, 
यम्ण्रपणमे चापसिद्धान्तण्सक्तिः स्यादिति! छृतयुष्धचृत्पादकत्वलूपविनेपणासिदधेविेपणा- 
निटत्व हैतोः। 

§ २८. विध्यतं बा, तथाप्यती चिन्द्रः, घटादाचिठ चरीराडिविचिषरस्येव वदधिमत्कर्तुरत् 
'प्रनाधनावं । 

६ २८. नन्डचं दृष्ान्तठरप्टान्तिकना म्याकेपणे नञत्र हितुनामनुपपत्तिरिति चेत्‌) न) 
ध्रमायनुमानि महानमेतरमाधारणन्छाननेः प्रतिपच" । -चत्राप्येदं दृद्धिमत्नामान्यप्रसिद्धेनं विरुटत्व- 
मिन्वप्यदरुक्तं, टम्पविमेपाधारस्यव तन्नादान्यम्य काण्त्वहतो परिद्धर्नह्न्यविनेषाधारस्य, तस्य 
ग्यप्नेऽप्यप्रनीनः, यरविपराग्राधारनत्मामान्य्दतं । तनो यादगात्कारणाद्ादलं कार्य॑मुपकञ्घं 


~~~ 


९७८ पड्दगंनसमुच्चये [ का० ४६ § २९ - 


तादृशादेव तादृशमनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धमत्मिकाषहवर्यावदधर्मात्मकस्य धूमस्योत्यत्तिः सुद्ढः 
प्रसाणाल्रतिपन्ना तादृद्ञादेव धूमात्तादृरस्येवाम्नेरनुमानमिति 1 | | 
९ २९. एतेन 'साध्यसाघनयोविरेषेण व्याप्रौ ` गृह्यमाणायां सर्वानुमानोच्छेदप्रसक्ति 
इत्याद्यपास्त द्रष्टव्यमिति । 
९ ३०. तया छृषटपरभवेस्तरतृणादिभिव्य॑भिचार्ययं हेतुः 1 द्विविधानि का्यण्णुपलस्यन्ते, 
कानिचिदृदुिमत्पुवेकाणगि ययां घटादीनि, कानिचित्त तद्टिपरीतानि ययाछ्परभैवतृणादीनि । 


भे 


प्रकार पूणं समानता मिकानेका आग्रह्‌ किया जाय तो सभौ अनृमानोका उच्छेद हो जायगा । हन 
कहु सकते हं कि--जेसी लकडीको अग्नि रसोऽ्यरमे है वैती ही अग्नि पर्वतमे सिद्ध होनी 
चाहिए परन्तु पवंतमे तो तिनके पत्तं आदिको अन्न है अत हेतु विरड है 1 

जंन-पवंतमे अग्निका अनुमान करते समय तो पव॑तको अग्नि तथा रसोईधरकी अगि 
दोनो विदेष अग्नियोमे रहनेवाला एक अग्नित्व नामका सामान्यघमं पाया जाता है अत. इस 
सामान्य अग्निका अनुमान करना युक्त है परन्तु घटादिके जरोरी ओर असर्वनकर्ता तथा पृथिवी 
आदिके अजरीरी ओर सरव॑नकतमि पाया जानेवाला कोई सामान्य कतुंत्व धमं प्रि नही हं 
जिससे सामान्य कर्ताक्र अनुमान किया जा सके । क्योकि आज तक किसीको भी सवन भ्‌।र 
मरारीरी कर्ता विनेषका अनुभव ही नही हमा है । यहां तो पकैतको अग्नि तथा रसौईवरकी अग्न 
दोनो ही अग्नियां द्र्य हं अतं उनमे रहने वाला अग्तित्व नामक सामान्यधमं प्रसिद्ध हौ सकता 
है परन्तु कुम्हार आदि जरीरी कतकि द्र्य होने पर भी ई्वरतासके अजरीरी ओर सवत कर्ताकरा 
तो स्वप्नमे भो अनुभव नहो होता जिससे दोनोमे रहनेवाले सामान्य कतुंत्वकी कलयता को चा 
सके जैसे गघेका सीग अप्रसिद्ध है, अतः उसमे रहनेवारे खरविषाणत्वरूप सामात्यवसमंको कल्पना 
तही कौ जा सकती है उसी तरह स्व॑ज्ञ मौर अदारीरी कर्ता मी अप्रसिद्ध ही है अत उसमे रहने 
वाके किसौ भी सामान्य कर्तृत्वकी कल्पना नितान्त असम्भव है ! मत. जसे कारणसे जसा कायं 
देवा जाता है उससे वैसे ही कार्यका अनुमान करना प्रामाणिक-समन्नदारोका कर्तव्य है न कि देवा 
तो जाता है शरीरी कर्ता ओर सिद्ध किया जाय अत्यन्त विलक्षण मगरीरी ओर सञ्ज् कर्ता| 
ˆ इसी तरह जितने ओौर जैसे धम॑वालो अग्निसे जितने ओर जैसे घमम॑वाे धूमकी उत्पत्ति निर्वा 
प्रमाणो-दारा प्रसिद्ध हो उतने भौर वैसे धर्मवारे धूमसे वैसी ही अग्निका अनुमान करना परीक्षका 
को उचित है विलक्षणका नही 1 अत दृषटान्तके अनुसार रीरी ओर अस्वन कतकि सिध होनेके 

कारण कायंत्व हेतु विरु हे | भ 
§ २९ अत. आपका यह्‌ कथन भो उचित नही है कि--'साध्य ओर साधनम विः ल्पते 
व्यानि ग्रहण करने पर तो समस्त अनुमानोका उच्छेद हो जायगा' क्योक्रि--हमने तो सीघा जर 
सहज नियम वना दिया है कि--“निससे तर॑सा कायं देखा जाय उसे वैसे पदाथंका अनुमान हता 

' इस नियसमें कोई भी दूषण नही हे । ॥ 
क ६२० विना वोये हुए अपने आप ऊँगने वाले तृणः जगलो वक्ष, पटाडी पौधे भादि भ 
वाक होनेसे कायं तो अवद्य है परन्तु उन्हे किसी बुद्धिमाचुने नही वनाया है अत. कार्यत्वहेतु ऽ 
कान्तिक भी है । संसारमे दो प्रकारके कायं होते है-कुछ तो वुदधिमानोकि हारा वनाय ॥ 
जैसे कि घटादिक 1 कृ रेसे भी है जिन्हे किसी वृद्धिमानुने उतपन्न नटी किया ह 1 
आप प्राकृतिक रूपे ही उत्पन्न होते तथा विनष्ट होते रहते है जंसे कि विना जोते-वोये ॐ ५ 
जगी घास पौधे तथा पहाडी वृक्ष आदि 1 इन जगलो वृक्ष आदिको भी पक्षम नामिल कर 
१. व्याप्तौ सकलानुमानोच्छेदप्रसक्तिरित्यपा-म० २। २. (नहृषप्रभस्तरतृणादिभिर्व्यमिचारी ऋग 
हेत 1*--न्यायङसु° ए ° १०४ । 3. -भवादकुरादीनि-म० २1 





- का० ५६ ९ ३२ जेनमतम्‌ । ९५९ 


तेपां पक्षीकरणादन्यमिचारे, स॒ उयामस्तत्पुत्रस्वादितरतत्पुत्रवदित्यादेरपि गसक्त्वप्रसद्धाच 
फथिद्धेतुव्छंमिचारी स्यात्‌, व्यभिचारविषयस्य सननापि पक्षीकतु रक्यत्वात्‌ । 

६ ३१. ईश्वरवुद्धयादिमिश्च व्यभिचारः, तेषां कायते सत्यपि समवायिकारणादी्वरादि 
भित्नदुद्धिमद्यर्वकत्दामावात्‌ \ तदभ्युपगमे चानवस्या । 

६ ३२. तया क्ाखाव्ययापदिषटश्चाय, यकृषटप्रभवाडरादी ` कजभावस्याव्यक्षेणाध्यवसायाचत्‌ । 
यनेरनुष्णत्वे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌ । ननु तत्राप्यदुदय ईश्वर एव कर्तेति चेत्‌, त्च \ यतस्तत्र तत्सम्ावो 
ऽस्मादेवान्यतो वा प्रमाणात्सिध्येत्‌ \ भ्रयमपक्षे चक्रकम्‌ \ अतो हि तत्सद्भावे सिद्धेऽस्याद्श्यत्वेना- 
नुपलम्भदिद्धिः, तत्िद्धौ च कालात्ययापदिष्टत्वाभावः, ततश्चा स्मात्तत्सद्धावसिद्धिरिति ! दिततैय- 


भर्थात्‌ इन्दे मी ईष्वर रचित ही कहट्ना उचित नही है, क्योकि जिस वस्तुसे हतुका व्यभिचार 
वताया गया हो यदि उसी वस्तुको पक्षमे गामि करनेका रास्ता निकल जाय, तव कोई भी हेतु 
व्ामिचारो नदी हौ सकेगा 1 जर्हा मी किसोने किमो हनुका व्यभिचार्‌ दिखाया, वस तुरन्त ही 
उमे पक्षम लामिट करके तयमिचार्‌ वारण करना वच्चोका खेटसा हो जायगा! ओर भर्भ॑मे 
रहनेदाटा मव्रका डका सावा है क्योकि वह्‌ मत्रका चटका जसे मत्रक्ते वही मौजद चार 
साच चटके" पसे अनुमान भी रमक हौ जायगे क्याकि सचत व्यभिचारके विपयको पक्षमे शामिल 
फगवेः अपने हिनूको सच्चा वताया जा सक्ता ह । अत्त जिन पदान व्यमिचार्‌ दिवा जाता उसे 
परधम लामिट करने कौ परिपाटी किमसी मी तरद्‌ उचित नही) 

९३६ <दवरकौ वुद्धि तथा उनके प्रयत्न यादि गृणोने मौ कायं हत्‌ व्यनिनारी ष्ट) ये 
मव वद्र आदि गुण आत्मात्र वनेष गृण होन अनिव्य--करायं तो 2 परन्नं नत उत्पत्तिम्‌ स्वय 
स्व॒र रप्‌ उपादानफो छारक्रर्‌ अग्य वेरं वृद्धिमान्‌ दव्वर्‌ निमिननगारना सरी नेना यदि दरम 
"प्पररषणे वद्धि आदधिकी उत्तम दरलसा दप्वर पमनणत्त समा उमम द्रि दया करने कौ 
तयग पर कारण मानाजाय ता अनवन्प्रादूपण नात) व्रत्य द्वन नो पपन नटि 
भदको उर्पसिमे समदानिकारण दात द निमित्त कमर्ण चत्‌ । पर प्र-तमनो ददिमद्रिमिनतय 
रप्‌ पृुल्य त्रे वियानत दै 


भे, [ १ १ , क ~ 


~ का० ४६ § ३५ 1 जेतसतमस्‌ । १८१ 


चादिवत्‌ । जातिविक्ञेषोऽपि नादुश्यत्वे हैतुरेफस्य जातिविविरेषाभावादनेकव्यक्तिनिषठत्वात्तस्य ! 

९ ३४. अस्तुः वा दृष्योऽदृश्यो वासौ, तथापि कि सत्तामात्रेण १, ज्ञानत्वेन २,. ्ानेच्छा- 
प्रयत्नवत््वेन ३, तपुवंरूव्यापारेण ४, ेश्चर्येण ५, वां क्षित्यादेः कारणं स्यात्‌ । _ तत्रा्यपक्ष 
बूलालादीनामपि जगत्कत्‌ त्वमनुषज्यते, [सत्वाविकेषात्‌ । द्वितीये तु योगिनामपि कतृ त्वापत्तिः । 
ततीथोऽप्यसाप्रतः, अक्रोरस्य पूवमेव ज्ञानाचाश्नत्वप्रतिषेधात्‌ । चतुथोऽप्यसंभाव्यः, अशरीरस्य 
कायवाक्छरतन्यापारवत्वासभवात्‌ \ ५ [त 

९ ३५. ठेश्वयंमपि ज्ञातृत्वं कतु त्वमन्यदा ! ज्ञातृत्वं चेत्‌; तत्क जातुत्वमाघ्नं सवं्ञातृत्वं 
वा 1 आदयपक्षे "ज्ञातैवासो स्थाचेश्वरः, अस्मदान ज्ञात्‌वत्‌ } द्वितीयेऽप्यस्य सर्व्वमेव स्थान्नेश्वय, 


जातिका दै जो दृष्टिगोचर न होकर गुप्रूपसे ही कायं करता रहता है' यह्‌ भी ठीक नही हेः 
क्योकि जब आप्‌ ईरवरको अकेला एक ही मानते है, तब उसको किसी जात्तिका कहना नितान्त 
असंगत है 1 जाति तो अनेक व्यक्तियोमे रहती है, अकेरी व्पक्तिमे नही । 

$ ३४ अच्छा, ईदवर दृश्य या अदूय कंसा ही सही परन्तु वह॒ अपनी मौजूदगी मात्रमे ही 
सृष्टिका कर्ता हो जाता है या ज्ञानवाला होनेसे, मथवा ज्ञान इच्छा ओरं प्रयत्न वाला होनेसे किवा 
लानादिपूर्वक व्यापार करनेके कारण एेडव्यं वाला हौनेसे ? यदि ईदवर अपनी निष्क्रिय मौजुदगी 
मात्रसे ही विना इलारेके हौ इस जगत्‌को उत्पन्न कर देता है, तब एक कुम्हार भी कह सकता है 
कि--"यहु जगत्‌ मेरी मौजृदगोके कारण उत्पन्न हुभाहै' कुम्हार ही क्यो, हुम सभी खोग नित्य 
भौर व्यापक होनेसे सब जगह तथा हुमेदा मौजूद रहुनेवाले ह अत. हम सभी कहेगे कि- 
हमारी मौजृदगोके कारण ही यह्‌ "चराचर सृष्टि हुई है निष्क्रिय मौजृदगीसे ही जव सुषिकर्ता 
का वडा पद मिरु रहार तब वहती गंगामे हाथ कौन न धोएगा? सभी ईङवर वन जोंयगे ! 
यदि समस्त जगत्‌का परिज्ञान होने मात्रसे ईरवर जगत्‌को वनाता है, तो सर्व॑ज्न योगियोको भी 
जगतुका परिज्ञान रहता ही है अतः वे सभो सवंज्ञ योगी सृष्टिक कर्तादहो जाँयगे ] अशरीरी 
दखवरके ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्तका होना तो मुक्त जात्माओकी तरह नितान्त असम्भव है 
यह्‌ हम पहले कट्‌ चुके है । अत वह्‌ ज्ञान इच्छा तथा प्रयत्नवाला होने के कारण भी सृष्टिकर्ता 
तटी कहा जा सकता 1 न्ञानादि पूवंक व्यापार करनेसे ईदवर जगतुका विधाता है" यह्‌ चौथा 
विकल्प भी असत है, क्थोकि जव ईङ्वरके शरीर ही नही है तव उसका ज्ञानादि पूवंक मन 
वचन करायका व्यापार ही केसे तथा कहां होगा ! आत्माका जानादि पूर्वंक व्यापार तो चरीरमें 
हौ याक्षरीरके हाराही होता दहै। 

६ ३५. ईडवरक्ो एेश्वयंके कारण सृष्टिका रचयिता कहना भी युक्तियुक्त नही मालम होता; 
वयोकि अभी तक उस एेवयंका स्वख्प ही अनिर्चित है जिसके कारण वह्‌ इस जगत्‌का नियन्ता 
होता है ! आप वताइएु कि -ईखवरमे केसा एेरवयं है ? क्या वह्‌ जगत्‌को जानता है" उसलिए उसमे 
लातृत्व सूप भ्रमता ह्‌ अथवा वह्‌ स्वना करता दै अतत कतृत्वरूप प्रभृता है अथवा दसमे कोई 
अन्य प्रकारको हौ प्रभूता है ? जानने रूप प्रभूता भी दो प्रकारकी हो सकती दै-एक तो कृष ही 
जानना, दूसरे समस्त पदाथकरा यथावत्‌ परिज्ञान करना 1 यदि वह सामान्यसे कुछ पदा्थेकरो 
जानने छप्‌ प्रमृता रखता है, तव वह्‌ इनसे श्लाता' तो वन भक्ता ह जगनुकर्ता नही, शौर इदवर 
भो नही जे हम लोग बु न कृ जानते है अत. ज्ञाता तो कटे जाते है पर हम रोग मात्र कृ 


| ऽस्त त > 
1 वदरा ॥ ५ तथापि सतायातप सरपनवत्वनं ट सानच्याप्यत्तवस्येन = = = 
॥ ॥ ॥ प्प , तथापि सत्तामात्रे ४ २ (नच) नन्दएयत्तवस्यन, तन्प्वकव्यापारेण, 
एस्ट्यय वा इन्यदि, दारं स्यान ?' न्यायलयः ६! २ ध च्वि 
ए सन्याद, क्रय स्यान्‌ "^" नक्स० एर ५५०६1 २ -चनच्वित मन >| 
। ह, चन एष्य 111 -----न-न्न दनन्दम्‌ सन्या (क 
२ ^ ण्व ९ (न्त्दम्‌, वनन्वम्‌, अन्यदा स्यान्‌ ` --न्यायल्म 
#) 
#ं # > 


नि 0 1 १९ क, = आ, = श, 
- +उ० ० १०६1 £ -रात्रं ठटिरषो 
ज शन्क पच्दरारा --जिकोनो- आद ॥ रद्द णीदा ण 

॥ च्छे 


न 


~ का० ४६ § ४० | जेनसतस्‌ । १८३ 


तदा तस्य क" पुरुषकारः, अदृष्टेक्षेस्य च कत्‌ त्वे कि तत्करपनया, `नगतस्तदधौनतेवास्तु, 
किसनेनान्तगंडुनात्र । | । | 
६ ३८. चत्थपञ्चमयोस्तरुः वौतरागदरेषताभावः भरसज्यते। तथाहि-- रागबालीण्वरः 
“ीडाकारित्याद्बालवत्‌, तथा अनु्रहप्रदत्वा्राजवत्‌, तथा देषवानसौ निग्रहभदत्वात्त्देव इति 
§ ३९. अथं स्वभावतः, तद्यंचेतनस्यापि जगत एव स्वभावतः प्रवृत्तिरस्तु कि तत्कत कत्प- 
नयेति ! न काय॑त्वहैतर्वद्धिसन्तं कर्तारिमौश्वरं साधयति } एवं संनिवेश्ञविशिष्टत्वादचेतनोपादान- 
त्वादभूतभाविस्वादित्यादयोऽपि ` स्वयमुत्थाप्याः, तुल्याक्षेपससाधानत्वात्‌ । 
९ ४०. क्ठिचि क्षित्यादेर्दृहिसतपूव॑कतवे साध्ये प्रदीयमानाः सर्वेऽपि हि हतो विरूढा 


जेन--यदि सव कुछ सुख-दुःख हमलोगोको अपने कमकि अनुसार ही मिरता है तव 
ईदवरमे क्या पुरुषार्थं किया } ईरवरसे वबठकर तो कर्मोकी ही शक्ति सिद्ध होती है । जव ईदवरको 
भो अन्तमे कमकि वश होकर ही चाचना पडता है तब नोचमें दलारुके समान उसको कल्पना 
करता दही निरथेक है, हमी जोग सीधे ही कमेकि फर भोग रगे } सच्चा पुरषार्थी तो वह॒ है जो 
कर्मोकी परवाह न करके जगत्‌को सुखी बताता है, व्ही वस्तुतः खवर ह । इससे तो यही 
अच्छ है कि यह्‌ जयत्‌ सीधा कमके परतन्त्र रहे एके निरेक ईदवरकी पराधीनता क्यो जगतूके 
सिर छादी जाती है! एेसा ईदवर तो अन्तगंडु--गलेमे वटे हुए मांसपिण्डको तरह बिखकुर निर- 
थक है वोन्ञरूपी हे ! 

§ ३८. यदि यह्‌ जगत्‌ ईदवरका क्रीडामेत्र है, ओर अपने मनोविनोदके किए उसने ये खेल- 
चिरोने बनाये है, तब ईदवर तो खिलाडी लठ्डर्कोकी ही तरह राग-टेषवाला हो जायगा ! मनो- 
विनोदके छ्िए खीला रचना तो रागवृत्तिका ही फर है ! ओर जिस तरह वच्चे ऊबकर अपने 
बनाये हए खिौनोको तोड देते है उसी तरह ईज्वरको भी अवकर इस सृष्टिका महप्रर्य भौ जव 
चाहे कर देना चाहिए 1 अतः हुम निज्चित सूपे कहु सक्ते है कि--ईदवर रागी है क्योकि 
वहं खेल सकता है जंसे कि बालक 1 यदि रिष्रानुग्रहु तथा दुष्टोको दण्ड करनेके लिए वह जगत्‌ 
रता है, तव भी वह्‌ वीतराग तथा निर्वेर नही हो सकता । अपने भक्तोका उद्धार रागसे तथा 
दुष्टोको दण्ड देना टेषसे ही हो सकता है विना राग-देष हृए निग्रह तथा अनुग्रह नही किये 
जा सक्ते! वीतरागो व्यक्ति इस निग्रह-अनुग्रह्के प्रपंचमे पड़ ही नही सकता! अतः यह्‌ 
मी निर्चित्त रपस कहा जा सकता है कि--ईदवर राग ओर्‌ द्ेषवाला है क्योकि वहु किसीका 
अनुग्रह तथा किसीका निग्रह करता है जैसे कि राजा 1 

९ ३९. यदि ईञ्वर स्वभावसे हौ इस लीलामय जगत्‌को उत्पन्न करता है, जसे अग्नि 

जलती है, वायु चलती ह इत्यादि, तो जव आखिरमें स्वभावं मानना ही पडता है तव अचेतन 
पदार्थोका ही यह्‌ स्वभाव मान लीजिए कि--्वे जैसे कारणोका संयोग मिक्ताहै उसी र्पसे 
अपनी प्रवृत्ति स्वभावसे ही करते है" तात्पर्यं यह्‌ टै कि जैसे हादडोजनमे जव आकसिजन अमुक 
मात्नामे मिलता ततव स्वभावसे ही वह्‌ जल चन जत्ता है) इस बीचके एजेण्ट ईन्वरकौ क्या 
आवव्यकता ह } इस प्रकार कार्येत्व हेतू किसी भी तरह ईरवरकी सिद्धि नही होती । 
$ ४० इसी तर्‌ (पृथिवी आदि बुद्धिमान्‌ कतकि हारा स्वे गये है क्योकि उनमे सचैतनं 
परमाणु उपादान कारण टोते हं जेसे कि धटमे”, उनमे घडेकी तरह एक वनावट पायौ जातीरहै 





॥ । । यु प५ ५, प० २) 
२ पिमनेनान्तगड्नाचः ईति नान्निम० १. मऽ २, प० ९, प०२,क०1 च --न्नु रागषरेपता 
ट 
नावे जा०. क०। ५ "्रदायवा प्रदत्त च विहन्वेन ह्नार्यता ॥५६॥ -- मीामामाच्छो. 
० ६५३ ! त्रवसं० पर ७७} ६ तत्वत्पतवा 


१ 


१ --पेक्ष्यच म०२। २ उगते एव तदधीनतस्त॒ आ० । जगतस्तदयौन चान्त 


स्५ > | 


८ -~-यमयस्वार्या. म०२२। 
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दृष्टान्तानुग्रहेण सश्षरीरासवज्ञासर्वकत्‌ पुवेकत्वसाधनात्‌ । न च धूमात्पावकानुमानेऽप्ययं दोष . तत्र 
ताणपार्णादिविकेषाधारवल्लिमात्रव्याप्तस्य धूमस्य दशनात्‌ । नैवमत्र सर्व्ासर्व्॑कतभविक्षेषापि- 
करणतत्सामान्येन कायंत्वस्यास्ति व्याघिः, सवनस्य कर्तुरतोऽनुमानात्मागतिद्धः। ` 

$ ४१. व्यभिचारिणश्चामी बुद्धिमन्तमन्तरेणापि पि ददादीनां प्रादुर्भावविभावनात्‌, 
स्वप्नाद्यवस्थायामबुद्धिमत्पुकंस्यापि कार्यस्य दर्ञनाच्चेति । 

$ ४२. कालात्ययापदिष्टश्चेते, प्रत्यक्नागमवाधितपक्नानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ ! 'तद्वाधा च 
पुवेमेव दशिता । 


वि पहले नटी थे फिर उत्पन्न हो जाति ह जैसे कि घडा, इत्यादि हेतुथोका खण्डन काय॑त्व हैतुक 
तरह ही कर ॐेना चाहिए । जैसे-जैसे जका समाधान कार्यत्वहतुमे किये गये है वैसे ही इन हेवुभोमे 
र्गा ठेते चादहदिए ! जिस प्रकार कायत्व हैतुमे भागासिद्ध, विरुद्ध, व्यभिचार, बाधा आदि भनेको 
दोष आते ह ठोक उसो प्रक्रियासे इन हैतुथोमे भी वे दोप अति है। सवे मोटा दोषतो यह्‌ है 
कि जिस घडेको वार-वार उदाह्रणके रूपमे पेग किया जाता है उस घडेकी पासे तो जगतुका 
कर्ता सरीर असवव॑ल एव असवंगत वुद्धिमान्‌ सिद्ध होता है 1 इसलिए सर्वज्ञत्व आदि जो दष्ट हं 
उनसे विपरीत मस्वंनत्व आदिको सिद्ध करनेके कारण ये सभी हतु विरुद्ध है! धूमसे अग्निका 
अनुमाने करनेमे यह्‌ दोप नही आ सकता, क्योकि-- यहा पहाडमे रहनेवाली तिनके ओर पत्तोकी 
विनेष अग्निमे तथा रसोरईूघरमे पायी जानेवाखो ककडी आदिकी विदोष अग्तिमे रहनेवारे एक 
अग्नि सामान्यका अनुभव होता है ओर इसी अग्नित्व सामान्यकी वदौकत सामान्य रूपसे 
अग्निका अनुमान करना सहज है । परन्तु यहां पुथिवी आदिके सर्वकर्ता ओर घट आदिक 
अस्वंनकर्ता सूप दो-विेप करतांञोमे पाया जानेवाला कोई भी कतृत्वनासका सामान्यधमं 
अनुभवमे नही भता जिससे पहरे सामान्य कर्ताका अनुमान किया जा सके; क्योकि, कायत्व 
हेतुवालेके योगके पहले कहौ भो सवंजञकतकि दर्शन नही होते जिससे उसमे रहनेवाले सामान्यः 
धर्मका परज्ञान किया जा सके । वस्तुत किसी भी स्वन या अक्षरीरीका कतृत्वके रूपमे दशान 
हुआ हौ नही है । दर्गनको बात जाने दीजिए, उसका अनुमान करना भी नितान्त असम्भव है} 
{४१ ये सभी कार्यत्वात्‌, सन्निवेराविरि्टत्वातु" आदि हेव व्यभिचारी भी है 1 देखो "बिजली 
चमकती है, मेव गडगडाता है" यहाँ बिजरी तथा मेघ आदि कायं है अमुकं सन्निवेश-वनावट्वालं 
भी है, इनके उपादान कारण भी अचेतन ही परमाणु है, ये पहटे नही थे पीछे चमकने रगं तथा 
गडगडाने लगे इस तरह इनमे सभी हतु तो पाये जाते है परन्तु इन्हे किसी भी बुद्धिमान ते वनाया 
नही है-ये तो अपने-आप परमाणुयोका सयोग होनेसे बन गये है । अत्त विजली आदिमे हेतुके रह 
जानेसे तथा साध्यके न रहुनेके कारण उक्त हेतु व्यभिचारी ह स्वप्न तथा मूच्छित आदि 
अवस्थामिं वद्धिके विना भी अनेको कार्य देखे जाते है । 
& २ आपके ये समस्त हेतु काकात्ययापदिष्ट भी हं, क्योकि विना जोते-बोये अपने ही ष 
गनेवामे जंगली घास आदिमे प्रतयक्षसे कर्तकिा अभाव निन्चित है। आपके आगमम 
“न कतत न कर्माणि छोकस्य सृजति प्रभु "-र्दश्वरमे लोकका कतंत्व नही है वह्‌ कर्मक रचना 
रता", थह तो स्वाभाविक है' इत्यादि रूपसे अकतूत्व रूपमे भी ईद्वरका प्रतिपादन किया 


नही करता, 
गया है! अत प्रतयक्न गौर आगमसे वाधित पक्षम इन हेतुभोको प्रवृत्ति टोनेसे ये वावित ष 
होनेके कारण कालात्ययापदिष्ट दं! प्रलयश्चादिक्चे पक्षमे वाधा आनेका प्रद्ैन पहले कियाज 


चुका है | 
= 
१. तदवाधाच्च पूर्वमेव प्रदडिता म०र२। 


~ का० ४६. ६ ४४ ] जेनमतम्‌ | १८५ 


९ ४३ प्रकरणसमाश्रामी, प्रकरणचरिन्ताप्रवतंकानां हैत्वन्तराणां सद्भावात्‌ 1 तथाहि-- 
छसो जगस्कर्ता न भवति निरूपकरणत्वात्‌, दण्डवक्रचीवरादुपकरणरहितकुलाल्वत्‌, तया व्यापि- 
त्वादाकाशवत्‌, एकत्वात्तटदित्यादयं इति ॑। 

९ ४४. नित्यत्दादीनि तु व्जिषणानि तदहचवस्थापनायनीयमानानि चण्डं प्रति कामिन्या- 
ह्पसंपल्िरूपणप्रापाण्यपकर्णनीयान्येव ! विचारासहत्वद्यापनार्थं तु किचिदुच्यते } तत्रादो नित्यत्वं 
विचायते तच्चेश्वरे न घटते । तथाहि-नेश्वरो नित्यः, स्वभावसेदेनैव क्षित्यादिकायंकतृ त्वात्‌, 
अप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकस्वमावं कूटत्यं नित्यमिति हि नित्यत्वलक्षणाम्युपगमात्‌ ! स्वभावभेदानभ्यु- 
पगमे च सुष्टिसंहारादिविरुटका्ंकारित्वमतिदुघंटम्‌ ! नापि तज््ानादीनां नित्यत्वं वाच्यं 
परतीदिवितेधाद्‌, इवरज्ञानादयो न नित्या ज्ञानादित्वादस्मदादिज्ञानादिवदित्यनुमानतिरोघाच्च ) 
एतेन तदीयत्तानादयो नित्या इत्यादि यदवादि तदपोहितमहूनीयम्‌ । 


९ ४२ जगत्को अकतंक सिद्ध करमेवाकते अनेक प्रत्यनुमान-विपरीते अनुमानोको म)जूदगी होने 
से आपके ये सव हेतु प्रकरणसम है । ये विपरीत अनुमान विरुद्ध प्रकरणकौ चिन्ता-उपस्थित्त करके 
पहले मृलहेतुकी सामथ्यं रोक देते है । अकतृत्वे साघक अनुमान ये ह--ईद्वर जगतुका रचने- 
वाला नही हो सकता, क्योकि उसके पस जगत्‌को रचनेके उपकरण-हूथियार आदि कारणसामग्री 
नही है, जैसे कि दण्ड चाक तथा चीवर आदि उपकरणोये रहित कुम्हार घडेको नही वनाता | 
इसी तरह ईञ्वर भी तिना हथियार जगत्‌का रचनेवाखा नदी हो सकता । इसी तरह ईष्वर इस 
सष्टिका विधाता नही है क्योकि वह व्यापी होनेसे क्रियाशुन्य है जैसे कि आकाश । जो स्वयं 
विलकुल निष्क्रिय है-हिट-इर भी नही सकता उससे इस जगत्क्री उत्पत्ति त्रिया नही मानी जा 
सकतो } इमी प्रकार ईज्वर इम विचित्र जगत्‌का कर्तां नही हौ सकता क्योकि वह्‌ एक है एक 
स्वभाववाला है जसे कि आका ! इत्यादि अनेको अनुमान उपस्थित किये जा सक्ते है । 

९ ४४ ईच्वरकी सिद्धिके लिए उसके नित्यत्वं स्वेज्ञत्व आदि विहेषणोका उपस्थितकरना तो 
उसी तरट्‌ निरथ॑क एव हास्यास्पद है जसे किसी नपुसकको रिञ्चानेके किए किसी कमनीय कामिनीके 
रुप, लावण्य आदिक प्रशसा करना ! अत" जव ईदवर मूलतः ही सिद्ध नही है तब उसके सरवेजञत्व 
जादि विलेपणोकी कथाका सुनना समय खराव करना है । फिर भी उन विरोषणोकी निरथकता 
दिखानेके कए कुछ विचार करते ह । सवसे पुरे ईश्वरकी नित्यत्ताका ही विचार किया जाता है । 
दर्वर नित्य नही है क्योकि वह्‌ पृथिवी, वन, नदी, पर्व॑त आदि विचित्र कार्योको विभिन्न स्वभावोसे 
वताता है } यदि ईन्वरके स्वभावभेद न माना जाय तो ये विचित्र कायं उत्पन्न ही नही हौ सकेगे | 
एके स्वभाववाखी वस्तुमे एक जंसे ही एक ठप्पेके कायं ही उत्पन्न होते है ! पर ईखवर स्वना करना, 
सहार करना आदि विरुद कार्योको करता है अत सृष्टि करते समय सहार स्वभावका अभाव तथा 
सहारके समय सृष्टि स्वभावका अभाव माननाहौ होगा । जिसमे स्वभावभेद होता है वहु नित्य नही 
रहं सकता । जो वस्तु सदा एक अजंसी रहती हो, जिसमे कोई नूतन स्वभाव उत्पन्न होता हो ओर च 
जिसके किसी पूव॑स्वभावका नान ही होता हो वह कृटस्य-लुहारकी निहाईके समान सदा स्थायी 
वस्तु नित्य कही जाती है । पर जिसमे स्वभाव भेद होता है वहु नित्य नहु रह्‌ सकता ] ईदवरके 
सानि, इच्छा तथा प्रयत्न आदि गुण भी नित्य नही है, क्योकि विभुद्रव्यके विक्ेष गण अनित्य ही 
हमा करते है अत. ईञ्वरके ज्ञानादिको नित्य कहना प्रतीत्तिविरुद्ध है ! (ईश्वरके ज्ञान आदि गण 

नित्य नही है क्योकि वे ज्ञान आदि विगेष गुणटै जैसे हम ोगोके ज्ञान आदि " इस अनुमानसे 


१ ““वोघो न वेधसो नित्यो वोयत्वादन्यवोधवत्‌ । इत्ति हेतोरसिद्धत्वात्न वेधा कारण भुव॒ ॥१२।। 
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९ ४५. नवनत्वमप्परय पेन प्रमाणेन ग्राम्‌ । ननावद्प्त्यशतेग, तन्येन्दियार्वनसनिकर्तवसे- 
नातौन््रियायबहूणानम्त्यात्‌ । नाप्यनुमानेन, अव्पभिचारिलिभावान्‌। नन्‌ जर चि्यान्य- 
पानृपत्तिर प तद्र्येदेति चेत्‌ न, तैन नदरापिनामापाभावान्‌, जगदरचिन्यय साश्वं विनापि 
युनाद्युनफमपन्पि्नार्विेनौपवय्रमानत्यान्‌ ) 

९ ४६. {चायं यदि सवज , तदा जगद्रपप्टयफरणस्व रिण" पश्रादपि -पतंन्पनिग्रहाननुरा- 
टय्वर्ने ग्रो नित्यता गण्टिनिटो याती 2। जन उस्थरफे जान भादी नित्यताकानो 
वग्र॑न आपने निता वलभी गणपति लि जाता] 

९८५ -रवन्कौ मांयनानो रमोततरदु त्नी भी प्रमाणम निट्‌ नदी होती । प्रतो 
रन्द्ियि ओर पदात सम्व्रनयने उन्यव हर न्थ्य तथा वर्नमान पदार्थोको जनना है इमल्ए 
पवर्ते जनीन मवेजनात्ते सानना उनकी नामन्यत वराहर द| उनी नठंननाका नियत 
तहचारी, उन व्रिनान दोनेवाद्या को निदेषि लिट भो नरी दिन्वाई दैना जिसके हारा उनकी 
अतोन्द्रिय सस्यनाका जनुमान टगायाजा नक । 

हेयरवदौ- दम आपको उव्वनफी स्व्नाणे निद करनेवासा अकाटयं प्रमाण वताते 
दँ दतो, यद्‌ विद्य फिनना विचिपद। त्त मनृष्यकैही छरोरषर्‌ विचार कतेतो मालूम ले 
जायगा कि टन निर्ननहर छितिना कृ तथा बुद्विमान्‌ हौगा। पेटमे भोजन जता 
उना किन प्रक्रियानि रक्त आदि वनकर्‌ यहु धरीरस्पौ मघीन पृष्टहौ कर अपना कायं 
करती ह) यह्‌ विचारते ही जा्चयं होना दटै। जआश्रटका मरीना आया, तो वादल पिर अपि, 
विजलो चमनं ठगो, चह रग-विरगा टन्द्रघनरुप मानो पृथिवीन स्वगं तक एकं पुट वनायार्गया 
दो, वह ट रौ-भरो चान, वह्‌ नदियोक्री वराद, कहां नकर कहू इम जगतुका एक-एक कण रहृत्यपुणं 
है 1 वह अपने भीतर्‌ अपनी विचितताक्तो छम्य कटान छिपाये बैठा है! एमे वित्रित्र जगतुकरो 
क्य को$ सवं हृण विना वना नक्ता है ? देश्वो, नान उड जाता है तो वहां उसी प्रकारो 

कटोर याट आना मुरू होना है मौर नानून फिर वन जाना है 1 यदि इसका वननेवाला 
न होता तो केने नायूनको जगह चुन-चुनकर कठोर परमाणु रिट क्रिये जाते तथा मुहुके भीतर 
तटुएमे अत्यन्त कोप । अत॒ जगतुक्तौ रहस्यमय अनोखी रचना ही ईन्वरकी सवेत्तताका सवसे 
वड प्रमाण ह] 
जन--आपने जगत्‌को विचित्रताका जो चित्र खीवाटै वह्‌ ह तो वहतं सुन्दर, पर उरसा 
दवरकी सर्वते साथ अविनाभाव पतते गठ्वन्यन करना निपट अजानता प्रदर्गन ह | जवं 
टृच्वरमे साधारण रूपमे कर्तृत्व सिद्ध हौ जाय, तव हौ जगतृकी विचित्रताका ईङ्वरकी सवतत 
के ताय सम्बन्य जोडा जा सकता | परदुंखतो इसी वातकाहै कि क्रिसी भी हैवुसे ईरवरका 
कतंत्व मिद्ध नदी होता । जगतकरो विचित्रता अनगिनत्ती प्राणियोके असस्य भ्रकारके पष्य-पापोसे 
होती है । जिस प्राणौका जिस जातके शुभ या अशुभ कम॑का उदय होता है उसी जातिके पु 
दुख सामग्री उत्पन्न होती जाती है 1 व श, 
९ ४६ यदि ईरवर सर्वज्ञ होता तो वह ससारमे अत्याचार करनेवाले राक्षसोको पहर र 
वनातता ? यह्‌ तो एक मामूली आदमी भी समञ्चता है कि जिस चीजको पौ नट करना पडे उ 
पहले ही उत्पन्न न करना ही बेहतर है" कीचडमे पैर क्िपटाकरर धोनेकी अपेक्षा कीचंडसे वचकर 
चलनेमे ही वुद्धिमानी है 1 जिन राक्षसोको मारनेके छिएु उसे स्वय मवतार खना पडा उनकी उप 
सर्वते आखिर पहले बनाया ही क्यो था? हम-जैसे रोगोको भी, जो उप्तको सवक्ता तथा 


१ -परिपाक-वदो-भ० २। 
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दीस्तदधिक्षेपक्रतोऽस्सदादीश्च किमथ सृजतीति नायं सवंक्षः। 

९४७. तथा बहुनासेककार्थकरणे वैमत्थसंभावनाभयेन महेदितुरेकत्वकल्पना भोजनार्दिव्यय- . 
भयात्‌ छपणस्यात्यन्तदल्लसपुत्रकलत्रमित्रादिपरित्यजनेन शुन्यारण्यानीसेवनतुलामाकलयति । 
अने्षकीटिकासरघाहतसपाद्यत्वेऽपि राक्मधमधच्छत्रादिकार्याणासेकरूपतयाविगानेनोपरम्मात्‌ । 

६ ४८. किच ईइवरस्यािलजगत्कत्‌ त्वेऽस्थुपगस्यमाने शास्त्राणां प्रमाणेतरतान्यवस्था- 
विलोपः स्थात्‌ \ तथाहि-सचं शास्त्रं प्रनाणसमीशवरप्रणीतत्वादितरतत्प्रणीतश्शास्नवत्‌ \ प्रतिवाचा- 
दिन्यवस्थाविलोपक्चं, सर्वषामोडदषरदेशविधायित्वेन तस्प्रतिलोसाचरणानुपपत्तेः प्रतिवाद्यभाव- 
प्रपद्धात्‌ 1 इति त सष्टिकरस्य सहेश्वरस्य कथंचिदपि सिद्धिः । । 


सष्टिक्तंताकी धज्जियां उड़ा रहे है, उसने क्यो बनाया ? क्या यहौ उसकी सर्वज्ञता है ? यदि वह्‌ 
वस्तुतः सुष्टिका कर्ता है तब उसने हम जैसे तथोक्त नास्तिकोकी रचना केरे तो अपने ही पैरोपर 
कुल्टाडी पंटको है ! यहां तो स्पष्ट ही उसकी वृद्धिक। दिवाला निकल गया है । 

$ ४७ वहृतत-से ईदवरोको माननेपर का्योकि करनेमे विवाद हो सकता है तथा कार्योका 
सिरुसिला विगड सकता है 1 उसी उरसे ईदवरको एक माननाततो उस कंजसके समानहै--जो खाने 
पोनेके खर्चेके उरसे अपने प्यारे दुरारे वाख्वच्चो तथा स्त्री, मित्र आदिको छोडकर शून्य जगरमे 
जा वसता है} देखो, सकडो दीमकके कीडे मिलकर एक वाँवीको वनाते है ओर उसमे विना किसी 
विवादके हिल-मिलकर वसते ह्‌ \ हजारो मधुमक्खियां मिलकर राहदका एक छन्ता र्गाती है ओर 
सव उसीमे व्यवस्थासे रह जाती हं । फिर इन वीतराग ई्वरोमे ही विवादका क्या कारण? 
वे तो सवके सव सर्वज्ञ तथा वीतरागी होगे उन्हे ज्ञगडनेकी तो कोई आवद्यकता ही नही है । 
वल्कि अनेकं ईश्वर होनेसे सवकी सलाहसे वडी सुन्दर प्रजातन्वरात्मक भावोकी रश्च करनेवाङी 
सृष्टि होगी । 

§ ४८. ईदवर जव ससार-भरके समस्त कार्योका कर्ता है, तव ससारमे जितने मत-मतान्तर 
ह्‌ उनके शास्र भी ईरवरने हौ बनाये हु, जत ॒ सभो गास्त्र परमपूज्य तथा प्रामाणिक माने जाने 
चाहिए } अतः हम खोगोके ईदवर खण्डनवाटे शास्त्र तो अपको भक्व्य ही ईदवरङरत मानकर 
प्रपाण मान खेना चाहिए ओर इस सृष्टिकृत्वके वखेडेको उतम कर देना चाहिए । फिर उस 
समय थे चास्वप्रमाणह, ये अप्रमाण हे ये वाते जआपक्रो भूल जाना चाहिए 1 अन्यथा आपको 

पर्व रद्रोहुका वडा भारी पाप ठल्गेगा ! हम कहू सक्ते हं कि नारे समी गास मौर वासक्र 
द्र्वरका खण्डन करतेवारे चास्त्र प्रमाण ह क्योकि ये सव ईन्वरके ठारा रचे गये ह मे ईच्वर 
प्रणोत वेद आदि }' ओर जव सभी शास्र इत्वर प्रणीत होनेसे प्रमाण घय जायेगे, तव “य्ह वादी 
जर यह्‌ प्रतिवादो, यह्‌ हमारा मत ओौर यह्‌ वुम्टारा मत्त इन सव व्यवहारोका दोप हो 
जायगा } हम जो रस्वरका खण्डन कर रहे हु वहं भी ईच्वरको आना या उनके इलारेमे ही कर 
२९६ ६, अत जपको उत्ते र्स्वर दाक्यको तरह मान टेना जहिए } हम न्य भी आदिर्‌ विच्चे 
नोतरटी ह्‌ जत उस्कै हयारेके विलाफतो जही तटी नकते । इय प्रकार मत्व्वरदौ जमन्नि- 
यन्ता माननेमे अनेक टूपण तपा अनव्यटस्पाएं होती है अत. वह 
प्‌ नो प्रमाण दसा नटी सितम जो महेत्वरकतो सुष्टकत ज्दड ग्र नन्नानि। 


क ५ 
परार यथ्यटद्‌ एतास करमेबाल्ण ज्सिच्म क्न है ठह न्स तुया 


५५५६ ~ "र्र्‌ दुष दादमाग्‌ नरः | नद्य 
॥ > 
। 


कन मर्ता 


"= तवा नलात्‌ न्तरा | 
< ९1 न्नर 


> तरे 


ह 


पत्पर ट स्यदार उतेह देद सानना उच्ति हं ङन्य्ल्न नही 


~ का० ४६. ६ ५९१ ] जे्यतम्‌ । १८९ 


प्रपोणेऽ्र- नास्ति स्तः, प्रसाणपथ्वत्वाग्रा(ग)ह्यमएणत्वात्‌, खरविषाणवत्‌ \ 

९५०, क्रिच, यथाऽनाष्ेरपि, सुवणंसलस्थ क्षारमृदपुटपाक्ाद्धिक्रिपया विशरोध्यमानस्य 
तिम॑रत्वम्‌, एवमात्मनोऽपि निरन्तरं ज्ञानाभ्यासेन विगतमलत्वात्सवं्ञत्वं कि न भवेदिति सतिस्त- 
दपि न, अभ्यासेन हि शद्धेस्तारतम्यमेव भवेच्च परमः प्रकषः, न हि नरस्य लद्खनमभ्यासतस्तार- 
तम्थवदप्युपलस्यमानं सकरलोकविषयमुपलमभ्यते । उक्तं च 

"दराहस्तान्तर व्योम्नो यो नामोललुत्य गच्छत्ति। _ , 
त योजनगत गन्तु शक्तोऽभ्यासदातेरपि 1 १11" इति । 

९ ५१. अपि च सं सवं वस्तुजातं केन प्रमाणेन जानाति ! कि प्रत्यक्षेण, उत यथासंभवं 
सवेरेच प्रमाणैः ! न तावस्मसयक्षेण, तस्य सनिहितप्रतिनिपताेग्राहित्ात्‌ } नोप्यतौन्दिय प्रत्यक्षेण; 

तत्सडावे प्रमाणाभावात्‌ । नापि सवेरेव प्रमाणे, तेषां प्रवयक्षपूवेकत्वात्‌ सर्वेषां सव्॑ञतापत्ते्चेति । 





हारा किया जाता है} अत यह्‌ सुनिरिचत रूपसे कहा जा सकता है कि सर्वन नही है क्योकि वह्‌ 
प्रत्यक्षादि पाच प्रमाणोका विषय नही होता जसे कि गधेका सीग । 

६ ५९. प्ररल-जिस तरह खदानमे पडा हुभा सुवणं अनादिकालसे अभीतक मलिन रहा है 
परन्तु सुहागा आदि शोधक द्रव्योके साथ जव वह्‌ घरियामे रखकर अभ्निमे तपाया जाता है ततव वहू 
निखरकर सौटंचका निर्मल सोना हो जाता है उसी प्रकार अनादिकालसे कर्मबन्धमे जकड़ा हुभा 
यह्‌ आत्मा अज्ञानी बन रहा है, परन्तु सततत्त ज्ञानाभ्यास तथा योग जप-त्तप आदि उपायोसे घीरे- 
धीरे जव इसके कर्मकलक धुल जायेगे तव यह्‌ भौ पृणज्ञानी तथा सवज्ञ क्यों नही वन सकता ? 

उत्तर--आपका यह अभ्यासके हारा स्व॑ज्ञ वननेका क्रम अनुभवहीतनताका सूचक हैँ । 
अग्याससे कुछ फक तो पड सकता है, जो आमा आज निपट भन्ञानी है वह्‌ कक चार अक्षरका 
ज्ञान कर ले ! परन्तु अभ्यासमे इतनी ताकत नही है कि वह वस्तुक स्वभावका आमल परिवतैन 
कर सके 1 मृ वस्तुमे थोडा-वहुत अतिशय अभ्यास्के भरोसे आ सकता है 1 अत्त अभ्यासया 
जप-तपके हारा शुद्धिमे कमोवेशौ दौ सकती है परन्तु सर्वज्ञताको पैदा करनेवारी सुद्धि ही हो 
सकती } कोई आदमी प्रत्तिदिन ऊँचा कूदनेका अभ्यास करता है; तो यह्‌ तो सम्भव है कि जहां 
साधारण आदमी ४-५ हाथ कृदते हं वह्‌ ७-८ हाथ हदसे हदं १० हाथ कृद जाय ! पर कितना भी 
अभ्यास क्यो न किया जाय क्या कमी १०० योजन ऊँचा कूदनेकी या लोकको सच जानकी 
सामथ्यं उसमे या सकती है ? कहा भी है--“जो आदमी अभ्यास करनेसे आकारामे दश दाथ 
ञ्चा उछ सकता है, क्या वह्‌ सेकंडो वषे तक अभ्यास करनेपर भी १०० योजन उवा उच्ल 
सक्ता हं ”” तात्पयं यह्‌ कि-अभ्यासकी मी एक मर्यादा होतो है अत ज्ञानकी वदती भी 
मन्याससे अपनी मर्यादाको नही लघ सकती । वह्‌ इतना नही वड सकता कि सर्वज्ञ वन वैडे । 

$ ५१. अच्छा, यह्‌ वताय कि--तुम्द्‌रा सर्वज्ञ ससारकी समस्त ॒वस्तुओको प्रव्यक्ष से 
जानता है या यथासम्भव समी प्रमाणोसे ? प्रत्यक्ष तो इन्द्रियौसे सम्बन्ध रखनेवालो वतमान वस्तुओ- 
कोटी जानता ह अत उससे अतीत, अनागत, दूरवर्ती तथा सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदार्थोका परिज्ञानं 
नहो हो सकता । अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो विवादग्रस्त है, उसमे कोई प्रमाण नहो है 1 यथासम्थव सभी 
माणो थोडा-थोडा जानकर टोटलमे सवंज्ञ वनना तो उचित नहो है, क्योकि सभी प्रमाणोका 
मूल प्रत्यक्ष है ओर जव प्रत्यक्ष ही हिम्मत हार रहा है तव ओर प्रमाण 


अ 1 तो अपने आप निराश 
जाये } ओर इस तरह तो ससार वहुत-से प्राणी कुछ चीजोको प्रत्यक्षसे जानकर ६. 
ग 


१- उदृतोऽ्यम्‌--तत्वसं ० घू० ८२६ 1 आ्षप० प्र २१९। सिद्धिविण्टी° | वरहस्मचश्सि० प° 
१२५१ २. स हि सवं म०२। । 


~ का[० ४६. & ५९ ] जेनमतम्‌ ] १९.१ 


तनज्नानस्य चान्तखप्रसङ्धः, अस्यथास्थितस्यार्थस्यान्ययाग्रहुणात्‌, हिचन्द्रननानादिवरदिति ॥ 

६ ५५. यच्र प्रतिविधीयते ! तच्र यत्तावदुक्तम्‌-'तदग्राहुकंप्रमाणाभावात्‌" इति साधनम्‌ ! 
तदसम्यक्‌ तत्ताधकानाननुमानप्रमाणानां सद्धावात्‌ ! तथाह्--ज्ञानतारतम्यं कचिदिभ्रन्तं तरतम- 
शन्दबाच्यत्वयत्‌ \ परिमाणचदित्ति \ चायमसिद्धो हेतुः, प्रतिप्राणप्रज्ञारेघादिगुणपाटवरूपस्य ज्ञानस्य 
तारतस्येनोपरव्पेः । ततोऽच्छयमस्य सर्वान्तिमप्रक्ण भाग्यं, यपा परिसाणस्याकारे सच 
न्नानस्य सर्व॑दस्तुप्रकाशक्तत्वरूपो यत्र विश्रान्तः स भगवान्‌ स्वजनः । 

& ५६. ननु सेताप्यसानपायस भष्ण्यतारतम्ये सव्यपि सर्वान्तिसवह्धिरूपतपत्तिरूपप्रकर्षा- 
दजनाघयधिचार्ययं हितुरितति चेद्‌; न; यत्ते यो द्रव्यस्य सहजे धर्मो त तु सहुकारिसन्यपेक्षः, 
सहजोऽपि स्वाश्रये छिनेषमारमते, सोऽभ्यासन्नमेण प्रएपयन्तमासादयति, यथा कलधोतघ्य 
पुटपादप्रवन्धाहिता विश्चुद्धिः \ न च ` पायसस्तापः सहजो घसः, {क स्वग्यादिसहुकारिसन्यपेक्षः | 


तटी हुमा जर इसलिए उसका नाने प्रत्यक्षकरी श्रेणीमे चहौ अ सकता । प्रत्यक्ष तो वत्तमानकी तरह 
साक्षात्‌ स्पष्ट रूपसे जाननेवाल होता है । वततीतको अतीतर्पृसे जाननेकवाला ज्ञानतो स्मरण 
भादिकी तरह अस्पष्ट तथा अप्रव्यक्षात्मक होगा ।! यदि सन्ने अत्तीत आदि पदार्थोको वर्तमान 
र पसे जानता है, तव उसका नान अकरो विपरीत ल्पमे अर्थात्‌ जो वतमान नहीषहै उन्हे . 
यतमानसर्पमे, जाननेके कारण मिध्यादहौ जयेगा 1 जसे एक चन्द्रम दो चको देलनेवाडा ज्ञान 
यन्यध्राग्राही होनेमे श्रान्त है उसी तरह सवनका नान भौ अतीत आदििकोजो कि वर्तमानस्य 
नही है, वर्तमानरूपमे जाननेकै कारण पठ ही ठहरेगा ! एत्ति । 

९ ५५. जेन ( उस्र पक्ष }--जव सयका मिद्ध करनेवाचे अनक भनुमान मौजदहतव 
ग्राहक प्रमाणोत्रा अभाव बहूना किसी मी तरह उचित नदी ह 1 देरो.नाननता तरनममाव- क्रमिक 
विवनस वही च कही अपनी आणिरी टदको प्राप्ते जाना दयोदिः वट र क्रमिर विकास है 
गये परिमाण-नाप परमाणसे व्रमिक विकान करननकरने याक्रानन सपनी पदा 


9 ८. धरति 
मटापरिमाण अवग्ामे पटच जाता ह उनी प्रकार लानका क्रमिः हिताय; त-दोन वृी-त-वही 


८०,९ 0 रनम ग ( ० ४६ ऽ ५७ ~ 


तत्व ततर तापोञत्यन्यमान परां पाष्या गन्धन 1 अन्यन्ननाि प्रत्युत पायन. परिस्नयान । नानं 
त्‌ जोवसय नजो पम. नये च प्िररोपमायने 1 मेन त्तरय निरन्यगाम्यागाद्रिताचिसो तसै 
तिरोपागानात पररपपयनाप्राप्निनवु्ा 1 एनेन श्नलुनान्याग' ठन्यादि निग्न्ते द्तुनम्यातटहून- 
धमता, न्यालये च प्िपानाधानाे, प्रत्य नैन मामस्यरवन्धिपारिनि | ` “ 

€ ५७ लना उरितिदपरप्रमारात्य, कम्यचिन्प्रन्यमा, प्रमेयन्यान्‌, धटादिगततपादिः 
विगोष्ठत्‌ । नच प्रमिदत्यमनिर, अनापप्रमाण्नय व्थरनियारप्रसक्ते. 1 तयाटि- प्रभाप्पन्चराति. 
मन्तस्य हि यननुनऽमावप्रसाणविपयना भपतान्यपगम्यने । यद्रि च सधि जलपटप्रमाणादरिप दप्रमाणा्रिपु 


, नमाधान--पते षत रपामि पाक्त ता -स्लामौो दागयृत वरिकान हाना) जो 
परम जन्य सतद्रर्पाा वका उतरत दनि काम्य सामन्तेन > उमम पृषं प्राणतो को$ 
1190100 11 1.0.119 
नम्यनयन लान वाना पत -मिन्तु। ल्िगिन्मे वसानं नामी (मर ] अनं वद कटने 
अपनो जन्म नोता ग्नि म्पे नक वमे परेन मकना >? का पानौ पिक नमा्नेने उनक्रा 
नग नान तिना लन वाला विया | नुरर्ण्तौ नने उमे युद्धि भानौ हष 
टा उमा स्वाना (मर नि उनतत जग्म सामा ग्मेटनो मोन प्रत्टहो तानी है) जनी 
तर जान रोवा दितो म तस्यते वट अपन ताय -गन्मामि पितता उलन कमता | वह्‌ 


पाना ट्ञा अन्तम नमद्न 
[  । गम वरितेकसै 
न्मम 7 [ उन 14537 


=| 


९१ 


# क ,) [ग्‌ उ छ ॥ । आ % { नां 1) शः ० क (क | 
सोतन न्दान्‌ सरन्‌ नम्‌ ˆ प्रम पमार पना ग म? । त 


१ ५ | [ [र ध 
यगत नालाः कैर्यप्ःय तय जाना = } यतयो जान नियते 


~| 


पतौ उना तरनत स्वान रनर गी तद मौ योन नी कर नाना -ययकाक्ा नी नमा- 
वानदायानान । उचा एना, ससवना जत्मातत य तमोरतत न्वाभाविक धम नही छा 
कृटनेन आन्नामे कोर प्रितेषता नदरी तानी, दिक यद्वि यक्तिनि ब्राग कदने की कोधिय की जाती 
हनोाव्मही ट्ट जाना ~ तौर यल पैर ट्टनाभी पृन-तृगा मन्दया टै न्त्ना) वा कृदनेमे तो 


© ला? ह्‌ 
गीरा ह्ल्ापन नथा पुनी निरोप न्ने तवित है. धन गगौर्कै दिनायमे जौ जित्त्ना कूद 
नतना द उनका नदद नक कद न्नाी उनका नम विक्रय है] अभिक व्ँधनेत्त चर्रीरका 
विना न लिकर उनका दभाय यम हो जना दै | अलः अनका चरम विक्रान मानना युक्तियुक्त हं। 

९ ५७ सथा, मद्र जन्य्की वाजिवी तोन िमीको प्रलक्षने प्रतिभारसित होनी हं कयीक्ि 
वह प्रमेय £ अने कि प्रद आदिमे ग्हनेवारे उनके र्ग नपर आदि} रम अनुमानत्ते भी सर्वकरो 
सिद्धि होनी ह! ममृद्रमे रितने मन पानी दै यह्‌ तौल प्रमेय-प्रम।णका विपय तो अवव्यह। 
आखिर उनद्े जन्य कै एकः णक रत्ती तवा को वारक तोल दै तो भवन्य, अत “जो चीज सद्‌ 
दोती टि वह करिनी न किमी प्रमाणका विपय भी होती ही है' इस नियमके अनुसार समुद्रकी ताल 
मे प्रमेयत् हत॒ अमिद्ध नरी है। मानो कि, ममुद्रवे जलको तौलको हम छोग प्रत्यक्ष अनुमा 
आदि पचि प्रमाणोमे नही जान सकते तो कमसे कम अभाव प्रमाणके हारा उसका अभाव तौ जनि 
सवते है ! तव मी समुद्रम जटकी तौट अभाव प्रमाणका विपय होनैसे प्रमेय सिद्ध हो जाती € 
यह्‌ तो आप स्वय ही मानते है कि "जो वस्तु सद्धावग्नाही प्रत्यक्ष भादि पाच प्रमाणोका विप ती 
होती वह्‌ अमाव प्रमाणका विपय होती है" 1 अते यदि समुद्रके जट की तौल अन्तत्तोगत्वा अभाव 


~~~ 


नि ~ ~ ~ त चिद्यथा । अनुमेय पय~ 
१ स्वाश्रये विभेषानाधानाच्च प्र-म० २! २. “सुषष्मान्तरितदूुरार्था प्रत्यक्षा. कस्यच्वा । =° 
हतोऽच्जसा । 


त्वतोऽग्यादिरिति मर्थनमस्थिति 11५1)" --आक्षमी ° ५ } “^ततोजन्तरितेतत््वानि प्रत्यक्षाण्य न 
४७५ आप [०१ संटधप् (२.१ 
प्रमेयत्वायथाऽस्मादुक्‌ प्रत्यक्षा्था सुनिरिचता 1 ८८ 11” --आक्षप० इलो० ८८ । ३ जरम 


-भ० २। ^ 
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प्रमाणपश्ठातिक्नान्तस्यमप्रमेयत्वं स्थात्‌, तदा तेष्वण्यभेवपताणविषयपता स्पात्‌ } न चत्र 
"तत्ेऽपि दा संभाविनोति ! यस्य च प्रत्यक्षाः, स भगवान्‌ सतंज्ञ इति । 

६ ५८. तथास्ति कश्चि दतीलि्ियायंसार्थसाक्षात्तारी, अनुपदेचालिद्धाविसंवादिविरिष्ट- 
दिण्देदण्तालप्राणाचात्सस्चन्द्रादिग्रहणादुपदेश्दायित्वात्‌ । यो यद्विषयेऽनुपदेशालि द्धाविसंबायु- 
पदेकादायी ततसाक्लत्कारौ यथास्सदादिः, अनुपदे्ालिद्खाविसवादयुपदेकदायी च कथित्‌ तस्मा- 
तत्साष्चत्कारी, तथाविधं च श्रीसकज्ञ एवेति । 

९ ५९. ्च्वोक्तं श्रमाणपच्चकाप्रवृत्तेः सवज्ञस्यमिवप्रमाणगोचरत्वम्‌; तदपि वाड्‌ माचम्‌; 
प्रमाणपञ्यकाप्रवसेरसंभवात्‌ । सा हि "वाघसद्भूादत्वेन स्थात्‌, न च सर्वज्ञे बाधकसंभवः 





प्रमाणक्ना ही विषय हुई तवमभी वह प्रमेयत्तो हुई ही। यंदि समृद्रके जरको तोलमे प्रत्यध्नादि 
पाच प्रमाणोक्तो अप्रवृत्ति रहने पर भी अभाव प्रमाणक प्रवृत्ति नहो त्तो अभाव प्रमाण व्यभि- 
चारी हौ जायेया, उसका यह्‌ नियम टट जायेगा कि जहां प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाण प्रवृत्त नहो होगे 
वहां यै प्रवृत्ति करूगा' । इस तरह जव समुद्रके जल्की तौल प्रमेय है ततव उसका किसी न किसो 
महापुरुषको सक्षात्कार अवव्य होगा ! ओर जिसको उसका साभाक्तार है वही सवेन है । 

९ ५८ तथा, कोई आत्सा अतीन्द्रिय पदार्थोका साभात्कार करनेवाला है, क्योकि वह्‌ 
रास्त्र तथा अनुमापक हैतुओकी सहायत्ताके विना ही चन्द्रग्रहण आदि ज्योतिविद्याका यथार्थं 
उपदे देता है 1 उस दिन इतने वजकर इतने मिनट होनेपर खम्रास या अपुणंग्रास्च आदि रूपसे 
भावि चन्द्रम्रहणका उपदेन अतीन्द्रिय॒ज्ञानके विना नही हो सकता } जो जिस विपयका शास्र 
या लिगको सहायताके विना अविसवादी उपदेश देता है वंह उसं पदाथेका साक्षात्कार करनेवाला 
रोता है, जैसे किमी घट आदिको प्रत्यक्ष देखकर उसका यथावत्‌ वर्णन करनेवाले हम लोग | 
विना किसी शास्वरकी सहायत्तके तथा अनुमान करनेवाले हेतुओकी मददके चिना भावी चन्द्र 
प्रहण आद्का दिन घण्टा मिनट खग्रास आदि नियत्त रूपसे उपदेश देनेवाखा कोई आत्मा इस 
जगत्‌मे है, अत वह्‌ उन भावि अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार अवेद्य करता है} सर्व्रथम्‌ 
ज्योत्तिप विद्याका साक्षात्‌ उपदेन देनेवाले जिनेन्द्रदेव है अत वे अतीन्द्रिय पदाथेकि देखनेवाङे 
सयन ह्‌ 1' इस अनुमानसे भी सव॑न सिद्ध होता है । 

§ ५९ अपने जो पहले कहा था कि--प्चू किं सर्वज्ञको सिद्ध करनेवाले प्रत्यक्षादि पांच 
प्रमाण नही है अत्त. अभावेप्रमाणके द्वारा उसका अभाव ही सिद्ध होता है' वह युक्तिशुन्य है केव 
प्रलाप माच है, क्योकि जव अनुमान प्रमाण सवंज्ञको सत्ता ठोक-वजाकर सिद्ध कर रहा है तव 
प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणोकी अप्रवृत्ति कैसे कही जा सक्ती ह ? एत्यनादि पच प्रमाणोकी अभवत्ति 
तो उस पदा्थैमे होती है जिसमे इन प्रमाणोढारा वाधा भवतीह! सव॑जमे तो कोई भी प्रमाण 
वाधा देनेवाला नही मिलता । उसकी सत्ता निरवधि दै 1 अप ही वताइए कौन एेसा प्रमाण हैजो 
सवज्ञका वाधक होता हौ--भ्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, या ज्थापित्ति ? 'सर्वनका प्रत्यक्ष 





१ तेष्वपि भ०>। २ “नूष्माय्र्योपदेनो दि तत्साना्तर्ृपूर्वक । परोपदेनलिद्धास्नानपेश्नावित- 
1 ।1९11' ` -- तत्र ° दत्यो ° पर ० ११। “शनृक्ष्मान्तरितदूरार्था कस्यचित्प्रत्या अनुपदेगलिदगान्वय- 
व्यतिरेकपूवकाविनवादिनष्टमष्टिचिन्तान्ानालाभ्सुखदु उग्रहौपरागाच॒पदेयकरणान्ययानपप्तं 1" = 3 
यजनि० ० १३०। “यो यद्विपयानुपदेधालिद्गान्वयव्य तिरेकाविसदादिवचनानृकरमकर्ता स ग 
यथा अन्सदादिययोक्तञलसन्यादिरिपयव्रचमरचनानुक्रमक्यरी तद्दष्टा नष्टमृष्यादिविपयानुपदेङछिदगान्वय. 
व्यतिरेक्रातिन वादिवचनरच्नानुक्रमवर्ता चं वय्चिद्िसन्यधिकरणमागपन्न पुर्प इत्ति ।' व ७ 
परऽ १०७ 1 मन्सरिन टी पृ ६५ 1 न्यायवि० वि हि० पऽ ०२७! २ व त १ 
स० २.प० ९. ०० >. ऋ=० } आषपछठमो० वृण पर ४। 
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वा ? यद्यसस्वम्‌; कि तत्र ताधतमनुपलम्मः, विरदविधिः, चक्तृत्वादिकं वा। यद्नुपलम्भः कि 
सर्व॑स्य, उत तत्कारणस्य; तत्कायंस्य, तदहयापकस्य चा ! यदि सवेदस्य; सोऽपि {क्रि स्वसंवन्धी 
स्व॑संदन्धो वा! स्वदेवन्धी ` चेक्चिति्ेदण. उत उपरुन्धिलक्षणप्रप्रत्वविश्ेषणो वा \ आये 
परचित्तविञ्ञेदादिसिरनेकान्तिकः अनुपलम्भात्‌' इति हेतुः, वेपासदुपलम्भेऽप्यसत्वानस्युपगसाव्‌ 1 
नप्युपुन्धिलक्षणम्राप्तत्वविशेषणः; सवत्र सव॑दा च सदन्ञामावसाधनस्याभानप्रसद्धात्‌ 1 न दहि 
स्व॑थाप्यसत उपकुन्धिलक्षणभर्मत्वं घटते, फचित्कदाचित्सत्वयोपरम्भाविनाभावित्दात्तस्य्‌ ! एते 
तर्दसंवनिधपक्षोऽपि प्रत्याद्यातः । क च असिद्धः सदंसंबध्यनुपलम्सः; अ्तवेविदा प्रतिपत्तुमरक्य- 


असत्ता सिद्ध करेगे या उत्तमे असर्व्॑नता सावेगे ? यदि आप सवंनकी असत्ता सिद्ध करना 
चाहते हे, तव आप अनुपलम्भको हतु वनयेगे या विरुद्ध विधिको अथवा वक्तृत्व आदिको? 
यदि सर्वेनकी असत्ता सिद्ध करनेमे अनुपलम्भ दैतुक्रा प्रयोगे क्रिया जाता है तव यह्‌ 
जानना जन्री दै कि यह्‌ अनुपलम्भ सर्वनक्रा है या उश्के कारणौक्ा है अथवा उसके 
कायक है, क्वा उसके व्यापक घसंका टै? यदि सर्वलकी असत्ता सिद्ध करनेमे सवंलेकाही 
अनुपरम्भ हैतुरूपमे उपस्थत्त कयि जाता ह, तवे यह्‌ दत्ताइए्‌ किं किसको स्वंत्तका 
अनुपलम्भ है खुद जापको, या समारके सब प्राणियोक्रो ? यदि चाप अपनेको होनेवारे स्च्॑ञके 
अनुपटम्भसे सर्व्॑ञका अमात्र मानते हु, तव यदह जनना जरूरी है कि- यहु अनुपलम्भ साधारणं 
घनुपलम्भहे जयवा दुर्य--दिखनेलायक पदायका है । नाधारण अर्यात्‌ किल दव्य आदि विनेपण 


रहति-अनुपम्मन सर्वलका अभाव नही दिया जा सक्ना, क्योक न्प समय दैवदनफ मन 
मवेया वात ह्‌" रसनो यनदत्तका को भी प्रमाण नही जानत्ता परन्तं न अनपन्यम्भने देवद॑त्तकी 


चित्तवृत्तिका अभाव तो नही हो सवता । दव्य पदा्दकी अनृपन्यचिं चि्ौ पामदेनमे या किमी 


१९६ पड्दरंनसमुच्चये ` [ का० ४६. { ६१- 


त्वात्‌ । न खलु सर्वात्मनां तञ्ज्ानाना चप्रतिपत्तौ तत्संबन्धो सवंज्ञानुवलरभः प्रतिपततं सवथः 
तापि कारणानुपलस्भः, तत्कारणस्य ञानावरणादिकसंपरक्षयस्यानूमानेनोपलम्भात्‌ । "एतत्ाधक 
चानुमानं, युक्तयश्च गरे वध्यन्ते 

$ ६९. कार्यानुपलस्भोऽप्यसिद्धः, तत्कायेस्याविसंवाद्यागमस्योपश्घेः । 

$ ६२. व्यापकातुपलम्भोऽप्यतिद्धः, तद्रचापकस्य सर्वथिसाक्षात्कारित्वस्यानुमानेन प्रतीते ¦ 
तथाहि-*अस्ति कथ्ित्सर्वाथंसान्नात्कारी, तदृग्रहुणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ । 
यच्चदृग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धकं तत्तत्साक्षात्कारि, यथापगततिमिरादिप्रतिवन्धं लोचनं 
रूपसाक्षात्कारोति नानुपलस्भादिति साधनं सव॑न्नाभावं साधयति । 

$ ६३. विरुढविधिरपि साक्षात्परंपरणा वा स्व॑त्नाभावं (साधयेत्‌ ! प्रथमपक्षे “सर्वत्वेन 
साक्षाद्विरुढस्यासं वेजञत्वस्य कचित्कदाचिद्धिधानात्सवन सवदा वा । '-तत्राचपक्षे न सर्वत्र सर्वदा 
सवज्ञाभावः सिध्येत्‌, यत्रैव हि तद्विधानं तत्रैव तदभावो नान्यत्र ! न हि कचित्कदाचिदःनेषिधाने 


इन केमकिा समृनारतो हो ही सकता है! जव हम इन क्मोकि नानका चटढाव-उतार देखते ह 
तथा ये कमं जव आये ह, आगन्तुक है, स्वाभाविक नही है, तब इनका प्रतिपक्षीके मिलनेपर 
अत्यन्त नाश तो उसी तरह हा जायेगा जेसे कि गरमीके आनेसे टण्डकरका ! कर्मं अत्यन्त नष्ट 
होते ह्‌' इसकी सिद्धि आगे को जायेगी ] 

$ ६१ सवंनके कायंकी अनुपरव्िसे उसका अभाव करना म केवल मनमूवे वाधना द 
है, क्योकि सवंज्ञका सवसे वडा तथा ठेस कायं है उसके द्वारा रचा गया अविसवादी आगम । 

$ ६२. सर्व्॑ञके व्यापक धर्मकी अनुपलव्धि भी नही कही जा सकती; क्योकि सवका 
व्यापक धमं है समस्त पदार्थोका यथाथं साक्षात्कार करना । सो यह्‌ निम्नलिखित अनुमानके टरा 
प्रसिद्ध है ही ।- कोई व्यक्ति सकलरू पदार्थोका यथावत्‌ साक्षात्कार करता है, क्योकि उसका सक्छ 
पदाथेकरि जाननेका स्वभाव ह तथा उनके ज्ञानके प्रतिवन्धक कर्म नष्ट हो गये है, जिसका जिम 
पदाथंको जाननेका स्वभाव है तथा यदि वह॒ तद्टिपयके प्रतिवन्धकोसे गृन्य है तौ वह्‌ अवद्य ही 
उस पदाथंको जानता है 1 जैसे आंखका रूपको देखनेका स्वभाव है ओर यदि उसमे कों तिमिर 
आदि रोग न हो तथा अन्धकार आदि स्करावटेनदहौ तो वह्‌ अक्न्य ही रूपको देखती ६ । 8 
अनुमानसे सर्वके सर्वंसाश्नात्कारित्व रूप व्यापक ध्म॑को सिद्धि होती दै अत व्यापक धर्मकी 
अनुपलन्धिसे सवका अभाव नही किया जा सकता । ॥ 

९ ६३. विरुद्ध विधि अर्थात्‌ सर्वजञसे विरुद्ध असर्गल्ञकी विधि भी सवं्ञका अभाव नह। क 
सकती, क्योकि उस समय सर्वज्को साभातु विरोधी असर्वत्तका विधान करके स्वेजका भभाव्‌ 
किया जायेगा, अथवा सवं्को परम्परासे विरोव करनेवाले अन्य किसी पदा्थका विधान करके † 
यदि सर्वज्ञका सीधा विरोध करनेवाले असर्व॑ज्ञका विधान करके उसको सत्ताका लोप किया जाता 
हे, तव यह प्रन्न लेगा कि-एेसे असर्वज्का किसी खास देश या विलेप समयमे विवान किया 
जायेगा या तीनो काल भौर तीनो लोकोमे ? यदि असवं्तका किसी देग विलेप या किमी वाम 


(नै न भिर्वे मत्य -त्वाद 3) ट्य घ्र , | 
१ ““सर्वसवन्पिसर्वलन्नापकानुपलम्भनम्‌ । न च्रुरादिभित्रेयमत्यक्षत्वाददृष्टवत्‌ ॥ त° २० । ० 
2 1 'तथाटि-- फलव 


२ नापि तत्कारेणा म० २ 3 -णज्नाना-म० २। ४ अतस्तत्मा-म० २। ~ 
दात्मा सकलार्थ्तान्नात्कतारी, तदप्रहणस्वमावकरत्वे सति प्रश्षीणग्रतिवन्प्र्ययल््रात्‌ । "* --न्यावङयण 
९१ । प्रमयक० २५५1 स्या० रत्ना० प्रू° २७०। प्रमयरत्नमा० २1१२1 € साप्रयति न° १ 
प०१, प० २,आ०, क० 1 “तापि विर्टवितवि यत साक्तात्‌, परम्पग्या ता व वरि | 
सर्वज्नाभाव प्रसावयेन्‌ ।“ --न्यायद्यु° र ५२ ७ सर्वनेन म० २1 ८, -स्यातवनन्य-म ९ 

९. सदावा म०२। १० तव्रादिपने म० २। 


-का० ४३. ६ ६४) जेनसतम्‌ । १९७ 


सर्वच संदा वा तहचापकविरुटढलीताभावो दृष्टः 1 द्वितीयोऽप्यथुक्तः, अरव्राम्द्जः सचत्र॒ सवदा चा 
सर्व्त्वविरुदधासर्वज्ञत्वविधरसंभवात्‌. तत्षभवे च तस्यैव सवनत्वापत्तेः सिद्धं नः समीहितम्‌ ! 

६ ६४. परम्परथापि †क तदटयापविरुदधस्य, तत्कारणवि रदस्य तत्कायं विरुद्धस्य वा विधिः 
सर्व्ञाभावमाविर्भावयेत्‌' ! न तावहयापकविरुटढनिधिः,* स हि सवं्ञस्य व्थायकसपखिलार्थसाक्षा- 
त्कारित्वं तेन विरूढ तदस्षाप्कारित्वं नियतार्थ॑ग्राहित्नं दा तस्य च विधिः कचित्कदाश्चत्तदभावं 
साधयेन्न पुनः सवत्र सवंदाः वा, तुपारस्पङव्यापक्द्णीतदिख्टा म्निविधानात्‌ कचित्कदाचित्तुणा- 
रस्पर्निषेधवत्‌ ! कारणदिरुढविधिरपि कचित्कदाचिव्व स्वेज्ञाभावं साधयेत्‌”, न सवेन । 
सर्व्॑त्वस्य हि कारणनद्ेषकर्मक्षयः, तदिरूढस्य “कर्म॑क्षयस्य च विधिः जञ चित्कदाचिदेन सवन्ना- 


४ 


समयके लिए विधान किया जाता, तव उससे सवंनका सर्वधा अभाव नही हो सकता 1 जहां 
जिस समव अपर्वनकी विधि रहेगी वहाँ उस समय ही सवंलका अभाव किया जा सकता है, दूसरे 
देण तथा दूसरे समयमे नही । अपने मक्रानको एक कोठरीमे आम चुलुगानेसे सारे संसारमे या 
वही हुमेगाके लिए तो गीततका अभाव नही हये सकता } जहो ओर जव आग सुलसाओगे वही 
ओर तभी ठण्डक नष्ट होगी 1 असर्वन्नके लिए तीनो खोक तथा तीनो कालका पटा चिख देना हम 
जसे असवेनोका कायं नही है, क्योकि अयर्व्॑ञकी त्रैकालिकं तथा सार्वत्रिक जिम्मेवारी तो व्ही 
व््रक्ति ठे सक्रता दँ जिसे तीनो कार तथा लोकोका यथावत्‌ परिजान दहो । ओर यदि एेसा कोई 
त्रिकाल-त्रिोकन मिलता है, तो वडी चुनीकी वातत ह 1 हमारा भी तो मतल्न त्रिकारवरिलोकको 
जाननेवाल सर्वनसे ही है । हमारे चिण्‌ तौ वही स्वत है । 

$ ९४ सवनेका परम्परा विरोध करनेवाले पदार्योका विवान करकं सर्वनक्रा अभावं 
निद्ध करना भौ मनै ल्ट्उ खाने जेमाही हे 1 जाप यह्‌ वत्ता कि--जाप सर्वके व्यापकं धमं 
का विरोध करके सर्वलका लोप करोये या सर्वके कारणका वितेध करके अथवा सर्यज्के कार्योफा 
विरोध करके ? पहा विकल्प मानकर तो नर्व॑लका अत्यन्त अमाव नही किया जा चता, क्योकि 
'सव्ञका व्यापक धम है सवाल पदार्थोक्ा साधात्कार करना, उम गी विरोवा ह तो "सकन्द 
पटार्थोदोे नरी जानना या कन्य पार्थोका सजातनायेल्लोली छा सस्त) मा ~न दोनोवःा 


~ फा० ४६. § ६९ | जैनमतम्‌ । १९९. 


९ ६७. रिच असर्व्॑ञत्वे' साध्ये सवंजञस्य प्रमाणचिरदटार्थवक्तस्वम्‌ तदििपरीतम्‌, वक्तंत्- 

मात्रं वा हेतुत्वेन विवक्षिवस्‌ । प्रथमोऽसिद्धो हेतुः, सवजञेस्थ तथाभरूताथवक्तृत्वासंभवात्‌ । दिततीय- 
व <~->3 न थ ४ मेऽप + 

पक्षे तु विरुदः, दष्टे्ाविरुहा्थवक्तृत्वस्थ रायत्तत््रे सत्येव संभवात्‌ त॒तोयपक्षेऽप्यतेकान्तिकः, 
वत्त स्वसा्रस्य सवेज्ञत्वेन दिरोधासभनात्‌ । | . ध 1 

{ ६८. एतेन सुगतादिर्धेपसिपक्षोऽपि प्रत्याल्याय, प्रोक्तरोपापुषद्!विरेषात्‌ । ॥ 
परतिनियतसुगतादेः स्वंज्ञतानिषेधेऽन्येषा तद्विधिस्वयंभावी, तिकेषनिकेधस्य श्ेषार्यनुज्ञानान्तरीय- 
कत्वात्‌, अयसद्गाह्यणः' इत्यादिददिति \ 

९ ६९. अतः सर्वपुरुषानुररीृत्थ तेपाससकं्ता वक्तृत्वादेः साध्यते; तच्च; विपक्षात्तस्य 


` ६६७. अच्छा यह्‌ बता मो कि~-प्रमाणविरोधी असत्य कथन करनेके कारण अप उसे 


असर्व्॑ञ करते है, अथवा सत्य कथन करनेके कारण, या बोलता है" इसीलिए अमव॑ज्ञ है" इस तरह 
बोलने मात्रसे ही ? पहली कल्पना तो आपकी निरी कल्पना ही है, क्योकि जो सर्वज्ञ है वह्‌ प्रमाण- 
विरोधी असत्य केथन कर ही नही सकता 1 जव वस्तुके यथाथ स्वरूपका उसे परिज्ञन है तथा वह्‌ 
वोतरागी है तन वह्‌ मिथ्या क्यों वोकेगा ? पदार्थका ठीक ज्ञान न होनेसे अथवा राग-टेप आदि 
कषायोके कारण ही मनुष्य मिथ्याप्ररखप करते है, ज्ञानी ओर वीतरषगी मदहात्माओोमे तो मिथ्या 
नोलनेका कोई कारण ही नही है ? दूसरा विकल्प तो विरुद्ध है 1 जवे वह्‌ प्रामाणिक अथि प्रत्यक्ष 
मौर अनुमान आदिसे वाधित न हौनेवाला सत्य कथन कर रहा है तव असव॑ज्ञ कंसे होगा ? प्रामा- 
णिक वक्तृत्व तो असर्व्॑ञताका विरोधी है, वहु तो सवंज्ञताको ही सिद्ध करता है 1 अत आप सिद्ध 
करने तो चरे थे अस्व॑ज्ञ ओर सिद्ध हो गया सवेज्ञ ! अत्त" यथाथं वक्तृत्वं तो असवंक्तताका विरोधी 
होनेसे विरु है } वोखना तो जैसे असर्वज्ञमे पाया जाता उसी तरह स्वं्मे भी रहता है । 
यत्त" वोरने मात्रसे सवं्ञता या असवज्ञता सिद्ध नही की जा सकती ! बोटनेका सर्व॑ज्ञतासे कोई 
विरोध तथा अस्वेनतासे कोई मित्रता नही है 1 वह्‌ तो एक साधारण चीज है ! अतः बोलना मात्र 
व्यभिचारी होनेसे अमव॑ज्ता नही साध सकता । 

६ ६८ इसी तरह बुद्ध आदि किसी खास व्यक्तिको धर्मी मानकर उसकी सवैजताका निषेध 
केरनेमे मी ऊपर कहै गये सभी दपण अते हे 1 फिर, आप किसी खास सुगत या कपिछमे सर्व॑ 
नताका निषेवे कर भी दोगे तो भी इससे सर्वज्ञताका समर रोप तो नही हौ सकता 1 जवं अप यह्‌ 
कटोगे कि--वुद्ध या कपिर सवंज्ञ नही है' तो इसका अथं ही यह्‌ हौता है कि इनके सिवाय कोई 
दूसरा व्यक्ति स्वेन है !' किसी विगेष व्यक्तिमे किसी विजेप धर्मकरा निषेध करनेसे रेष व्यक्तियोयें 
उस ध्मका सदुभाव अपने ही आप सिद्ध हौ जाता है । जैसे ब्राह्मणोके मृहल्छेमे चार पोच लड 
एक साथ खेर रहे थे 1 उनमे-से किसी खास लड्केकी ओर उगारा करके "यह्‌ ब्राह्मण चही है 
यह्‌ कहनेका मतव ही यह्‌ निकता ह कि वाकीके लड्के ब्राह्मण है 1 उसी तरह महावीर, कपिल, 
सुगत, गिव आदिमे-से किसी कपिल आदिमे दही सवंञ्ञताका निषेध कर उसमे असर्गज्ञता सिद्ध करने- 
का तात्य ही यह्‌ है कि वाकोके महावीर आदि सर्ग हि} अत इस ठगसे भो सर्गनताका अत्यन्त 
निषेध नही किया जा सक्ता । - 

$ ९९ 'संस्तारके सभो पुरुष जस्न दहै, क्योकि वे वक्ता है-बोक्ते है' इस तरह सभी पुरुपो 
को धमी मानकर मो 1 सिद्ध करना महज जतानकी वलाम्‌ मिटाना हो है, क्योकि जव 
-योखनेका सवलताके साय कोई भौ विरोध तथा असव्ञतात्ते कोई रिन्तेदारी नही है तव क्यो 

१. किच, नर्व॑विद प्रमाणविरुदधाय वक्तन्वं हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, तदिपरातम्‌ वक्तेन्वमात् वा 1“ --न्याय- 
खसु छ० ९३ । प्रमयकण० ० २६३१ सन्मति टी प° ४५ } स्या० 
२५० ५७} २ द्ितीयपक्षो विरू-म० २। ३ सत्परिज्ताने सत्ये 








रन्ना० ए्० ३८४ । प्रमेयरत्न ० 
त्यव भ० २ ४ -पक्चोऽप्यनै- म० २। 


९ 1 चयण 
५५ 1 दनिनमर्नमै | करा० ४६, { ४० - 


(ह (4 
व्वरतिरेत्ामि [प िव्नव्यावृत्तिन्यानु मयज्नोऽमि विष्य त॒वचक्तापोति। तत्रात्मानं 


९५८० नाद्ाणण, न हि पौर्पयोऽपोनन्योना । न नायदपीन्मेय, तस्मा प्रामाण्यात्‌ 
सचचनाना गुणा (लत) चरानतया प्रामातपोपवेत्ते 1 {7 च अन्व र्यं एवात प्रामापान्यपणमात्र 
4 र्पनिपते प्रादाय स्वान ) न पनिना नावनाधक [िनिददवरपधमम्नि "द्िग्ण्यगमं 
नज (त्तानि ररवाःयाना तन्प्रदिपातानामनेतया. ध्रवानं 


उन वनरि नर्न तदप्य तम प स्मदि कनात जनत दिन्‌ ना जनी स्वना हँ 
वेना न ततता, पा रा नषदतनो नोना, जलन नी त्रायेय | प्यतन्टू 
त्वि स्तु नत्यरव जाताया तनारया दलप पु तनिमे उग्रा कोर विव नरह 
र 7 ग र [यदस | गद प्लनेमे कवा (कीनो यानि वन्यं द ताता ठ ˆ नत्रन 
नार; 1 ताद काः यनन ता णनिगात्तो गजय्यत्य नदद] ठम विवरचनमे कहु अच्छी 
त~ 5 0 त -3 [न न-नृलि श तरा भो मका नदी कन मना उमकें 


„ ५९. समन भो समतनाम त पराया नी दनी] वनाधो कौन-गा अमम नर्व्नत्ताका 
विनत नरना, - नो तनोन्पेय्‌ ^, उनन्‌ पिनि की वुग्ने नही वनाया तन्त जौ स्वप सिद्ध 
ह वह वेद समतता चद नन सला, ना तिमी पुस्त वितेल्के नया य्चा गया पौन्पेय आगमः 

पृरपोगव्रदरम 7 प्रमाण तो द्ध न्तीर नव उमम नन्जताद्ौ व्राधा होना दूर्को गत दहं। 


म जनी ? | गणन्यनं निर्दोष बेक्ता दोगा ता वचन भी यथा 


१ 2। 


तुननोप्‌ पमान ना तरफ मत 
नथा प्रामाणिक गि, तरन्प् वदधियजानोया कमायन नौो उरक वनन भी मिथ्या तथा 
निनादो लेने । जव वद्मा कोठ जान वन्न नही दत्र उनमे श्रमाणना कये मानौ जा सकती 
रे? दृमर, था वरदद्न रनरय प्रतिषादषटहो नही मानने] अगल्नतो मनहु कि--वेदका हरएक 
यद्र अनद्य जादि यन स्नकार्मा्ा दी प्रतिपादन कगनाहे भौर चह कायं अथंमही प्रमाण ह। 
वह मिमीत रत्व प्रतिपादन या उनके निपिनमे प्रमाण हो नही हे । वेदम जो सर्बज्ञ, सर्गवित्‌' आदि 
लाच आति द आप न्दर नर्मजने स्वगपना प्रतिपादक ही नही मानते। आयतो कहूतेही किय 
गर्द दि नच किमो यन्न विनेपकी स्ननि कनेक लिण द| मर्कः सवर्प प्रतिपादन करन के 
लिए नही £! "जो अग्निषएठोमया अन्य कोई विवधित यञ करता टे वही र्गनटे, वही सर्ववित्‌ हं इष 

दिःमी य आदिक स्वति करनाहो र्ग आदि गव्दोका कायं है] उस प्रकार जव वेदक को 
भोणव्द स्वस्व नहो ह तथ उमरे किमी गच्छ दाया असर्वजताका विधान या सगनत्ता का 
निपिध वमे किया जा सकता? फिर, सर्वंनताका निषेध करनेवाला को वेदवाक्य भी 
-पनव्ध नली हे) वेदम कोड भी रेता न्द नदी है जिससे सर्बनताका सीघा खण्डन होता हा। 
वच्कि वेमे “हिरण्यगभं सर्वज्ञ इत्यादि अनेको वाक्य एसे मिटतेहिजो सर्म्ञता का स 


९ "“ उ-न्यादिरदोपिसदय ॥ नेत्येके व्यतिरेकस्य सदिग्धाव्यभिचार्य्यत 1” --प्र० वाण १।५ ४२। 


''ठच्यते यदि वत्त्व स्तन्न साधन मतम्‌ । तदानीमाश्चयासिद्ध सन्दिग्वानिदढताञ्यवा ॥' ३३७१॥ 


अस्य चार्थम्य सन्देहात्मन्दिग्ासिडता स्थिरा 1" --तम० षर ८८४} २ वास्यत्ति न ° ९ 
+ “स सर्ववित स खोकवित्‌ इत्यादे दहिरण्यगभ सवत 


३, -नानाभाव-भम० २1 आ० कण०। 
“"हिरण्यगरभं 1 प्रकृतस्य सवन । ~ स्य्रायर्यु 


उत्यादेय्न धागमस्य ।"--तस्त्राथदखो° प° ४५। 
© 
पर ८७ । सन्मति० टी° प्रू० ४६ । स्या० रल्ा० ० ३६४1 दास्त्रना० टी° ९० ४९ ! 


सवन्रसि ० प° १३३ 


~ का० ४६ § ७३ जंनमतस्‌ | २०१ 


६ ७१. नप्युपमानं तद्वाधकम्‌ ; तत्ह्पमानोपमेययोरध्यक्षतवे सति मोगवथवतु स्यात्‌ । 
न चेपयुरुषा " स्व॑श्च केनचिद्द्ष्टाः येन अश्चेवपुरषवत्तवं्ः सव॑त्तवद्रा ते" इत्युपमानं स्यात्‌ । 
अजञेषपुरुषद्ष्टौ च तस्येव सवन्नत्वापत्तिरिति । 

९ ७२. नप्यर्थापत्तिस्तद्बाधिका; सवंज्ञामाद्सन्तरेगानुपपचमातस्य कस्थाप्यथेस्याभावात्‌, 
देदप्रामाण्यस्य च सर्वेन्े सत्येवोपपक्तेः। न हि गणवह्टक्तुरभावे वचसां प्रााण्यं घटत इति न 
सव॑ने वाधकसंसवः, तदभावे च प्रमाणपच्चन्तापवृत्तिरप्यसिद्धा । 

९ ७३. तया यदुक्तम्‌--श्रसाणपच्वकाप्रवर्थामावप्रमाण विषयत्वम्‌; तदप्यनेकान्तिकम्‌ ; 
हिमवत्पल्परिमाणपिशाश्चादीनां प्रमाणपच्चकाप्रवृत्तावप्यमाव्रमाणगोचरत्वाभावादिति ~ 

“प्राणपञ्चक यत्र“ इत्याद्यपास्तं द्रष्टव्यम्‌ । 
म्पसे प्रतिपादन करते ह । 

$ ७१. उपमान प्रमाणसे भी स्षवनका निपेव नही हो सकता ! जह उपमानं तथा उपमेय 
दाना पदाधं प्रत्यक्षसे अनुमवमे अते हे वहां वह्‌ गवय--रोज गौके समान है' यह्‌ उपमान कगाया 
जा मक्तादहै। गौ यीर्‌ रोज दीनो द्री प्रव्यक्त सिद्धं पदार्थं हु यतत वे उपमान प्रमाणके दायरेमे 
आजातेहै। परर कोई भी यल्पन व्यक्ति समारके समस्त पुर्पौका तवा सर्वलक्रा प्रत्यक्न नही कर्‌ 
सकता, जियमे वह्‌ अमुक स्वन हुम सव प्राणिग्रोको नरहर याह्म सव्र उसके नमान है" इसं 
उपमानका कर्‌ सकं | क्योकि जिम धण भी उमने समस्त पृम्पोक्ता जौर नव्रैनका सा्नान्कार्‌ किया 
 उयी षण ब्रह स्वय सर्वे्नद्टौ जाता जीर उन तरद्‌ सवनाम जवा देने कौ वरजोाय वह्‌ उसका 

जीनरन्त प्रमाण बन जाता है ताद्प्यं य्रह्‌ विः उपमान प्रमाणक न्ननो नक्त नरी है जौ गर्व्त्ता 
फा निषेव कर्‌ सके | ` 


२०२ पड्दननसम॒च्चये दगनसम्‌ [ का० ४्द § ७४ 


७४. यच्चोक्तम्‌-“्वं वस्तुजातं केन प्रमाणेन इत्यादि; तदप्यक्तमः; सकलन्नानावरण 
विलयोत्याविकलकेवलालोक्तेन पक्रुलोन्नालोकादिवस्मुवेत्त त्वात्तरव॑त्स्येति । ` 

^ ७५. यच्चोक्तं 'अञुस्यादिरसास्वाद' रत्यादि; तदपि परं प्रत्वमूयामानमेद व्यनक्ति 
सवन्नस्याती न्ियन्ञानित्वेन करणन्पापारनिद्येक्त्वात्‌ जिह च्ियव्यापारनिरपे् ययावस्यितं 
तरस्यतयेव वेदनं न तु भवद तह चापारसपेद्षं वेदनमिति । 

$ ७६. यदप्यवादि काल तोऽनाद्यनन्तः संसार इत्यादि, पदप्यतम्यद्‌ -युगपत्सवेदनात्‌ । 
१ च तदत्तंभवि द्त्वात्‌ | तयाहि-पया प्वन्पल्तसकलनाप्त्रायं. सामान्येन, युगपत्प्रतिभासते 


गति नही होती फिर उसे पका अमाव तो नही क्वा जा सकता । अत्त सर्वेल्ाभाद सिद्ध 
शरे के लिव बापका भाच प्रमाण जह वृत्ति ने करे वहं अभाव ्रमाणका राज्य छ इत्यादि 
कथन अनकान्तिक है | 

‰ ४४ मापने यह्‌ पदा था कि-- स्वन मस्त वस्नुयोको कित प्रमाणे जानता है ? 
सो स्वज सभी वस्नृयोको अपने केवटनान र्पी जखोक-द्रारा प्रत्य ल्पसे ही जानता है] 
केवलीने ज्ञानमे चिन्न करनेव'रे जितने प्रतिवन्यकं नानावरण थे उन सवका अत्यन्त नाय र 
दिवा है, इसलिए उसका ज्ञान अपने पृवरूपमे प्रकाचमान है । उसमे सभी पदाय॑ ठते ही ल्के 
हं जंसे कर निर्मलदपंणमे सामने रद हडं वस्तुं ! 

७५ जापका जजुचि पदा्थोकि तास्वाद्ववाला कृत्तकं तो वृद्धिकर विर्यातका तथा 
हृष्यक्र जल्नका जौता-जागता प्रमाण हे । स्व॑नका नान इन्ियोकौ सहायतासे उत्त नही 
होताः वह तो अतीन्द्रिय है, आत्माका निजो पुणं प्रका है । उते इन्दरियोके व्यापा कोई 
"चज्यकता चहो है } रसक्रा आस्वादन दुरो चौज है तथा उसका जान एक पुयक्‌ ही वसु है! 
"पवाद जोभके द्वारा होता है जव कि उसके जानक किए उत्ते जीमपर रना कोई आवद्यकं 
नटी ह 1 केवरीको अपने अतीन्द्रिय जानकर हारा सका जान होता हे । आस्वादनका सजा तो 
रागो व्यक्ति अपनी जीभक्त ढाराक्तेहै। वीतरागौ सतोन्द्रियजानी केवदीके विपये भास्वादनकं 
वात कृरना निपट सूंतता! जो वस्तु जसो है उसका उती ल्पमे तटस्य भावसे अच्छी स्‌ 
तरो कल्पना किये विना केवलीकौ मान्न गृद्ध परिजान होता है, उसका अच्छे यां तुर रूपमे ददानि 
तो रागियोके पित जानमे ही हंजा करते हं । व्ह तो जानता है, केवल जानत्ता ही है 

$ ७६. आपकी कारू तो अनन्त ठे, पदाथं मो अनन्त हे, उत्तका एक-एक करके परितं 
तो अनन्ताल्ये भीं नही हो सक्ताः यह्‌ जका भो अजानका प्रददानि हौ है! क्योकि--हम पटे 
ही वता तुके है क्रि-केवरीका जान क्रमिक नही है, नहं तो सभी वस्युओोको युगपत्‌ जानता 
हँ 1 जव अनेक चस्तुओका युगपत्‌ जान तो ठम जसे अल्पन्ञ हीनशक्तिवारोको भी देखा जाता € 
ततव विलकुर निरावरण अनन्तज्ञानवा अनन्तगक्तिनाटी केवलीको समस्त पायक युगपत्‌ 

९ ' तटस्थस्य हि संवित्तौ न॒राभित्वादिस्तमव । अनेनालुचिरसादिवेदसेऽपि दोष प्रत्युक्त । (५. 

त्वयोग- स्यादिन्ियेणास्य वेदने । कमित न चान्येन भावनावर्भाविना । ५७६1” --श्र ० वार्तिवट 

च० ३३० ! "'तत्मान्न विपयानुभव केवर एव सु उदु वहेपविषादामर्पादितेतु । किन्नु कारणान्तरः 

उदित । तच्च कर्मैव भवितुमर्ति । तच्च निरस्तानेपदो पावरणस्य नास्तीति केवलो विपयानुनः 
स्तत्योय्लामेव सर्वत्र लयति न सुख लादिकम्‌ 1 नि दोपदोपवरणविव्टेपं च स्मर्यचिष्वाम । 
--दस्सच्सि० प्र ५७९ । मसेयक्० घ्रु० २६०} २ “ एकन्ञानश्नणन्याक्तनि भेपनेयमण्डल । 
मत्तावितो हि सर्व॑त्न क्रमो नाश्रीयते तत॒ 1 ३६२७)1** --तत्वर्दं० प° ९२९ 1 "ततोऽन्य 
वीततगत्वे सवर्थनानसंभेव । समाहितस्य नकलं चकान्तोतति विनिन्चितम्‌ ॥२२९॥ उति चा 
क्रमेणेव स्वधिनि प्केदनात्‌ !** --प्र० वातिंकाल० पृ० ३३० 
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ततमत ५ २५२ 
~ का० ४६ § ७८ 1 तम्‌ । 


एवसशेषविज्ेपकलितोऽपि । ' तथा चोक्तम्‌-- 
“भयथा सकललास्त्रा्थः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते । 
मनस्येकभणेसैव तथानन्तादिवेदनम्‌ 1} १11" { भ्र० वातिकार ° २।२९७ इति 
९ ७७. यच्दोक्तं 'अतीतानागत' इत्यादि, तदपि स्वप्रणेतुरस्ानित्वमेन ज्ञापय ति, -यतीो 
प्यपीदानीतनकालपिक्षया तेऽतीतानागतवस्तुनी असती तथापि ` यथातीतमतोतफाकेऽवतिषट 
ध्यया च भावि व्िष्यते तथैव तथो साक्षात्कारित्वेन न कश्चनापि दोष" इति सिदध: भुखादि- 
चत्सुनिश्चितासंभवद्वबाधकप्रसाणत्वात्‌ ° सदेन्ञ इति । 
६ ७८. अध दिटिपटा. प्रकटयन्ति--ननु भवतु सुनिश्चितासमवद्वाधकप्रमाणत्वात्सवंन- 


सिद्धिः ! कि त्वस्य क्वलाहार इति न भृष्यामहे ! तथाहि--केवलिनः कवलाहारो न भवति तत्का- 


परिल्ान होनेमे क्या बाधा है ? कहा भी है--'“जैसे जिन शास््रोका अच्छी तरह तलस्पगीं अभ्यास 
किया है उन चास्तोके सभी पदाथं उपयोग लगने पर एक ही साथ मनमे प्रतिभासित्त होते ह 
उसी तरह अनन्तराक्तिलाली केवलन्ञानमे अनन्तपदाथं युगपत्‌ ्लखकते ह्‌ ॥1१।1 


९ ७७. जो आपने अतीत अनागत पदार्थोको वत्तंमान रूपसे जानता है या अतीत रूपसे ? 
इत्यादि कृतर्कं किये है, वे तो सचमुच ही अनज्ञानके भटे प्रदरंन रूप ही हे 1 यद्यपि आजको दुष्टि- 
से हम वीते हृए पदा्थेको अतीत तथा आगे होनेवारे पदार्थोको अनागत कते हं ओर वे इस 
समय असत्‌ ह विद्यमान नही है, परन्तु अतीतकाल्मेत्तोथे ही, आगे तो होगे ही, अतः वीते हुए 
पदार्थोको अतीततकालमे असत्‌ तथा आगे होने वाले पदार्थोको .भाविकारमे तो असत्‌ नही कट्‌ 
सक्ते । सर्वज्ञ तो जो वस्तु जिस समय जेसी है उसको उस समय उसी रूपमे जानता है 1 अतीत- 
को अतीत रूपमे, अनागतको भावि रूपमे तथा व्तंमानको चतंमान रूपमे ही जानता है । पदाथंकी 
जवजोहाल्तथी, है ओर होगी वहं ठीक उसी रूपमे स्वज्ञके ज्ञानमे ्चलकती है } इस तरह 
समस्त वाधक प्रपाणोका निराकरण करनेसे उनकी अच्छो सरह असम्भवता सिद्ध होने पर सर्व्॑ञकी 
सत्ता निर्बाध रूपसे उसी तरह सिद्ध हो जाती है जसे सूखी पुरूषको मे युखी ह" इस स्वसंवेदनसे 
सुखेका निवधि अनुभव हौ कर॒ सुखको सत्ता सिद्ध होती है ! अत. यहु बेधडक हो कर कहा जा 
सकता है कि-- स्वंन है, क्योकि उसकी सर्व्चताके वाधक प्रमाणोकी असस्भवता अच्छी तरह 
निर्चित है वह्‌ पूणंत निर्बाध है, जसे कि सुखी व्यक्तिका सुख \' 


$ ७८. दिगम्बर (पुकेपक्ष)-- वायक प्रमाणोकी असम्भवता दिखाकर सर्वलकी सिद्धि करना 
तो उचित ही है} परन्तु सर्वज्ञ केवली भी हम रोगोको ही तरह कवलाहार--एक-एक ग्रास लेकर 
भोजन करता द यह्‌ वात नदी जंचती । हम सिद्ध करते है कि--केवली ग्रास लेकर आहार ही 
करते, क्योकि जिन कारणोसे प्रेरित होकर मनुष्य आदार करनेके किए वेचैन हो जाता हे तथा 


१ यथा जा० } क०! २ ततो म०२} ३ यथातीत गतकाछेम०र) ४ यथा भाविच 
भविष्यत्‌ के दति-म० २ । ५ “शन चैकेन चानेन परिच्छि्ानीत्ेतावता व्तूनामात्मस्वभावहानि । 
येने तान्येकनानपरिच्छेदवदादनन्तत्वमात्मस्वभाव ज्य ।' * "यत एवासौ पर्यन्ततया न गृह्ाति तत एव 


सवन्ञो भवति । अन्ययाऽनन्त॒वस्त्वन्तवतत्वेन गृ्लन्‌ श्रान्तो भवेत्‌ 1" --तत्वस० प० प्र० ९ ३० । 
न्यायकुसु° षएू० ९६! ६ सिद्धा स्वसेवेदनप्रस्यक्षलक्षणसुखादिवत्‌ म० २। ७ तदस्ति सुनिदिचता- 
सम्भवद्वाधकमप्रमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ ॥'` --ख्घी० स्व० उ्छो० घ ¡ सिदधिवि० । अष्ट 

, 


जएसह ० ०९४ । सआप्षपण् घृण २२६ ! तण रसो° छ० १८५ प्रमाणमिण० ष्ण २९ { परर मोर 
प 5९५} 


२०४ ({-दया 11012 स्नगं व 
~ ^~ [*] 1 [ क० ४६ § ८८ - 


रणान्‌, ने च कारपानावं कायन्योत्पत्तिः अतिप्रसक्तैः) न च तत्कारणाभावोऽसिष्. 'जारास 
दाननिदानूतै वेदनादिषदट्पे एकन्यापि तस्य केवनिन्यभावात्‌ । तवाहि न तावत्तस्य मदनोत्यदे 

नयस्य दग्वरज्जुत्यानिकत्वान्‌ । सत्यामपि वेदनाया न तस्य तच्छा `पोडा अनन्तव्रोय- 
त्वात्‌ । ववावृ्धकरण तु नगव्रति तन्रययज्ये न नयवन्यवेति । ई्यपिय“ पन केवलनाना- 


१ 1 ॥ 


[कि भे 





जिन प्रनायनोनि वर माजन व्ल्नार वे नव प्रार्य नवा प्रयोजनं वन्यम न्नी पाये जानि | विना 
पारण हती। 7 । उन्नान मानना नो ग्ठर अन्टरौदिम वानं निमी आन -नम वरी अच्यन्स्या टो 
जावगा | ढा, जातार वरण रनक न्द्र मनुष्य ना यादि द्ध कारमामन प्रच दातारं 
मास्निम कवन्यदार्कयं दद्‌ कारण वनयं वेःना--मृनकतौ पीदा टिनेने जवपेट आर्‌ पीठ 
ण्किटा जाति. मृपद्रा ज्वाश्रा अनया जानौ द तव जनि कनी मी नन्द भोजनं पा देनेका 
यर्‌ प्रयत्ने सना: वह माचद्र पिनि भोजन कना र्ना नो बमर्‌ स्वन्य रत्या भौर 
म दूरात वयावृत्त-नवाटर्ं तर मक्गा1' ३२ वहू विचार कर्‌ कि--वह भोजन करता गा 
तातान जोत ठत न्नी गीर व्यनमे अच्छी नन्द्‌ द्वमान्र कर्कं जाया-जाल्मा 
यत्नातार्‌ पूवद प्रवृत फरक वपित (नावयवानाम्‌ गमनं) को माय नसगा |' ४, यह्‌ मन्नकर्‌ कं 
वदि भाजनं करके वरीरको रवन्थ--कामचन्याऊ टरानम रन्वमै नो मेयम तथा चास्ति बाद 
अच्छा तरट्‌ पाद्जा न्त्य] ५ वहू मान कर कि--याद्‌ जाहार्‌ ल्त नट्मततं = जिनका 
निर्वा नुगननान्निनि टो जागा, नही ना वेमोन अममयमे ही मरनेकौ वारी आ जानी | £ पह 
समनक्रर कि यदि चाद वहनं भोजने न्दने न्तन ता द्विमाग ठक रहूगा जर्‌ उस मनना 

तरह विचार कर्‌ नदन ।' पनन्त केवद्धाक -न दृह कारणाम-च एके ना कारण चह हं ५ 
वताञा केवट अक्तरण हय नाजन कवा कर्मं ? यपि न्वय विचार कीलजिर~- केवकं कठरना पाड 
तो टा ही नही नत्नी, क्याकिः पीटाम कारण हं असातात्रदनोय कमक्रा उदय | ता मह्य कमक 
नष्ट हो जानेन बेचारा जटी हई रन्ते नमान नाचोज हकर पडा हं! अत जला हह स्तता 
समान कट्नेको तो वेदरनीयका सद्धाव केवीमे ह, परन्तु वह॒ असीम वल्याटी केवलीमे प्र 
उन्न नह कर सकता । पीडा तो कमजोरोको हो सकततौ दै केवछौ तो अनन्तयक्लिके धना ६ । 
'ट्सरोके वैवावच्य-नेवाद्हटक्नी तो विलोक्य पूज्य केदटीमे सम्भावना हौ नहो दं । ऋत्वि ५६। ९ 


जो जगत्सूज्य भगवानुने अपनी सेवा-चाकरी कराएगा ? अच्छी तरट्‌ साववानोन दनरभारकरः चलना 
व. उंज्नो ॥६२।- मूरा 


४. “ण वन्टराउनाउभट्रण नरीरन्सुवचयद्र तेजट्र । णाणद्ट सजमटू लाणटु उत 
{६२ (२. "एदेण कारणेण द स्ादन्नेवं द गिरते उदओ। तेणानादणिमि त्ता परोच्हा लिणवरे णलि 
मन्व्रीपपि १ { 


गो० कमं गा० =७५ 1 ““घातिकरममेदियस्तदायामावात्‌ तत्सामथ्यविरहात्‌ । चथा विपद्रन्य म ५ 
वद्ादरयन्नोणमारणवक्तिकमपुज्यमान न मरणाय कन्प्यतें तया व्यानानकनिदग्यवातिः क्रमन्थतन्यानन्ता 1१८ 


नानादिचत्एटयत्यान्तरायाः तरायाभावातिरन््रमपचीग्मानयामेषुद्‌गटनन्ततेकदनाप्रास्वक्म नदपि प्रक्रोणसहायव्र 


= वाण 

स्वयोग्यप्रयोजनोत्पादन प्रन्यनमथमिति क्षेधाद्यभाव , तत्स द्धावोपचारात्‌ ध्यानकल्पनरवत्‌ । स 

९।११ 1 “'अविक्टमाम््यं ह्यमातादिकेदनीय स्वकायकार, त्ामय्द्वकरन्त च मोहनीयकमणा चनाः ॥ 
प्रसिद्धम्‌ ! य्येव हि पतिते सन्यनायकरेऽ्तामय्यं सन्यस्य तया महेन हनीयकर्मणि नषे मेयवत्वत्तामय्यमप) 

मन्त्रेण करणे न्त्रिणोपभज्यमानमपि विप न दाहमूच्छादिक कत्त समयम्‌ म्‌, 

कर्मणाम 1 यथा च मन्त्रेण निविपीकरणे कते मन्त्रिण त 


तथा असातादिमेदनीय विद्मानेदयमप्यस्तति मादनीय नि सामर्ध्यत्वान्न-्द्‌द खक 


ध्रत्र० 
ायोसन्तिपरसिद्धे ।"" -- ्रमेयक० ० ३०३ 1 न्यायकुसु° प° ८५९ । रल्नक° दा०्य० ९ । 


प० २) 
२ पीडा स्यादनन्त- ४ --पथं पुन सम० १, म० >, प ९ 
टी° षर २८1 3 पीडा दनन्त-भ० २। सम्भवामायस्योक्त्वात्‌ । --प्रमचक० 


५ “नापि क्षष्रेदना प्रतीकारार्थं, अनन्तवीर्यं भगवत्यस्या- घ न 
पर ३०६ । न्यायङयु° प्र ८६० ¡ “यदि स्ुचावावास्ति तहि क्ुवाक्लीणजनक्ते लन्तवीयं ता 


शुषा दु चितस्य अनन्तसुखमपि नास्ति । -- रच टी परू० २८ | 


~ का० ४६ § ७९ ] जनमतम्‌ 1 २०५ 


वरणक्षयात्‌ सम्यगवलोकयत्यसो \ संयमस्तु तस्थ थथाब्यातचारित्रिणो निष्ठिता्त्वादनन्तनीय- 
त्वाच्च नाहारकारणीभवति \ प्राणदृत्तिरपि तस्थातपवर्यायुष्ट्बादनन्तीयंत्वार चान्यथासिद्धव ! 
धर्मदिन्तावसरस्त्वपगतः, निष्ठितार्थत्वात्‌ ! तदेवं केवलिनः कावक्लिकाहारो -वहुदोषषटत्वान्न 
घटत इति । 

६७९. अन्रोच्यते-- तन्न यत्तावदूचानम्‌--"तत्कारणाभावात्‌' इति साधनम्‌; तदसिद्धम्‌; 
आहारकारणस्य वेदनीयस्य केवछ्िनि तथेव सदूावात्‌ ! तथा च किमिति सा शारीर स्थितिः 


प्राक्तनी न स्यात्‌ ! प्रयोगोऽत्र स्थात्केवलिनो सृक्तिः समग्रसासग्रीकत्वात्‌ „ पवंुक्तिवत्‌ 


भादिका उदेव्य तो केवलनानसे बखृवी सिद्ध हो सकता है 1 कैवल्ञानावरणी कमं क्षय होनेसे वे 
 जगतृको हस्तामल्कवत्‌ देखते-जानते है ही ! केवीके यथाख्यात ( जैसा आत्साका बुद्ध रूप है 
उसकी प्रापि होना ) सयम पूणं रूपमे विकसित हो ही चुका है, वे कृतकृत्य हे तथा अनन्तशक्ति- 
गारी हे अत्त. सयमके उदहेगसे आहार करता भो नही जचता 1 केवरीको जायु--उमर्‌ अन्नतपवत्य 
( न घटनेवाखी भौर न बढनेवाटी ) है, अत अकार मौतका तो उन्हे उर ही नही है ओर अनन्त- 
गक्तिकि भण्डार होनेसे कमजोरी आदिक भी सम्भावना नही है, इसलिए उनकी जीवनयात्रा 
वसूव्री चर सकतीहै । वे तो सर्व तथा धमं तीर्थके नेता है, कृतक्रत्य ह अत धर्मचिन्ताकी फिक्र- 
से भी उन्हे मोजन करने की आवन्यकता नही है ! उनकी धर्मचिन्ताका समय तो गया, अवतो 
वे धसके प्रवतंक ह 1 इस तरह केवलीको कवलाहूर साननेमे उनके अनन्तवीयंकी कमी, तथा 
भाहारकी इच्छा एव प्रवृत्ति हानेसे रागी होनेका प्रसग जादि अनेको दूपण जति ह} अत्त केवलोको 
कवलाहा री-एक-एक कोर खाकर भोजन करेवाला मानना किसी भी तरह उचित नही है । 

§ ७९. दवेतास्वर ( उद्तरपक्ष )-आपने सवसे वडा हेतु यह्‌ दिया है कि--किवलीको 
भोजन करनेका कारण ही नही है सो आप्रका यह्‌ हेतु असिद्ध दहै, क्योक्रि मोजनं करनेका सवसे 
प्रधान कारण दहै वेदनोयकर्मका उदय 1 सो जव वह्‌ केवलम उमी तन्ट्‌ माजृदह्‌ जसे कि हम 
लोगोमे या केवलीको केवटल्लान होनेसे पहटे था तव क्या कारणहूक्रिजो देवली केवटजान 
दोनेके पटले तो अच्छी तरह भोजन करता धा वही केवटज्ञान होने ही भोजनसे हाथ सिकोड 
ठेताहै?शरीरतो नाखिरशरीरहौ है, उत्ते तो दानापानी चापि ही, नही तो यह मलीन स्कं 
जायगी 1 सलिए हम कट्‌ सकते हे-किवटी भोजन कर्ता ह, दयोकि भाजन चरने सभी 
कारण उसमे मोज्‌द ह, जसे कि वह जपनी अल्पक्त जदस्वामे वेदनाय कमव उदयकरे कारण भोजन 
वरते लि प्रयत्ति करता धा उनी तरट्‌ आज मी उरे मोजन ठरला जहिण्‌ व्योति पृहे 
जार माजके गगरी स्पित्तिमे कोः भी एकं नही ह्या है! पहने जितने कानयये जादनीवे 
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६ ८२, यद्च्यते--ेदनीयस्योदीरणाभानेत्‌ प्रभूततरपुद्गरोदयाभावः, तदभावाच्चात्यन्तं 
पीडामावः' इति; तदयुक्तम्‌; तुर्यादिगुणस्थानकेषु वेदं नीयस्थ गणश्रेणीसद्धावात्‌, प्र्ुरपुद्गलोदये 
। ध € ०९ 2 तीतरत्वप्रदतं ४ 
सत्यपि तत्क्ततपी डत्पत्वस्यैव दशनात्‌, जिने सातोदथवत्‌ प्रसूरपुद्गरोदयाभावेऽपि सीत्रत्वप्रदशे- 
नाच्चेति 1 
९ ८३. यदप्युच्यते 'आहाराकादक्षा क्षुत्‌, सा च परिग्रहुबुद्धिः, सा च सोंहुनीयविकारः, तस्य 
चापगतत्नात्केवलिनो न भुक्तिः" इति; तदसम्पक्‌, "यतो सरोहनीयविपाकात्‌ कुल भवति, 
तद्विपाकस्य प्रतिपक्षमादनानिवस्थ॑मानत्वात्‌, करोधादीनां तथोपरमोपलब्धेः 1 यदुक्तम्‌-““उवसमेण 
हणे कोह" [ दञ्च वै° मा० ८३९ ] इत्यादिः ! न च क्षुटेदनीयं तह द्विपक्षभावनया निचत्त्यसानं 
दष्टम्‌, अतो न सोहविपाकस्वभावा क्षुदिति ! 


“६ ८२ दिगस्बर--जव वेदनीय कर्मोको असमयमे जवर्दस्ती उदयमे छते है तब अनेके 
कर्मोका एक साथ उदय होनेसे पीडा होती है! परन्तु केवखोको जव वेदनीय कर्मो की उदीरणा- 
( जसमयमे वरात्‌ उदयमे कछाना- ) नही होती तव बहत-से कर्मो का एकं ही वार उदयमें आनेके 
कारण होनेवालो पीडा भी उन्हे नही हो सकती! इस तरह जव भूखकी पीड़ा ही नही है तव 
आहारकी चर्च ही निरथंक है । 

दवेतास्बर--'वहुत कमकि उदयसे वहते पीडा होती हो' एेसा कोई नियम नही है 
सम्यग्दृष्टि आदि चौथे सादि गुणस्थानोमे सम्यग्दरंन आदिक कारण मुणध्रेणि निजंरा अर्थात्‌ 
क्रम! उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी निर्जरा होती है ! उस समय उनके वहत कर्मोका एक साथ 
उदय होनेपर भी थोडी ही पोडा होती ह । केवरीमे साता वेदनीय जातिके थोडे ही कर्मोका उदय 
पाया जाता है पर उन्हे साता तो अधिकसे अधिक होती है) भतः अधिक कमकि उदयमे आनेसे 
अधिके पीडा तथा थोड़े कर्मोका उदय होनेसे थोडे फर मिरनेका कोई नियम नही है । इसलिए 
वेदनीय कर्मोकी उदौरणासे ही भूखका सम्बन्ध तटी जोडा जा सकता । असाताका उदय ही भूख 
रगनेके छिए पर्याप प्रव कारण है | | 

$ ८३ दिगस्बर--भूखका सोधा अथ है जहारको उच्छा 1 जौर छल्छा तो मोहनीय कर्मके 
उदयसे होनेवाला एक विकार है । इच्छा आभ्यन्तर परिगह्‌ रूप दै, क्योकि परिग्रहुका मूर कारण 
इच्छादय हे! अत निर्मोह केवलीके मोह्के विकार रूप आहारक इच्छा कैसे हो सक्ती है 1 जवं 
इच्छा ही नही तव भोजन करनेक्रो वत्त कहना तो सरात्तर जवरदश्तोकी वात है | 

द्देताम्बर--भूख मोहनीय कमके उदयसे होनेवाटा विकर नही है वह तो असात्तावेदनीय 
फ उदयसे लगती है 1 मोहनीय कमस होनेवाले कामादि विकार तौ प्रतिपक्षी ब्रह्मचर्यं आदिकी 
भावनाजसे सान्त हो जाते है 1 क्रोषे आ रहा हो तो क्षमाकरा विचार कीचिए, अपने आप उसका 
वेग क्म हौ जायेगा ओर वहु धीरे-धीरे विलद्ल चान्त हये चायेया | कटा भी है--“उपयम- 
शान्त विचारोसे न्नेधको मारना चाहिए" परन्तु आप कितनी ही प्रनिपभी-3 रथान्‌ आहार न 
परे की-- भावना माए. पर जयत पेटमे कुड परंन न जयेगा नतन सून्वी भावनामि 
धधा यान्त होनेबान्े नही है} पेव्के लिए नद्िजर नही चदहिएन्िनो चाह 


< = 1 र म्वा-सृन्वा 
के ॥। र्त्‌ ल्य ("छ ट पण पृ तप्‌ {दन्‌ च कनः {न श्न = कृ ~ 9 न्ना द ४ 
"(रत्‌  टसत्एजं तपध्री नावनाभो १०ब्‌ नु (स्ट्नान यट र्‌ गाननाहलेमा दि चनव 
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§ ८४. एतेन यच्च्यते- 

सपवत्यते छतां नायुजनिाद्यो हीयन्ते ] 

जगद्परतावनन्तं वोर्यं कि गततुषो भुक्ति! ॥ १ 1" [केवलिभक्ति० ञो° १६] 
इत्यदि निरस्तम्‌, ` पदिषोदारिक्त्यादिस्ामग्री्तदडावेन छद्यव्थावस्थायामपि केवलिनो 
ऽभुत्तिप्रसत्तेः ! समस्छनेयोन्दरयक्याभादाच्छद्स्यस्य सक्तिरिति चत्‌; तद्युत्तम्‌; य्त्‌ क्ति 
तच्रागुष््र्रापवतन स्यतत चा चतुणां जानानां काचिद्धानिः स्यात्‌, येन भक्ति. ? तेन थथा 
दीच॑नालस््तिराुक्नं न्तारपनेवमाहारोऽपि, ययारिदधिच्तेर्व्युपरतन्निदा्व्यानचरनभगः कारणम्‌ 
एव सस्य्टादिन्तनपींति अनन्तनीयंतापि तत्पाहूरग्रह्ण्प च दिंख्च्यते ! तया तत्य देदच्छन्दादीनि 


ज > 


मोहक्रा चिकार 


हे, जो प्नं कछ उखे 





, ह्‌ उच्छ ल्प नही हं । वह्‌ तो वेठनोयके उदयते होनेवारी एकत वेचैनो 
तिना हरगिज चह मिट सक्तौ ] 
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सतः अपन्न सदलो यावमे 

९ ८४, सत्तः अपक्त] ५ह्‌ कण्ट्ला ना ण्डत ह्‌ जाता ह्‌ क~ ङ्तदरत्य केवटोको [दु 
~न ~~ २ पूणं एवं निरावरण नोनेसे = _ 
र्ना चच्ता हचकरा[ उर चह ह्‌ लि उसको अक्राल मात्य ।; पग एत नचंरचस्ण हूवत्त उत्तके 
नानादिको सी द(न नहा ह्‌! सक्ता, तत्तारक्रा उपक्रार करर्नके [छट सनन्तवाय सौजद २ १५ 














लएणारात्त त(तराना तर (य 9.9 अ लगाया जायं जद जवठनान न 
तृष्णार्ाह्त वोत्तसयायी केवकं पोरे भोजन करने कौ वला क्यो र्गायी जाये ?" जद केवख्नानं 
व इ ग लोदारिक न्य =नेके = कारण ध्या 1 11 
उत्पतते हाच्चर्‌ चा चह चदा र्क-त्यर गार रहता ट्‌ उस्म कवटस्चतच्त ह्चके कारण ङु मी 
(उक न प कदय व दिये राये व तकं क ह = फिर 
दर-फर चह हाता तठ भोजनं करतंम क्या हानि? सायके ररा दि गये तकत तो फर 
न न च ~ मरठ्त्यासे ० च वातय) ~ साना ४ 2) हिए भ ० चद्यस्थ न 
सवृक्त। ही ऋज खरचन यर्र्यास नरहर मानन) चाहि | जावह्‌। सोचिए-कि 1 
श अदस्य ध ल्वटोको ठ प्रयता ८. सायत्त त्न चास न नेका कन ~ >, ओ क [न गकि ् रमजरीरीकी न ~--~ 
स सवन चन्न चरः क। लवता चचक हत हाच डर्‌ ह ह्‌। नहः क्यार चस्मगरा<क 
० 9 स =रारस नि चटा मेता उत्ते वि सतिञजान भणण प्रत भि 
< 1 यप [ यत्ते होनेवाछे 15 कण लायक यकस उ=@5 नहा ह्‌।ता, उत्तक सततिन। त 


त [नयाय ॥ (न्क ए रवौ सदम्थाम ह ट 

नान अत{<नच चवा तचम्पय्यृनाच भा लण्‌ ६९ ₹। तज््त; तच 54 1( (सना ८1 4 ५९ 
~ चव्य त न 4 नीचन्तिरव < अर्थात्‌ 
सजनं करना त्न्ता जाद । उत्त ससय या उक्तं नराहार ही क।ह्ए 1 "द[वन्तराय अधप 
अ 
नक्तिको रोक्नेवाले कसक] तन्पूणं ल्पत चात चह हजा जत. य क्तिके स्थरतक्त छ्‌ लर 














सवस्थानं श्नोजन करना चाहिए यह्‌ तकं भी उचित नही है, क्योकि अल्पनक्ो गक्तिको स्थिरता 
कौ भी कोड अठच्यक्तः नही है 1 यटि उतत अक्राल्मे नरनेक्ता या अपने जानाटिने निधनता जनि 
काडर होता तो यह्‌ दाजिव है कि वह आहार करे! परन्तु उत्ते दोनो वात्ताक्य उर नाट्‌ १ 
उन दोनों वातोते निहित है, घतत उस प्रकारके तकत तौ अल्यनको मी भाहारका न्षिव क 
जा सकता है ।.उनच्िएु यि आयुकम केवरको क स्वी उनरक्रा प्रधान कारणतो उनी त्‌ 
लाह्र-पानो लदा जे उत्कं चिरक्रारू तकत जनम एक सत्कारो जारण हं जिन तनह मुक्त ६ 
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# १ | ~ 
त्नात्‌ = 1 साड भ्न परस्परन्त र न (3 = ही 
ताल्नान्‌ कारण ह उना तद्ह उस्म त्त्वच्द्लच लादि ना व| त॒ ज्यान हं 
॥ ~. ---~-~ 
तरह अनन्तनेरं च्चे केठ्टौनी सुक्त्िमि व्युपरतक्रिया ध्यान लार्‌ नन्यष्ठन्नत जा 
प्ट स आ {1 --~ ----- | 
च्‌ ॥ (प = > 4 न ~, के [षे 1 प नायका्त्य न ~ व "~ 4 जं | 49 
द ~ ज 4 द) कक श) = 2 9 ८ । 4 = 1 
<~ ~ 44 1 ठ्‌ 1 ५।। ट < {1 ९) ~ न" ^ {= । च न्‌) 1 ~ ॐ) [शत्‌ 1 ^ 8 < 1८८4 = * 1 । 11 = 
हं ने ~ ~ 
च न ललाहचा हद्‌ } उन्न उर सनन्तच(्त्वन कट ¡ नट्‌। 1 ठ 
ल स 
०. पदा छा य्नप्य र> > | >=. = तत्नशून=०2 = | सनत न्त्ठ्ट्‌ा। = 
= ॥ ) | (शे क ~---~ [0 
श क न क वः < स ~ > } 1 >~ 1 ॥ न्यम | # 
च्नाभ्ग्ड्डरे | उन प्यद्च्ननलार (च्चा सन्तत लसन्‌ 1 2: ग न्घ्् 0 
श ॥ [` र का यव्य 
<--------- <-> - < (दन्द र = च गु = ८ ^~ 
० |]  -ल-ठन-उा०. => 1 ` व्यान = नृ ज्ज = ~-:'* 1 ^~ । । 
१ जत क नुः [+ ्ेे 
न्न्य प्रेण = =्न्व्या 1 -जतगङ्=प० 3212 ५८ । 


~ का० ४६ & ८६] जेनमततम्‌ । ९०९ 


विश्रासन्ारणानि 'गसननिषीदनानि च भवन्ति एवसाहारक्रिथापि विरोधाभावात्‌! न च वलवत्त- 


रस्य वीयंवतोऽल्पीयसी क्षुत्‌, व्यभिचारात्‌ \ | 

९८५. [्ि चागमोऽपि केवलिनो भुक्ति प्रतिपादयति । तथाहि--तत्त्वाथसुत्रम्‌ '“एकादग जिने” 
[ त सू० ९1१८ ] इति \ व्याख्या--एकाद्डा परोषहाः धषुत्पिपासाश्गीतोष्णदंश्ञमशकचर्यरिय्या- 
दधसेगतणस्पक्षसलास्या निने केवछिनि भवन्ति, तत्कारणस्य वेदनीयस्याद्यापि विद्यमानत्वात्‌ ` 
न च कारणानुच्छेदे का्स्योच्छेदः संभाव्यते, अतिप्र्क्तेः । अत एव केवकिनि श्षुद्रेदनीयपोडा 
संभाव्यते, पि स्वसाबनन्तवीर्थत्वान्च विह्वुलीभवति, न चासौ निष्ठितार्थो निःप्रयोजनमेव पौडां 
सहते \ ॥ 

९ ८६. न च शक्यते दक्त॒ "एवंभूतमेव भगवतः शरीरं; यदुत क्षुत्पीडया न बाध्यतेः इति; 
अनुमानेन तस्यास्तत्र सिद्धत्वात्‌ । तथाहि-केवलिक्लरौरं श्युदादिना पडते शरीरत्वात्‌, 


--~-- ~~ एण 
[` 


केवली विश्राम करनेके किए देवच्छन्द अर्थात्‌ देवोके हारा रचे गये स्थानविरोष आदिकी अपेक्षा 
रखता है, तथा चहु गमन करता है वर्ता है उठता है उसी तरह वह्‌ आहार भी यदि करता है 
तो इसमे कोई बाधा नही है ! यह मी कोई नियम नही है कि जो जितना बल्शाखी होगा उसको 
उतनी ही कम मूख लगेगी"; क्योकि संसारमे इस नियमका उल्टा भी रूप देखा जाता है- 
बल्कि यहं तो जो जितना अधिक वख्वान्‌ होता है उसको उतने ही जोरसे कडाके की भूखं 
लगती हे । 

६ ८५ ( आगमसे भी केवलीके आहार करने की सिद्धि होती है । देखो, तत्त्वां सूत्रे ही 
कहा है कि--"केैवली जिनके ग्यारह परोषह--बाधाएं होती है" जिन अर्थात्‌ केवलीमे भूख, प्यास, 
ठण्ड ग्रमी, ँसमच्छरका काटना, चलनेमे काटे आदिका चुभना, भूमिपर सोनेसे ककड आदि 
गडना, दूसरेके दारा पीटा जाना, रोग, तीखे डाभ आदि तिनकोका चुभना, ओर शंरीरपर भैक 
ल्ग जाना ये ग्यारह परीपह्‌ अर्थात्‌ अपने आप सही जानेवालौ वाधा है 1 इत बाधाभका 
कारण है वेदनीय कमंका उदय ! सो केवखमे उसका स॒दुभाव तथा उदय है ही 1 जव वेदनीय कर्मं 
रूपी कारण मौजृद ही है तव उसके हारा होरेवारे भूख आदि कार्योका अभाव कैसे मानाजासकता 
है ? समर्थं कारणके रहनेपर भी यदि कार्की उत्पत्ति न हो; तो संसारम कार्यकारण भाव ही 
विदाहो जायेगा} यही कारण है कि केवरीके भौ भूख प्यास आदिक पीडा माननी पडती है | 
हा, यह्‌ अव्य है कि केवली अनन्त शक्तिगालो होनेके कारण भूख रगनेसे तड़प नही जाता, 
वह्‌ हमलोगोको तरह्‌ विहर नही होता ! वह्‌ तो कृतकृत्य है, अतः विना मतख्वके पीडा 

क्यो सहेगा ? भूखको पीडाको सहना भी एकं तप है, परन्तु केवली तो कृतक्रत्य है उपे जो कुछ 
वरना था उसको वहु कर चुका है अत उसे तप करने को यव कोई आचन्यकता नही रही है । 
९ ८६ (भगवानूका एेसाही विलक्षण नरीरदटैकि उसेकभोभी लुधाकौ पीडा नही 
होतो" यह्‌ तकं उपस्थित नदी किया जा सकता, क्योकि एने अनुमान मौचृद हँ, जिनतते भगवानूके 
परीरमे भी क्षुषाक्ो वायाका सद्भाव साधाजा सन्नाह)! जये, केवलीका जरीर भी मूख आदि 


१ “लानाद्यलयेऽपि जिने गेहेऽपि स्याद्‌ द्‌ उद्धवे रक्तिं । वचनगमनादिवच्च प्रयोचनं न्व- 
परनिद्धि न्यात्‌ ॥'' -क्वरियुक्तिपि० द्टो० ९८1 २ ““नेनादिवन्‌ क्षघो न व्यभिचारो वेदनीय- 
उन्माया । प्राणिनि पुगादया जिनः इति ज्निनासान्यल्प्यं द) तद्टेनुन्मनावान्‌ परीपटोक्तिनं 
श्नि उयन्तारं । नःचाः्जारिद्धेरिन्यदेनं कषुदादिगत्ि ॥'" -केदटिसन्तिप्र० छ्ने० > ९ ४ 


॥ 
य त्प] 
# 


पपन साविपःञन चिनिन्य यदन्ेन्नन्स्तितीदम्‌ । गदूमातरं नाठयं प्रमापयासागमो ज्य 

॥ ध #॥ ४ < 14 ग[={स -नसायमान्पद्‌ 

२ ॥ ~स्दटलसु(नप्रण ई्{०° २६। 
५९८९ 


क्‌ 


२१० पड्दगनसमुक्चये [ का० ४६ § ८७- 


अस्सदाद्यधिितशरीरवत्‌ । तथा यया तच्छरीरं स्वभावेन प्रत्वेदादिरहितं एवं प्रसेपाहार- 
रहितमपि' इत्यपक्णंनीयमेव, अग्रमाणकत्वात्‌ । तदेवं देशो 'नपुव॑कोटिकालस्य केवलिः 
संभवादोदारिकशरीरस्थितेख्च यथायुञ्कं कारणसेवं परभेपाहारोऽपि । तथाहि--तैजसङ्षरीरेण 
मृद्छृतस्याभ्यवहूतस्य स्वपयप्त्या परिणासिततस्योत्तरोत्तरपरिणामक्रमेणौदारिकल्षरीरिणामनेत 
भकारेण क्षुदुः्वो भवति 1 देदनीयोदये चेयं समग्रापि सामयी सगवति केवछिनि संभवति । ततः 
केन हेतुनासो न मुदक्त इति ! न च -ातिचलुष्टयस्य क्ुद्रेदनीयं प्रति सहुकारिकारणभावोऽप्ति, 
येन तदभावात्तदभाव इत्युच्यते । इति सिद्धा केवलिभेक्तिः! तथा प्रयोगश्चात्र- केवलिः 
प्रक्षेपाहारो भवति कवलाहारकेवकित्वयोरविरोधात्‌, सातवेदनीयवदिति । इति केवलिभक्तिव्य- 
वस्यापनस्थलमसिति 11 
§ ८७ अथ तत््वान्याह- 


से पीडित होता है क्योकि वह भी मासका वना हुया शरीर है जैसे कि हम लोगोका सरीर 1 इसी 
तरह आपकी यह वात भी सुनने कायक चही है कि--जिस प्रकार भगवानुके शरो रमे पीना नही 
आता, वदवू नही आती, उनकी आंखोको पक्के नही च्ञपकती उसी तरह उनके शारीरकी स्थिति 
भोजन किये विना भी मान छेनी चाहिए 1 क्योकि आपकी एसी वाते वेतृनियाद है प्रमाणरुन्य ह । 
इस तरह जव केवली भगवान्‌ कुछ कम पूरवंकोटि प्रमाण वर्षो तक जीवित रहृते है, ओर यदि इतने 
समय तक उनके शरीरको कायम रखनेके लिए आयुकमकी आवश्यकता है तो उसका समथं सहः 
कारी कारण भोजन करना भो उतना ही आवव्यक है ! ओौदारिक-स्थूर शरीरको टिकतेके लिए 
आयुकमं ओर भोजन दोनो ही कारण ह, दोनो ही आवक्यक ह । जव तैजस दरीर अर्थात्‌ शरीर 
का जोज या जठराग्निके टारा पटहटेका खाया हया भोजन पचा दिया जाता है ओर वह्‌ स्त 
आदि रूपसे जरीरमे रच-पच जाता है तव इन स्थूर रारीरवालोको फिर भूख ल्ग आती हं ! 
भूख लगनेमे वेदनीधकमंका उदय खास कारण है ही 1 इस प्रकार जव केवलीके वेदनीयका उदव 
होसे भख रगनेके सभी कारण मौजृद है तव एसी कौन-सी वात वाकी रहती है जिससे केवलीकौ 
भोजन करनेमे हिचकिचाहट होतो है ? वह॒ हमारी ही तरह मजेसे भोजन कयो नही करता | 
यदि जानावरण आदि घातियाकमं वेदनोयकर्मके सहायक होते तो कहा जा सकताथा कि 
(चानावरणादि घातियाकमं रूप सहकारी नही है अत वेदनीय क्म भूखको उत्यन्न नही करता । 
पर ज्ञानावरणादि कर्मोका वेदनीयकर्मके साथ कोई ताल्लुक नही है 1 दोनो अपने-अपन क्षत्रप 
स्वतन्त्र है ! इस प्रकार वेदनीयका सदभाव रहनेसे केवलीको कवकाहार मानना ही चाहिए 1 ईप 
किए हम निज्चित रूपसे कह सकते है कि केवली हमलोगोकी तरह एक-एक ग्रस करके नु 
करता है, क्योकि केवलन्ञानका भोजन करनेके साय कोई विरोध नही दहै, जसे कि साता वेद 
तीय ओर केवलन्ञानमे कोई अनवन या "विरोध नही है उसी तरह केवलन्ञान ओर कवलाः 
भी परस्पर विरोधी नही है । केवली भी रहै ओर आनन्दसे भोजन भी करे ! इस तर्टं प्रसगसे 
केवटीके कवलाहारका समर्थन किया है 11*६॥! 
§ ८७ अव तत््वोका निरूपण करते है- 





।8। 
९ ““देनोनपूर्वकोटीविहरणमेव सतीह केवलिन । सूव्रोक्तमुपायादि न मुक्तिल्च न नियतकाल। स्यात्‌ ॥ 
--च्वकलिखुक्तिम० इलो २४ । २ “'तैजसरममूहकृतस्य द्रव्यस्याभ्यवहृतस्य पयस्या । जनुततरपि 
णामे श्वतक्रनेण भवति च तत्‌ सर्वम्‌ 1“ --केविसुक्तिप्र° क्छो० ९1 3 ज्ञानावरमीयावन 
नरणादि कर्मण कार्यम्‌ । क्षुत्‌ तदिलक्षणास्या न तस्य सहकोरिभावोऽपि 1" ~ केवरिभुक्तिम” 


दखो० १० । स्या० रत्ना० प° ४७५ । 


~ का० ४७ ६ ९० ] जेनमतम्‌ । २११ 


जीवाजीवौ तथ पुण्यं पापमास्वरवरो । 


बन्धो विनिजैरामोक्तौ नच त्खानि तन्मते ।॥ ४७ ॥ 

९ ८८. व्यारस्या--चेतनारुक्षणो जीवः ९, ` तदिपरीतलक्षणस्त्वजीषः २। ध्मधिमौनताशकाल- 
पुद्गलभेदेन त्वसौ पञ्चधा व्यवस्थितः ! अनयोरेव द्रथोजगर्हातिनः सर्वेऽपि भावा ४.४ चन्ति \ 
नहि ज्ञानादथो रूपरसादयश्च द्रव्यगुण! उत्नेपणादीनि च कमाणि सासन्यावशेषससवायान्च 
जीवाजीवव्यतिरेकेणात्मस्थिति लसन्ते, तद्धदेनैकान्ततस्तेषामनुपरुम्भात्‌, तेषां तदात्मकत्वेन 
प्रतिपत्तेः, अन्यथा तद॑सस्वप्रसङ्धात्‌ । | 

६ ८९. बौद्धादिपरिकुल्पितदुःादितत्वानि जीदाजीवाभ्यां पृथग्जात्पन्तरतथा न दक्तव्धानि, 
जीवाजीवराशिद्येन सवस्य जगतो व्याप्तत्वात्‌, तदव्याप्रस्य शरब्धद्धतुत्यत्वात्‌ । 

६ ९०. तहि पुण्यपापालवादीनासपि ततः पुथगुपादानं ` न युक्तिप्रधानं स्थात्‌, राशिष्टयेन सर्वस्य 
व्याप्रत्वादिति चेत्‌; न; पुण्यादोना विप्रतिर्त्तिनिरासाये्वात्‌, आस्वादनं 'सकारणसंसारमुक्ति- 





जैन सतमे जीव, अजीव, आसव, बन्ध, संवर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ये नव तत्तव- 
पदाय है पञ) 

§ ८८५ जिसमे चेतना--जानने-देखनेको दाक्ति पायी जाती है उसे जौव कहते है! जो 
चेतन्यसे रहित है वह्‌ अजीव है 1 अजीव पाँच भ्रकारका है-९ धम॑द्रव्य, २ अधमंदरव्य, ३ आकाडा- 
रव्य, ४ कालद्रव्य तथा ५ पुद्गलद्रव्य 1 जीव ओर मजीव इन दो ही तत््वोमे समस्त पदार्थोका 
अन्तर्भाव हो जाता है ! वैरेषिकके हारा माने गये ज्ञान आदि तथा रूप रस आदि गुणपदार्थ, 
उरपेपण-उपर फेकना आदि कमपदाथं, तथा सामान्य, विरोष, ओर समवाय पदार्थं इन जीव ओर 
अजीवसे भिन्त अपनी कोई हस्ती नही रखते ! वे इन्टीके ही स्वेभावरूप है अत॒ इनका इन्टी जीव 
ओर अनजोवमे ही अन्तर्भाव हो जाता है । कोड्‌ भी प्रमाण गुण आदि पदार्थोको द्रव्यसे सर्वथा भिन्न 
रूपमे नही जान सकता । वे तो द्रव्यात्मक ही ह 1 यदि गुण आदि पदाथं द्रव्यसे भिन्नं माने जावे, 
तो जसे गुण रहित द्रव्यका अभाव हो जाता है उसी तरह द्रव्यरूप जआश्रयके विना गुणादि भी 
निराधार होकर असत्‌ हो जायेगे 1 अत. गुण आादिका द्रव्यसे तादात्म्य मानना ही उचित्त है 1 

६ ८९. इसी प्रकार बौद्धोके द्वारा माने गयं दुःख, समुदय आदि चार आर्यसत्य भी जीव 
भौर अजीवसे भिन्न नही है उनका भो इन्हीमे अन्तर्भाव हो जाता है! तात्प यह्‌ कि समस्त 
संसारके पदाथं या तो जीवरारिमे अपनी गिनती करा सक्ते है या फिर अजीव राशिमे ! इनसे 
भिन्न तीसरी कोई रारि नही है! जो इन दो रारियोमे यमि नही है समन्न छो वह्‌ खरगोरके 
सीग को तरह्‌ है ही नही, असत्‌ ह । वौद्धोके दु.खतत्त्वका बन्वमे, समुदयका आस्रवम, निरोधका 
मोक्षमे तथा मागंका सवर ओर निजंरामे अनत्तर्मावदहौ जता)! ये आस्रव आदि जवं 
आत्मपरिणाम रूपसे विवक्षित होते हं तौ भावातव आदि कहलाते है ओर जव पुद्गरु पदा्थ॑- 
रूपसे विवक्षित होते है तव द्रन्यास्चव जादि कह जाते है 1 त॑त्पयं यह्‌ किं जीव ओर सजोव द] ही 
तस्त्वस्प समस्त ससार रह । 

$ ९० शंका-जव इन दो ही तत्त्वोने सारे ससारके पदार्योको व्याप्त कर रखा द, उनसे 
भिन्ने कोर भी अपनी सत्ता रख नही सकता, तव आपने इन दोके सिवाय पण्य-पाप न्तव आदि 


अन्य सात तत्त्वोका कथन्‌ क्यो किवा ? जापक्ते हिनावसे त्तोये नी उन्ही दामे चामिट हो जायेगे | 





१ "नव सेव्मावपयत्या पम्मत्ते। ते जहा-जीवा जजोदा पुण्य पादो आवौ नवरौ भिज्जरा दथो 


ण्न 
# १ 
1 २. "म युक्तिपवानं म्‌ स्यात्‌ म० २! 


॥ 
भोग्ये 11" --स्पागा० ९।९६५ । २. -तस्त्वजीव. म०र 
४. उर्दससार~-म० २ 


() 


८९. ¢ ॐ म ध क कक कः छ = ७ 
। (११4९९ 0 [ {© 4 


॥। 


%„ # 
+^ 
[ 1 
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परततिपादन्प वमृत्राराननयादता। वश्य न रवरनिरनामनिःतना, अन्रयन्य 


1 ह = 
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गुत्रिनसितिपमनिये ताना नामवव्रतिदन पकारन्तु पिय सय -द्ममेदाद्‌ ६। 
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~ गमप गारनागवरं नदन्त ग~ 


र 
> {गुन गातना < दनम हर्‌ उशता तेता 


र चक चकर कि 1 ग न्‌ 1, न्य ई रं 
। चमन ~ 7) \~* | ~ <+ | ८) -मण्् *‡ 1 तृ" 


म्न व्रचने गर कावना किमान गाना. 
ताद्टरना रन्न उदनि तना मम्‌ ना । म्ना. 
[नवो 8 09 सि को ति + र| {ना [दा क~ य त्रिजए = „न सदर 
त्मा लन ना चन्द जाना ह सनं च ~< 1 54 


[ ॥ [ क क क दिद 
तवा नम्परणे ना | नवनतरम कमाक्रा ताना 5 


अनिन्यदलाता चिन्तने करना तानि 
%¶ [ 4 


कटौ जानी ट 1 नवर जायि मी हाना 
रोक दिया जाना है तवा देयमवनमे टयु कमं र्त्तेहै) ध 
९२ कपाययुक्त जन्मा अपनो मन वचन कायकी क्रियायोन जिनं =नयुदुगलकिः 
उन कर्मपद्‌ गन्म आत्मफरि विचष्ट योगको वन्ध कहते ह 1 वन्धकतं चार्‌ नद ह 
ट-? प्रदरृतिवन्य--कमपदूगन्टराम सानम नाकनेका या देयनक्छया रोक्नं सा दिका स्तात पडना। 


न्थिनिवन्य- कर्मा देः आत्माके नाथ वये रटनेके नमयकी सयदि 1 ३ अनुभागवन्ध-तेद् 
र आल्मप्रदेनोकता दघ भौर 


६ 


मव्यम या मृदु फट देनेकी गाक्तिं पड़ना | ८ प्रदेगवन्ध-कमाका 


१. वन्धननि--ा०, क० । २ “नयवाटूमनत्मयोग । स आानव । रुम पग्यन्यायुम पाक्य । 
1 १ २8०. स्यू¢ ९1३ 1 


--त० सू० ६1१-> । > -टैुन्वाच्चासौ न २।८ “'लान्रवनिरोव सवरं ८ 
८ 4 'तकपायत्वास्जाव ऊप। 


५ गृ्िनमितिधमनिप्रेल्ापरिपहजयचारिप्ं 1 --त० नृ ९।२। £ 1 
कर्मणो योग्यानदूगखानादत्ते स वन्य ।-त० सू० ८।> । ७ “वङृतिन्यित्यनुम मागप्रदेयान्तद्वियय । 
--त० सु० ८।३ । ८. "नायो जानदर्यनावरणवेदनीयमोहनीयायुनमिगोनान्तया । - 
सू० ८।४। ९. -णामत्तमुद्‌मूत-म० २। 


६.८ 


~ का० ४९ ९ ९२ 1 जनमतम्‌ ! २१३ 


णासो-द्‌ तस्य कम॑ण. सुखदुःखसंबेदनीयफलनिवंतकत्वात्‌ ७ \ आत्ससंपृक्तकमनिजरणकारणं नजरा 
द्ादलविधतपोरूपा ता चोक्ष शुवंलध्यानरू्पा “तपसा निर्जरा च" [त ०० ९२३} इति वचनात्‌, 
ध्यानस्य चान्तरतपोरूपत्वात्‌ ८! विनिर्मुक्तारोषवन्धनस्य प्राप्रनिजस्वरूपस्यात्मनो रोकान्तेऽनस्थानं 
मोक्षः, "्वन्धवपिप्रयोगो मो " इति वचनात्‌ ९1 एतानि नवसंख्यानि तत्त्वानि तन्मते जनसते 
ज्ञातव्यानि । , 

९ ९३. अथ त्रास्त्रकार एवं तत्वानि करमेण व्याख्याति, तत्र यथीेश निदेश इति न्यायात्‌ 
प्रथसं जीवतत्वमाह-- 


तत्र ज्ञानादिधर्मेरयो भिन्ामिनो षिष््तिमान्‌ | 
णभाश्चभक्मकर्ता मोक्ता कमंफलस्य च ।॥ ४८ ॥ 

चेतन्यसक्तणो जीवो यश्चेतदिपरीतवान्‌ | 

अजीवः स॒ समाख्यातः पुण्यं सत्कमंपुदैाः ॥ ४९ ॥1' युग्मम्‌ 


पानीकी तरह एकमेक हो जाना । प्रकृत्तिवन्धके १. ज्ञानावरण-ज्ञानको रोकनेवाला, २ दर्ग॑नावरण- 
दरनको रोकतेवाला, ३ वेदनीय--युख-दु खका अनुभव करानेवारा, ४. मोहुनीय--मत्मामे रागहेप 
मोह आदि विकार पैदा करनेवाला, ५ आयु--उमर, ६. नाम-शरीरकी रचना आदि करनेवाला, 
७ गोत्र--जिसके कारण ॐच-नोच व्यवहार होता है, ८. अन्तराय-दान लाभ भोग उपभोग तथा 
शक्तिसचयमे विघ्न करनेवाला, ये आठ भेद होते ह ! ये आये मृकू प्रकृतियां अपनी मतिन्चाना- 
तावरण, भ्रुतञ्चानावरण आदि उत्तरपकृतियोके भेदसे अनेक प्रकारकी होती है । इन्दीमे कुछ परक 
तियीः प्रास्त--पुण्यरूप होती हे तथा कुछ प्रकृतियां अभ्ररस्त-पापरूप ! जिनके उदयसे तीर्थकर 
चक्रवर्ती आदि पद प्राप्त होते है वे पुण्यप्रकृतियाँ ह । जिनसे नरक तिर्यच आदि निस्य पर्यय प्राप्त्‌ 
होती है वे पापकम ह ! आत्मके सद्धिचारोसे सद्वचन तथा सत्कर्म से सुख देनेवारे पुण्यकर्मोका 
वन्व होता है } तथा खोटे विचार, मिथ्या भाषण ओरं दुष्कमेसि दुःख नेवारे पापकर्म का वन्ध 
होत्ता है 1 आत्मके हारा पहले सवित किये हुए कर्मो को स्लरानेवाले कारण निज॑रा कटे जते है । 
यहं नजरा उपवास आदि वाह्य तथा प्रायरिचेत्त ध्यानं आदि आभ्यन्तर तपोसे होती है ! तप 
वार्ह होते हे, इनके दारा कमं बलात्‌ ज्ञरा दिये जाते है 1 गुक्छध्यान सवसे वड़ा तप है ! इससे 
अनन्तगुणो निजंरा होती है “तपसे सवरके साथ ही साथ निज॑राभी होती है यह्‌ तत््वाथंसूत्र- 
मे कहा गया है 1 ध्यान आभ्यन्तर तप ह 1 समस्त कर्मबन्धनोके टूट जानेपर अपने शद्ध स्वरूपसे 
रीन होना मोक्ष 1 मुक्त जीव इस लोकके सवसे ऊपरी भागमें जा पचते है । "बन्धका विप्र अथ ति 
किनिष रूपमे तथा प्रहृष्ट रूपसे नष्ट होना मोक्ष है" एसा पुरातन आचार्यो का कथन है। इस 

भकार जेनमतके नव त॑त्वोका यहु सक्षिप्त कथन है । | 

9 ९३. अवं शास्त्रकार स्वय हौ इन तत्वोका विशेष व्याख्यान करते ह । जिस क्रमसे नाम्‌ 

चयि हो उसी क्रमसे व्याख्यान होना चाहिए" इस नियमके अनुसार सवं प्रथम जीवतत्तवकरा स्वरूप 

कटा जाता है- 

जीव चेतन्य स्वरूप ह \ यह्‌ अपने ज्ञान द्शंन आदि गुणोसे भिन्न भी है तथा असिन्नभी 

है । कमेकि अनुसार अनेक मनुष्य पयु आदिकी पर्याये धारण करता है । अपने अच्छे ओर घुर 

विचारोसे श्चुभ ओर अश्युभ कर्मोको कोधता है तथा उनके धुख-डःखल रूप फरोको भोगता है, जो 

चेतनासे शून्य है वह्‌ अजीव है । सत्कमेकि हारा खाये गये करमपुद्गल पुण्य कहलाते है !*४८-४९) 





१. यथोदधस्तया निदे इति म० २ । २. ्युरमं' नास्ति भा०। 


२९४ पड्दरशंनसमुच्चयं  का० ४९ § ९४- 


$ ९४ व्याख्या--तत्रेति निर्धारणाय ये ज्ञानदश्चंनचारि्सुखदःखवीय'भग्यत्वसच्प्रनेयल- 
दरव्यत्वेप्राणवारित्वक्रोधादिपरिणतत्वसंसारित्व सिद्टत्वपरवस्तुव्यावृत्तत्वादथ. "स्वपरपर्थापा 
जोवस्य भवन्ति, ते ज्नानादयो घर्मा उच्यन्ते 1 तेभ्यो जीवो न भिन्नौ नाप्यमिन्न कि त जात्यन्तर. 
तयां सिच्चाभिच्च' । यदि हि ज्ञानादिधर्मेम्यो जीवो भिन्नः स्थात्‌, तदा अहं जानामि, अहं फयामि 
अह्‌ नाता, अह्‌ द्रष्टा, अहु सुखित. अहं भ्यश्च" इत्या्मेदप्रतिनासो न स्थात्‌, अस्ति च 
सवप्राणिना सोऽभेदप्रतिभासः ! तथा यद्यभिन्न. स्यात्‌ तदा “अयं धर्म, एते धर्मा › इति भेदिनं 
स्यात्‌, अस्ति च ता अथवा अभित्नताया ज्ञानादिसरवेधर्माणामेक्यं स्यात्‌, एकजीवाभिन्नत्वात्‌ । 
तथा च सम ज्ञान मम दशन चास्ति' ` इत्यादिज्ञानादिधर्माणा मियोभेदप्रतीतिर्न स्यात । अस्ति 
च सा } ततो ज्ञानादिधर्नेम्यो भिच्ाभिन्न एवाभ्युपगन्तव्य. । अनेन धमघ्िणोवेपिकाद्यमिमतं 


$ २४, उलोकम 'तत्र' गव्द॒निञ्चयवाची है} ˆ जान, दगंन, चारित्र, सुख, दु ख, वीयं 
गक्ति, भज पत्व--मुक्ति पानेको योग्यता, अभव्यत्व-मोक्ष जनेकी योग्यत्ताका अभाव, सत्व- 
मोजूदगौ, प्रमवत्व, द्रव्यत्व, प्राणोका वारण करना, क्रोय मान मादि तपसे विगड जाना, ससार 
हाना, मुक्त हाना, अजीवादि पदाथक्रिं स्वरूपमे नही मिलना, उनसे अपनी सत्ता पृथक्‌ रखना 
इत्यादि अनेको पयि जीवको होती दह्‌! ये पययि कुछ तो स्वनिमित्तक हु तथा कुछ परके 
निमित्तसे होतो ह उन्दी पर्यायोको जानादि घमं कहते है ]/ ये ्नानादिवमं जीवते न तो अत्यन्त 
भित्नहीह्‌ ओर ने सर्वथा अभिन्न ही] किन्तु इनमे सर्वधाभिन्न तथा सर्वधा अभिनच्रस्पदो 
यन्तिम प्रकाराके वोचमे रहनेवाला केथचिद्‌ भिन्नाभिन्नरूप एक तीसरा ही विलक्षण प्रकार पाया 
जाता है | हम चाहे फि जीवको पृथक्‌ तथा ज्ञानादिको पृथक्‌ कर दे तो यह्‌ पृथक्करण असम्भव 
है इसलिए जीवसे ज्ञान आदि अभिन्न, तथा जीव धर्मी है ज्ञान धमं रहै, जीव नित्यहो सकताहै 
पर ज्ञान अनित्य है, अमुके घट नानक नष्ट हो जाने पर भी जीव नष्ट नही होता, जीवको (जीवः 
ठते ह जव कि ज्ञानको जीवजव्दसे नही कटृते इत्यादि कारणोसे जीव एक पुथक्‌ टै जान पृथक्‌ 
है 1 अत. जीव ओर जान आदिका एक विलक्षण ही सम्बन्ध है । यदि जीव भिन्न हो तथा शान 
आदि भिच्हो, तो भ जानता हु, म देखता हँ, म ज्ञाता हूं, मे देनेवाला हँ मे सुखी हू म मव्य 
है" इत्यादि रूपसे ज्ञान आदिसे मे" आत्माका अमिच्च भान नही हौ सकेगा 1 परन्तु हर एकं प्राणी 
मे सुखी ह, दु खो ह आदि रूपसे अपने को ज्ञानादिसे अभिन्न अनुभव करता ही है । यदि जान 
आदिसे जीव सव॑था अभिन्न हो, तव अभेदमे यातो जीव ही रहेगा या ज्ञानादि ही थे मेरे लानादि 
हे, मै जानादि गुणोको धारनेवाला ह" इस तरह भेद प्रतिभास नही हो सकेगा । उक्त प्रयोगो 
यह्‌ धर्मी है तथा ये घमं ह" इस प्रकार भेद प्रतिभास हो ही रहा है । जहां भेरा' प्रयोग होता ह 
वहां दो वस्तुं होनी ही चाहिए । जर्हा अकेला अभिन्न है वहाँ भेरा' प्रयोग नही टो सकता । 
परन्तु भेरा जान, मेरा सुख' आदि ममक्रार सभी प्राणियोको होते ही है 1 यदि ज्ञान आदि गुण जीवसे 
तर्वथः अभिन्न माने जाये, तो फिर एक आत्मासे अभिन्न हौनेके कारण ज्ञान, दगंन, पुख आदि 
गुणोमे परस्पर कोई मेद ही नही रहेगा । परन्तु भेरा ज्ञान, मेरा दरान्‌, मेरा सुख' इत्यादि प्रति- 
भामोमे ज्ञान दर्शन आदि धर्म स्पष्ट रूपसे पथक्‌ ही पृथक्‌ प्रतीत हो रहे हे । अत ज्ञान आदिका 
जीवसे कथचिद्‌ भेदामेद मानना ही उचित है । वैशेषिक ज्ञान आदि गुणौको एक स्वतन्त्र पदाय 
तथा आत्माको एक स्वतन्त्र ही पदां मानते है, यह्‌ उनका एकान्त अत्तिवाद दं । इसी तरह वी 
ज्ञान आदि क्षणरूप ही त्मा मानते है, अर्थात्‌ ज्ञानादि तथा आत्सामे सवथा ४ । मानकर 
ज्ञान प्रवाहको ही आत्मा कहते है । वौद्धोका भी यह्‌ एकान्त अत्तिवाद ह 1 इन दोनो अतिवादीका 
प० १, प० २,क०1 २. स्वपर्याया म०२। ३. इत्या? 





१ -भन्याभग्यत्व-म० १, ० २, 
ज्ञानादि मिथो म० 9, प० १, प० २, क०। इत्यादि मिथो म० २। 


= का० ४९ § ९८ 1 जेनमतम्‌ । २१५ 


भेदेकान्तं सौगतस्वीक्ृतं चाभेदैकान्तं प्रतिक्षिपति, सौगतेनापि वुद्धक्षणपरम्परारूपस्थात्मनो 
धमित्वे स्वीकारात्‌ \ 

६ ९५. तथा विविधं वर्तनं विवृत्तिनं रामराद्पर्यायान्तरनुसरणं सहान्‌ विदृत्तिमान्‌ 1 
अनेन भवान्तरगाभिनमात्मानं भ्रति दिप्रतिपच्नाश्चार्वाकान्‌ कृटस्यनित्यात्मयादिनो नैयायिकादीप्चि- 
रस्यति । । 

§ ९६. तथा श्ुभाज्चुभानि कर्माणि करोतीति शुभाञ्युभकमंकर्ता । तथा स्वश्ृतस्य कमणो 
यत्फलं सुखादिकं तस्थ साक्षादुभोक्ता च ! चकारो विरेषणानां समुच्चये \ एतेन चिश्ञेषणद् येना- 
कर्तारमुपचरितदृत्तया भोक्तारं चात्मानं सन्यसानानां साख्यानां निरासः ! 

६ ९७, तथा चैतन्यं साक्रारतिराकारोपयोगात्मकं लक्षणं स्वरूपं यस्य स॒ चैतन्यलक्षणः । 
एतेन जडस्वरूपो तैयायिकादिसंमत आत्मा उयवच्छिद्यते । एवं विशेषणो जीवः समाद्यात इत्यत्रापि 
सदल्धनीयसिति \1 

९ ९८. चार्वाकार्दचेयन्ति यथा-इह कायाकारपरिणतानि चेतनाकारणमूतानि सूतान्ये- 
वोपलभ्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो व्यतिरिक्तो भवान्तरयायी यथोक्तलक्षणः कडचनाप्यात्मा, तत्वे 


तिराकरण करके जीव ओर ज्ञान आदिमे कर्थचित्‌ मेदामेद सिद्ध करनेके किए "भिन्नासिन्च' विजे- 
पण दिया है 1 वौद्ध जानक्षणोके प्रवाहको आत्मा मानते है अतएव उनके मत्से भी एेसा आत्मा 
धर्मी है | 

§ ९५(विवृत्तिमान्‌-यदह्‌ जीव अनेकं प्रकारक मनुष्य देव आदि पर्यायोमे वर्तन-निवा 
करने वाला, एन पर्यायो रूपसे अपने स्वरूपको वदलनेवाखा होता है 1 इस विनेपणसे आत्माको इस 
जन्ममे ही देहके साथ भस्म करनेवाले, उप्ते परलोकगामी नही माननेवारे चार्वाकोका निराकरण 
हो जाता है । इसी तरह आत्माको कूटस्थ-अपरिवतननीट सवंधा नित्य माननेवाठे सयायिक्‌ 
आदिकाभी खण्डनदहौजतादै1) 

६ ९९. यह्‌ मात्मा अपनी अच्छी सौर वरो मावनाथसे गुभ गौर अयुम दोनो प्रकारके 
वर्मक कत्ता है । ओर जसी करनी तेसी भरनी" के अनुनार उन कमेकि यच्छे यौर वरे नख ओर्‌ 
दुखरूपीफठोकाभी स्वय ही भोक्ता है) च' बव्दसे कर्ता जीर भोक्त देनो विनेपणोके ममच्चय 
का परितान दोता है 1 अर्थात्‌ एन कर्ता ओर भोक्ता वियेपणोमे जात्माको अकर्ता कहने नथा 
ररत या दद्धि हार आत्पामे उपचरित मोग माननेवाटे यास्योके मतका निराकरण लो 
जाता है । ` 

, ९५९. आत्मा चतन्यरूप ह ! चैतन्य दो प्रलारका टोता है-एक नाद्र रनन्य--नान 
ञ।र दया निराकार =तन्य-दन } जव रैतन्य दिनी दाद पदन्न जनना ह उन समय द 
सावृनर--प्रटादिदो चिपय बरस्नेषे कारण दान च्ह्टाना टै । तपा जसि गमय उनन्य दिय दाद्य 
सपवेः चागारन दाकर निराकार जवल चेतन्पपकारहै रल्ताहि न 
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परति कत्‌ त्वं यक्तम्‌ ! तदत्वयव्यतिरेकानुविधायित्वाच्च । प्रयोगद्चान--यपत्‌ खलु यरः पान्वयव्यति- 
रेकावनुकयेति तत्तस्य कार्यं यथा घटो मूृत्पिण्डस्य, शरीरस्या वघव्परतिरेकावनुकरोति च चैतन्यम्‌, 
तस्मात्तत्कत्‌ त्वम्‌ ! अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्यो हि स्व॑र कारय॑कारणभावः। तौ चात्र विचेते, 
सति क्ञरीरे चैतन्योपलन्धेः, असति वानुपलव्धेः । न च मरृतञ्चरीरे चैतन्यातुपलब्धेस्तदन्वयव्यतिरेका- 
नुविधाथित्वंससिद्धम्‌ इति वाच्यम्‌; भृतादस्थायां वायुतेनसोरभावेन शरीरस्थेवाभावात्‌, तिशिष्टभूत- 
संयोगस्येव शरीरत्वप्रतिपादनात्‌ । न च शरीराकारमात्रे चैतन्योत्पत्तिर्यक्ता; चित्रलिलिततुरञ्ख- 
मादिष्वपि चैतन्योत्पत्तिप्रसद्धात्‌ 1 ततः सिद्धं शरीरकायंमेव चैतन्यम्‌ 1 ततश्च चेतन्यसहिते शरीर 
एवाहू्रत्ययोत्पत्तिः सिद्धा ! इति न प्रद्यक्षप्रमेय आत्मा, ततश्ष्चाविद्यमान एव प्रयोगश्चात्र- 
नास्त्यात्मा, अत्यन्ताप्रत्यक्षत्वात्‌, यदत्यन्ताप्रत्यक्षं तन्नास्ति, तथा खपुष्पम्‌ ! यच्चास्ति तत्प्रत्यक्षेण 


मान छेना चाहिए  इसकिए प्रत्यक्षसिद्ध शरीरको ही जानना देखना आदि चेतनाका कर्ता मानना 
चाहिए 1 देखो, शरीरके होने पर इन्द्रियोके द्वारा जो घट पट आदि पदाथं जाने जाते ह जब जरौर 
तष्ट हो जाता है तव॒ जानना आदि सव बन्द हौ जाते है! अतः यह्‌ अनुमान करना विलकुख 
सहज है कि-रारीर ही चैतन्य--जानने आदि क्रियाओका कर्ता ह क्योकि चतन्यका शरीरके साथ 
ही अन्वय ( होने पर होना ) तथा व्यत्तिरेक ( नही होने पर नही होना ) पाया जाता) जैसे 
कि मीके पिण्डके होने पर उत्पन्च होनेवारे तथा मिटूाके पिण्डके अमावमे सही होनेवाले घडेसे 
मिटीका पिण्ड कारण माना जाता है उसी तरह चैतन्य भी शरीरे होने पर ही होता है गरोरके 
अभावमे कभी नही होता अतः चेतन्यका कारणमी शरीरको ही मानना चाहिए) सव जगह 
कार्यकारणभावकी प्रतोति अन्वय ओर व्यतिरेकसे ही मानी जतो है! चेतच्य ओर शरीरमे 
अन्वय ओर व्यतिरेक नियमित पाये जाते हे | 
शका -रारीरके मर्द हो जाने पर चेतन्य तो नही पाया जाता, अतः शरीर ओर चैतन्यका 
जन्वय-व्यत्तिरेकं नियमित केसे कहा जा सकता है ” मृत गरीरमे चेत्यका अन्वय-व्यतिरेक 
जसिंद्ध है) 
ससाघधान-आप गरीरका अथं ही नही समञ्षते ! ररीरके मने है-गरमीवाला तथा 
वास आदि केनेवाखा गरीर । जव वह्‌ मुदा हो जाता हे त्व उसमे नतो गरमी ही रहती है ओौर 
न ज्वासरूप हवा ही अत हम उस वायु ओर गरमीसे शृन्य मृत जरीरको शरीर ही नही कहते, 
वह्‌ तो केवर मिहका पुता ही रहं गया हे } जिसमे पृथिवी आदि भूतोका विलक्षण रासायनिक 
मिश्रण होता है भौर जब तक वह्‌ मिश्रण अपने प्रकृत रूपमे वना रहता है तभी तक वह्‌ शरीर 
कहा जा सकता है, मर्द अवस्थामे नही }८'ररीरका आकार वना है अत उसमे चैतन्यको उत्पत्ति 
होनी चाहिए" यह्‌ नियम तो किसी भी तरह उचित नही केहा जा सकता, क्योकि मनुष्य या घोडे 
के चित्रमे भी मनुष्य ओर घोडेके शरीरका बहू जैसाका तैसा आकार मोज्‌द है, अत्त. आपके 
नियमानुसार तो उन चित्रको भी वोल्ना चाहिए तथा जानना चाहिए, उनमे भो चैतन्यकी 
जागृति होनी चाहिए । अत यदी मानना उचित तथा यृक्तिंसिगत है कि-चेतन्य हारीरका कार्यं 
दे } भृथिवौ जादि मूतोका विजलिष्ट मिश्रण होनेसे वननेवारे शरीरम ही, जव तक वहू मिश्रण अपने 
रकृत रूपमे रहकर उसे शरीर चेन ये रखता ठे तव त्तकं चंत्न्य उसके कायंरूपमे 
द 1" अत चतन्यविरि गरोरम ही म जानता ह" इस अह्‌ प्रत्ययकी उत्पत्ति माननी चाहिए । 
अते आत्माको जह्मप्रत्यवका विषय मानकर प्रत्यक्षसिद्ध कट्ना अयुक्तं है । ओर जव आत्मां 
रतयशषका विषय नी हो सक्तौ तव उनका सद्धाव नही माना जा सकता ] अत हम कह सकते 
है कि-अत्मा मही है वयोकि वह्‌ सवधा अप्रत्यक्ष, जोकियीभी तरह प्रत्यक्षक्रो प्रतिमाधित 
१ -त्वने सिद्धमिति सर >। 
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गृह्यते एव, यथा घटः ! अणवोऽपि हय॒परत्यक्षा", कि तु धघटादिकायंतया परिगतास्ते प्रत्यकत्वमुप- 
यान्ति, न पुनरेवमात्सा कदाचिदपि प्रत्यल नावमुपगच्छति. अतोऽत्रात्यन्तेति विन्नेपणमिति न पर. 
माणुभिव्यंभिचार इति 1 
९ ९९ तया नाप्यनुमानं भूतव्यतिरिक्तात्पस्धवे प्रवतंते, तस्याप्रनाणत्वात्‌, प्रमाणत्वे वा 
परत्यल्लवाचितपले प्रयोगानन्तरं प्रयुक्तन्देन ठैतोः क्ालात्ययापदिष्रत्वात्‌ ! रीरव्यतिरिक्तात्मपन्लो 
हि प्रतयक्षेणेव वाध्यते । 

९ १००. क्च लिद्धलिङ्धिसंवन्यस्मरणपुदंक ह्यनुमानम्‌ ¦ यया- पूवं महान्नादावम्ति- 
धमधोलिद्धिलिद्धयोरन्वयव्यत्तिरेकवन्तमविनाभावनध्यक्षेग गृहीत्वा तत उत्तरकालं क्चित्कान्तार- 
पवंतनितम्बादो गगनावरम्दिनीं धूमलेखामवलोक्य पग्गृहीनस्तंबन्यमनुत्मरति ! तचया-यत्र 
यत्र धूमस्तत्र तत्र बह्भिमद्राक्नं यया महानसादो, धूमह्चात्र द्यते तत्माद्वरह्विनापोह भवितव्य- 
मित्येवं लिद्ख॒ग्रहणसंवन्वस्सरणाभ्या तत्र प्रमाता हृतमुजमवगच्छति 1 न रेवमात्मना टिद्धिना 
साघं कस्यापि लिङ्खस्थ प्रत्यक्षेण सवन्ध. सिद्धोऽस्ति, यतस्तत्संबन्यसनुस्सरतः पुनस्तत्लिङ्खदन- 


नहा होता वह्‌ दै टी नही, जसे कि आकानका फूट 1 जिन्त चद्धात होता है उं प्रत्य प्रत- 
भाति होता ही है जेते करि घट 1 वदच्चपि परमाणु प्रत्यक्षकरे विपय नही होते परन्तु जव दे निल्कर 
घट आदि स्यू ल्पको धारण करदेते ह तव उनका प्रत्नो दी जाता टै? पर जात्मातो 
कभी मोक्सो भी तरह प्रत्यक्षय प्रतिभातित् नद ट्कत्ा सत्त केषं चन नितास्त अग्रत्यन्न पलं 
[सत्ता मात्ता जाय] इसोल्िए हमने "अत्यन्तं अप्रत्यलः' को हेव ठत वनाया ह । परमाणु षट जाद 
को जक्ररमे आकरः प्रत्यक्ष टो जाति द्‌ अत उनसे हमारा ह्न व्यसिच्यरा चटा ही नक्ता | अल्वा 
तो एेसा विल्णहै कि वचह्‌ कनी भी तरट्‌ जिसको भी कभी भी प्रत्यक्च नहां हत्य, अत्त क्‌ 
ठं नह्‌ | 
९ ९९ इसी तरह न पृथिवी आदि भूतोते भिन्न आत्माकी अनुमानतते भौ निदि नह हा 
सकती, क्योकि पहर तो अनुमान प्रमाण टौ नही हो सक्ता । यदि प्रमाणो भा, ता प्रत्यन्त 
वाधितं आत्मको सिद्ध करनेमे हेतकी प्रवृत्ति हनेसे वह्‌ वावित्त विप्व हो कर कालत्ययापष्छ त 
जायया 1 गरीरसे भिन्न स्वतन्त्र सत्तः रखनेवाला जलग तो प्रत्यक्षनं वाचत ठ्‌ जतं एं जात्ना 
को पक्ष वनाकर उसको चत्ता सिद्ध करनातो तो अरिनिमे ठउण्डकं कर्‌ के लमत वाधितं ट्‌ । 
१००. टूनरी वातत यह्‌ है कि-हेतु ओर साध्यके प्रत्यध्त आदिते गृहीत अक्निाम्‌५ 
सम्बन्धकी स्म॒त्ति होने पर ही अनुमानकी प्रवृत्ति होतो है 1 देखो, जठ पहले रसोच्वर आ दम 
अग्ति ओर घञअ्जक्रि अन्वय व्यतिरेकमृरक अविनानाव सम्वन्वकां प्रव्यलन्चं चहु ^ <प६ 
तव वादमे किसो जगल या पवंतकौ गफा आकान तक फंल्नेवाले धुरणैको टेखकर पटल ग 
करिये गये अविनाभावका स्मरण जातादहं। उस्र तमय अनुमा कस्ववा विचारता ह त 
रसोऽघर आदिमे हमने नर्हो-जहां घञं देवा था वहां वरावर्‌ अग्तिथो1 वहा भावन ट धुर्जा 
दिखाई दे र्हा है अत. यहां भी मव्य अग्नि हु'नौ उाहिए 1 इस प्रकार प्रमाता धूमट्‌ नका दः 
तथा पहले ग्रहण क्रिये गये अविनाभावका स्मरण करके यग्तिक्ा अनमान करता ६ । ४. 


सम्बन्य ली प्रत्यक्षत ब्रहम नवा 
आत्माके साथ कसो मो दटेनुकान तो पटल अविनाभाव सम्बन्य टौ प्रत्यक्षत ब्रह्य क्रिया गवाह 


{जस = स्मर ज रत्‌) आत्माक्म 14 
मौर न उत्त हेलका द्ग॑न दही हो र्हा है लिखते उस मम्बन्वका स्मरण क्रकं ठ्‌" (० 
अनमान क्रिया जा सके ! यदि जोव ओर उसके अनुमापक किमी दैतका अविनाभाव ^ 


ग्न कि जयया ख 1 फिर ५ 
प्रत्यत गहीत हो सकता हो, तो उन अवस्यामे जीका मौ प्रत्वल टो टौ जायेना, त" 





ती 
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नाज्जीवे स प्रतययः स्थात्‌ ! यदि पुनजोविलिद्धयोः प्रत्यक्षतः संबन्धसिद्धिः स्यात्‌, तदा जीवस्यापि 
प्रत्यक्षत्वापत्यानुमानवेर्ण्य स्थात्‌" तत एव जौवसिद्धेरिति । 

६ १०१. न च वक्तव्यं सामान्यतोदृष्टानुमानादादित्यगतिवज्जीवः सिध्यति, यथा गतिः 
मानादित्यो देशास्तरप्राप्निद्लनात्‌, देवदत्तवत्‌ इति \ यतो हन्त देवदते वृष्ठान्तर्थमिणि सामान्येन 
देशान्तरप्रापिगंतिपविका प्रत्यक्षेणैव निषचिता सूर्थेऽपि तां तथेव प्रमाता साधयतीति युक्तम्‌ } न 
चैवम क्रचिदपि दृष्टान्ते जीवसत््वेनाविनाभूतः कोऽपि हैतुरध्यक्षेणोपलक्ष्यत इत्यतो न सामान्यतो 
दष्टादप्यनुमानात्तद्गतिरिति । 

९ १०२ तथा नाप्वागसगम्य आत्सा \ अविसंवादिवचनाप्रप्रणोतत्वेन दह्याणसस्य प्रामाण्यम्‌ । 
त चेदंभूतमविसंवादिदचनं कंदनाप्याप्तमुपलभामहै यस्यात्मा प्रत्यक्ष इति \ अनुपलम्म ( कम } 
मानाश्च कथमात्मानं विप्रलभेमहि । कि च, आगमाश्च सर्वे परस्परविरुद्धप्ररूपिणः । ततश्च कः 
प्रमाणं कश्चाप्रसाणमिति संदेहदावानलज्वाङावरोढमेवागमस्य प्रामाण्यम्‌ 1 ततक्च नागमप्रमाणा- 
दप्यात्ससिद्धि. ३ \ 


अनुमानकी कोई आवरयकता ही नही रहं जाती 1 क्योकि जिस जीवको सिद्धिके लिए ५५ 
किया जायेगा वह्‌ जीव तो प्रत्यक्षसे ही सिद्धो गया दहै! किन्तु यह्‌ सव प्रत्यक्षकी सामथ्यके 
वाहूरकी वात है] 

९ १०१ शंका-किसी खास दष्टान्तमे अविनाभावका म्रहणन भी दहो, तो भी सामान्य- 
रूपसे अविनाभाव ग्रहण कर हेतुसे साध्यका अनुमान हौ सकता है, जिस प्रकार कि सूर्यको एकं 
स्थानसे दूसरे स्थानम पहुंचा हा देखकर उसको गत्तिका अनुमान किया जाता है--सूयं गति 
करता है क्योकि वह्‌ दैवदत्तकी तरट्‌ एक देशसे दूसरे देगमे पहुंच जाता है ! यहां यद्यपि सूर्यकी 
गति उसके प्रखर तेजके कारण पृहटे कभौ भी गृहीत नही हृई फिर भी देवदत्तमे सामान्यत. 
अविनाभाव ग्रहण करके गतिका अनुमान किया हौ जाता है, उसी तरह यद्यपि आत्म,का प्रत्यक्ष 
नही होता फिर भी कही सावारण अविनाभाव ग्रहण करके किसौ हेतुसे आत्माका भी अनुमान 
किया जा सकता है ! 

समाधान-खेद है आपके तकं पर । अरे भाई, तुम्टारो समन्ञमे इतनी मोटी बात नही 
आ रही है कि-देवदत्त नामके दुष्टान्तमें एक देशसे दूसरे देदमे पहुंचना गत्तिपूर्वक है" यह्‌ 
व्याप्ति प्रत्यक्षसे -ही देवदत्तको चरता-फिरता देखकर ग्रहण की जाती है । ओर जव उक्त व्याप्ति 
प्रत्यकषसे गृहीत हो जाती है तभी सूयंको एक जगहे दूसरी जगह्‌ पहुंचा देखकर उसको गतिकां 
अनुमान होता है । परर यहो तो जीवकी सत्तासे अविनाभावसम्बन्ध रखनेवाला कोई भी हेतु कभी 
भो प्रत्यक्षे उपलन्व नही होता! अत सामा न्यतोदष्ट ( जिनका अविनाभाव सामान्यरूपे 
देखा गया ह ) लिद्धे भी उसका अनुमान नही किया जा सक्ता है । 

१ १०२. जागम प्रमाणसरे भौ जत्माको सिद नदी होतो, क्योकि--जविसवादो- निर्योप 
सत्य वोलनेवाले आक्षे हारा कहा गया ही आगम प्रमाणमृत हो सकता है।1 पर ससारमे कोई 
एता सवथा सत्यवादी आप्त हौ नही दिखाई देता जिसने आत्माको येको पर रस हए आचिछेको 
तरह आखिसे देखा हो, या जन्य किौ उपायन्चे उरक प्रव्यक्त किया हो 1 जव रेसां कोई आप ही 
नही हो रहा ह तव उसके _नामसे चलनेवाले जागमोमे विज्वास कर व्यो अपतेको ठगा जाये ? 
समारमे सकडो ही आगम हं, जोर कोई किससे जरा भो नही मिटत्ता, सव एक द्‌ सरके विरोधो 
ह) एके पूरवशे कहता टै तो दूसरा पच्छम की } ओर 


जव कोन आगम प्रमाण दै कौन अप्रमाण 











१. सल्मत्यय म०२। २ -ना क्थ~म०२। ३ ढं प्रमाणमिति सन्देह~-म० २। 


-का० ४९. § १०७] जेनमतम्‌ | २२१ 


सेयन्नातज्ञानोत्लेखी प्रतिप्राणि स्वसेयः प्रत्ययो जायमानः संवेद्यते न चायं मिथ्या; बाधकाभावात्‌ | 
तापि संदिग्धः ; उभयकोटिसंस्पशभिवात्‌ ! न चेत्यंभूतस्यास्यानालम्बनत्वं युक्तम्‌; रूपादिज्ञाना- 
नामप्यनालम्बनत्वप्रसद्धात्‌ । नापि शरीरालस्बनत्वम्‌; बहिःका(क)रणनिरपेक्षान्तःकरणव्यापा- 
रेणोत्पत्तेः ! ने खलु श्ञरीरमित्थभूताहुपरत्ययवेम्‌; बहिःकरणविषथस्वात्‌ । अतः शरीरातिरिक्तः 
कर्चिदेतस्यालम्बनभूतो त्तानवानर्थोऽ्युपगन्तव्यः. तस्येव ज्ञातत्वोपपत्तेः ! स च जीव एवेति 
सिद्धः स्वसंवेदनप्त्यक्षलक्ष्य आत्मा । | 

$ ११७. तथा यदप्युक्तम्‌ चेतनायोगेन * सचेतनत्वाच्छरीरस्येवाह्‌प्रत्ययः' इव्यादि; तदपि 
भररापमात्रस्‌; यतदचेतनायोगेऽपि स्वयं चेतनस्थेवाहुप्रत्ययोत्पादो युक्तः, न त्वचेतनस्थ यया परः- 
सहलप्रदीपप्रभायोगेऽपि स्वयमपकाश्स्वरूपस्य घटस्य प्रकाद्ाकल्वं न दृं किन्तु प्रदोपस्यंन \ एवं 
चेतनाथोगेऽपि न स्वयमचेतनस्य देहस्य लातृत्वं कित्वात्मन एतेति तस्यैव चाहुमत्ययोत्पादः । 


प्राणीका अवुभव हो रहा है । इसमे अनुभव करनेवाला भै" राब्दका वाच्य पदां ही आत्मा है । 
उपयुक्त प्रतिभास निववि रूपे होता है अत मिथ्या नही कहा जा सकता ! निदिचत एक कोटिको 
विषय करता है अत सथयरूप भी नही है । क्योकि विरुद्ध दो कोटियोमे स्ूनेवाले चलित प्रति- 
भासको संदाय कहते है । भे सुलको अनुभव करता ह्‌" यह्‌ निर्बाध ज्ञान निविपय अर्थात्‌ मात्र 
काल्पनिके नही कहा जा सकता, क्योकि निर्बाध ज्ञानको काल्पनिक या निविपय कहते पर तौ 
यहं घट है, यह रूप है" इत्यादि सभी ज्ञानोको नि्धिपयं तथा काल्पनिक कह्नेका अनुचित रिवाज 
पड जायेगा । फिर ससारमे कोई भी ज्ञान सविपयकं नही रह्‌ पायेगा ! उपयुक्त ` प्रत्यय शरीरको 
विषय करनेवाला भी नही है, क्योकि शरीरादि पदार्थोका प्रतिभास तो चक्षु आदि बाह्य इन्द्रियोके 
शरा होता है जव कि भे सुखी ह' इस अनुभवे बाह्य इन्द्ियोकी तनिक भी आवर्यकता नही हैः 
यह्‌ तो शुद्ध मनोव्यापारसे ही उत्पन्न होनेवाला मानसिक ज्ञान है! शरीर कभी भी मलमासे 
हानवाले भ सुखा ह" इस मानसिक अहप्रत्ययका विपय नही हो सकता ! वह्‌ तो घटादि पदार्थो 
को तरह वाह्य चक्षु आदि इन्दरियोसे जाना जाता हे । जो अचेतन है तथा वाह्य इन्द्रियोके द्वारा 
जाने जते है वे कभी मानसिकं अहूप्रत्ययके र्य नही हो सकते 1 अत इस अहप्रत्ययका विषय 
गरोरसे भिन्न कोई जलानवाखा पदा्थं मानना च हिए, जो भो ज्ञानवाला पदाथं (शनै सुखी हं" इस 
रत्ययमे मे" जब्दका वाच्य है वही ज्ञाता है, वहौ आत्मा हे, वही जीवहै] इस त रह मानसिक 
प्वसनदनप्रत्यक्ञ ही आत्माके सद्धावमे सबसे वड़ा साधक प्रमाणदहै 1. 

> १०७ आपका यह्‌ कथन--श्लरीर चेतनाके सम्वन्थसे सचेतन वनकर अहप्रत्ययका 
विपय रोता हे", कोरी तकेवास है, क्योकि पहले तो अचेतनमे चेतनका सम्बन्ध ही नही हो सकता | 
जो स्वय चैतन नही है वह्‌ अचेतन, हजारो वार्‌ चेतनासे सम्बन्ध रखने पर भी चेतन 
नही वन सकता भर्‌ न अहम्भ्त्ययका विषय ही ह्य सकता ठं । जसे स्वय अप्रकान रूप घडेमे 
हजारो दीपकोका सयोग कर दीजिए, पर वह्‌ कभ भी स्वयं प्रकाशक नहो हो सकता, प्रकागकं 
तो स्वयं प्रकागवाला दीपक ठी हो सकता दै! इसी तरह जरीरमे चेतनाका सम्बन्धं होने 
पर भो स्वय अचेतनं गरीर कमो भी ज्ञाता या चेतन नही वन सकता । ज्ञाता या चेतन तो स्वयं 
-तनावाका आत्मा ही हौ सक्ता है ओर दही अहम्प्रत्ययका विपय टो सक्ता है | 





९ न शरीराम्बनमन्त करणन्यापारेण उत्पतते । तथाहि न गरीरमन्त करणपरिच्छेचं वहिविपयत्वात्‌ 1" 
-प्ररा० च्यो० ०३९९ | प्रमयद्° ख० ११२। २ -पत्ति मण च 1. = स्वसवेद प्रत्य आत्मा 
भ २। त्वमवेदनवेदयाहप्रत्ययोत्पादयक्तो न त्वचेतन "त्यजलक्ष्य सात्मा क० ! ४ -योगेनेत्यादि 


तन्न प्रवागयोने-पि स्वयमप्रकरायस्वरूपस्य घटन्य रकायक्त्वन दृष्टुं मभ० २। 
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९ १०८. योऽपि श्यटोड्ं नोञ्ट्म ञ्ट्न्‌ इना ठप्लवच. नयुल्छ्नत, नयञ्याःनाग्नारन्छन 
१२७ अ क ५ 

~य जदयम्मचन ट<त्यन्ताप भम सारः (क्वीन । 4 [} न सी पक क्न 

नसोर जावन्नन सौोपच्यरिनः र ङत्न्तपक्ार्‌न नृय 'र्ह्नडाप ` इवि प्रत्यय्ठरं | 


८० (्। त्या # न रि <न ८ यल्प्यदाट क (881 ¢ इम 
‰ १०२. तया 'नरारन्यद चतन्यं प्रति ज्नत्दम इन्याटि यन्प्यदादिर्जा उद्रः रल्यन्मस- 
# 1 [= ॥ 











दचदनरचनामान्येद ऋ व नवम तध्द थ) न= (पीय निरः दे त= कयम ं ॥ ण्न 
त द(न = चत. =। २1 रप दलयन्त चनन पत्‌ । नतद च्छनयदानां तादय 
अ ई 
नरोरसद्धा>ेऽपि १११ >५५ तत प्८दिघं चतन्दपदन्त 1 इतत च नएप्दद्‌ द7नरतषयागासमम्य ठेतना- 
14 व ४ 
= व्ल नति क तदप ् स्न ४ तरलान्‌ स 
नेषा = तवा तद्वर-- | त~ = ददत र सव्प्पत श्वान" दला्य चदन्यम = 
त्‌ तत्क्राछम्‌ | 
९ ११९०. {न्दि. चष्ट चनन्यस्य दूतन्नय्त्द ष्लन्प्य ञ्म्ग ख ननह्‌ । दर्प दठ- 
रलाल्ियटिष्ये कन 








प्ट कणक-ज = ल्क भ ययक क क्मन्क सदयत्दत्न्न्तद् र [> 3 ज त १ >) मान = स 
९९८, स तप्द्रवष्टषएव्‌ त्षङ्~रतनष्द्‌ । चटह्सलत् = चतत चा उदस्य नना जात्यन्तर शल्- 








































































































भ्ये ५ व [रै ¢ =, [ द १ ज र १ 
९ १९८ न नद्धा त, न दन्न ह उ <=: 4८ > रा टप लर ०4 
= _ ~ = ध. - _ ~ ~ <~ ॥ < = _ 
= {नचानत्त- ८/1 ट 4 व म ~--~८-~ <41-=1{1*-> र॑ 2 स्त) त्र = 21 ति ट्‌ [---. | 1 ^ 
व्य ~~ ~ ~ न नः क प (र = न = 
<| ९५1 = -~त्त [1 2८ 4= [1 ह दन इन [= ज्नन्द न्‌ === ज्रय यनम्‌ ~ = 44 
लः = भ क ` 1) प {ष १ कवि ७ <=.. 
दाजतादह्‌} नना ता इनना चज्टन्न्टन्ध्ाटि इय ना सन्नल्य जाना हा =स्चिटं। 
भि (क ॥ न इ ८ ~ ------ नः =, =. त 
1९1 नः( = जन 5{ चा नाल सत्यन्तन उफ च त्क हप ह्‌ ~~ = ९१ 
(~ ~ क ~ ॐ ~~ ~ <. वि 
€ £ स्ट ता हमा =्वाहान त्‌ उन्छ च्छ्ल्ला- चन्न चम्पत ह्‌ । =© 11 
४ चफराटार्‌ न भ व = णि इ शि चच [न १ यं ४ = = 
च" <^ == ल= ट।न= (1 ~~~ [च ~< टार 1 = चटना 15=1= 1९.५६ २ 
यख्य ` ¬ (४ = ---- = ~ --१ ५ --~ ----- ------7रन हं 
२८ चह्‌। ट खना तर्ह्‌ गक नुदा न नह चह त्य ना चहज 1-21-६ 
न ~ 1 र त 
२; 11९ =^ आत्म कि 1 नन्वन्नकः कार्म त्तदा ह्‌ नृय नदह्धह्‌। द 
रागा व {~ व क्‌ 
९ ६ १.8 दुर म्‌ ट। > त] ९८ =,[ दण्ट ह यापन च्म स स्न ता र{{= 21 ~न स 
४ ~ = वि =. ~ ~~ ॥ स २ = ५ [ष टर दे] 
दा च तर्‌-परका मादन ह्ष्ता ह्‌, क्यप चतनाक्रा चसद नरान्च जाह जन्य चा = त) ०६। ९ 
~ न व = [ष क, ष्‌ (= ५ -- न्प 
८७९13 =1 ९1 लवर ८ उप्ता ~व 24 === | पत्‌ | 512 ~ "~ < 1.1 1~ ५ ~ । 
(क) = 9 ये < < = = १ = < ~~~ ---- 
गरोर ता जनाक्रा तना माजृद हं परन्तु चततन््का ता चह हाटन न्त दं 1 न्तः सूत ~ 
च्चक्ति नोर < नमान नी = जाता >) नेर नाय = व -[द-अथात्‌ 
व्यात्तत्रान चतस्र ता चूक ननत्य जत्ताह्‌ 1 == तल उतत्यकरा लवतत 
नियन सस्ठसः = व त < ~~न च्स्टतये 
यन सस्तन्धद्याता चरका चया दुद्व तरता उत त =। ५ (न 
न ला = _ क हिए ना न ध व्ाध्यि 
=तत्यकरा हावचि चसे जमाच। हष} परत्नं चहु दुख लार्ारच सस" म(९-। 
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॥ 
क ॥ अ क, च क -- 
उत्टष् चत्तन्य चि च्छं जिर लार त-पे नाट नरारञ्चिपु ट्ख नह श्रू ।। ९4. 
देतन्यक्ं जस्रा = 





८1 


देखे जते 8 ! अत्त 
दख जात ट्‌ | अतं 
ची कहु सक्तं । 
। = चिचिजं सिद्धान्तो 
& ११०. पृथिवी सादि भृतो चंततन्य उत्प हृत्ता हु जापकं इत [चान (दाच 
8 प्रमाण दपल्न्य कश ग्र न्दत न्यक्तो सत्तो कर्य 
सिद्ध करनेवाला कोड भो पमाण उपच्न्प चह हाता } उ खट्-रत्यक्ल ता चत्तत्यकर। मत (=1 
नटी सा ~ जगा लयो ~ प्रः भ द[ड ~ ता ङ छ क ज यल 
ह साव सक्ता, च्याज् प्र्मलक् डता चलासतच्त ^= < =^ स्यृल्ठ पठ थो धा 
ते त उसकी ~ ----ध्नन्ली च्तती खामथ्यं तरू 
चेतन्य ती स्वभावत. जमूतं होने उका चङ्क वाहूरह्‌ } तलका इतच। 1 ट्‌ 
पदाः ~ ~~~ -~------ >= = 
ह्‌ अस्तं पलठायक्रा सा जान सक्ते ॥ सततो न्द्रयं पदाथ उस्तक्रा लासक दाहूर ह = ७१ 
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त्ययदर्तत्‌ ---=- चरऽप्यहनि ति र सिति जानन्व 
१. ““नटीमो मत्य उति जानवन्मदोयेः जयीरमित्ति भैदप्रत्ययदलानात्‌ यत्छवदेव स रम्यह्‌ 


४ 
ष दा रिक्त्वमेव चित्तं न= विता 1 प्रतत इर्यात्य ण्यपि {[परजार्‌कत्त नित्त ्ो ५4 प ] 
लसय पिडारक्‌ ८ सनत्म उपयचान्त्व्‌ रत्यु र नि स्नु [ नत च्चा न प्रचकतत ९५ {स मोप स्न{रकर्पएये च निर ५ 


प्र० च्च्े० पृ० २९१1 न्गाय्छ््खु न्यायस््य> ० २५१२ । ग्न्यत० <1> ० ८ 1 ` ॥ 
३१२1 * | तत~ 


१३२! २. “व्यतिरेक तद्धावामावित्वान्न तुपन्न्धिवत्‌ 1 --छहद्‌० ३२ 
# १ ॥ क | च ~+ क [च क ष, च ४, न्याय्डय ७) 
तच्वाधच्छो० प॒ २०1 “'मत्त-चंतन्ययोः चोर्यकारपमनाकवानुप्पत्त । 7 


प ५२ { तत 
= ------- प्रत्यक्ष च्यापार द्‌ ॐ 
घ० २४४ ! ३. चतोऽनदन्द-स ० २ 1 ४८. प्रत्यन्त व्तरापार्‌ न° ‰. ९ >, प० १, प 1 


~ का० ४९ § ११२ | जेनमतम्‌ | २२३ 


व्यापारमूपेति, '्तस्य स्वयोग्यसंनिहितायेग्रहुणरूपत्वात्‌, चैतन्यस्य चामूत्तत्वेन तदयोग्यत्वात्‌ । नच 
“भूतानासहं कायंम्‌' इत्येवसत्सविषयं भूतकायंत्वं प्रत्यक्षसवगन्तुमलस्‌, कायकारणभावस्यान्वय- 
व्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्‌ 1 न च भूतचेतन्यातिरिक्तः° कश्चिदन्वयी तदुभयान्वयग्पतिरेक जञाताभ्यु- 
पभस्पते, आत्पसिद्धिप्रसद्धात्‌ । 
4९ १११. तथा नातुमानेनापि चैतन्यस्य भूतकायंत्वं प्रतोयते, तस्यानभ्युपगमात्‌, “(प्रत्यभ- 
मेवेक प्रमाण नान्यत्‌" [ ] इति उ्चनात्‌ । अभ्युपगमेऽपि न ततो विवक्षिताथंप्रतीतिस्िद्धिः । 
६ ११२. ननु कायाकारपरिणतेभ्यो भूतेभ्यश्च तन्यं -समूत्पचयते, तनाव एव च॑तन्यभावात्‌, 
मदाद्धेभ्यो * मदशक्तिवत्‌" इत्यादयनुमानाडूवत्येव चेतन्यस्य भूतकायत्वसिद्धिरिति चेत्‌; न; तद्भाव 
एव तद्धावादिति हेतोरनैकान्तिकत्वात्‌, मृतावस्थायां तडूावेऽपि च॑तन्थस्याभावात्‌ । 
६ ११३. स्यादेतत्‌, पृथिव्यप्रेजोवायुलक्षणभुत्चतुष्टयसमुदायजन्यं हि चंतन्यम्‌, न च मृत- 


नही कर सकता 1 चैतन्य उत्पच्च हौ या अनुत्पन्न, वह्‌ किसी भो हारुतमे उसमे प्रत्यक्षका व्यापार 
नही हो सकता 1 क्योकि प्रत्यक्ष योग्य ओर सन्निहित पदार्थोको ही विषय करता है) किन्तु 
चैतन्य अमति होनेसे योग्य ही नही है } स्वय प्रत्यक्ष भे भूतोसे उत्पन्न हु हूं" इस अपनो ही भूत- 
कायंता को नही जान सकता, क्योकि कार्यकारणभावके जानने कासीधा ओर सरल मागंहै 
अन्वयव्यत्तिरेक मिखाना 1 भूत ओर चेतन्यको छोड कर कोई तीसरा अन्वयी पदाथं इनके कार्य 
कारण भोवक्रो जाननेवाला उपलब्ध ही नही होता, जो इन दोनो को जानकर इनके अन्वयव्यति- 
रेक को मिला सके ! एसा ज्ञाता तो आत्मा हो हौ सकता है ! अत चेतन्यको भृतकायंताका भी 
परिज्ञान आत्साको माते विनां नही हौ सकता 1 
§ १९१ अनुमानको तो आप प्रमाण ही नही मानते, अत. उसके हारा “भ्ैतन्य भूतोका 
कायं है" यह्‌ जानना निरर्थक ही नदी है ! श्रवयक्ष ही एकमात्र प्रमाण है इससे भिन्न कोई दूसरा 
प्रमाण नही है" यह्‌ स्वय आपका ही वचन है } आप यदि अनुमानको स्वीकार भी करोगे, तव भी 
उससे चेतन्यमे भूतका्यता नही साधी जा सकती । क्योकि व्याप्षिका ग्रहण, उसका स्मरण, पुरे 
` देखे गये हतस वत्तेमान हैतुको समानता मिखाना आदि एसी बाते है जो आत्माके ही वराकी है । 
अनुयाय आत्मा माने विना अनुमानका उत्पतन होना ही कठिन है ! इसके सिवाय कोई एसा 
अनुमान भी नही है जौ आत्माको भूतोक्रा कायं सिद्ध कर सके ! 
$ ११२ चावकि--चंतन्यको भूतोका कायं सिद्ध करनेवाला निम्न अनुमान है- शरीर रूपसे 
परिणत पृथिवो जादि मूतोसे चैतन्य उत्पन्न होता है, क्योक्रि शरीरके होनेपर ही चैतन्यकी उपरव्धि 
होती है, जरीरसे नही होनेपर चैतन्य भी उपलब्ध नही होता,- जैसे महुआ आदिके संडानेसे 
उनमे मादक नक्त उत्पन्न हो जातौ है ओरवे शराव कहलाने लगते हँ उसी तरह इन भतौको 
जव शरीरके रूपमे विजिषट मिश्रण हौ कर चैतन्य उत्पन्न हो जाता है तवये ही आत्मा 
कटे जते है !' इस अनुमानन चेतन्यको भूतकायंता बखूवी साधी जा सकती है । चैतन्य पथिवौ 
जल, आग जौर हवा इन चारो मूतोका अमुके मिकदारमे मिश्रण होनेपर ही चैतन्य उत्पन्न 
रताट्‌1 जव गरौर मुरदाहौ जाता है तव उसका वह विरिष्टं रासायनिक मिश्रण विगड 
जाता हे, उनमे-ते वासरूप हवा तथा गरमौ आदि निकर जातो है अत यह्‌ ठीकहीहिकि 
उसका वचेतन्य समाप्त हो जाय ओौर वह्‌ अचेतन वन जाय 1 
९ १६२. जन--जाप कहते हो कि “सुरदा गरीरमे हवा नही रही अत उसका चैतन्य खतरेमें 
१. तस्य योग्य-सम०२। २ -तन्यादत्ि-य०२) > 


2 -कनोऽन्य॒-म० >| ५ इत्याह--“मद- 
शत्ि 9 ् 
पक्िवद्‌ विज्ञानम्‌ ॥' --न्यायङ्खु° ० ३४२ । प्रमेयक० पृ० ५१५ 1 व्ह्यस्‌० दां० मा० 
| + चतन्यमिति 
५।२।५३. । न्यायमं ० ए० ७६७ । “"मृदलत्ति.द्दत्‌ ।* --प्रक्रणपं० ए १४६ | 


| ,, १ चैने (1 र ज दानयनन (न 
२५  _ -तग्ररन् [ ल्० ‰: ६ ११४. 


५ ४ 
॥ 


दा (त 3 टर तिं ॥ री ग्् न ५ एवि पि {` 0 मीक [न म न अ दुष 
२1९ (न । नत, ततर नद प-ततत चनः + ~न न तन तर्कार 2 7ोद+- न वषर 


| कि 7 दान नि । रत्रा [गि न्रा ट्य क न्धाः क रौ द न क 

तत्रं वानः सतरा नेनात्यन णय {तच यद नतर याण्य--यनउनना भाः नत ठता 
{+ ए न म 

नंपाददित्तं वापी तत्र तदन्वक्गपष न्त, न = त~ त्नतफद तप ~ उतना टन्यन। 


< ¢ 1 1.2.88 । ष्पा {भमन्‌ [क दी थ (गी 0 सि 0 यि त कनक त 9 [की $~ 
२ {९८८ सव प्रापापावनन्द्दप्यपयान्गा त तज तनाम ==, =, ट न्व यच्य(नन ग्न. 


(स ॥ ण्य मि सपा ऋ [यिति | च ॥ पो [ध [मणक षी वि पि 9 0 1 ==---------*- ~ 
ददा सन्त्यरप्चा न प्राणपपानवयः प्रानं १.1 | ~~ ~ 4--गग च््ठन्ाद) न्वा 


=र दासन, त चन्र दा-यन्~प्‌ त | त्म्यम्‌ {~+ चन दपन{दगा(म 
"1 ८¬ ९ 1 *६। द त -पन् पए 91 (ना ध {~ गन- राक पनर" प~ ~ना4चः 









































र््*्पर 
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के, 
श. 4 4 1 स्त वात्व तननवाम्रान च = 4 तर्न नन 
4 [ 1 क्ये ज, पै 
 सग्न्मरसी नकि" 
रत न दना. | 
ध ^~ ^€ [शं य रे =, च जे १५, [ष न 
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१ = क नकार (~ = क न [र [1 ह १ । । ज | 
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2. 1.1 ~ ~ ~= 2 1~.~-~ -:1~  ~ < न £ = ~= 
ह | 
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हि 
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[न प ॥ 1 चे, ऋ च ऋ ओ [भ मः = शक 
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र „= ~“ |{17८..~ | "1 ~~ { ~*\+ "4९4 ~. ~~ | ~ -।॥ < 1 ] रि ^ < = रतु 4 ८ 
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१ | ५ न. [8 क जनिः 
तद त नस्नि, ~न ए नन सरगना 7 पर्न न्ह चनन <~ {4 1 = = 1411) 
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[ [१ वि 1 ॥ प क ----८ 
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प्राणियाम7, दाय ठतना नतन कत्र 2 दनात्‌ 


चन्न दह्रतः प्रनन्न महनायन्क्ा तनह यान्त ।=~त ति 
१ {~ ~~~ 





व 
[वीये पी [वी 
त) र ~ ॥ ४ 








[न 21 व = च्वमच्दिवायत्य य प्‌ (वी (कष्णन 5 एन == न १ 1 

न्य यागाक व्वानल्डितानव्य यभाव हनतिपर्‌ ना ततन्यक्मा पर्न उष द-11=। (= 
जाता ट्‌) . 

न न जानने न दतं स 44 श ४,०६। # ठ न्दी 

९ ११५. इना तरट्‌ गरमा नन जाच्कं कमस्य सु-<=य चेतन्ते = कत । क 

= = मि र य य पा गन्मो पेच दो चार त 

ठ, कताः छदि आगक दारा यूरदेको नवव सके दिया जाय ठ पवः सन्या पहा ५ 

ज्यो ही चित्ताने जाग दयाया = 


सपक हिनाठ्न उनम चत्तत्यञा जाना च। हदि 1 पिर त ज्य) ट्‌ व 
मुरदा गरम ट्या कि ्ट्से उने जौ उठना चाहिए जर अपने विल्चतें हृष ददु (स्वयक्त तात 
ठेने ठगना चाहिए । परन्तु ठेनाक्मोभोनदेखाहैजरननुनाह ॥ 

१९६ यदि वायु जीर गरमीके न होनेसे मुरदा उतनानात्य माता जत्ताह्‌ 


छ देर वाद टी उत्पन्न होनेवाटे कौडोमे चेतव्य कहते यगा 1 अपके ह्ताक्सं ता वात 


तं उसम 


म 
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मृतदरारीरे क्रियटेखानन्तरं समुत्पन्चानां कृम्यादीना कथं चेत्तन्यम्‌ 1 ततो य्किचिदेतत्‌ ! 

९ १९७. कच न चेतन्यं भूतमात्रकारणम्‌ \ तय सद्वि चतस्यस्य भूतमान्रजन्धस्वभावत्वात्‌ 
तेषामपि तञ्जननस्वभावत्वात्‌ सर्वदा सर्वत्र घटादौ पुरुषादिष्विवं व्यक्तचेतन्योत्पादो भवेत्‌, 
निमित्ताविल्ञेपात्‌ ' एवं च घटादिपुरुषयोरविशेषः स्यात्‌ । 

९ ११८. ननु कायाकारपरिणामप्राणापानपरिग्रहब्टूयो भूतेभ्यश्च तन्यमुपलभ्पतेः इत्ति 
"वचतान्न परवत्तोऽतिप्रस द्व दोषावकाल् इति चेत्‌; तन्न; त्वन्मते काथाकारपरिगासस्येवानुपपद्य- 
मानत्वात्‌ ।! तथाहि-स कायाकारपरिणाम. क्रि पृथिव्यादिभूतसात्रनिनन्धनः, उत वस्त्वन्तर- 
निमित्तः उताहैदुक इति त्रयी गतिः 1 तत्र न तावदाद्यः पक्ष फक्षोकरणोयः पृथिन्यादिसत्तायाः 
सवत्र सद्धषवात्‌ सर्वत्रापि कायाकारपरिणाम्रसद्धः | 

९ ११९. तथाविघसाम्यादिभाव्तहकारिकारणवेकल्यान्न सवंत्र तत्प्रसद्ध इति चेत्‌; तन्न; 


गरमी न दने मुरदा रौर इम लायक ही नही रहा कि बहु चैत्तन्यकरौ उच्यन्त कर सके ! अत 
पे सव वृनकर निरथंक द केवल वाग्जारू मात्रहै। 

§ {१७ यदि पर्थिवी आदि भूतोमे चैतन्य उत्पन्न हौ जाता ले, तो इका अथं यह्‌ हुमा 
कि--देनन्यता टूर पक्र भूलमे उत्पन्न होनेका स्वभाव दै नथा भूतोक्म ंतन्यको पदा करनेका 
रत्रयाव द| पमौ हतम घडे आदि मभी भोत्तिक पदार्थोमि सैनन्यक्ती उत्यन्तिलि जाने से सव 
जीवम मुष्टि जायगौ ] नव घट तथा पुर्पमे कोः फक ही नरी न्हेगा ! चिन प्रकार भनोने 
प्म चनन्य प्रवद टाना है उमौ तर्द घटादिमे मो चनन्वङ्नो अभित्यनिः हानी ही नादिर 
परता प्रदा भी वोन्गा, चाचा. फिरेमात्ता स्वामेगा पीवेगा। _ । 
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गुणः शब्द. कितु "पुद्गलगुणः, एेनियकत्वात्‌, रूपादिवत्‌ । एतच्च पुद्गलविच्ारे समथेयिष्यते । 

९ १२९. अच्राह नच मवतु गुणानां प्रत्यक्षत्वात्तदसिन्चत्वादगरुणिनोऽपि प्रत्यक्षत्वम्‌ ! कितु 
देह एव ज्ञानादथौ युणा उपलस्यन्ते ! अतः स एव तेषां गुणी युक्तः, यथा रूपादीनां घटः । प्रयोगो 
यथा--ज्ञानादथो देहगुणा एव, तत्ेवोपलभ्यमानत्वात्‌, गौरफृश्थूलत्वादि यत्‌ 1 अत्रोच्यते 
्रत्यतुमानदापितोऽं पक्षाभासः। तस्वेदम्‌- देहस्य गुणा ज्ञानादयो न भेनन्ति, तस्य मुतत्वाच्चा- 
क्षुषत्वाद्रा, घटवत्‌ । अतः सिद्धो गुणप्र्यक्षत्वादगुणी जीवोऽपि प्रत्यक्षः ! | 

९ १२२. ततश्चाहं प्रत्यग्राय प्रव्यक्षमत्मानं निह -वानस्य अश्रावणः शब्द इत्या।दवत्‌ 

प्त्यक्षविरुद्ो नाम पक्षाभासः ! तथा वक्ष्यमाणात्मास्तित्वानुमानसद्धावात्‌ नित्यः शब्द इत्थादिव- 
दनुमानविरुदोऽपि । अबार्गोपालाद्खनादिप्रसिद्ध चात्मानं निराकरुवंतः। "नास्ति स्य प्रकारकर्ता 





हतुमे व्यभिचार दिखाता है कि शब्द नाक आकाशके गुण का तो प्रत्यक्ष होता है परन्तु गुणी 
आकारा का तो प्रत्यक्ष नही होता' अत. उक्त नियम सदोप है । 
समाधान--गन्द आकाशका गुणै ही नही, वह्‌ तो पुदगलद्रव्यका गुण है उसीका एक 
विशेष परिणयन है, क्योकि वह्‌ बाह्य--भोत्र इन्द्रियकै दारा ग्रहण किया जाताहै। जो बाह्य 
इन्द्रियो द्वारा गृहीत होते हैवे पृद्गल्केहीगुणहै जेसेकि घडेके रूप आदि गुण } अमूतं 
आकालके गुणका तो हम लोगोको प्रत्यक्ष ही नही हो सकता । पुदगलतच्वके विवेचनमे शब्दको 
पोद्गलिकृत्व विस्तारफे साथ सिद्ध करेगे | 
९ १२१. चावक्ति--आपका यहु नियम तो ठीक है कि--गुणोके प्रत्यक होनेपर उनसे 
अभिन्न गुणीका भी प्रत्यक्ष होता है पर इसे आत्माकी सिद्धि नही हो सकती, क्योकि हम ज्ञान 
मादिको जरीरका ही गुण मानते है । देहमे ही ज्ञान आदि गुण उपल्व्ध होते है अत देह ही 
जञानादिका आवारभूत गुणी हो सकता है जैसे रूपादि गुणोका आधारभूत घर ही रूपादिका गुणी 
है 1 प्रयोग--ज्ञान आदि देहुकेही गुण है, क्योकि वे देहुमे हो उपलब्ध होते है जैसे कि गोरान, 
दुवरापन एव मुटापा आदि | 
जंन--आपका अनुमान प्रवल प्रतिपन्नौ अनुमानके दारा बाधित होनेसे अपने साध्यकी 
सिद्धि नही कर सक्ता, आपका पक्ष अनुमान वाधित होनेके कारण पक्षाभास है 1 वह्‌ प्रतिपक्षी 
अनुमान यह्‌ है-- ज्ञान आदि देहके गुण नही हो सकते क्योकि देह घटकी तरह्‌ मूतं है तथा आंली- 
से दिखाई देती है 1 यदि ज्ञान आदि देहके गुण होते तो उसके गोरे रगकी तरह्‌वे भी आंसोसे 
दिखाई देते । 
$ १२२ अत हमारे 'गुणोके प्रत्यक्षे युणोका मो प्रत्यक्षः इस निदपि नियमके अनुसार 
आत्मा प्रव्यक्षसे सिद्धहोहीजाताहै। इस प्रकार भे सुखी हू इत्यादि अहृम्प्रयय रूप मानस- 
प्रत्यक्षसे प्रसिद्ध आत्माको रोप करनेके लिए "आत्मा नटी है' यह पक्ष करना स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्न- 
विश्ड नामका पक्षामास है ! जैसे कोई कानसे सुनाई देनेवारे शब्दको अश्रावण्‌ सिद्ध करनेका 
विफल एव प्रत्यक्षविरुदध प्रयास करता है ठीक उसी तरह खण्डन करनेवाखेको भी ने" रूपसे 
परतिभाति होनेवाटी आत्माका लोप करना सरासर आंखोमे धूल न्नोकना है ! इसी तरह जव 
आगे कहे जानेवाले अनेको अनुमान आत्माकी सत्ताको टकर सिद्ध करते है तव “आत्मा नही हैः 
यह्‌ अनुमान प्रतिपक्लौ मनुमानसे वावित्त है । जैसे "दाब्द नित्य दै" यह्‌ पक्ष "गन्द अतित्य है 
वयोकि वहु उच्चारणके वादं उत्पन्न होता है' उस प्रतिपक्षी अनुमानसे वायित हे । ससारमे वच्चेसे 
टकर मुखगे मखं ग्वा तथा स्त्रियां जदि भी जिस आत्माका प्रत्यक्षसे सदा अनुभव करती ह्‌, 


~+ -~~ ~~ ~~ ~~ 


९ पद्य एन्िय-म० २1 २ मूर्तत्वात्‌ घट-म० २। 


९) 


२८ त -दसनगमृरनमे [ का० ८, § १२२ - 


दत्प्रादिवत्लोकविरोध । अह नाह ' चति गदत “मातामे वन्ध्या इन्यादिवन्‌ स्ववचनविनेधघ्र। 
तया प्रतिपादितयुपात्मन रवमयेदनप्रत्यश्नत््रादतपन्ताप्ररेयश्न्यादिति हैनुरप्यनिद इति स्थितम्‌ 1 

९ १२३ तथा अनुमानगम्पोभप्यालमा ! तानि चापूनि--जोवच्छगेर्‌ प्रयतनवतापिच्रितम्‌, 
द्च्म्नुवियायिक्रियाश्रपत्वान्‌", रययन \ श्रोत्रादोन्पुपददिसाघनानि कंन श्रथोज्यानि, करणत्वात्‌, 


४. चक 
२८१५ 


पे 


वास्यादिवत्‌ 1 देहर परा†रत (याता, आदिमल्य्मतिनियनाकारत्वान्‌, घरवन्‌ । यन्वुनरकन्‌' त तदादि- 
मत्प्रतिनियनारारमपि न भवति, ययाश्रविारः 1 म॒ स्वदेहस्य कर््ताम जोव 1 प्रतिनियत 
जिम णद नण मो गाना छटिनि दे वगो प्रत्तदमानि आरन्मा चपि करन्ना नोगिनाङहीरै जम 
न= सुय प्रक्रत सला रना! यन दुर मनार्नो प्रत्नं दरनेव्ाद मूत न्याप करनक्रा 


॥ षं 


मग्ग त क्क ककः र कज म कण कनक = न न धुः = क ५ स्प्रा [4 न्न ह क > त्रा = ॥ न [ न [कं (० । गधं ४ विपि 
टानमारपत चन्रन्न एर ॥ ~य नर श पानः ज तमाप्यच्छप ऋरनवादाल्तु सादृतनात्रा ठन 
अकिनन्हर शन्यानाग र । २ 


{--> ११५ (द कि) जा न्क रै सः नृ .। (4 च न्ण्ु ~= र्‌ २1 न वन् र [| अकण क "न्क | [त्म्‌ न च रवि १¶ ~प ~ 
तरवा तरते जाना 7 उमा तरट्‌ मृ जन्मा गण्यत छनार्‌ उम प्रद्र जातमात्रा चष्ट केन्य 


। 


न हात सपन अपनो मात्ताग्रनय्रा कट कर अयनं वचरनक्रा स्वय 


1) 


| कि 


वान्टा तावाद भो मेः रवम जन्मा अनुभव कमक भा उनतत जगन अवमृद्‌ चनाह्‌ चर्‌ 
उन नाण्टन उनका जनक पन्न रने धनम स्ववनन विगोय्रह्लमभा नहा दमना । कट्‌ 


न ~ १ क + ५. क्र ४ क कानके ग लं न ५४ न्दर नम्‌ द न न्‌ (म्‌ [न गि = षि न सूर्‌ ् 
ता णनाद्वारै जन ऋः कट किमे, मनरीह } यह आन्पानो उननी प्रानद्ध जीर उन न्द ठ 


# 


^ 


कि उनके रण्ठन करनेवाटेक्रास्वयही प नण्डन कन्न ठनपि स्त्परम उन्न अनुभवं 
टौ जाना | उम प्रर जत्र पचान, पन्तिनोन "जन्मा स्वमयदन प्रन्यश्चद्ना विषय दहै यह्‌ अच्टी 
तन्द नगिदलहाजानाद नवर उने अत्यन्तं अप्रनयक्न कहना महज दुगयह्‌ हौ दै । अत आत्मको 
यन्ग्रन्त अप्रन्वन कऋरना अनिद | 

९ १२२३ निम्नल्दिनिन अनुमानाम भी आत्माकी सिद्धि हानी ह्‌ 

६ चह चन्धना-फिरना जीविन रीर किमी प्रवतत करनेव्राटे-प्रेरणा देनेवालेकें हारा 
परिवादित होता टैः क्योकि यद उच्छानुमार्‌ त्रिया करतादहै। जने रथ हाकनेवालेक इच्ाः 
नुनार्‌ चब्टता ह नो उनफर हातनेवाना कोई न कोई अवच्य षै, उमौ तनह यह्‌ चरोरमभी व्य 
स्थिन सूयन उच्छानुकृल प्रवृत्ति करता ह--गानेवाया खाना चाहता दै तौ वह्‌ सा ने लगता ह 
जाना चाहता रै ना जाने गना दह 1 अत यह सिद्ध दहोतादहै कि इम जरीररूपौ यन्त्रका चलनः 
चाचा कोई डाटवर--नाटक अवय्य है, यही चान््क आत्मा है। 

२ जानमे कारणभूत्त श्रोत्र आदि उपकरण किसीक्रे द्वारा प्रेरित होकर ही अयनी 
मुनना देना आदि त्रियाणं करते हु, क्योकि वे क्रियाके साधने जेस कि वसूला। प 
"व इई वमूलेसे टकडी काटता है" यहां काटने सूप क्रियाका करण--जरिया वमूला वटकं दाय 
प्रेरित होकर ही कड़ी काटनेमे प्रवृत्त होता है, उसी तरह "म आंखसे देखता ह, कानसे सुनता 
है" र्हा देवने ओर सुनने रूप क्रियाके करण-जरिये द्वारमूत आंख ओर कान भो देखने ओर 
सुननेवान्के द्वारा प्रेरित होकर ही देखते ओर सुनते है । इस तर्‌ इन इन्दिरूपौ क्षरोलोष 
पदार्थको देखने-सुनने वान्या आत्मा है । 
१ -श्रयत्वात्‌ घटवत्‌ म २। २ " यथा यन्त्प्रतिमाचेटित प्रयोन्ुरस्तित्व गमयति तथा प्राणापानादि- 
कमपि क्रियावन्तमात्मान सावयति 1" --सर्चा्यसि० ५1१९ । '"रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयल्वा्‌ 
विग्रहस्याविषछठातानुमीयते प्राणादिभिदचेत्ति ।' --प्रश० सा०प्र० ६९॥। , "जीवच्छरीरं प्रयलवदधिषटि 
तम्‌ इच्छानुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ 1" --प्रश० व्यो० प° ४०२। न्यायक्सु° ३४९ । 
३  श्करणं राव्दादयुपटन्घ्यनुमिते श्रोत्रादिभि समधिगम क्रियते वास्यादोना करणाना कचु ्यौज्यल- 
दर्शनात्‌ 1" -प्रश्ष० मा० ० ६० । श्रोत्रादीनि करणानि कतुंप्रयोज्यानि करणत्वात्‌ वाप्य दिवत्‌ । 


-प्रह्न० व्यो० प° ३९३ । न्यायङकुमु° प्र० ६४९ | प्रमेयक ० ए० ११३ । 





व 





[1 


~ का० ४२. & ९८५ 1] जनमतस्‌ ! २२९ 


कारत्वं मेरवदीनामप्यस्ति, न च तेषां कश्चि दटिघातेति तैरनैकान्तिको हेतुः स्पात्‌, अत्तस्तदट चवच्छे- 
दा्थमादिमत्वदिन्नेपणं द्रष्टव्यम्‌ ! तयेन्धरियाणामस्त्यधिष्टाता, करणत्वात्‌, यथा दण्डचक्रादीनां 
कुलाट. दिद्यमानभोक्तकं श्रीरं सोगयत्वात्‌, भोजनवत्‌ । यश्च भोक्ता स जोवः। 


फुम्भकारादयो मूर्ता अनित्यादिस्वभावश्च दृष्टा इति \ अतो जीवोऽप्येव विध एव सिध्यति । एतद्वि 
परीतश्र जीव इष्ट इति \ अतः साध्यविरुद्साधकत्वाद्िरुटत्वं हैतुनामिति चेत्‌; न, `यतः सलु 
ससारिणो जीवस्या्रकमंपद्गटवेषटि तत्वेन सनरीरत्वात्‌ ˆकथचिन्मृत्तत्वान्चायं दोषः 

६ १२५. तथा *ख्पादिनान कचिदाश्रित गुणत्वात्‌, स्पादिवत्‌ ! तया ज्ञानयुखाटिकमुपा- 

६. टन देहका कोड वनानेवान्ा दै क्याकि यह्‌ अमुक आकारका दै त्तथा उसको चुरूजात 
हर है, जसे कि किस अमुक आक्रारम क्रिमी खान समयम उत्पत्त हूनेवाला घडा। जिसका 
करार वनानेवादा नही होता वद्‌ अमुक आक्रारम उत्पन्न मौ नही हाता जेते कि अनियत आक्रारमे 
सदा रहूनेवाे वादल । यद्यपि मम्पवंत आत्कि मी तिर्वि जाकार पायाजाताह फिरमभी 
उसने गुरअति नही ह्‌ वह्‌ अनादि टै अत उसक्रा रचयिता मो कोई नही है] इनल्िए मेर्पक्त 
आदि व्यमिनार्‌ वार्ण वान्नेवेः न्विणु ही 'जादिमान्‌' चिनपन दरिया ह! इन आदिमान्‌ तथा 
ममुच, पकृद्टवाटः लरोर्वरण जां ना उनानंतेद्ादह्‌ वेह जात्मा द | 











२२३० षडडननयय्‌च्यये [ चा० ४२ ६ १२. 
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दानन्नार नरद त्ययन्दात्‌. घटादि त्‌ ! न च जरीरे तच्धित्त्दस्य तदमादान उपादानत्दस्य डष्रस्दषह्‌ {डि 
सावननित्यनिधातव्यम्‌, तत तदान्ितत्दत्डपादान्त्वथाः पराच रति दत्दठ्‌ ! तथाः अतिण्ड्ञःन- 
यस दजीचज्ल्दः. व्युत्ण्तिनच्द्पदप्रति पघाठ ! यञ ड त्िमतः राढ द्रपद्छ्य प्रतिप जन्ते 
परतिपलदत्‌ यया अचले बल्ग्रतिपश्चवान्‌ । अचर हि जवटभ्योने चुट च्यत्यन्िरतय् ` णच 
भरतिदेधः ! जतोऽच्ज्यं घटखल्लणेन प्रतिपन्नेन नाव्यम्‌ 1 यत्तु न प्रतिपल्नयाद्‌, न तद व्टुतन्ति- 
जु पदस्य श्रत्डय्‌ , यया अदर दषाणनन्दं जड्त्यि इति वा ¦! यद्धरषिपानमिलयय इरद्पन- 
कक मस्या रय सामापसिनस्य परत्य तिषेधः ¦! यच व्यत्यत्तिररञे उरप चद्पदत्यानदाद्रम्को 
नात्ति ! अडित्य इत्यत्र तु च्युत्पत्तिमच्दामादति चरण्पि दद्धपद्त्द चाज्ये इ्त्यल्धन. कद्धि- 
त्पदाथो जोददद्िपल्लम्‌तोऽस्तोतति । 


\ 1 














ज्यो 8 ल्वा = ~~ => पा ¢ शि उ: => क ८ 

चवक चु ह्‌ 1 ज ज्पाङ गण चडक याश्धित रहृत्तेहं उतोत ९ लद तव्यन चालल्युण स्तत 

[ चट्‌ ात्ताह्‌ 1 यण निराघार च ह्‌। ~ चत | उचतक्ा जगह सच कह अधरत्‌ हूना हू चाण्ह्र्‌। 
पी निनि क्य +~ च्य न म नी यन यज जनन "= क 

= = ल ल= चचक कहन कद उदन कारण लकच्य ह्‌ चेयाक्तरय कार्य र्‌) 

र चड़ = 1 गध) ब ~ . ~~ 

ज चर्‌ चड। जाय ठ्‌ अत्त. उन्तक्ा उपारत कारण-{ ता त्वयं कात्र वनं जात्ता ह ) (द्धक 








नता च्त्ता हि ट्‌ वह्‌। य्माह्‌ | 
नन्ता - जान जादि युणाोका साश्रय जरीर हो हे तथा इनका उपाटाचक्रारण भौ नरारत् 

















हता द्‌ । चत्त: जपक् अनुमानत्त दहूम जरर व्वि्ध नन च्ये\ इतो तरह प्दताधन--जन्ट्‌ 
प्रतिवादो स्वाकार करता है उन सिद्ध पदा्थोको साघना --टोचेसे सपक अचुनान चरकं हं। 
कि 


समाघाच--हूस पह हौ जरोरमे जानादि युगो रहुनेका तथा चया चनि स्ति 
प्रति कारणं हाचका केण्डन केर लाय! चत्त. इतं सनुमाचद्चं =| रोरको सिद्धिल्न ननद्रुबा च्‌ 
वाथा जा सक्ता यौर न सिद्धसाधन ह्‌। कहा जा चकत्ता ह | चत्त. इद्धं नेत्ि11९ ९11 
तथा उपराठानमूत बास्माको निद्धि होतो 
८ लजीवकरा णत्तिपश्चो जाव वच्य ती च्योक्ि च जोव. अंलोठ.` उस निषे षे 
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९ १२९. तथा स्वक्रीरे स्वसंबेदनप्रत्यक्षमात्मानं साधयित्वा परशशषरीरेऽपि सामान्यतो- 
दष्रानुमानेन साध्यते ! यथा परशरीरेऽप्यस्त्यात्मा, इश्ानिषएटयोः प्रवृत्तिनिवृत्तिदस्लनात्‌, यथा 
स्वदररीरे \ द्यते च परारीर इष्टनिष्टयोः प्रवृत्तिनिवृत्ती, तस्मात्तरसात्मकम्‌, आत्माभावे तयोर- 
भावात्‌, यथा घटे इति 1 एतेन यदुक्तम्‌ "न सामान्यतोदष्टाचुमानादप्यात्मसिद्धिः' इत्यादि ; तदप्य- 
पास्त द्रष्टव्यम्‌ ! 

९ १२७. तयथा नास्ति जीव इति योऽयं जीवनिषेधध्वनिः स `जीनास्तित्वनान्तरीयक एव, 
निवेधशाव्दत्वात्‌ ! यथा नस्त्य्न घट इति शब्दोऽन्यत्र घटास्तित्वाविनाभाव्येव ! प्रयोगखात्न--इह्‌ 
यस्थ निषेधः क्रियते तक्कचिदस्त्येव, यथा घटादिकम्‌ । तिविध्यते च भवता“ नास्ति जीवः' इति 
वचनात्‌ । तस्मादस्त्येवासौ ! यच्च सर्वथा नास्ति, तस्य निषेधोऽपि न दृश्यते, यथा  ॥ 
तिरिक्तपष्ठभूतस्येति \ नन्वस्ततोऽपि खरविषाणदेनिषेघदश्ेनादनेकान्तिकोभऽयं हेतुरिति छ न; 

इह यत्किमपि वस्तु निषिध्यते, तस्यान्यत्र सत॒ एव विदक्षितस्थाने संयोग-समवाय-सामान्य- 


९ १२६ < (इसी तरह अपने दारीरमे भम युखो हुं" उस स्वसवेदन प्रत्यक्षसे आत्माका अनुभव 
करके दूसरेके ररीरमे भी मपने गरीरके समान धमं देखकर सामान्यतोद्ष्टानुमानसे भी आत्माकी 
सिद्धि को जाती ह । दूसरेके जरीरमे भी आत्माका सद्धाव है, क्योकि उसमे हमारे शरीरकी तरह 
इष्ट पदाथं मे प्रवृत्ति तथा अनिष्ट पदाथंसे निवृत्ति देखी जातो हे । (जिस प्रकार हमारा शरीर सोप 
काटा आदि अनिष्ट हानिकर पदाथसि वचना चाहता है तथा सुन्दर भोजन आदिकौ ओर ज्षुकरतां 
हे उसो तरह दसरेका रीर भी ण्ह चाहता है । अत यह्‌ माननादही चाहिए कि जिस तरह 
हमारे गरीरमे आत्माहं उसी तरह परजरीरमेभी)) यदि शरीरमे अत्मानहोत्तो उसका 
अनिष्ट -पदाथेसि दूर भागना तथा इष्ट पदार्थोमे आसक्तिपूर्वंक चिपकना नही हो स्करेगा ! देखो 
घडमे आत्मा नरी है तो उसपर चाहे साप चढ जाये तो जैसा ओर उसमे दूयभरदोतो जसा 
उसमे कोड प्रवृत्ति निवृत्ति नही देखी जात्तौ 1 अत जो जपने पट्टे कहा था कि (सामान्यतो- 
द्ष् अनुमाने जआत्साकी निद्धि नही हौ सकती" वह्‌ वण्डित टो गया, क्योकि अपने गरीरमे देखे 
गये प्रवृत्तिनिवृत्तिका आत्माके साथ सामान्य रूपे अविनामाव ग्रहण करे ही दूरके यरीरमे 
जत्माका अनुमान क्रिया गया है । यदी तो सापलन्यतोदूष्टानुमान है 1 

९ १२०. तथा "जीव नही है" यह जीवका निपेध जोवके जस्तित्वसे विनाभाव रणता है, 
गह्‌ निषेध जौचके सद्ावके विना नरी हौ सकता, क्योकि यह्‌ निपेवात्मक प्रथोग ह ] जिम प्रकार 
महो घडा तही है' यह्‌ पटका निपेध द्मरी जगह घडेकी मौनृदगौके वना नही हु सक्ता उसी 
प्रकार जोव निपेध भी कही-न-कटौ जीवक सद्धावको अपेक्ना गन्ता है, वह जीचकै मद्धूयवकेः 
। घना नही तो सकता । प्रयोग-ईजिनक्ा निषेध किया जाना है वद व्दटौ-न-कटी च्िमान 
अवत्यहोताट ञसेकि घडा आदि 1 जीव चटी ह" व र्पनेजपजीवका भी निपेद् क्लेद] 
जत जीयक्न कटौ-न-ङ्ही सद््यठ अष्व्य द्यी हयेना चाहिए} प्रतिपेय विध्रिपएर्टक्रः 


त ; ठकः हलानां ] 
स 91 र्न वू कीः भ स्‌ च| =. भ चः ल स २ 4 + द्या जाता नक व ~~ ये गदे 4 पू गर ध श ८ न 
ओ) वसवु नरीरहे उम्का न्पियमीनद्यीदेवा लनान्ये पिले उगदि पाच मलाननोने भिन्न 
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ततु स्वैथेश्वरता, स्विष्यादीश्वरतायास्तनापि विद्यमानत्वात्‌ ! तथा प्रतिषेधस्यापि पञ्चत्तख्या- 
चिश्िष्टत्वमधिद्यसानसेव निवायंते न तु सव॑था प्रतिषेधस्याभाव॑चतुःसंस्यावििष्टस्य सद्भावात्‌ ! 

{ १३०. ननु सर्वमप्यसंबदढमिदम्‌ । तथाहि--सस्तरिलोकेश्वरत्वं तावदसदेव निधिः प्रते, 
प्रतिषेधस्थापि पच्चसस्याविरिष्टत्वमप्यविद्यमानमेव निवार्यते ! तथा संयोगससवायसामान्यविगेषा- 
णामपि गृहदेवदत्तरविषाणादिष्वसतामेव प्रतिषेधं इति । अतो यन्निषिध्यते तदस्त्यतेत्येतत्करथं 
त्‌ प्लवत इति । 

९ १३९. अन्रोच्यते--देवदत्तादीनां संधोगादयो गृहादिष्वेवासन्तो निषिध्यन्ते । अर्थान्तरे 
तु तेषा ते सत्येव ! तथाहि--गृहेणेव सह देवदत्तस्य संयोगो न विद्यते, अन्तरेण त्वारामादिना 
तंत एव ! गृहस्यापि देवदत्तेन सह संयोगो नास्ति, खट्वादिना तु विद्यत एवे } एवं विषाणस्यापि- 
खर एव समनयः नास्ति, गवादावस्त्येव ! सामान्यमपि हितीयचन््राभावाच्चन्ध एव नास्ति, 
अर्थान्तरे तु घटादावस्स्येव । घटप्रमाणत्वमपि "भक्तास नास्ति, अन्धत्र विद्यत एव । त्रिलोकेश्वर- 
तापि भवत एव नास्ति, ती्थकरादावस्त्येव ! पञ्चसंख्याविशिष्त्वमपि प्रतिषेधभ्रकारेषु नास्ति, 
अनुत्तरविमानादावस्त्येवेत्यनया विवक्षया बूमः य्निषिध्यते तत्सामाव्येन विद्यत एव ! न त्वेवं 


है, साधारण प्रभृताका तही । आपक्रौ प्रभुता अपने शिष्योपर है इसको कोई नही मेटता } इसी 
प्रकार प्रतिवेधके प्रकारोमे पांचवी सख्याका निषेध किया जाता है, प्रतिषेधके प्रकारोका अभाव 
सही क्थाजारहाहै! प्र्िषेधके चार प्रकारतो है दी, रपाचर्वा प्रकार उनमे नही है इतनाही 
निषेधका मत्व है 1 प्र्तिषेव भी है तथा पोचेवी संख्या भी, किन्तु प्रतिषेष ओर पांचवी सख्यां 
दोनोका आपस्षमे चिरोषणविशेष्य भाव नही ह! 

$ १३० शंका--आपकी उपरोक्त सभी वाते असगत तथा प्रमाण नृन्यहै] देखो, मेरी 
त्रिलोकेद्वरता का ससारमे कही भी सद्धावनहीहै वहु बिल्कुल असत्‌हीदहै) प्रतिषिधमेभी 
पाचवा प्रकार कही भी चही है वह्‌ भो सवथा भसत्‌ ही है } अत जव इन असत्‌ पदार्थोका निपेध 
कियाजा रहाहै तव विद्यमान पदाथकि ही निषेधका नियम कहो रहा ? इसी प्रकार घर ओर 
देवदत्तका सयोग, खर ओर विषाणका समवाय, चन्द्रमाको अनेकता तथा मोतीमे चटप्रमाणत्ता 
नही दै, विलकुल असत्‌ ही है फिर भी उनका निषेध क्रिया ही जाता है } इसलिए “जिसका निषेध 
होता है चह्‌ विद्यमान होता ही है' यह नियम टूट रहा है । इते दूपित्त क्यो न माना जाय ? 

९ १३१ समाधान --यह ठोक है किं देवदत्त आदिके सयोग आदि घर अगदरिसे नही है, फिर 
भी उनका निषेध हो जाता है । परन्तु दूसरे पदाथेकि साथतो ह ही वे सवंथा असन्‌ तो नही है । 
देखो देवदत्तक्रा सयोग रसे नहीहै तो न सी, पर चगीचे आद्तसितो टै) धरसे सयोय न सही 
खट्यासेत्तो है 1 देवदत्त वाहूर ख्परवेठाहि या वगोचेमे वंठा है! उस समय देवदत्त धरमे नही 





हं यष्‌ प्रयोग किया जाता है, इसौ तरह सोगक्रा गवेमे समवाय नही दहै तोन टो, पर गाय आदिमे 
तो हही दूसयाचन्द्रन होनेके कारण इथ चन्दरमामे समानत्ता--अनेकता भके होन दो 
प्र घटे जादि पदार्थोमि अनेकता तथा समानता पायी ही जाती हे ! मोतीमे चरके वरावर माप 
नहो पाया जाता तो न सही, पर--कद्दर आदि फलोमे तो षाया ही जाता टै! तीन लोकोका 
परमेत्व अपिमे तहौ है पर तीथकर आद्मितोदहैही। प्रतिपेषकत प्रकारोमे पांचवी यल्यान पायी 
सवतो नत सहो परन्तु स्वर्गोके विजव वैजयन्त जयन्त अपराजित ओर नर्वाथिसिद्धि नामके 
नृ्तर्‌ विमनामे तो षायीही जानोहै। इसी अभिप्रायचे ट्मने कल्य था कि-- जिनका नियेध 


{स्मय [नी त्त = ण ससन्य नन पुर न [न ० [नक श रहना कु न = ॥ १ 
लिया जाना हैः वह नाणन्य सूपते कही-न-कही विचमान रहना ता ट हमयटहतो नहो क्ते 
हि # ५, 
6 # 
† न प्प्म्ता न०्२। २ -भावचनु आआ०{ ३ नप नु स०>। 
० प न अन--न +| त | जक स त्युत्‌ पप्र ट्न्न्वद च अ 
८: { ^ सकन्द सान्दमभ० = | < रन्यवे पापाणादिष्छनन्ठेढठ भच > | 
२५ 
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२३४ पडदजंनसमुच्चये [ का० ४९ { १३२- 


प्रतिजानीमहे यद्यत्र निषिध्यते तत्तत्रेवास्तीत्ति येन व्यभिचारः स्यात्‌, एवं सत॒ एव जीवस्य यत्र 
क्रापि निषेधः स्यान्न पुनः सवंत्रेति । 

$ १३२. तथास्ति देहैन्रिधातिरिक्त आत्मा इद्धिग्ोपरमेऽपि तदुपरव्धार्थानृस्मरणात्‌, 
पञ्चवातायनोपलन्धार्थानुस्मत्‌ देवदत्तवत्‌, इति सिद्धमनुमानग्राह्य आत्मेति , 

$ १२३३. अनुमानग्राह्यत्वे हि सिद्धे तदन्तभरुतत्वेनागमोपमानार्थापत्तिग्राह्यतापि सिद्धा । 

§ १३४. किच श्रमाणपच्चकाभावेन' इत्यादि यदप्यवादि, तदपि मदिराप्रमादिदिलसित- 
सोदरम्‌; यतौ *हिमवत्पल्परिमाणादीना पिशाचादीनां च प्रसागपच्चकाभावेऽपि विच्मानत्वादिति, 
अतो यत्र प्रमाणपञ्चक्नाभावस्तदसदेवेत्यनैकान्तिकम्‌ इति सिद्धः प्रत्यक्षादिप्रमाणग्राह्य आत्मा 

§ १३५. स च विवृत्तिमान्‌ परलोकयायी ! तत्र चानुमानमिदम्‌- तदहर्नातवालकस्याद्- 


क्रि--जिसका जहाँ निपेव किया जाता है वह्‌ वही मौजूद दहै यदिहम एसा नियम केरतेतो 
अव्य ही दूपण आता 1 इसोलिए सामान्यरूपमे कही-न-कटही विद्यमान जीवैका किसी विगेप 
दारीर आदिमे निषेव किया जाता है सव जगह नही । इस तरह जीवका निषेध ही स्वय जीवकी 
सत्ता सिद्ध करता है 

$ १३२ १० रीर ओर इन्द्रि आदिसे आत्पा भिन्ने, क्योकि उच्रियोके व्यापार स्क 
जानेपर या अमुक उल्द्रिय आंख आदिके फट जानेपर भी उन इन्द्रियोके हारा जानै गये पदार्थोका 
स्परण होता है 1 जिस प्रकार देवदत्तको मकानकौ पांच खिडकियोसे देखे गये पदार्थोका खिडकियां 
बन्द कर देनेपर भी वरावर स्मरण होताटहै उसी तरह जनानकफे इन उन्द्रियरूपी न्विडकियोके वन्द 
हो जाने पर भी इनके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला कोड आत्मा अवन्यहै जौ ञनं 
खिडक्रियोसे अपनी सिच सत्ता रखता हे ! 

§ १३३ उस प्रकार पूर्वोक्त अनुमानोसे जव आसाकी सिद्धि भले प्रकार कर दी गयौ तव 
आगम उपमान सौर अर्थापत्तिके द्वार भी आत्साकी सिद्धि मानदौ छेनी चाहिए 1 क्योकि 
अगम आदि एक तरटसे अनुमानके ही प्रकार हे 1 वेनेषिक ओर वौद्ध इन्दे सनुमानमे ही गामिल 
करठेतेटे) 

§ १६४. आपने पहर आलत्माको पाच प्रमाणोका अविपय कहु कर अभावे प्रमाणका 
ग्राह्य बताया था 1 वह्‌ तो केवर किओ पुराने मदकचीकी पिनक्रके समान ही मालूम होता है 
देखो, हिमाखयका कितने स्तो वजन है, तथा पिनाच आदिका कसा आकार दै, इन्हे हमारे 
पांचो ही प्रमाण नहो जानते फिरभी उनक्रा अभावतो नही कहाजा सकता हिमाटयक्रा 
वजन रत्तियोके हिसावमे भौ आखिर कृक-न-कुछ तो होगा ही, मिजाच आदिका भी आकार 
किसो-न-किसी प्रकारका होगा ही ! उसलिए पाच प्रमाणोको अप्रवृत्ति होनेसे ही किष वस्वुका 
अभाव नही साना जा सकता! प्रमाणपचकका अभाव व्यभिचारी हानेके कारण वस्नुके अभावक्रा 
सिद्ध करनेमे किसी मी तरह समर्थं नही हो सक्रत्ता 1 उस तरह आत्माको सत्ता प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणोसे निर्वा रूपसे सिद्ध दहो जाती दहै। 

६ १३५( यह्‌ आत्मा परिवततंननील है, वह्‌ अनेको मनुष्यो पनु आदिकौ योनियामे जाता 

१ नतु सर्वत्र म० २। २ “नेदधियाणा करणत्वात्‌ उपहतेपु विपयानान्निव्ये चानुन्मृतिदननात्‌ । 

--प्रद्ा० मा० पऽ ६९ | प्र्० च्यो० प्र ३९१ | प्रमयकण० प्र० ११४। च्दियार्थयो तद्िना- 
नेऽपि नानावस्यानात 1"` --न्यायसू० ३।२।१८ । ३ -त्वे ति गा०, क० 1 ४. हिमवदृरन्पल-आा° 

क{० 1 ५ “वूवानुमृतस्मव्यन्‌ठन्याञ्नातस्य हपभययोक्सप्रतिपत्तं 1-न्यायसृ° ३। 411९ । न्यायम 
प्र० ७० ¡] “नान्मृतेऽभिल्ापोऽत्ति न विना सापि दर्नात्‌ ¡1 तद्धि जन्मान्नरान्नाय जातमात्रेऽपि 
टन््यते 11" --प्रसयक० प° ११९ । तत्वस० पण प्र० “३२ । 


-का० ४९. § १३७ ] जंनमतम्‌ ! २२५ 


'त्तन्याभिराषः पर्वाभिकाषपूवेकः, अभिराषत्वात्‌, द्वितीयदिनायस्तनाभिलाषवत्‌ । तदिदमनुमान- 
मायस्तनाभिलापस्यासिलाषान्तरपुवंकस्वमनुमापयदर्थापित्या परलोकगामिनं जीनसाक्षिपति, 
तज्जन्मन्यभिलाषान्तराभावादिति स्थितम्‌ । 

९ १३६. तथा कूटस्थनित्यताप्यात्मनो न घटते, यतो यथाविधः प्वदञ्ञायामात्मा तथा- 
विध एव चेज्ज्ञानोत्पत्तिससयेऽपि भवेत्‌, तदा प्रागिव कथमेष पदा्थपरिच्छेदकः स्यात्‌ ? प्रति- 
तियतस्व्पाऽप्रच्युतिरूपत्वात्‌ कौरस्थ्यस्यः ! पदाथंपरिच्छेदे तु प्रागप्रसातुः प्रमातृरूपतया परि- 
णासात्‌ कुत. कौटस्ण्यसिति ? 

$ १३७. तथा साख्यासिमतमकत्‌ त्वमप्ययुक्तम्‌ । तथाहि--कर्ता आत्मा, स्वकमंफलभोक्त- 


~~~ -------+ --- 0 9 7, श 1 


है । उस देहको छोडकर परलोकमे दूसरी देह धारण करता है, परलोककी सिद्धि इस अनुमानसे 
की जाती है--तत्काट उत्पन्न हए नवजात क्िजुको मकि दूध पीनेकीजो इच्छा होती दहै, वहं 
पहरे पिये गये दूधकी इच्छापूरवंक होती है, क्योकि यह्‌ इच्छा हैँ । जिस प्रकार उसी वालकको दरृसरे 
दिन होनेवाली दूध पीनेकी इच्छा पहर दिनको इच्छासे उत्पन्न हुई है उसी तरह्‌ नवजात शिशुकौ 
सर्वप्रथम इच्छाको उत्पत्ति भी उससे पहठेको इच्छासे माननी चाहिए 1 इस तरह आजकं दुग्ध- 
पानकी इच्छाकी उत्पत्ति पूवे इच्छा पूवंक देखकर सबसे पहठे होनेवाटी नवलिशु क इच्छाको भी 
अन्य इच्छा पूर्वक ही मानना चाहिए 1 अव विचार कीजिए कि-वह्‌ लडका नौ महीने तो मके 
पेटमे अचेतन जसा पडा रहा है उस समय तो उसे दूष आदि पीनेकी इच्छाहो ही नही सकती । 
अत गभंमे भनेसे पहृठेकौ पूवेजन्मवालो ही इच्छा नवदिरुको आज दूध पीनेको इच्छा उत्पन्न 
कर रही है यहु मानना ही सयुक्तिकं है । क्योकि उस रृडकेको उस जन्ममे तो इच्छाका होना 
सम्भव ही नही है, गभेमे उस अचेत्तनके समान निर्चेष्ट रुडकेको क्था इच्छा हो सक्ती है ? इच्छा 
तो पदार्थोका देखना उनकी युखसाधनता आदिका स्मरण केही होती है सो गर्भकूपमे पडे हुए 
उस विचारेको पदार्थोका देखना या स्मरण आदि कभी भी सम्भव नही है ! अत यह्‌ मानना 
होगा कि वह्‌ पूवंजन्मसे जाया है जौर पुवेजन्ममे पिये गये दूधका स्मरण कर उसे आजमी दूध 
पोनेकी इच्छा हो रही है 1 उसका आज विना सिखाये-पटाये दूध पीना उसके पूवंजन्सके अभ्यासका 
फलक है) ,/ ॥ 

९ १६ आत्माको कूटस्थ नित्य-जंसा का तैसा, अपरिवतत॑ननोर, सदा एक रूपमे रहने- 
वाका मानना भौ युक्ति तथा अनुभवके विष है, क्योकि यदि आत्मा जैसा पहले था वैसाही 
सदा रहता हो, उसमे कभी भी कूर भी परिवतन न होता हो, तो ज्ञानके उत्पन्न होने पर भी वह्‌ 
पहलेको हौ तरह सूखं ही वना रहैगा--उस्रमे अपनी मूखंताको छोडकर वित्ता पानेको गुजाइस 
ता आपनेरखी ही नही, अत॒ वह पदार्थोका परिज्ञात कैसे कर सकेगा? यदि आत्मा ज्ञानक 
उत्पन्न होनेपर अपनी पहलेकौ अनानदशा मूर्खता छोडकर पदार्थो के स्वरूपको यथावत्‌ जानकर 
जाननेवाला वन जाता है, तव वह्‌ कूटस्थ नित्य कटां रहा ? उसमे तो मृखंसे ज्ञाता वननेके रूपमे 

वडा भारौ परिवतन हो गया 1 कूटस्थ नित्यमे से तो न कोई पहटेका स्वभाव नष्ट होता है ओर 
त उसमे किसी नये स्वभावकी उत्पत्ति ही होती है वह तो सदा एक सा रहता है ! वह्‌ यदि मखं 
हैतो मूख जीर विद्वान्‌ हतो विद्राच्‌ ही रहेगा ) वह्‌ मृखंसे विद्रान्‌ हरगिज नही वन सकता ! 

९ १३७. साख्य आत्माको कर्ता नदी मानते 1 उनके मतसे यह्‌ करना धरना प्रकरतिका काम 
हे पुस्प तो आराम करनेके चिए्-भोगनेके क्एिही दहै, सो भी उस विचारी प्रकृतिपर दया करके 


म 


-स्तनाभि ~म० 


१ म० २, प०१। २ -नो नो स०२। उ -मवे भवेत्त म० २। 
४. कूटस्थस्य म० २। | । 


२३६ पट्दयनरामुच्ययं [ ना० ८०. & {३८- 


त्वात्‌, य. स्वकमफकभोक्ता स कर्तापि दृष यवा कपीवटः। तथा मा्धरफतिपित प्रर्पो वन्नन 
भवति, अकत्त कत्वात्‌, सपुप्पयत्‌, 1 ॥ 
$ १३८ क चात्मा भाक्ताद्धीक्रियते सच भुनिक्रिया कगेति, न वा] "यदि कमेनि 
तदापरासि क्रि्रामि रिमपराद्धम्‌? अथ भुजिपरियामपि न कमि, नदि कथ भनोक्तति 
चिन्त्यम्‌ । प्रधोगश्नात्र--ससात्मा भोक्ता न भवति, अकत्त्‌फल्वान्‌, मृक्तान्मव्तं | थक्रत्त्‌ - 
भोक्तृत्वास्मुपगमे च कुतनाल्ाङरताभ्यागमादिदोपप्रमद्धु. । प्रद्रत्याप्रुने कमं, नच तम्या फले 
नाभिसवन्य इत्ति कृतनाय. । आत्मना च तन्न एतम्‌, मय च तत्फ्देनामिसंवन्धं इत्यकरतागम 
दत्यात्मन कत्त त्वन ीकलतव्प्रम । 
४३० तवरा जटस्वनपत्वमप्प्रात्मनो न घटते, तदूवाधरानुमानमन्ावान्‌ं । नशटि--अनु- 
पतरोगस्वभाव आत्मा नार्वपरिच्छेदकर्ता, अचेतनत्वान्‌ गगनयन्‌ 1 अव चतनानम वधान्‌ परिचरन. 
तोति चेत्‌, तदहि यथात्मनन्नेतनाममवापात्‌ नातत्वरं तथा घटन्यापि नानल्यप्रनट , नमवायन्य 


ग ? 


ठा उपचारन नाना व्रननाटे । उनो गह मान्यनाभौ प्रमाण यान्य | आन्मा त्रननुन नर्मोद्न 
कता दे, क्योकि वह्‌ उन करमपि फटक्तो गागनाद्र। जा अपने कमि फटता भोगना £ वट ना 
भीहातादह्‌ जस अपनी गावी ट मैनोक्रो कराटदरर भोगनेवाटा नान । यदि नान्य पुन्पकर 
कता नही मानते, ना उनका पुग्पवमनुली नही वन सक्गा | सान्यकते दारा माना नया पुन्प 
वर्नुलन्‌ नहा ट काकि वर कोटं कायं नही करना जन कि आक्राय्न फन । 

३२८ आग अआन्माका भाक्ता माननदटह्‌ | भाक्ताका अवेद भोग त्रिया करनेवादा 
कता ] अव जापी वनारण कि अविक्रा पुरप भोग क्रियाक्रो करताहया नही? यदि भोग त्रिया- 
को करके भोक्ता वनाद्‌ ता अन्य क्रियाआने क्या अपरान किया जिन उन्हे पृम्प नरी करता। 
जिस प्रकार भाग त्रिया करना उमी प्रकार अन्य क्रियायोक्रो करकैः उम च्चा करना वना 
चाहिए } यदि वह्‌ निटन्ा पुरप भाग क्रिया भी नही कर्ता, तव उने "भोक्ता केन कहु नरतः 
जो भोगक्रिया कर्ता वही भाक्ता कट्सनाह। प्रयाग-ससारी आन्मा भाक्ता नही हा सक्ता 
व्याविः वह भाग त्रिया भी नही करना, जम कि मूक जीव} अकर्ताकरो भोक्ता माननम ता करं 
कोई आर्‌ भागे कार वाटी वात ल्द] व्ममे ता कृतनाय तथा अकरताभ्यागम नामकं भीपण दाप 
होगे । दम्यो, वेचारी प्रक्रत ता कायं कियामो उसे फट नही मिटा वहु मागनवादो नही हृ । 
यहतोस्पष्टहीत्रतनाय हे} आन्माने कृद भी कायं नही किया, पर उम फट मिल रहाट] यह्‌ 
अक्रतकी प्राप्तिट। करे कोः ओर भोगे कोई इम दूपणसे वचनेक लिए भोगनेवाटे आत्माको 
कर्तां मानना ही चाहिए । प्रक्रति तो अचेतन ह अत उसे भोगनेवालो मानना तो उचिते नहा द्‌। 
यदि प्रकृति ही भोगनेवाखी वन जाय तवर पुरुप तो विलकुर ही निरर्थक हो जायगा । 

& १३९ बात्माको जढ--ज्ञानटन्य कहना भी उचित नही है, क्योक्रि आत्माको ज्ञानी सिद्ध 
करनेवाला अनुमान मौज्‌द दै, जंसे-जानयून्य आत्मा , पदार्थोको नही जान सकता, क्योकि वह्‌ 
आकालको तरह अचेत्तन है ! चेतनाके समवाये आत्माको चेतन ज्ञानवाला मानना भो उचित 
नही है, क्योकि समवाय सम्न्य नित्य व्यापी तथा एक है, अतत जिस प्रकार अचेतन आत्मा चेतनाके 
समवाय से चेतन वन जाता है ओर ससारके पदाथकि जाननेवाला ज्ञाता कहटखाता है उपनी तरह 
अचेतन घट भी चेतनाके समवायसे चेतन वन कर ज्ञाता कहलाने लगे } आत्मामे ही स्ञा्का 


मवाय होता है घटादिमे नही' यह्‌ नियम तव ही वन सकता है यदि आत्माक ज्ञानस्वभाव माना 
१ यदा म०२। २ '““भोक्तात्मा चेत्स एवास्तु कर्तां तदवियेधत । विरोषे तु तयोरमो् 


स्याद्भुजौ कर्तृ ता कथम्‌ ॥*” --आ्तपं ० इो० ८२ । ३ -कृतागमा-म० २। ४ चतन्न म० २। 
५. कुत तस्य च भ०र। 


~ का० ५९ ई १४२ ] जेनमतप्‌ । २२७ 


"नित्यस्पैकसय व्यापिनः सचंत्राप्यविेषादित्यत्र बहुवक्तव्यम्‌ तत्तु नोच्यते, ्रन्यगौरवभयाव्‌ । 
ततश्वात्मनः पदार्थपरिच्छेदकत्वमङ्खकुवणिश्चै तस्यस्वरूपताप्यस्य गले पादिकान्यायेन प्रत्तिपत्तन्येति 
स्थितं चेतन्यलक्षणो ` जीव इति ! 

६ १४०. जीव्च पृथिव्यप्रेजोवायुचनस्पतिद्ित्रिचतु ;पञ्चेन्दियभेदरान्नवविघः । 

§ ४८९१. ननु भवतु जीवलक्षणोपेतत्वादद्ीन्दरिपादीनां जीवत्वं, पृथिन्यादीनां तु जीवत्वं कथं 
श्रद्धेयं व्यक्ततत्लिद्धस्यानुपलुब्धेरिति चेत्‌ ? सत्यम; यद्यपि तेषु व्यक्तं जीदलिद्धं नोपलस्यते, 
-तथाप्यव्यक्तं तत्मुपलस्यत एव \ यथा हत्पुरव्यतिमिश्रमदिरापानादिभिमूच्छितानां च्यक्तलिद्ध- 
भवेऽपि सजीवत्वमव्यक्तलिङ्धेव्यवदल्ियते, एवं पृथिव्यादीनासपि सजीवत्वं व्यवहुरणीयम्‌ 1 

९ ९४२. ननु मूच्छितेष्च्छदातादिकननव्यक्तं चेतनालिद्धुमस्ति, न पुतः पृथिव्यादिषु तथाविधं 
किचिच्चेतनाकिद्धमत्ति, नैतदेवम्‌; पथिवीकाये तावत्स्वस्वाकारावस्थितानां स्वणविद्रसोपलादीना 


जाय । इम विपयको वहुत कछ विस्तारसे कहना था परन्तु अन्धके विस्तारका उर लगा ह अत. 
इतना हौ पर्याप्त ह 1 इम तरह यहि आत्माको पदार्थोका जाननेवाटा मानना है तो उसे जानस्वभाव- 
वाला मानना ही होगा । पदा्थोकि जाननेवार आत्माको शके पडे वजाये सिद्ध 'के अनुसार ज्ान- 
स्वभावताका टोल वजाना ही होया । विना जानस्वभावके वहु पदार्थोको जाननेवाखा हौ वनं 
सकेगा } इतने विवेचनसे यह्‌ निविवाद सिद्ध दो जाता हु कि-आत्मा स्वतन्त्र पदार्थं है तथा चह 
चेतन्यस्वमाववाखा है । 

६ १४०. ससारी जात्माएं एकेन्द्रिय--एक स्पर्नन उन्द्रियवान्टी, दीन्द्रियि--स्प्गन जोर 
जौभवालो जसे, चोन्िय-रप्वंन जीभ ओर नाक्वाटी जने. चतुरिन्व्रियि-स्पगन, जीन, नाक 
ओर ाोवाखी जस, त्था पचेन्द्रिय--म्पर्नन, जीभ, नाक, आंच गौर कानगटी जसे, उसे तरह 
स्थूल रूपमे पाँच भागाम वाटी जा सक्ती हे । भौर एक स्पर्गन इन्द्रि्वाटी आत्मां पुधिवी जल 
अग्नि वायु ओौर वनस्पति स्पटोतीटह्‌) व्य तरह्‌ पृथिवी आदि पाँच तथा दहीन्द्रिय जादि चार, 
सव |मलाकर ससारी आत्साजोके नवं भेद हा जात ह । 

९ ६४१ का--चरते-फःरते कोडे-मकोडे आदिम ता जालसाकी वात कुदं नमयमे आत्ते 
पर्‌ रन अजीव जड पृपिदी जादिकामो जीव कट्ना एक अनादटो वानरै । दनम कोभी 
परो स्पए चिद्ध सहो दिष्याई देते जनय टनमे मी जीव यानः जा मक 


1 


छ ण्ट | नृगमर न ग्रं 


समानजातीयाद्‌ गोत्पत्तिमच्वम्‌ अर्णो मानाुरम्येव वेननाचिह्नमग्न्येव । अन्यक्तदननाना टि 
समाव्रितक्चेतनाच्ि दवाना वनन्पतोनामिव चतनान्युपगन्तव्या 1 यनन्पतेघ्व चनन्य विशन्त 
प्रदत्यन स्पष्टम, साधविप्यत च । ततोऽव्यक्तोपप्ोगादिन्श्षणमदटूावाननचिना पिवति न्थिनम। 

८२ ननुच विद्रमपापाणादिपयिव्या. कटिनपरदगनात्मिङ्धाया कय मचननन्वमिति 


दारौरमपाति 

९ १८८ अववा पृरचिव्यपेजोवायुवनम्पत्तयो जीव्नगीनाणि ददनयोन्सेव्यनोग्यप्रेयर्मनी- 
यरवृव्यद्रद्रत्वान, नास्नाविपागादिनघ्रातयत्‌ 1 नटि पृचिव्यादीना टेखत्वादि दष्रमपन्नौन्‌ वयम्‌) 
न चपुविव्यादोना जावल्लनोरत्वमनिष् साय्यते, सवस्य पुदृगलद्रव्यम्य द्रव्यलनर्न्यान्यषगमान्‌ गपगमान्‌ । 
जावत्तिनत्यागहितित्य च विनप अलग्व्रोपहृत पृथिव्यारिकः कदाचित्नचनन गघानत्वान्‌, पानि 


प्रमाणरे उना तरर पविता वादिम भी नवन्वतानोवनने जकर उत्त -न्न्की यकि पायी जानौ 
दं जिनके दारण नमन्त सदयनम नमत निद्रा कानेन मी क व्ट्ना जना | न्मद्रनमूना 
उन्यनटाना त, उनम निन नय-नव दुर उन्नहन | जाप तिमी पन्थक चानमो ध्यान 
गिग उमपे पत्थर जद नित्यनरीरे अर बपन्धर्‌ वर्ता नानाद्र ८म नरह अपन 
नोय करकौ उरन्यति पगना नवनव्या प्रमागदटैता पविवो तालिका नीव निदं 
हन्ताहं } [जन रसो-सरो वनेनपनियाम विन्य फूट फा यादि निर हन तपनी नमोठ्ना- 
वोन अपि तत्न उ्या नगद जिनम चननात्र चिह्न प्रन नोत पन षुवो जादिम यदि 
चेतनाक्रा सतन प्रवन्य प्रण मजानौय उकृरको उन्नति करना मिना ना उन्द्रं चनन माननम 
क्या अय्चनद्‌" दिव मजोव्रननराहना उनम दुर कामि निक्त, वक्ते क्यार 
आमक मनमियाम फठना तत्रा अमुक-यमु -ऋतुयोमे मुक वनन्वनियोका नियमन फटता 
पटना उलक्री ससौवताक्न सजीव प्रमाण द] वयि वनन्पतिकी नजोवना रपद फिरमी आमे 
उमे यच्छी तरद्‌ सिद्ध करगे} अतणव अव्यः चनन्य हनन पर्विकी ननिनदह्‌ यहं नद्ध 
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टाता त । 
९ १८२. दका-- मृगा या पत्यर जादि ता यत्वन्त कटिनिदह्‌, वतो पदूनमटात्म 
सजोव कमस कटा जा सकेता 

समायान-कटिन हानेने ही किमीकां निर्जवि नही कट्‌ नकते, दनो अपन जाविते बरार 
ही ठाउ प्रल्धरस कमं कार्त नटी ट्‌ फिर भी वह्‌ मजोव दहै ट्टनेपर्‌ वटना हु इसी तरह वटनवाला 
केटिन पत्थर आदि जीवित पृथिवीतो मी सनतन मानना चारि | 


॥ 


(2५११ 
८८ 
4 
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१८६ प विवा जटः याय च {[ तयापड य [दि ज वके सरार ह्‌ क्यो > क्ति ्ं नः वि जति ह्‌, 
मेदे जाते ६, उन्दे फक नक्तेह्‌, ये प्राणियोके हारा भागे जाते ह, इन्ह सूघते द्‌. चाटत हं, च 
गेदने दने आदिक 


2 आदि) उसे गायके मीग या उसके गटेमे टटकनेवाखा चमडा आदिद 


याग्य लिनेमे जीवित प्राणीका गरीर्‌ है उमी तरह पृथिवौ आदिमी1 प्रित्रीषा दिका 


जाना मेदा जाना यादि तो प्रत्यक्ष ही प्रतीत ट्‌ । वडे-वडे पटाडाका काटकर्‌ हू पत्यः 
टावाजानाहे जीर वद्ी-वडी इमारते वनायी जाती हु । इन प्रव्यक्त वस्ुका छोपनही क्रिया 
जा सकता ! पिव आदिको जोवका यरीर मानना अनिष्टनदहीदहै, क्योकि नमार्क समन्त 
पुद्गल द्रव्य नरीर होनेकरौ योग्यता रखते ह । वे द्व्यगरीरतोटही। टां कुट्‌ भुदुंगल जावि 
तहत होकर सजीव गरीर स्पहोतेटह तथा कुछ निर्जीव 1 जिन पत्यरकौ खानिमे जमात 


१ तन विद्रमतस्वेव म०२। २ ननु विद्रू-म० २। ३ -तनुत्वात्कटि-भ० रे 1 ४ व्यत्य 


0 स # 
॥ 





दारीर-म० २, क० । 


~ का० ४२. ६ १४५ ] जेनमतस्‌ ! | २३९ | 


पादसंघातचत्‌ ! तदेव कदाचित्किचिदवेतनमपि शस्त्रोपहृतत्वात्‌, पाण्यादिवदेव, न चात्यन्तं तद- 
चित्तमेवेति ¦ . 

९ १४५. अथ ताप्कायो जीवः, तत्लक्षणायोगात्‌, परल्वेणादिवदिति चेत्‌; तेवम्‌; हेतोर- 
सिद्धत्वात्‌ ! यथा हि - हस्तिनः शरीरं कलरावस्थायासधुनोत्पचनं सद्रवं सचेतनं च दृष्टम्‌ एवमप्का- 
योऽपि, यथा दण्डके रसमात्रससंजातावथवमनभिन्यक्तन्नञ्च्वाद्प्रिविभागं चेतनावददृष्टस्‌ \ एषव 
चोपमा अजीवानासपि ! प्रयोगश्चायम्‌-सचेतना आपः, शस्तरानुपहुतत्वे सति द्रवत्वात्‌, हस्तिशरीरो- 
पादानभूतक्तलर्वत्‌ ! हतोविशेषणोपादानात्‌ प्रललबणादिय्युदासः ! तथा सात्मक तोयम्‌, अनुपहत- 
द्रवत्वात्‌, अण्डकमध्यस्थितकरूखवदिति ! ` इदं बा प्राग्वज्जीववच्छरीरत्वे सिद्धे सति प्रमाणम्‌ । 
सचेतना हिमादयः कचित्‌, अप्कायत्वात्‌, इतरोद्कवदिति 1 तथा क्रचन चेतनावत्य आपः, खात- 
मूमिस्वामाविकसंसवात्‌, दर्दूरवत्‌ ! अथवा सदेततना अन्तरिक्षोद्धुवा आपः, अश्रादिचिकारे स्वत 





टको नही लगी जिसे अभी तक काटानही ह वह्‌ खानि रूप पृथिवी सचेतन ह क्योकि चहु 
वटनेकाली जिलाओका समुदाय है जसे हाथ पेर आदिका समुदाय 1 जव उसमे टकी खग जती हँ 
उसे उाटकर उसमे-से पत्थर निकाला जाता है तव उसी पृथिवोका, वह्‌ कटा हज भाग निर्जीव हो 
जाता दहै. क्योकि वह्‌ हयियारोसे काटी गयी है जसे कटा हु हाथ । अत. पृथिकीको स्वंधा 
अचेतन नही कह सक्ते । हां जो पृथिवी वतौ नहीहै उतेतो सचेतन हम भो नही कहते ) 
कोड प॒थिवी सचेतन होनी है तथा कोड अचेतन । खोकेमे भौ यह्‌ मिट मर गरई' यह्‌ व्यवहार 
देखा जात्ता है ! अत पुथिवीको सचेतन मानना चाहिए । 


९ १४५ शंका--अच्छा पृथिवीमे जीव मान ल्तेहै, पर जलमे तो जीवके कोई भौ चह 
नही पाये जाते अत उसे सचेतन नही कद सकते जेसे कि पेशावको | 

समाधान--देवो जव हाथीका रीर हथिनीके गर्भ॑मे कलटल--पानी जसा पतला रहता है, 
वह्‌ वहनेवाखा होकर भी सचेतन है उसी तरट्‌ पानीको भी सचेनन मानना चाहिए ! देखो अण्डेमे 
पक्षीका गरोर विलकूक पानी जसा प्रवाह रहता है, उम समय उसमे हाथ पर चोच अदि कोई 
भो अवयव प्रकट नही हाता } वह जिस प्रकार सचेतन दै उसी त्रहं पानी भो सजोवदटै। जट 
अण्ड्के भोतर रहनेवाले तरर पदाथेको ही तरह सजोव ह} प्रयोग-विना विघ्ोय। दरया 
अताठिति जल सचेतन है, क्थोकि वहु जस्र आदिमे ताडित न होकर प्रवाही है] निसं प्रकार 
टायोवे स्पूट नयोरका मूर गभव्ती करल प्रवाही होकर सचेतन है उमी तरह जट भौ मूर 
जादि गहनेवाले पदायं मूत्राय आदिसे ताडित होते है अत वे प्रवाही होकर भौ सजीव नीट । 
ततः ग्त्रादिसे जनाडित' क्निपणसे मू्ादिकी व्यावृत्तिहो जानौ है! । 
२ जिस प्रवर अण्डके भीत्तर रहुनेवाटा पतला वहनेवाना पदार्थं आघानन रहित होकर 


टनेवाखा है जल वहं सचेनन है 1 उमी तरह अनाडिति जट भो सचेनन है क्योकि वह्‌ अताडिन 
होकर दट्नेवाा है । वात पटर कि ज्ि जलतो लकड़ी आव्नि मचाद्तेर, उमे छपद्पा दे 

वट जख छती आदिक प्रचण्ड अभिषघाद्ने अचेतन हो नक्ना है अन ठेन॒मे उनाडिनः विपण 
द्वि नया 1 एनौ तरट्‌ कोई-रोई ठरफ आदि भी नतन हने टै ज्योकि वे ऊख्नाय ङ लीन ति 
अन्य धानो  ' जमोनने स्वामाविन रूपमे निकलनेगाल्य पानो =देनन दै योल ठट पयिदौ न्नेदने 
ते स्यामा कस्ये निर्न है ञ्चे जि पथिदी -अदनेपर निलन न 
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एव संभूय पातात्‌, मत्स्यनदिति । तथा शीतकाले भं शीते पतति नदादिषप्वत्पेऽत्पो वहौ वहुव॑- 
हतरे च बहुतरो य ऊष्मा संवेद्यते स॒ जीवहेतुक एव, अलत्पबहुवहुतरमिकितमनुष्यश्रीरेष्वत्पवह- 
वहुतरोन्सवत्‌ । श्रयोगश्चायम्‌- शीतकाले जलेषृष्णस्प्ं उष्णस्पश्ंवस्तुप्रभवः, -उरुणस्पर्त्वात्‌, 
मनुष््रीरोप्णस्पशेवत्‌ । न च जकेष्वयमुष्णसपर्चाः सहज, “अप्यु स्पजं नीत एव इतिं वैने- 
षिकादिवचनात्‌ । तथा शीतकाङे शीते स्फोते निपतति प्रातस्तटाकादेः पश्चिमायां दि्चि स्थित्वा 
यदा तटाकादिकं विलोक्यते, तदा तज्जलाल्चिगंतो वाप्पसंभारो दृश्यते, सोऽपि जीवहैतुकं एव 
प्रथोगस्त्वित्थम्‌-- शीतकाले जरेषु वाप्य उष्णस्पशंवस्तुप्रभवः, वाष्पत्नात्‌, शीतक्ताले शीतलजल- 
सिक्तमनुष्यश्षरी रवाष्पचत्‌ । प्रयोगहयेऽपि यदेवोष्णस्यशेस्य वाष्पस्य : च निमित्तमुष्णरप्चं वस्तु, 
तदेव तेजसशरीरोपेतमात्माख्यं वस्तु प्रतिपत्तव्यम्‌ ! जकेष्वन्यस्योष्णस्पगंवाप्पयोनिमित्तस्य 
वस्तुनोऽभावात्‌ \ 

$ १४६. न च शौतकार उत्कुरुडिकावकरतलगतोप्णस्पर्ञेन तन्मध्य निगंतवाष्पेण च प्रकृत- 





वादलोसे मिरनेवाटी मछयियां । जिच प्रकार वरसातमे वादलोमे ही सरदी, गरमी आदिके निमित्त 
से मचय उत्सन्न होकर वरसतती है उसी तरह जर भी वादलोके विकारसे उत्पन्न होकर वरसता 
ठे अत. सचेतन है । ठण्डके दिनोमे जव खूव सरदी पडती है तव छोटी तलेया या वावडीके थोडे 
पानीमे थोडी गरमौ, तालावके पानीमे अधिक गरमी तथा नदी आदिके पानीमे तो ओर भी अधिक 
गरमी देखी जातो ह । स्वभावसे ठण्डे पानीकी यहु गरमी जीवके निमित्तसे उत्पन्न होती दै । ज॑से 
थोडे, वहुत, या वहुत अविक मनुष्योकी भीड हौनेपर मनुष्योके अनुपातके अनुसार थोडी, वहुत या 
वटुत अधिक गर्मी जीवे हेतुक ही हमा करती है । प्रयोग-ठण्डके दिनोमे नदी आदिक पानीका 
गरम रहना गरम वस्तुके सम्पक॑से ही सम्भव है क्योकि वह्‌ स्वभावसे रण्डे पदार्थमे आयी हुई 
गरमी है 1 जैस कि मनुष्योकी भीड़ होनेसे कमरेमे होनेवाखी गरमी ! यहु गरमी जलका स्वाभाविक 
धमं नही हौ सकती क्योकि वैनेपिक आदिन स्वय ही जलकरो स्वभाव्सेरण्डा मानादै। कहा भी 
दै--“जलमे ठण्डा ही स्पनं है" । इसी तरह जव खृव जमकर ठण्ड पड रही हो, कुहरा आकागको 
आच्छादित कर रहा हो तव टहुकते हए प्रात काल नदी आदिके पच्छिम किनारेपर पर्टुचिए । वही 
से जव आप नदौ आदिकी नोभा देखेगे तो मालूम होगा कि उसमे-से भापे उसी तरह निकल रहा 
हे जसे किसी चृल्हेपर रखी हई वटलोज्से 1 यह्‌ भाप भौ जीवहेतुक ही दै । प्रयोग--गीतकालम 
नदी आदिते निकलनेवारी भाप गरम वस्तुक सम्पर्के उत्पन्न होती है, क्योकि वह्‌ भाप दै । जिस 
प्रकार ठण्डके दिनोमे किसी मनुष्यको ठण्डे पानीसे ही स्नान करानेपर उपक गनीरम निकटनेवाली 
भाप उसके गरम गरीरके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होती है उसी तरह नदी आदिकौ भापमे भौ काः 
न-कोई गरम चीजक्रा मम्बन्ध अवव्यदही है] उक्त दोनो अनुमानोमे जटको गर्मी तथा उचक्त 
निकलनेवाटी मापमे उष्ण म्पर्नंवाली वस्तुके सम्बन्धको कारण वताया गया है । यह्‌ उष्ण स्प 
वाटो वस्तु यदि कोड हो सक्तो है तो वह्‌ दै पानीमे रटनेवाला तेजस चरोरने युक्त आत्मा| 
क्योकि जन् आदिमे गरमी खानेवाला या भाप निकलनेमे कारण अन्य कोड पदाधंहोही नहा 
नकता 1 अतत उन अनुमानोसे पानोकी सजीवता वडी सरलतासे समन्नमे आ जाती ट | 
§ ९४६. जंका-कृडकचरेके घुरेते भी ठण्ड दिनोमे भाप निक्रती हृ दिखाई ठती ट 
नथा उन धूरेके भीतर गरम भी काफी न्हती है, परन्तु वहां कोड भी उष्णस्पर्नवान्ट वस्तु नटा 
हे जिनके निमिनने गरमी या भाप का उत्यन्न होना ममञ्नमे जावे । उसी नरह्‌ जनकौ गर्मी जार 
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हैत्वोव्य॑भिचारः शङ्धचः, तयोरप्यवकरमभ्योतपत्चमृतजोवज्ञरीरनिमित्तत्वाभ्युपगसात्‌ ॥ 

९ १४७. ननु मृतजीवानां शरीराणि कथसूष्णस्पश्ेवाप्पयोनिमित्तीभवन्तीति चेत्‌ ? उच्यते- 
यथार्तिदग्धपाषाणखण्डिकासु "'जलग्रकषेपे विध्यातादप्यग्नेरुू्णस्पशेवाष्पौ भवेतां तथा शीतसंयोगे 
सत्यप्यच्पीति ! एवमन्यत्रापि बाष्पोष्णस्पहंयोनिमित्तं सचित्तमचित्तं वा यथासंभवं वक्तव्यम्‌ । 

इत्यमेव च शीतकाले पवंतनितम्बस्य निकटे वृक्षादीनामधस्ताच्च य ऊष्मा संवेद्यते, सोऽपि सनुष्य- 
वपुरूप्मवञजीवहेतुरेवावगन्तव्यः ! एवं ग्रीष्मकाले बाह्यतापेन तेजस्षरीररूपाग्नेमन्दीभवनात्‌ 
जलादिषु यः ज्ीतलस्पक्ञ, सोऽपि मानुषशरीरशीतलस्पशेवन्जीवरैतुकोऽभ्युपगमनीयः, तत एवं - 
विधलक्षणयाक्त्वाज्जोवा भवन्त्यप्कायाः ) 

९ ९४८. यथा रात्रौ खदोतकस्य देहपरिणामो जीवप्रथोगनिवृतश्चक्तिराविश्चकास्ति, एव- 
सज्खारादीनासपि" प्रतिविरिष्टप्रकाशादिशक्तिरनुमीयते जीवप्रयोगविेषाविर्भावितेति ! यथा वा 
ज्वरोष्मा जीवप्रयोगं नातिवतंते, एषेवोपमाग्नेयजन्तूनाम्‌ । न च मृता ज्वरिणः कचिदुपलभ्यन्ते, 
एवमन्वयन्यतिरेकाभ्यासम्तेः सचित्तता ज्ञेया प्रयोगश्चात्र-आत्मसंयोगाविभूतोऽद्भारादीनां प्रकाञ्ञ- 
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भाप भी अकारण ही होगी उनमे पानीके तेजस शरीरवारे आत्माको निमित्त क्यो माना जाय ? 

समाधान--उस घूरेमे पेदा होकर मरनेवाले जीवोके मृतशरीर ही घूरेकी गरमी तथा भाप- 
मेकारणदहै, | 

९ १४७ शंका-यह्‌ तो एक अजीब ही बात आपने कही 1 कही मतत शरीर भी गर्मी 
तथा भापमे कारण हो सकते है ? 

समाधान-जेसे आगमे तपाये गये पत्थर या ईटके टुकडोपर पानी उालनेसे गरमी तथा 
भाप निकस्ती है उसी तरह टठण्डकके समय घुरेसे भो गरमी ओर भाप निकलना युक्तियुक्त ही 
है 1 भत भाप तथा गरमीमे यथासम्भव कही सचेतन गरम पदाथं ओर कही अचेतन गरम पदां 
कारण होते है 1 उसी तरह जव अच्छी कडाकेको सरदी पड रही हो पवंतकी गुफाओके पास तथा 
पेड आदिके नीचे भी गरमी मालूम होती है! यह्‌ गरमौ भी मनुष्यके ` चरीरकौ गरमीकी तरह 
किसी तैजसगरीरवाले जीवसे ही उत्पन्न हुई माननी चाहिए । जिस तरह गरमीके दिनो बाहुरकी 
गरमीके कारण ठारीरऊे भीतरकी तेजसजरीर रूपौ अग्नि मन्ड पड जाती है उसी तरह वाहूरकी 
तीव्र गरमीके कारण नदीका जल मभी ठण्डा हो जाता}! गरमीके दिनोमे होनेवाखी यह्‌ ठण्डक 
भी जीव हेतुक दी माननी चाहिए जैसे कि मनुष्यके जरीरके भीतरकी ठण्डक 1 इस तरह अनेक 


अनुमानोसे जलमे जौवकी सिद्धि को जाती है अत जकको सजीव मानना युक्ति तथा अनभवसे 
प्रसिद्ध दै! ` 


§ १४८. रात्रिम जुगुनू अपने जरीरके चमकदार परिणमनसे चमकता है, प्रका देता है । 
यह्‌ प्रका जीवको लक्तिका प्रत्यक्ष फल है, इसी तरह आगके अंगार आदिमे भिन्न-यिन्त प्रकार 
की प्रकाग-जक्तियां प यी जातो ह, इनसे भौ उनमे रहनेवारे जीवका अनुमान होता है, क्योकि ये 
प्रकाज यक्तिया जीचके सयोगके विना नही हौ सकती 1 जिस तरह वृखार आनेसे जीवित गरीरकां 
जगारकी तरह गरम हौ जाना जीवके संयोगका एक खास चिद्व है उसी तरह अग्तिकी गर्मी 
भी जोवके सयोगके विना नही हो सकती अत्त वह्‌ भी अग्नि जीवका अनुमान करानेमे प्रान हत्‌ 
ह्‌) क्या कभी मुरदेको भी वृखारका आना सुना गया है ? इम तरह अन्वय-व्यत्तिरेकसे अग्निकीं 
शरमो हौ अन जीवोका अनुमान कराती है 1 प्रयोग-आगके अगार आदिमे पाया जानेवाला 
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मनूप्यश्ञरीरसमानधर्मभाल्नि भवन्ति ! तयाहि--यया पुरुपनरीरं वारकुमारयुदवृद्धतापररिणाम- 
विज्ञेषदत्त्वाच्चेतनावदधि्ितं 'प्रस्पष्टवेतनाकमुपरूस्यते तथेदं -वनस्पतिशरीरमपि, यतो जातः 
फेतकतस्वारक्तो पुना वृद्धश्च संवृत्त इति, अतः पुरपशरीरतुल्यत्वात्‌ सचेतनो बवनस्पत्तिरिति \ तथा 
यथेदं मनुष्यश्च रीरमनवरतं बालकुमारयुवबा्यवस्याविगेषेः प्रतिनियतं वधते, तथेदमपि वनस्पति- 
हारीरग्रडद्धरफरिसरयशादाप्रश्ालादिभिविशेषेः प्रतिनियतं बचत इति! तथा यथा मनुष्यञ्रोरं साने- 
नानुगतं एवं वनत्पत्तिगरीरसपि, यतः दासीप्र पुच्चाटसिद्धे (ढ) सरकाचुन्दकवनव्वृलागस्त्यामलकोक्- 
डिप्रमृत्तीना स्वापविवोधतस्तद्धाव.! तथाधोनिखातद्रविणरानेः स्व्प्रसेहेणावेषएटनम्‌ । तथा दटपिप्पल- 
निम्वादीनां प्रावृद्जकधरनिनादलििरवायुसंस्पर्गादङ रो ्धदः ! तया तत्तकािनीसनुपुरयुकरमार- 
चरणताडनादशोक्तसे. पल्छवकृयुमोद्धेदः \ तया युव्यालिद्धनात्‌ पनसस्य 1 तथा सुरभियुरा- 
गण्टरूषसरेकादुवकुलस्य । तथा चुरभिनिसंल्जठसेन्नाच्चम्पकत्य । तया कटाक्षवीक्षणात्तिकस्य ! 
तथा पश्चमस्वरोद्गाराच्डिरीपध्य विरहुकस्य च पुष्पविकिरणम्‌ । तथा पव्यादीना पार्तीवकसन, 
घोपातदयादिपुष्पाणा च तध्ाया; कुमुदादीनां वु चन्द्रोदये! तयासत्लनेघप्रवृष्टौ सम्या अवक्ष- 





सजौव मानते है उसकी चेतना अच्यन्त स्पष्ट ग्हूती है ठीक यही सव स्वभावं या परिणमन वृक्ष 
आदि वनस्पतियोमे पात्रे जाते ह} ध्व केनकौ पौधा टगा, वद्धा, जवान हुजा तथा वृढा हुआ! ये 
यत्र व्यवहार वनम्पर्तियोमे वरावर्‌ किये जाते ह अत मनुम्य यसैरकी तरट्‌ उसे भी नतेतन मानना ` 
चाह, व्ोकरि विना चनन अचिष्ठताके यरीरमे वह्‌ नियत-सिन्निनेवार परिणमन नही हो 
सकरता। जियतरह मनुष्यक्रा णरीर दूजके चोदक तरह दिन प्रतिदिन वाल्क क्रिगोर्‌ ओर 
व्रिमारसे जवानीकी वहार चता, तथा लवानने वदा लेकर नित परिणमन वरना रट्ना है 
उसी प्रकार मृक्षोमे भौ अदुर्‌ निक्र्ना, द्ोटी-दादी कोपदोाकरा न्द्ाना, सन्धिना कूटना, 


पू तथा फटौका रगना खादि अनेका एरमिकिः प्ररिणमन पाये साने जर उनी निरमिदेवार 


#॥ 


रे पट्दयनसमुच्चये [ का० ४९ § १५२ - 


रणम्‌ । तथा वल्लोना वृत्ाद्याश्रयोपसपेणम्‌ । तथा लज्जाटुप्रमृतीना हश्तादिसस्पर्वात्पत्र- 
संकोचादिका परिस्फुटा क्रियोपलम्पते। अथवा सवंवनस्पतेविश्षिषटतुष्वेव फलप्रदानं, न चैवदनन्तरा- 
भिहितं तरसंबन्धिक्रियाजालं ज्ञानमन्तरेण घटते । तस्मात्सिद्ध चेतनावत्त्व वनस्पतेरिति 1 

9 १५१. तथा यथा मनुष्यशरीरं हस्तादिच्छित्न शुष्यति, तथा तरुञरीरमपि पल्छवफल- 
कुसुमादिच्छिच्नं विश्ोषमुपगच्छददुष्टम्‌ 1 न चाचेतनानामथर धमं इति । तथा यया मनुष्यक्षरीरं 
स्तनक्षोरन्यञ्नीदनादयाहा रार्पवहा रादाहारक, एवं वनस्पततिकशरीरमपि भूजलाचाहाराभ्यवहा रादा- 
हारकम्‌ \ न च॑तदाहा रकत्वमचेतनाना दृष्टम्‌ 1 -अतस्तत्सद्धावात्सचेतनत्वमिति । 

$ १५२. तथा यथा मनुप्यञ्ञरीर नियृतायुष्क तथा वनस्पतिहारीरमपि नियतायुष्कम्‌ । 
तथाहि-अस्थ दरवपंसहलराण्युत्छृटमायुः । तथा यया मनुष्यश्मरीरमिष्टानिष्राहारादिप्र्त्या 
वृद्धिहान्यात्सकं तथा वनस्पतिशरीरमपि । तथा यथा मनुष्यशरीरस्य "तत्तद्रोग मपकद्भिगपाण्डुत्वो- 
दरवृद्धिशोफढशत्वाद्खु लिनासिकानिम्नीभवनविगलनादि तथा वनस्पतिदारीरस्यापि तथानिधरो- 
गोदटुवात्पुष्पफल्पच्रत्वगाद्न्यथाभवनपतनादि 1 तथा यथा मनुष्यञ्ञरीरस्यीपधप्रयोगादृद्धिहानिक्षत- 
भुग्नसंरोहणानि; तथा वनस्पतिशञरीरस्थापि } तथा यथा मनृष्य्रश्ञरीरस्य रसायनस्नेहाचयुपथोगा्ि- 


रात्रिमे चन्द्रका उदय होनेपर विकश्चित होता हे। मेको वृष्टिका अवनर्‌ आते ही जमीवृक्न 
डने लगता है ! ठताएं योग्य आश्रयको खोजकर उनपर चट जानी ह । टजवन्ती आदि हाधकी 
अगुखो दिखाते ह जाकर मुर्ना जाती ह, उनके पत्ते सकुच जाते हु! ये सव विचिष्ट क्रियां 
वनस्पतिमे चैतल्यका स्पष्ट अनुमान कराती ह 1 सभौ वनस्पतियां अपनी अपनी ऋतुमे ही फल 
देती ह्‌ । यह्‌ सव॒ वनस्पतियोक। विचित्र खेर जानके त्रिना नही हो सक्ता | अत॒ वनस्पतिमे 
चैतन्य मानना चाहिए ॥ 

§ १५१८ देखो, यदि आदमीका हाथ कट जाय तो उसकासारा भरर दुखी होकर 
म्लान हौ जाता दै उसी प्रकरार पत्ते फूल या फलोके टूटनेसे वृक्षमे भी म्टानता--मुरल्नाना देखा 
जाता है} यदि वृक्ष अचेतन होते, तो उनमे यह्‌ सव मुरन्नाना, टजाना या फूलना फलना नही हो 
सकता था । जिस प्रकार मनुष्यका गरीर माका दूध, शाक, भात आदिका आहार्‌ करता हं उसी 
तरह वनस्पति गरीर भी मिट पानी आदिको ग्रहण करं पुष्ट होता है ! अचेतन तौ भोजन-- 
पोपक वस्तुको ग्रहण नही कर सकता । अत वनस्पतिका मनुष्य जरीरके समान आहार पाकर 
पष्ट होना उसको सचेतनताका ज्वलन्त प्रमाण हं । त हष 

९ १५२ जिस तरह मनुष्यक्रे दारीरकौ भआयु--उमर निञ्चित है, उमर पूरा हानपर 
वह निर्जीव हो जाता है उसी तरह वृक्ष भी अपनी उमर पुरी होने पर उखड जाते हं । वृक्ष 
अधिकसे मधिक दज हजार वषं तकं ठहरते है । जिस प्रकार इष्ट--अनुकूल भोजन मिलनेसे 
मनूष्यके गरीरमे ताजगी तथा वाढ देखी जाती है ओर प्रतिकूल भोजन मिरनेपर्‌ राग आदिं 
टोकर शरोर क्षीण हौ जाता दहै उसी तरह वनस्पत्तिमे मी अनुकर खाद पानी मिलनेसे वाठ 
एव प्रतिकूक खाद आदि मिलनेसे स्छानता तथा क्षय देखा जाता हे । जिस प्रकार मनुष्यकं 
गरीरमे अनेक पाण्डु जलोदर आदि रोग हौ जानेपर पौलापन, पेटका पूर जाना, सजन, वला, 
अगटी नाक भादिकाटेढा हो जाना तथा गक्कर गिर जाना आदि अनेको विकार दख जाते 
उसी तरह वनस्पतियोमे भी रोग हो जानेपर फूल ७५ पत्ते छार आदिका पीला पड जाना, कड 
जाना आदि विकार बरावर होते है! जिस प्रकार ओौपधि सेवनसे मनुष्यका रीर नीरोग होकर 


"सशङ्क ~ "आ - > ०-9-०७ अमन 
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रिष्टकान्तिरसबलोपचयादि तथा वनस्पतिशरीरस्यापि विरिष्टेष्टनभोजलादिसेकाष्ि िष्टरसवीय- 
स्निग्धत्वादि ! तथा यथा स्त्रीज्चरीरस्य तथाविधदौहदपूरणाप्पुत्रादिप्रसवनं तथा वनस्पतिक्ञरोर- 
स्थापि त्पूरणाप्पुष्पफलादिप्रसवनसित्यादि । 

९ १५३. तथा च प्रयोगः--वनस्पतयः सचेतना बालकुमारवृद्धावस्था-प्रतिनियतवृद्धि- 
स्वापप्रदोधस्पर्शादिहेतुकोल्लाससंकोचश्रयोपस्‌ पेणादिविरिष्टानेकक्रिया-चछिन्नावयनम्लानि-प्रति- 
नियतप्रेश्षहारग्रहण ~ वृक्तायेदाभिहितपर्केष्टानिष्टाहारादिनिमित्तकवृद्धिहानि ~ अगूवेदोदित- 
तत्तत्रेग-विश्िष्टौदयप्रयोगसंपादितवृद्धिहानिक्षतसुग्नसंरोहण- प्रतितियतविशिषएटररीररसनीयंस्नि- 
रधत्वरक्षत्व- विरि्टदौहदादिमच्वान्यथानुपपत्तेः निशिटस्त्रीदारीरवत्‌ ! अथवैत हेतवः भ्रत्येक 
पक्षेण सह प्रयोक्तव्या अयं वा संगृहीतोक्ता्थः प्रयोगः--सचेतना चनस्पतयो, जन्सजरामरण- 


वटे लगता है उसके घाव आदि मलहम पटी करनेसे भर जाते है, हडी टूट जानेपर भी उसमे-स ` 
नये अकर निकछकर वह्‌ फिरसे जुड जाती है.--जो हाथ-पैरयट्े हो जातेदैवे सीधेहो जातेहं 
उसी तरह वनस्पत्तिमे मी ओपयिका सीचना या केप करनेसे उसको म्कानता दूर हो जातो है वह 
अपनी प्रकृत दश्चामे आकर हुरी-री हौ फलने फटने कूगती है ! जिस तरह रसायनका सेवन 
करनेसे या घी आदि पौष्टिक पदा्थकि खानेसे सनुष्यका गरीर गुखावकी तरह छाल होकर 
चमकने लगता है वह्‌ अत्यन्त त्ाकत्तवर तथा रसीखा वन जाता है उसी तरह वनस्पतयो भी 
समयपर हुई अच्छी बरसातसे तथा अनुकूल खाद-पानौ आदिके मिखनेसे खव ह्री-भरी हो 
स्वादु ओर पुष्ट फलोसे रुद जाती है } उनके युहावने ओर लुभावने फलोको देखकर जीभमे 
पानी आ जाता है । जिस तरह गभिणी स्त्रीके दोहले--इच्छाओको पूति करनेसे सुन्दर राक्तिगारी 
पुत्रका जन्म होता है उसी तरह वकुल आदि वनस्पतियोके युन्दरीके पैरसे ताडित होना आदि 
दोहटोको पूरा करते ही उनमे फल फल आदि हूरभराकर छग अति हु 1 इस तरह मनुष्योक 
शरोर तथा वनस्पतियोकी समानताका कहां तक वणन करे ? इस समानता स्पष्ट मालूम होता 
है कि वनस्पतियां हम खोगोके शरीरकी तरह सचेतन हे । 
$ १५३ इस विचेतनके आधारसे हस अनुमान कर सक्ते ह कि--वसस्पत्तियां सचेतन 
हे, क्योकि वे अकर पौधे तथा वृक्षके रूपमे वचपन जवानी आदिको पाती ह, खाद पानी मिटनेसे 
उनको अकर, पत्ते निकलना, दोये छोटी उच्य पटना आदि ज्पसे क्रमः सिकसिलेवार 
वृद्धि होती है, वे सोती है, जागती है, दू जानेसे लजाकर मुरला जातौ ह्‌, सुन्दरीके पाद प्रहार 
आदिसे पूलती हे, लताएं आश्रयको पा कर उससे लिपट जाती ह, उनकी टटनौ पत्ते आदि 
तोडनेसे वे वुम्हखाने लगती है, वे जडोके दवारा खाद-पानी रूप आहारको ग्रहण करती ह, वृक्षोके 
वे्यवः यास्यके अनुकूल साद पानीते उनकी आयुकी वृद्धि तथा प्रतिकृ खाद पानोने आयका 
हप्त वताया गया है, वृक्षायुरवेदमे वनस्पत्तियोके अनेक रोगोका वणन क्रिया गया ह, ओर्‌ विनेय 
जपवयियोके सोचने या टेप करनेसे उनके काटे हए अवयवोन्नी एत्ति आदि दन्य डान है, अपयि 
प्रयोगस उनके रोग नष्ट हो लति है. पोपकः खादं मिलनेने उनमें स्वादु नथा पुष्ट ल टगते ह. 
तथा वयु आदि यृनोको विचि -विचिज दोहे होते ह 1 इन न कारयौते वनम्मनिमे ननना 
निर तत्ता ट्‌। जते ची स्तौके चरीरमे उपरोक्त नव ठाने देखकर उमन्य मडीव्ना निर्चिन 
सात्ती है उनो तरह उनन्पत्मिमनीत्न व्डहियुयेने =तनाना 
<न हेज प्रयोग ननन्‌ अगोको पल्ल दनोज्नर्‌ 
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रोगादीनां समूदिताना सद्भावात्‌, ^स्त्रीवत्‌ | 
9 १५४. अत्र समुदिताना जन्मादीनां "ग्रहणात्‌ जातं तदृधि' इत्यादिव्यपदेशदन्ञनादृध्यादि- 
भिरचेतनेनं व्यभिचार. श्यः । 
$ १५५. तदेव पृथिव्यादीनां सचेतनत्वं सिद्धम्‌ ! अप्तवचनाह्रा सर्वेषा सात्मकत्वसिद्धिः। 
$ १५६. दीन्दरियादिषु च कृमिपिपोलिकाश्रमरमनूष्यजलचरस्थलचरखचरपण्वादियु न 
केषाचित्सात्मकत्वे विगानमिति । ये तु तत्रापि विप्रतिपद्यन्ते तान्‌ प्रतीदमभिधीयते । 
$ १५७. इन््रियेभ्यो व्यतिरिक्त मात्मा, इच्धियव्युपरमेऽपि तद्पठव्धार्थानूस्मरणाद्‌ । 
प्रयोगोऽत्र-इह्‌ यो यदुपरमे यदुपलब्धानामर्थानामनूस्मर्ता स तेभ्यो व्यतिरिक्तः, थथा गवासनैर्पल- 
व्धानामथाना गवाक्षोपरमेऽपि* देवदत्तः 1 अनुस्मरति चायमात्मान्धवधिरत्वादिकालेऽपीन्दरियोप- 
रव्धान्थनि्‌ अतः स तेर्प्रोऽर्थान्तरमिति । 
९ १५८. अथवेन्द्रियेभ्यो व्यत्तिरिक्त आत्मा, इन्दियव्यापृतावपि कदाचिदनुपयुक्तावस्थाया 


सचेतनता निविवाद रूपमे मिद्ध हो जाती ह उसी तरह वनस्पत्तिर्यां भी जन्म, जीर्णता, उखडना) 
म्छान होना आदि अवस्थाओको ध्रारण करनेके कारण सचेतन सिद्र हो जाती ह । 

$ १५४ शंक्प~-दही भी उत्पन्न होता दै, परन्तु वह्‌ तो अचेतन हं अत॒ उत्पन्ने होनेके 
कारण ही किसको चैतन कमे कहा जा सकता ट ? 

समाधान--हमने केच उत्पन्न हानेको ही सचेतनतामे हेतु नही वताया दै किन्तु जो 
उत्पन्न होकर चढता है, वृढ ह्येता है, रेगी होता है तथा अन्तमे मरता है इम जन्म जरा रोग 
ओर मरणकी चतुष्पुटीको एक साथ हतु रूपमे उपस्थित किया है । दही आदि अचेतन पदार्थं 
कारणोसे उत्पन्न तो हौ सकते ह पर उनम सिलसिलेवार वुढापा आदि अवस्थां तो हरगिज नही 
पायी जाती ! अत दही जआदिसे व्यभिचार देना नासमद्चोकी ही वात है! 

६ १५५ इस तरह पुथिवी जल अग्नि वायु ओर वनस्पति मभीमे चेतनता सिद्ध हो जाती 
है । अथवा वीतराग सर्वत देवके वचन रूप निर्दोप आगमने सभौ पृथिवी आदि सचेतन सिद्ध 
हो ही जाते दह्‌ । 

६ १५६. कीडे, ची्िर्या, भौरा, मनुष्य, जटचर-मचछ्खी आदि, थलचर-हाथो घोडा 
आदि, खचर-चिडिया आदि पक्षौ इन सव दीन्दरिय आदिको चेतन माननेमे तो किसीको विवाद 
नही है । ये कीडे मकोडे आदि तो निविवाद रूपसे जव माने जाते ह, इनको _सजीवता परत्यक्षसे 
ही सिद्ध है1 परन्तु जो परमनास्तिक व्यक्ति इस प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुमे भी विवाद करते हं उतके 
अनुग्रहुके विए कु युक्त्या देते ह्‌- 

§ १५७ आत्मा उन्द्ियोसे सिन्न है, क्योकि उसे इन्द्रियोके नष्ट हो जानेपर भी उनके द्टारा 
जाने गये पदार्थोका भी भति स्मरण होता द । जो जिसके नष्ट होनेपर भी उसके द्वारा जाने 
गये पदार्थोका स्मरण करता है वह्‌ उनसे भिन्न है, जसे किं मकानकी खिडकियोके नष्ट हो जानेपर 
भी उन खिडकियोके द्वारा देखे गये पदार्थोका स्मरण करनेवाला देवदत्त खिडकियोसे भिन्न वस्तु 
है उसी प्रकार आंखके फूट जाने ओर कानके तडक जानेसे अन्धा भौर वहरा देवदत्त भी देखे गौर 
सुने गये पदार्थोका स्मरण करनेके कारण शख भौर कान आदि इन्दरियोसे अपनी पृथक्‌ स्वतन्त्र 
सत्ता रखता है । यदि इन्द्रिय ही आत्मा हौ तो इन्द्रियोके नाश होनेपर स्मरण आदि ज्ञान नही 
होने चाहिए । 

४.१ ५4 ८ अथवा आत्मा इन्दरियोसे भिन्न है क्योकि आख कान आदिके खुरे रहनेपर भौ 
१ सस्त्रीवत्‌' नास्ति म० १, म० र, प० १,प०२। २ ग्राहुकाणा जाति तद्वृद्धीव्यादि ग्यपदेग- 


दर्शना-म० २। ३ -पि( तदनुस्मर्ता) दे-म० २। 
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वस्त्वनुपलस्भात्‌ ! प्रयोगश्चात्न--इन्रियेभ्यो उपतिरिक्तं अत्सा, तद्वचापारेऽप्य्थानु पलम्भात्‌ । इहं 
यो यहयापारेऽपि वैरुपलभ्परानर्था्नोपरभते स तेभ्यो भिसो दृष्टः, यथस्थमभितगव्षो ऽप्यन्यमनस्क- 
तयानुपयुक्तोऽपशयंस्तेम्यो देवदत्त इति ! 

९ १५९. अथवेदसनुमानम्‌-समस्तीन्बेभ्यो भिन्नो जीवोऽ्येनोपलभ्यान्येन विकार 
ग्रहणात्‌ । इह योऽन्येनोपलभ्यान्येन विकारं प्रतिपद्यते स॒ तस्माद्धि्ो दृष्टः, यथा प्रवरप्रासादो- 
परिपूर्ववातायनेन रमणीमवरोस्यापरवातायनेन -समायातायास्तस्थाः करादिना कुचस्पर्नादि- 
विकारमुपदशंयन्देवदत्तः \ तथा चायमात्सा चश्षुषाम्ोकामदनन्तं दृष्टवा रसनेन हुल्लासलाला- 
सखवणादिकं विकारं प्रतिपद्यते ! तस्मात्तयोः ( ताभ्यां ) भिन्न इति । 

९ १६०. अथवेच्िपेभ्यो व्यतिरिक्त आतपा अन्येनोपलस्पान्येन ग्रहणात्‌ \ इह यो घटादिक- 
सन्येनोपरभ्यान्येन गह्छति स तास्पां भेदवान्‌ दृष्टः यथा पूवंवातायनेन घटमुपलभ्पापरवाताथनेन 
गृह्णानस्ताभ्यां देददत्तः 1 गृह्णाति" च चक्षुषोपरब्धं घटादिकमथं हस्तादिना "जीवः; ततस्तास्यां 
भिन्न इति ! 


इनका व्यापार होनेपर भी आत्माका उपयोग--चित्त व्यापार-न होनेपर पदार्थोका परिज्ञा नही 
होता 1 कितनी ही बार चित्त दूसरी ओर होनेसे सामनेकी वस्तु भी नही दिखाई देती, पासके 
वात भी नही सुनाई देती 1 प्रयोग-अआत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है, क्योकि इन्द्रियोका व्यापार होनेपर 
भी कभी पदार्थोकी उपरु्धि नही होतो ! जिस शक्तिके त होतेसे इन्द्रियां पदाथंक्रो नही जान 
पाती वही गक्ति आत्माहं) जिस प्रकार खिडकी खुली हो, पर जब.देवदत्त अन्यमनस्क होकर 
कु विचार करता है तव उसे खिडकीमे-से कुछ भी नही दिखाई देता उसी तरह दूसरी ओर 
उपयोग होनेसे आंखे आपि खिडक्ि्यां खुली रहनेपर भी जव सामनेकी वस्तु नही दिखाई देती, 
पासका मधुर संगीत भौ नही सुनाई देता तवं यह्‌ मानना ही होगा कि आंख कानके सिवाय 
कोई दूसरा जाननेवाला अवद्य है ! जिसका ध्यान उस ओरन होनेसे दिखाई या सुनार नही 
दिया । वही ध्यानवाली वस्तु आत्मा है 1 यदि इन्द्र्यो ही आत्मा होती तो ओंख सुरौ रहुनेपर 
सदा दिखाई देना चाहिए धा, कान्ते सदा सुनाई देना चाहिए था । पर इनकी सावधानी रहनेपर 
भो जिस चित्तव्यापार उपयोग या ध्यानके अभावसे सुनाई ओर दिखाई नही दिया व्ही 

आसां हे | 

§ १५९ अथवा, आत्मा इन्द्रियोसे भिन्न है क्योकि वहु आंखो आदिसे पदा्थंको जानकर स्पर्शन 

या रसना आदि इन्द्रियोमे विकारको प्राप्त होता है 1 जो किसी अन्य जरियेसे पदार्थको जानकर अन्य 

जरियेसे विकार प्रदर्गन करे वह्‌ उन जरियोसे मिन्न होतार जैसे मकानकी प्रव को खिडकीसे किसी 
सुन्दरीको देखकर उसे पठ्चिमक। ओर जाता दे पर्चिमकी चिडकीमे जाकर हा 


1 थ आदिसे कूच- 
मदंनको चेष्टाएं दिखानेवाखा देवदत्त ! यदि आत्मा इन्द्रिय खूप हो होता तो एक भ 


क १ इन्द्रियसे पदार्थंको 
दूसरे इन्द्रियम विकार नही हौ सकता था } यह तो दोनो इन्द्रियोके स्वामोको ही हो सकता 
हे । किमीको इमी खाते देखकर हृदयमे उसके खानेकी इच्छा तथा जीभमे पानी आना इस वातको 


सूचित करताहै कि आंख हृदय ओर जीभके ऊपर पुरा-पूरा अधिकार रखनेवाला कोई नियन्ता 
अकच्य हे जो यथेच्छ जिस किसी भी जयियेसे अपने विकारोको दिलाता है ! रमणीको जंखोसे 
देखकर हृदयमे गुदगुदी होना तथा इन्द्रियमे विकार होना आत्माको इन्दरियोसे सिन्त टाकरभी 
उनका अधिष्ठाता माने- विना नही वन सकता ! अतः यह्‌ निच्चित है कि इन सव इन्द्रिय रूपी 
लरोखोसे यथच्छ देखनेवाला इन सवका स्वामी आत्मा स्वतस्त्र पदार्थं दै, उन्द्रिथं तो उसके ज्ञान 


गवाप्ेऽप्यन्य-जा० क २ रं 
१ गवा $ जा०, क० [ २ न भ० र ३. रसन द्व्टाम-मण० ५, म०र२ , पण 
१, प०२। ४ -ति चक्षु-म० २। ५. जीचस्ताम्या च०२। 
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ह) 


$ १६१. एवमत्रानेकान्यनुमानानि नेका युक्तयो विचचेषावस्यक्टीकादिभ्यः स्वयं कत्त 


वक्तं)व्यानीति ! न य जोवतचवम्‌- विस्तरेण्‌-प्रयमं ज | 
$ १६२. अनवरत व्याचिव्यासुराह--यश्चंतदिपरीतवान्‌' इत्यादि 1 यश्चेतत्मारिपरी 


नि विन्नेषणानि विन्ते यस्याप्तावेतद्विपरीतवान्‌ सोऽजीवः स्रमास्यातः 1 यद्चेतटेपरोत्यदान्‌ 
{ति पाठे तुं य. पुनस्तरमाज्जीव्ंपरीत्यमन्वथात्वं तहानजीदःः स समास्यात. ! अनज्नञानादिधरमेभ्यो 
'परसगन्स्परादिस्यो निन्नाभित्नो नरामरादिभवान्तरानचुधायी ज्ञानावरणादिकमणामकर््ता 
त्फलत्य: चानोक्ता जडस्वर्पग्चाजीव इत्यर्थं. । 
९ १५३. स च धर्मधमक्ारकाल्पुद्गरमेदात्‌ पच्छविघोऽभिधीयते 1 तत्र घमो लोक्तन्यापौ 
नत्योऽ्वत्थितोऽरूपौ व्रव्यमस्तिकायोऽसंस्यप्रदेयो गत्युपग्रहुक्ारी च भवति ! अत्र नित्यदाव्देन 
भावादगप्रच्युत आख्यायते ! अवस्थितजञन्देनान्यूनाधिक आविभेव्यिते ! अन्यूनाधिकश्चानादिनिवन- 
यत्ताभ्यां च स्वतत्त्वं व्यमिचरति ! तया अरूपिग्रहुणादम्‌तं उच्यते ! अमतंरच रपरसगन्धत्पा- 


~ ~~ 


व 


ठकि नाथन मात्र ह) 

९ ६६० अथवा. आत्मा उन्दरियोते भिन्न है, क्योकि किसी अन्य जरिये जानकर किसी 
त्य जरयन टा वस्तुको गहण क्ता है 1! जो घडा आदि पदार्थोको अस्ये जरियेसे देखकर किसी 
नरे जरिये है उन्हे ठ्ठाता है कह उने जय्यिते भित्र लेता होता हं है जेते परवको किंडकोसे घञको 
वकर पञ््मि वारो चिंडकीने उम घड्को उठने वाला देवठत्त उन निडकियोसे मित्र है उनो 
आत्मा मी ओंखसे घट आदिक देखकर हाथो उठाता ट अत. वट मी इन अखि अर्‌ हाव 

चना स्वता) यदि आत्मा आंख ल्प टो तव वहु घडञ़ेको केने उठायगा ? इनो 
व्िटायत्पदटीदहो त्ते देखेगा कंसे ? अत्त दोनो उन्द्ियोमे भिन्न होकर भी इनको सपने 
यीन रम्नेठाला उनपर यथेच्छ हुक्म चलानेवाला एकत आत्मा अव्न्यटै। जो नमी उच्रियाका 
विष्ठता नियन्ता तथा ययेच्छ उपयोग करनेवाला द | 
ट्‌ अनेको अनमान तथा युक्तां आत्माको नत्ताको स्यष्ट ङ्पन निद 
न्ती ट] इन युक्तियोकधी विनेष चर्चा विनेषाठव्यक धाप्यकौ टीका तथा अन्य जीवनिदि मा? 


है 


न्थोने दव न्नी चाहिए उन तरह जानादि स्वरूपवाला जोवत्का वणन हआ । 








९ १६० अद जजतितत्तक्य जवान्यतनि कर्न हए्‌ कह्तं क्ि--"जावन उदट दक्षणावाद्धा 
जीव लेनाहैः इन्यादि) जो जोवन विपरात च्णत्रन्यह्य कह अजात पदाय ट्‌ । "णतः. 
~ = त = इन्वत = {वः 7 व्रिपिरानना <] |~ 
न[न्-वानच्‌ ग्द पाल ना कटात्‌ मिटना टे] इसका तान्प टू-जनम जविनं [वपरात 


पाया डाय कह अजोत्र पदायं है| नात्पयं यहद कि जलं जीत्मे जान आदि उम पाय । 























(11 
न = + 
नि £ ल्त्य डज्मे अजन्ानादि वमं पाये जावेने। यह अजौव स्नान ति धमनि न्प रन, गन 
स अद्धि नोने कय्विद भिन्न मीटहै नया जनित्र मी, वट मनुष्य नन्व आदि पयता 
] । ॥ ष 
(नय नि च्स्ना न यद चानाकन्ण्‌ गदि क्मनिक्नाहीरै जान न इनदर फलवा नान्ता । 
। ¢ [क क भ ०] = > < 
(न्य यत जि उजात पदाथ चठ सपन उड~-रच्नन र्‌ ॥ 1 
[द डन क 
९ १२२८ --जव पद्रायके पाचि मेद ह-? वमान्निकाय, 2 धदम्गान्तकात, 2 सपना 
= ~ _~ (व = 
~ “^ तन ५ पटूगन्द्राान्न्त्य | तम 3 चन्न लाद ध्र पटगन्दा>। गनिम नटन्यनयोत्म 
= , [न ॐ त = 3 
---- निना त च नन्न्न न्तेन व्यापद, नित्य अवन्ति अन्या, नमान 
रः ~ न= क, छ नः शक्न 
इ~ 11 1: सिना नानयं ट म्वम्यवका न्ट नरान | 57 4 ध । 
, ए) ष श च ॐ; 1 शा  । 
--- > न्य न्यनधिन्नानन नानी, उन लद न्त्नार नना दाता ननर्त ना 
० ५१ ~+ | ~ शष £ र । = -- = न ग~? षं 9 4 | र -- ^ म १ र 0 = ४ ‡ 
॥ 1 
0. 
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परिणामवाह्यवर्स्यभिधोयते । न खलु भूति स्पर्शादयो व्यभिचरन्ति, सहचारित्वात्‌ ? यत्न हि रूप- 
` परिणामस्तत्र स्पररसगन्धैरपि नाव्यम्‌ \ जतः सहचरमेतच्चचुष्रयमन्ततः परमाणावपि विद्ते 
§ १६४. तया द्रव्यग्रहणादृगुणपर्यायवान्‌ प्रोच्यते; शगुणपयंयवद्द्रव्यम्‌' [तर चु° ५।३८] 
इति वचनात्‌ । 
१६५. तयास्तयः- प्रदेशाः श्रृष्टा देनाः प्रदेडा निविभागानि लण्डानीत्य॒थः } तेषां 
कपः समुदायः कृथ्पते । 
& १६६. तथा छोकन्यापीत्ति वचनेनासंस्यपरदेहं इति वचनेन च लोक्ाकाशप्रदेशप्रमाणप्रदेलये 
निरिद्यते ! तया स्वत एव गरतिपरिणतानां जीचपुद्गल्नामुपकारकरोऽपेलाकारणसित्य्थंः | 
§ १४७. कारणं हि त्रिविधमुच्यते, यथा घटस्य भृत्परिणासिकारणम्‌, दण्डांदयो ग्राहुकार्च 
निमित्तकारणम्‌, कुम्भकारो निरव॑तक्तं कारणम्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
("निवर्तक निमित्तं परिणामो" चं त्रियेष्यते हेतः | 
तुरस्य कम्मकाते, वर्ता मृच्चेति नमसतंत्यम्‌ ॥ १11" 
यट सनादि अनन्त दै कभी मौ बने द्रव्यपनेको नी छोड सक्ता । अर्पोका अथं ह अमूत, 
गपादिये रहित निगक्रार 1 न्प ग्य गन्ध ततथा स्यनं जिनमे पायै जाव उने मनं कलते है ओर 
जिसमे ग्पादिः्तद्र वह अमूनं बह्हुन्टाना है 1 स्वनं सादिनी उस्न क्रिनोन कियो मृन--नव्ख 
मर्ेगीही 1 तात्य यटि म्प रम थादि नथा मृनिका कचा नन्न्य >] दोनो चक सायं 
ग्दतेद्ै।यैगप जादि मी निग्रन सताम टै जरल एक ननिया चह दनय दवय नमा} जलं रूप 
टोगा वरहा रपम खा कमयनी अवव्यलोह्यये | व्टनाङ् मन्ना > करि स्न नो मन 3 नभत 





गहैरयीर वली उपभृत । पर यत्ता नवकी चवर पृद्यनोमे पायौ जानी 13 19.44 
मणु कर रदरथ परत सभी मतं पद्ार्मोमे पाय जम >) 


२५० पड्दजंनसमुच्वये [का० ४९ ई १६८ - 


वक, $ १६८. निमित्तकारणं च टधा निमित्तकारणसपेक्षाकारणं च ! यत दण्डादिषु प्रायोगिकी 
वस्रसिको च क्रिया भेवति तानि दण्डादीनि निमित्तकारणम्‌ ! यत्न तु धर्मादिद्रव्येषु वैसरसिक्येव 
क्रिया तानि निमित्तकारणान्यपि वि्ञेषकारणताज्ञापनार्थम्पेश्नाकारणान्युच्यन्ते ! ` 


§ १६९. धर्मादिद्रव्यगतक्रियापरिणासम्पेक्षमाणं जीवादिक गत्यादिक्रियापरिर्णति पुष्णा- 
तीति कृत्वा ततोऽत्र घर्मो्पक्नाकारणम्‌ ! एवमघर्मोऽपि रोकन्यापितादिसकलविरेषणविशिष्टो 
घम॑वधिविशेषं मन्तव्यः, नवरं स्थित्युपग्रहकारी स्वत एव स्थितिपरिणतानां जीवपुद्गलानें 
स्थितिविषये अपेश्ाकारणं वक्तव्यः । 

६ १७०. एवमाकाडहसपि लोकालोकव्यापकमनन्तप्रदेह्ं नित्यमवस्यितमरूपिदन्यमस्ति- 
कयोऽवगाहोपकारकं च वक्तव्यं, नवरं लोकालोकन्यापकमिति । 


§ १७९१. ये केचनाचार्याः कालं दर्यं नास्युपयन्ति कितु धर्मादिद्रव्याणां पर्यायमेव, तन्मते 
घरमधिर्माकारपुद्गलजीवाख्यपच्वास्तिकायात्मको लोकः ! ये तु कालं द्रव्यसिच्छन्ति, तन्मते षड्‌- 
द्रव्यात्मको लोकः, पच्चानां घर्मादिद्रन्याणां कालद्रव्यस्य च तत्र सद्भावात्‌ । आकाद्रव्यमेकमेवास्ति 


$ १६८ निमित्तकारण भो दो प्रकारके होते ह--एक तो जुद्ध ॒निमित्तकारण तथा सरे 
उपेला निमित्तकारण ! जिन निमित्तक्रारगोमिं स्वाभाविक तथा कतक प्रयोगसे क्रिया होती 
है वे` दोनों प्रकारकी क्रियावाके दण्ड आदि कारण जृ निमित्तकारण ह 1 परन्तु जिन 
घर्मास्तिकाय आपिम केवल स्वामाविक हौ परिणमन होता हो. कतकि प्रयोगते जिसमें क्रियाको 
सेभावना न हये वे निमित्तकारण अपेक्षा क्रारण कहलाते हे } वद्यपि साचारण ङूपसे अपेक्षा कारण 
भो निमित्तकारण ही है, पर उनमे केवर स्वाभाविक परिणमन रूप ॒विनेषता होनेके कारण ये 
अपेक्षा कारण कहै जाते हं! 
 § १६९ ¦ घमंदरव्यमे होनेवाठे स्वाभाविक परिणमनकी अपेश्ला करके ही चरनेवाके 
जीवादि द्रव्य अपनी गत्तिको पुष्ट करते ह 1/ स्वयं चल्नेवारे जीवादि द्रव्योकी गतिमे वमंद्न्यकी 
तटस्थभावसे अपेक्षा होती है * अतः घम॑द्रव्य जोवादिकी गतिमे अपेल्ला कारण कहा जता है । 
धर्मृ्रव्यको तरह अधर्मदरव्य भो लोकव्यापी, मूतं, नित्य, अवस्थित आदि विगेषणोवाला ह 
परन्तु जरह धरमद्रव्य गतिम अपेक्षा कारण होता है वहाँ मवर्दरव्य स्थिति-ठ्ह्रनेमे अपंक्षा 
कारण होता है 1 स्वयं ठहरनेवाङे जोव गौर पुद्गल अवमंद्र्यको अपेभा रं कर ही ठटसते ह 
अघरमद्रव्य तटस्थभावंसे उनके ठहरनेमे सहायक होता है उन्टे ठहरनेकी प्रेरणा नही करता 1 
वे ठटरते हँ तो उन्हे सहायता दे देता है 1 

& १८०.८माकागद्रव्य भी धमं ओर अधमं द्रन्यकी तरह नित्य, अवन्यित, अमूं तथा 
अस्तिकाय वहूप्रदेगी है 1 इतनी विगेपता ह कि यह अनन्त प्रदेन वाटा दै तया खक भार 
अखोक सर्वत्र व्याप्त है ] इससे वड़ा कोड दव्य नही ह 1 यह्‌ अन्य समस्त द्रवयोके मवगाट-रटनेम 
अपेक्षा कारण होता टै 1 . 

९ १७१. कोई आचाय कालको स्वत्तन्व नही मानते, उनक्ना अभिप्राय ठं घमं आदि जड 
ओर्‌ चेतन दन्योकी पयवि हो काठ ह । इनक्रे मते लोक वमं अयमं जाकान पुद्गल ओर जोौवर्य 
पाच अस्तिकाय रूप हं । जो जचार्यं कारको स्वतन्त्र छठवां द्रव्य मानते है उनके मतानुचार दन 

लोकमे छो द्रव्य पाये जाते ईँ अत्तएव लोक पद्ट्व्यात्मक है. उनम वर्मादि पाच तथा कालय 
चट हो त्र्य ह 1 जदं केवल आका हौ आकाग दै, आक्रायके क्षिवाव दनय तन्न चट्‌ वट्‌ 








१. -वन्निविपेण मन्त-म० २1 २ दक्तव्यं ये के च-म० > | 
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थत्र सोऽलोकः छोकारोकयो््यापकमवगाहोपकारकमिति स्वतं एवावगाहमानानां दरम्याणासवगाहु- 
दापि मवति न पुनरनवगाहुमानं पुद्गकादि बलादवगाहयति ! अतो ` नि्मित्तकारणमाकारामन्बरु- 
वन्मकरादीनामिति ! अलोकाकाश्षं कथमवगाहोपकारकं, अनवगाहयत्वादिति चेत्‌ । उच्यते । तदि 
श्या्रियेतेवावकाद्ादानेन यदि गतिस्थितिहेत्‌ धर्माधर्मास्तिकायौ तत्र स्यातां, न च तौ तत्र स्तः, 
तदभावाच्च विद्यमानोऽप्यवगाहनगुणो नाभिव्यज्यते किलालोकाकश्स्येति । 


९७२. कालोऽ्तृतीयदीपान्तरवरतौ परमसूष्ष्मो निर्विभाग एकः समयः} स चास्तिकायो 
त भण्यते, एकसमथरूपस्य तस्य निशश्रदेशत्वात्‌ ! माह च-- । । 


""तस्मान्मानूषलोकन्पापी काऽस्ति समय एक इहु । 
४ १) 
एकत्वाच्च स कायो न भवति कायो हि समुदायः ।१॥ । . 


स च सूर्यादिग्रहनक्ष्ोदयास्तादिक्रियाभिन्यद्धय एकीयमतेन द्रव्यमभिधीयते स चैक 


मलोक कहाता है तथा जहां आकाद्यके साथ ही साथ अन्य पचि द्रव्य भी पायै जाते है वह लोक 
हे 1 आकाश ऊोक ओर अकोक दोनो जगह व्याप्त है । आकाश द्रव्य समस्त स्वयं रहनेवाले द्रव्योको 
अवकाश देता ह। जो नही रहते उन्हे जबरदस्ती अवकाज देनेकी प्रेरणा नही करता 1 र्होत्तो 
मवकागदेदेगा, न रहौ तो वह्‌ प्रेरणा चही करेगा } इसक्िए आकागद्रन्य अवकाश देनेके कारण 
पेक्षा निमित्तकारण हे! जिक्च प्रकार स्वय जल्मे रह्नेवाठे मछटी आदि प्राणियोको पानी 
मवकास देता है, पर उनको वलात्‌ पानीमे रहुनेको वाध्य नही करता उसी प्रकार आका भी 
रहनेवारे द्रव्योको स्थान--आकाद्य देता है; प्रेरणा नही करता 


कशका-अलोकमे तो अन्य कोई द्रव्य रहता ही नही है भतः अलोकाकाज सवगाह्‌ रूप 
उपकार किसका ओर केसे करता है ! जव कोई वसनेवाला हौ नही है तव वसयेगा ही किसे ! 


समापान--यदि वरहा चरने ओर ठ्हृरनेमे कारण धमं मौर अधमं द्रव्य होते ओर जीवादि 
वहां तक पहुंच सकते तो अवदय रौ अरोकाकाठ उन्हे अवकाद् देता. प्रन तो वह धर्मादि ही 
है ओरन जीवादि ही। अत अलोकाकारमे अवकाय दैनेका गुण विचमाने होते हए भ प्रकट 
फायेरूपमे नही दिखार्‌ देता 1 आकाय एक अखण्ड द्रव्य है, सत. लोकाकायमे हानेवाला अवगाह्‌ 
अरोकामेगरमे भो होता ही है! आका जब एक अखण्ड द्रच्ण है नवे उनके दो परिणमन नही 
रो सकते कि वटी लोकसे अदकाया दे तथा अलोक्मे उ्दनाय नदे! उसमे नो एषः हौ अवकाश 
देने रुप परिणमन होया । हौ, अलोकाकारेः प्रदेघोसे उस्न न्याय प्रकट वहो दिगाई देता, प्रर 
उस गुणकः परिणमपन तो अवस्य होता ही है ¦ 


११ 2 0 .* ५ 
त प~ -वनम॑मुम [ {7० “5, ६ १८--~ 


५ 


समया द्रप्यपयाराम पान य, टररपायलपेत्र प्रिपर्पिमन्पार-यगरर्मापि स्यन्पानं न्दभुनरमाफरम- 
मात्नारयपवदनानानन्तमनरपपरिमाप्., भत एवेन म सापयपिप्र यवादी द्र-यान्मना निन्ये. 
5निपोयते । रतीनानागतयत्तमानानम्याम्यपि प का धन्यिदचथरन । यमा चक चरमान, 
पपपिरनिन्योःपि ददल्यन मदा ममेय न कदानिदमरा भन, नमेत गमोपोनि। । 
° १.२ पय च फारत निलय, फारत नापि परिपासि एतग्ण, त्य ग्य मभवता 
भायानामारमन्‌ काठ मपरतितय नान्यदैन्ययेनाकारतयम्‌ 1 फाटज्ना वर्ननाया उ्नृनामूयाग नायुप्रफाग | 
सयवा वनंनाय्रा उपकार काम्य शिदाति, नतन्नानार "नि ननन [ना वन्न्वानन्नय 
च [ (रमर २ | तो गान्ति गयय पदाय , नेपा उनमानाना प्रमेति पारायण वत्तिपित्तना, 
प्रयमममयास्रेपा (िवातिरिन्यियं १॥ परिलामोदरद्येम्य म्यना्यपिन्याणन परन्ननरप्रपोयैन- 
स्यात परिसामि 1 नयनाय प्यादुरपूदायदन्या परिनाम्‌ आमोग, भप्रति भ्व्य. 
वान्‌, एम पु्िदतोति । वुगदरदरदय्य चारकुमारपुयाययम्पा परिम्‌ । ण्यमन्यवरापि। 





गन निमे पम सैर पण तपते र्स, द दुर गा न्न 

म्नरपम्‌ एर पानद न नत सोनार कमो भो प्न म्पे या नय म्ये नेतो त दाता । 
पर मम तला सात नयवाद जननकदर्पीयाम्‌ ससौ सल सना ग्ना ~} -मीटिय द्रव्य 
ल्प्य ननी नपन्ल कयाय चाम पुनो नन्त त्वाप सनक कार्णं न निनय कटा जाता है] 
नोन नमानयार्मद््तकार्‌ मो -तयन्या कयान्‌ तो सभाप्र (त्वन, का कट सापारण 
व्यपतार पामा लो दधाना र} (िष्मि धकार परमाप पयायो परिपतित तते रन्नम यनि हता 


१ । न [१ [^ । क क = ॥। ० 
> पिरे नी दव्यरतते कलाम तमन परमापन्वका न द्धो करिणि निन, मद्रान्‌ ह 
[२ 


नभौ जी म्‌ नेल लना, उनी लर समयस्य काठभो द्रति नित्य दन7 कमौ भी जपने 


दृगुगन्चुष् मत शः मना) 


५ नी मि मृ त्‌ ह £ न न "कके वृपुरष नन्नकृकी र = 0) वि : क >) १९ यः [न्न्‌ [र पुने पू] ४ 
~ ०८२. पट्‌ नतो वनद कवर न पोर न परिणामी फरण ति प यपन-जाप 
{~ न ए ८ 4 ए रुप न { न 6 रपम । य सुमु^्धम तक र न्यः ना पर ि। न्न तृटम नै 
परिप्रमन सनेयं पदानि परिणमनमे चवे परिप्रमन टमी कराले लाने नादि दुनरे क 


नी" ठन न्वन पक्ता कारण दाता रे | वत्प्रत्‌ किमीमे पर्णिमन नदौ रता) काचक हास 


क 


तदायतः यतना परिणिमन आदि उपकार होते दे) अथवा वर्तना आदि उपकार काठक निहव 
-मोन्िण यर्नना सादिका निरपण कर्ते टै 1 “वत्ता परिणाम क्रिया तता परत्वापरत्व ये काल 
न्यतः उपकार ६1 पद्राये स्वय वतते हू-द रैर, उन स्वय व्तनेवाटे पदा्धोकरो सहायता 
देनेवान्ी काटङगी यक्ति वर्नना कटटाती है } प्रयम समयमे होनेवाखी पदार्थे स्थिति वतंना हं । 
अपने निजनत्वको न छोडकर अपने मूख स्वभावमे टैर-फेर किये विना एक अवस्थाको छंडकर 
ट्समी अचस्थाको चारण करना परिणाम कट्लाता है 1 परिणाम हृलनचलन सूप भो होता दं तथा 
विना हिले-टले ही थवस्थाथोमे हैरफेर होनेसे मो होता है! जसे--वृक्षको अंकुर जड 1 अदि 
अवस्थापं परिणाम ट) यदी वृक्ष पहके एक नन्दाँ-सा अकुर धा वही अव वडी-वडी डायल 
वृक्ष टौ गया ओौर इसीमे आगे फूट कगेगे । यही मनुष्य वच्चेसे कुमार त थां कुमारे जवानं हो 
गर्या है, .वृद्या भी यहो होगा । इस तरह वृक्षत्व भौर मनुष्यत्वको कायम रखते हुए ही अवस्ाए 
वदटी है ! उसी तरह समस्त पदार्थोमि परिणाम होता रहता हं । 





4 == ५ 
> (य ~~ म 


वत- 


7, "विसि 


१. -नन्तरममर्यपरि-म० २! २. निरवर्तकका-भा०, क० । ३ नान्यस्मिन्तित्यपे-म० २1 ४. 
मानाया म २।५ प्रथमसमयस्थितिरि-म० २। ६. -ण स्वभाव परि-म० २ 


~ का० ४९. $ १७७ ] जंनमतम्‌ । २५२ 


§ १७४. "परिणामो विधः, अनादिरमू्तेषु धर्मादिषु, मूर्तेषु तु सादिरभ्रेन्घनुरादिषु 
स्तस्भकुम्भाम्भोरहादिष॒ च । ऋतुविभागक्ृतो वेखाविभागकृतश्च परिणामस्तुल्यजातौयानां 
घनस्पत्यादीनामेकस्सिन्काङे विचित्रो भवति . 

९ १७५. प्रयोगविल्साभ्यां जनितो जीवानां परिणमनव्धापारः करणं क्रिया तस्या अनुग्राहक 
फालः 1 शत्या नष्टो घटः, सूर्य पदयासि, भविष्यति वृष्टिरित्यादिका अतीतादिग्यपदेशाः परस्परा- 
संकीर्णा यदपेक्षया प्रवतन्ते, स कारः । 

§ १७६. इदं परमिदमपरसितिप्रत्यथाभिधाने काकनिमित्ते 

$ १७७ तदेवं वत्तंना्युपकारानुमेयः कालो दरव्यं सानुषक्षेत्रे \ मनुष्यरोकादुबहिः- 
कालद्रव्यं नास्ति \ सन्तो हि भावास्तत्र स्वयमेषोत्पद्यन्ते व्ययन्त्यवतिष्ठन्ते च } अस्तित्वं "च भावानां 
स्वत एव, न तु कारूपेक्षर्‌ \ न च तत्रत्याः प्राणापाननिमेषोन्मेषायुःप्रमाणादिवृत्तयः कारूपिक्लाः, 
तुल्यजातीयानां सवेषां युगपद मेवनात्‌  कार्पेन्षा हयर्थस्तुल्यजातीयानामेकस्मिन्‌ काले भवन्ति, 
न विजातोयानाम्‌ ! ताश्च प्राणादिवृत्तयस्तद्तां नैकस्सिन्काले भवन्त्युपरमन्ति चेति \ तस्माच्च 


§ १७४. परिणाम दो प्रकारका है--एक अनादि परिणाम ओर दूसरा सादि परिणाम | 
अमूत धमं आदि द्रव्योके परिणमनकी कोई शुरूभत नही है, वह अनादि है । मृतं पदार्थो का 
वादक, इन्द्रधनुष आदि रूपसे परिणमन सादि परिणाम है । इसके प्रारम्भका समय निरिचत है । 
पुद्गल द्रव्य सम्भा वन जातादहै, घडा वन जाता है तथा केमल आदि रूपो जाता) यह्‌ 
सव सादि परिणाम है । एक ही जातिके वृक्षोमे तुभेद तथा समय भेदसे एक ही समयमे विचित्र 
विचित्र परिणमन देखे जाते हे 1 


$ १७५ पृरुषके प्रयोगसरे अथवा स्वाभाविक रूपसे परिणमनके लिए होनेवाला व्यापार 
क्रियाहै। काल इस क्रियामे सहायक होता है ! घडा फूट गया, सूयेको देख रहा ह, वृष्टि होगी 
इत्यादि भूत वत्तेमान तथा भविष्यत्‌ कारके सव व्यवहार कार्की भपेक्षासे ही होते ह। ये 
व्यवहार एक दुसरेसे भिन्न हे, सतीत व्यवहार वतंमानसे तथा वत्त॑मान भविष्यत्‌से 1 


१७६ यह्‌ जेठा है, यह्‌ लहुरा है, यह्‌ पुराना है, यह्‌ नया है इत्यादि ज्ञान तथा व्यव- 
हार भी कारके निमित्तसे ही होते हे 1 


» १७७ इस तरह्‌ इस मनुष्यखोकमे वतना परिणाम आदि चिल्लोसे काठ्द्रव्यका अनुमान- 
पठचान-किया जाता है । मनुष्य लोकसे वाहुर काटद्रव्यका सददराव नही हं } मनुप्य छोकके वाहर 
से विद्यमान पदाथ स्वयं हो उत्पन्न होते है, नष्ट होते है तथा व्हरते हु 1 वहाकि पदार्थोकी सत्ता 
भो स्वभावे हो है } तुष्य लोकके बाहर पदायोकि परिणमन या अस्तित्तमे कान्द्रव्यकी कोई 
अपक्षा नहो है । वहोके प्र णियोके स्वासोच्छवास, परुकोका लपकना, असिका खुटना आदि 
व्यापार कालकौ अपेक्षासे नही होते, ष्योकि सजातीय पदाथेकरि उक्त व्यापार एकः माः य नटी रोते । 
सओतीय पदायोकि एक साथ होनेवाटे ही व्यापार काटकी अपेक्षा स्खते ह विजातीय पदाथि 
नहो । वहाके प्राणियोके रवासोच्छ्वासादि व्यापारन तो एक काल्ये उद्र टाहोतटे ओौरन 
त ही ते है जिससे उन्हे कालकी आवच्यक्ता है ! व्लने पदा्योमि प्राना नयायानजेदा 


॥ >| 
< म्प्र 
"~~ ~~~ कनो च 
51 ररा {दयक्च १ तत्मनाददिरस्पिय ‰ ॐ ६ 
९ ५11५९ { ५२11९ ४ ] त व दममना ~ (~ क क 
£ ^ १५१ तन्ननाादर्ल्यद्‌ दममना ज्वेप्ठिनि 1 न ध्द्विस्यने ४८२॥ 
4 त्र व्यथ उगदटस्ान त्त <~ = न <~ (सव 8 र~ ९ ~ १। 
१९ चन्द आष्दमन्‌ पास्नायाननेकशद म्परिपान्यदिरिद्धि ८० स सा {२०.५३ । 
क, [9 [ द [१ = र ~ न्‌, 
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५ ~ {-मुनषु ननन्द सनद लष > 
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२ षड्दगनसम्‌च्चये [ का० ४२ § १७८- 


कारपेल्लास्ताः ! परत्वापरत्वे अपि तत्र `चिराचिरस्यित्यपेक्षे, स्यितिश्चास्तित्वपेश्ना, अस्तित्वं 
च स्वत एवेति ! 

$ १७८. ये तु का द्रव्यं न सन्न्ते, तन्मते सर्वेषां द्रव्याणां वत्तंनादय. पर्याया एव सन्ति, 
न त्वपेक्षाकारणं क्श्चन कार इति | 

9 १७९. अय पुद्गलाः ! 'स्पिजरसगन्ववणंवन्त. पुद्गला." [ त० न° ५।२३ ] 1 अत्र 
स्पराग्रहणमादौ ' स्परे सति रसादिसद्धावज्ञापना्थंम्‌ ! ततोऽवादीनि चतुगंणानि स्परधत्वात्‌, 
पुथिवीवत्‌ 1 तथा सनः स्पर्ादिमत्‌, असवंगतद्रव्धत्वात्‌, पाथिवाणवदिति प्रयोगौ सिद्धौ 1 

$ १८०. त्र स्पर्शा हि मृदुकठिनगुर्लघुशीतोष्णस्निगर्न्ञा. ! अत्र च स्निग्यरूलहीतोष्णा- 
श्त्वार एवाणुषु संभवन्ति ! स्कन्वेष्वष्टावपि यथासंभेवमभिधानीयाः 1 रसास्तिक्तकटुकषायाम्ल- 
मधुराः । रुवणो मवुरान्तगंत इत्येके, संसगंज इत्यपरे ! गन्यौ सुरस्ययुरभी ! ङष्णादयो वर्णा । 
तन्वः पुद्गला इति ! न केवल पुद्गलानां स्पररादियो धर्माः, रान्दादयर्चेति भ ददयंते ! “जनन्दवन्- 
सौक्षम्यस्थौल्यसंस्यानमेदतमञ्छायातपोद्योतवन्तञ्च'” [त० सू ० ५1२४] पुर्गलाः! अन्न पुद्गरपरि 
णामाविष्कारी सतुप्रत्ययो नित्ययोगार्थं विहितः ! तत्र चन्दो ध्वनिः ! बन्धः परस्पराररेषलक्षण 


लहुरा आदि व्यवहार भो चिरकारोन स्थिति या अल्पकालोन स्थित्िको अपेक्षाते ही होते ह 
स्थिति अस्तित्वकी अपेभा रखती ह तथा अस्तित्व तो पदारथोँका स्वतः ही स्वाभाविक स्पे ही 
रहता है 1 अत. वहो अस्तित्वसे हौ सव व्यवहार चरते हे | 

§ १७८ जो आचार्यं कालद्रव्य नही मानते, उनके मतसे मनुष्य छोकके वाह॒र या भीतर 
सभी जगह रहनेवाङे सभो पदार्थोके वतना मादि पर्याय ल्प ही है, इलके होनेमे काल नामके 
किसी अपेक्ला-कारणकी आवदयकता ही है ! पययि तो स्वत. ही पदा्थोमे उपजती तथा नष्ट होती 
रहती हे | 
१७९ अवं पुद्ग्द्रन्यका वर्णन करते है-“"पद्गल्द्रव्य स्पशं रस॒ गन्य तथा स्पवाच 
होते है 1“ इस सूत्रमे सवसे पहले स्पगंके प्रयोगका तात्ययं यह्‌ है कि--"जहों स्पनं होगा वहां रस 
आदि अव्य ही होगे !' इस अविनाभावके जापन्तके किए ही सनं गव्दका जादिमे ग्रहण क्रया 
है ! इसलिए हम अत्तमान करते है कि--जल आदि सभी पुद्गरू द्रन्योमे स्प ङ्प रसन र गन्ध 
ये चारो ही गुण पाये जाते हैं क्योकि इन सवमें स्पगं पाया जाता है जैसे कि पृथिवोमे । इसी तरं 
मन भी स्पदावाला है, क्योकि वह्‌ अव्यापी द्रव्यहै जेते कि पुथिवीक्रा परमाणु 1, 
६ १८० स्पनं आठ प्रकारका है--१. कोमल, २ कठोर, ३. भारी, ४. हल्का, ५ रण्ड) 
९ गरम, ७. चिकना ओर ८ ङ्खा ! इनमे चिकना ल्वा गरम त्तथा ठ्ण्डाये चारही स्प 
परमाणमोमे पाये जाते हँ, क्योकि कोमकता, कठोरता या मारोपन या ह्ककापन रकन्वा च ही 
पाये जाते है । स्कन्धोमे तो यथासम्मव आठ ही स्पनं पाये जाते हँ } स्त पाच होते द--१ कडवा 
२ तीता-चरपरा, ३ करैला, ४ खदा ओर ५ मीठा! खारे रस्तको कोड आचाय माठ स्तन ही 
गामि करते ह तथा कोई आचायं इसे अन्य रसोके धसगंते पैदा होनेवाला मानते; 1 कुगन्ध 
तथा दगंन्धके मेदसे गन्ध दो प्रकारकी ह! काला, पीला, नाला आदि स्प टै । पुद्गले ल्प र्न 
ग्ध तया स्पर्चं ये चाते गृण पाये जाते ह । पद्गखोमे केवर स्पगं आदि धमं ही नरा पाव जतत 
किन्तु गन्द आदि भी पुद्गरोके ही वम॑-पयवि हुं । (चन्द, वन्ध, नमता, स्थूलता, अकरः ध 
अन्वकार, छाया, सू्यंका ताप तथा चादको चांदनी जादि इन सववाले मो पृद्गखव्रव्य हतदटय्‌ा 
ये तमी पद्गल द्रव्योकि ही पर्याव हैः सूत्रम पुद्गल्की पर्यावोके केयनके समव मलुप्‌ श्त्यवक 
व 1 


{ चविराचिरत्वं स्वित्यपक्षं म० २ २. पविव्यादौनिं तया -म० > २ बुरानद्रुल्ना स्मो म० २। 


छ. दर्स्यन्ते म० २1 ५. -विप्कारे मतु-जा०, क० | ` 


~ का० ४९. § १८२ 1 जेनमतम्‌ ! २५५ 


प्रयोगविलसादिजनित ओँडरिकादिश्षरीरेष जतुकाष्ठ दिश्लेषवत्‌ -परमाणुसंयोगजवटेति । 
सौक्ष्म्यं -सुक्ष्मता ! स्थोल्यं-स्थूरता । संस्थानमाङ़तिः । भेदः-खण्डशे भवनम्‌ ! तमश्छायादयः 
प्रतीताः ! सवं एवैते स्परछदथः शब्दादयश्च पुद्गर्तष्वेव भवन्तीति । म 
६ १८१. पद्गला दधा, परमाणवः स्कन्धाश्च । तत्र परमाणोलक्षणमिदम्‌- `, 
““कारणसेव तदल्त्य, सूक्ष्म नित्यस्च भवृति परमाणुः | 
एकरसवणेगन्धो, द्िस्पभेः कायंलिद्धश्चं ॥ १ ॥* 

९ १८२. व्याख्या ! सकूटभेदपयन्तवतित्वादन्त्यं तदेव कारणं तं पुनरन्यद्ह चणुकादि तदेव 
किमित्याह पृक्ष्मः-आगमगम्यः; अस्मदादीच्छियन्यापारातोतत्वात्‌ । नित्यश्च ति- दरव्यथिकयचया- 
पक्षया पुवः, पर्यायाथिकनयपिक्षया तु नौलादिभिराकार्‌रनित्य एवेति । न ततः परमणीयो 
द्रव्यमस्ति, तेन परमाणुः ! तथा पञ्चानां रसानां दयोगन्धयोः पञ्चविधस्य वण्स्यकेन रसादिना 
युक्तः! तथा चतुर्णा स्पर्लानां सध्ये हावविरुद्धौ यो स्पशौ स्निधोष्णो ` स्तिग्ध्नीतौ रूक्चदीतौ 


प्रयोगसे इनका नित्य सम्बन्ध सूचित होता है ! शब्द--ध्वनि या कानसे सुनाई दनेचारी वाज 
है । परस्पर चिपकनेको बन्ध कहते है । यह बन्ध कही तो पुरुषके प्रयोगसे किया जाता है ओर 
कटी अपने हौ आप स्वामाविके सूपसेहीटौ जात्ताहै। कोई कारीगर लासे ओर रकडीको 
परस्पर चिपक देता है, यह्‌ प्रायोगिक बन्ष है 1 हमारे स्थूक लौदारिक आदि शरीरोमे अवयवोका 
वन्ध या परमाणुजोका परस्परमे वन्ध स्वभावसे ही होता रहता है ! सौक्षम्य--परतकापन वारीक- 


पने 1 स्थोल्य-मुटाई्‌ } संस्थान--नक्ट-आकार । मेद--टुकडेनटुकडे हो जाना ! अन्धकार, छाया 


आदि तो प्रत्यक्षसे ही प्रतीत होति है । ये सव स्पञं आदि तथा गन्द आदि पुद्गल द्रव्ये ही 
होते.दै 1 


+ १८१. पुद्गल सामान्यत दौ प्रकारके होते है स्कन्ध रूप, २ परमाणु रूप ! पर- 
माणुका लक्षण शास्त्रम इस प्रकार वताय है" परमाणु कारण ही होत्ता रै-- वह्‌ स्कन्ध आदि 
कार्योको उत्पन्न करनेके कारण हो है । वह कभौ भी किसीसे उत्पन्न नही होता यत. कायं कूप नही 
है 1 परमाणुको कोई भी उत्पन्न नही कर सकता 1 वह अन्त्य-आचिरौ हिस्सा है उसे छोटा कोई 
र्य नही हो सकता । सृषष्म है, नित्य है ! इषये कोई एक रूप, एक रम, एक गत्य, गीत भौर 
उष्णमे-से कोई एक तथा चिवने मौर रूखेमे-ते कोई एक स्पथं पाया जाता दै! यह्‌ प्रत्यक्षे नही 
दिखाई देता फिर भी स्कृत्ध रूप्‌ कायोसि इसका अनुमान किया जत्ताहै) 

९ १८२. किसी पदाथंके टुकडेनटुकंडे करते-करते जो अखिरी टुक्ड हो, जिनका दूसरा 
खण्डन हौ सके वहु अन्तिम भागही परमाणुटह्‌} वह्‌ कारणदी होता हवणुक-दो परमा- 
णुके चना स्वन्धतोकायंभीहे। वह्‌ परमाणु सृकष्महै। हम खोगोकौ इच्दियोके व्यापारे 
उसवग परिज्लान नही हो सकता 1 आगमसे उसकी सन्ता जानी जाती 1 वह्‌ परम सूक्ष्म होनेसे ही 
परमाणु कटा जाता ह द्रव्य दुष्त चह भ्रुव है, सदा रहनेदाला 2, किनीको ताकत नही है कि 
दह्‌ प्रमाणा चान्न वर सके । हं पर्यायाधिक नयकी अयेक्षाये--उमदी 


उनकी हाल्तोपर दुष्टिपात् 
पःरनेसे - उसके नोल पौद्ठादि विकारोने उदर नञर्‌ रतन दर अलिति पनीन दोना 4 > 


~ का० ४९ § १८७ ] जेनमतम्‌ २५७ 


{ १८४. तत्रातिहूराहेशकालस्वभावविप्रकर्षात्‌ त्रिविधातुपरब्धिः तत्र देशविप्रकर्षात्‌ यथा 
कश्चित्‌ देवदत्तो यामास्तरं गतो न दृश्यते, तत्कथं स नास्ति ! `सोऽस्त्येवं , परं देरावि प्रकर्षाल्लो 
पलव्धिः ! एवं समुद्रस्य परतटं भेर्वादिकं वा सदपि नोपलभ्यते ! तथां कारचिप्रकर्षाद्‌ भूता 
निजपवंजादयो भविष्या" वा पद्यनासादयो निन नोपलभ्यन्ते, अभवन्‌ भविष्यन्ति चते! तथा 
स्वभावविप्रकर््चभोजीदपिलादादयो नोपलभ्यन्ते, नचतेन सन्ति) 

१८५. तथातिसामीप्याद्‌ यथा तेत्रकज्जटं नोपलभ्यते तत्फथं तन्नास्ति \ तदस्त्येव, 
"पुनरतिसाीप्यात्नोपलभ्यते । 

ऽ १८६ तथेचियघाताद्‌' थथा अस्धवधिरादयो रूपषब्दादीन्नोपलभन्ते तत्कथं रूपादयो 
त सन्ति ! सन्त्येद, ते "पुनरिन्द्रियचाताद्नोपलभ्यन्ते । 

९ ९८७. तथा सनोऽनदस्थानाद्‌ यथा अनवस्थितचेता ° न पश्यति । उक्त च- 


सवर पदार्थके द्वारा तिरस्छृत हो जानेसे, या समान पदार्थोमि मि जानेसे मौजूद भी पदार्थ 
अनुपलन्ध होते हे, वे आंखोसे नही दिखाई देते । 


६ १८४. अत्यन्त दर होनेकै कारण दूरदेशवर्ती पदाथ अतीत तथा अनागतकारीन पदाथं 
एव स्वभावसे टी अतीद्दिय परमाणु आदिकी अनुपरन्वि हत्ती है 1 मान खो देवदत्त अपने गावसे 
किसी सुदूर गावको चला गया, इसरिए वह्‌ दिखाई नही देता तो क्या इतने मात्रसे उसका अभाव 
मान लिया जाय? वहुदहैतो पर दुर देशमे चे जानेके कारण दिखाई नही देता] इसी तरह 
समुद्रका दूसरा किनारा, मेरुपवंतत आदि मौजूद रहकर भी दू रदेशी होनेके कारण उपङ्ब्य नही 
होते 1 अपने मरे हृए वाप दादा परदादा आदि पुरुखे तथा आगे हीनेवाले पद्चनाभ आदि तीर्थकर 
कालकी दूरोके कारण नही दिखाई देते  पुरुखा हुए तो अवद्य थे तथा तीर्थकर होनेवाले भी अवद्य 
हे परत्तु काकी दूरीके कारण अखोसे नही दिखाई देते ।! बाकानमे रहुनेवारे छोटे-छोटे जीव 
तथा पिशाच आदि स्वभावसे ही इन्द्रियोके विषय नही हो सकते अतः वे नही दिखाई देते ! इनमे 
स्वभावकी यपेक्षा अति दूरी ह) परन्तु पिशाच आदिका अभावतोनहीकियाजा सकता, वेहि 
तो अवद्यही 

१८५ (ओंखोका काजर अत्यन्त समीप होनेसे दिखाई नही देता, पर उसे उमक्रा अभाव 
नही हो सकता 1 कह आखामे लगा तो अवदय है परन्तु अत्यन्त निक्टताके कारण दिखाई 
नही देता 

१८६ अख फूट जनेसे या कान तडक जानेते अन्धे ओर वहरे छप ओर जब्दको नही 
जान पाते, तो व्या स्प ओर गब्दका अभावे मान लिया जाय? वात नात यहद क्रिनच्प भौर 
-[८२ सव कृद मज्द परल्तु जक जर काचं इन्द्रियाकं नष हो जानेस उनकी उपन्यतिय 
त्‌ टी ती । 

१८७ निततवग उन ओर सुकावे न लेने मी वह वस्तु उपन्व्य नही दोनो | दिनक 
चिन उन नोर नही ल्या वह्‌ उस दन्तुको आंख सनदी न्ल्नेपर मो सकन 


~ का० ४९. ३ १९४ 1 जनमतम्‌ । ५२ 


९ ९९१. तथासिमबात्‌, सूर्थादितेजसासिभूतानि ग्रहनक्षत्राणि नोपलम्यन्ते, तत्कथं तेषाम- 
भावः \ {क तु तानि सच्स्येव, पुनरमिभवान्च दूयन्ते । ए वसन्धकारेऽपि घटादयो नोपभ्यन्ते । 

ऽ १९२. समानासिहाराच्च यथा सुद्गराशौ मुद्गमुष्टः तिलराश्षौ तिलमुष्टिवा क्षपा सती 
सूपलक्षितापि नोपलस्यते, जरे क्षिप्रानि रुणादीनि वा नोपलभ्यन्ते \ तत्कथ तेषामभावः \ तानि 
सल्त्येव, पुनः समानासिहारान्नोपरन्धिः । 

६ १९३. तथा चोत्त सांस्यसप्त तो ७ । . 

“अतिदूरत्सामीप्यदिन्द्रियघातान्मनोनवस्थानात्‌ । 
सौक््याद्यवधानादभिसवात्समानाभिहा राच्च 11९)" इत्ति 

एवसष्टधा > सत्स्वभावानामपि भावानां यथानुपलम्भोऽभिहितः एवं धर्मास्तिकायादयोऽपि 
विद्यमाना अपि स्वभावविप्रकर्षान्नोपलभ्यन्त इति सन्तग्यम्‌ । हि 

९ १९४. आह परः येऽत्र देशान्तरगतदेवदत्तादयो दिताः, तेऽ्रास्माकसप्रत्यक्षा अपि 
देशान्तरगतलोक्ानां केषावितप्रत्यक्षा' एव सन्ति तेन तेषां सतत्वं प्रतीयते, धमौस्तिकायादयस्तु 

कैश्चिदपि कदापि नोपरभ्यनत्ते तत्कथं तेषां सत्ता लिश्योयत इति! अन्नोच्यते; यथा देवदत्तादयः 
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ई १९१. सूयं आदि अधिक तेजवाले पदाथेक्ति प्रखर तेजसे कम चमकीले ग्रह्‌ नक्षत्र आदि 
ठक जाते है. उनका प्रकाश तिरस्कृत हयो जाता है, सूक प्रकारासे ही दव जाता है अत्त वे दिनको 
तही दिखाई देते तो क्या दिनको ग्रह नक्षत्र आदिका अभाव मान लिया जाय? [द्निको भो ग्रह्‌ 
नक्षत्रे आदि वरावर मौजृद रहते है परस्तु सूर्यके तेजसे उनका तेज दव जाता है--अभिभूत हौ 
जाताठे अत वे द्ष्टिगोचर नही हौ पाते इसी तरह अन्धकारमे अभिभूते हो जानेके कारण 
रात्निमे घडे आदि चही दिखाई देते । 

$ \९२ एक मदी भरर्म॑ग या मुदु भर तिल मंगकेटेरया तिके ठेरमे उर दिये जायें 
तो वह्‌ समान वस्तुमे मिक जानेके कारण अच्छी तरह नही दिखाई देती, जलमे नमक डाल 
दीजिए परन्तु वह्‌ उसीमे घुल जानेसे अलग नही दिखता तो क्या इन सवका अमाव मास लिया 
जाय ? सुद भर मृग आदि उस मशके ठेरमे ह त्तो सही परन्तु समानवस्तुमे धुर मिरु जानेसे पृथक्‌ 
नही दिखाई देते ] 

$ १९३. साख्यस्ठतिनामक ग्रन्थमे कहा भी है - “अत्यन्त दूरौ, अति समीपता, इन्द्रिय- 
धात, मनका उस ओर उपयोग न होना) सूक्ष्मता, उप्रवधान, अभिभव त्तथा समान वस्तुमे मिल 
जानेके कारण पदार्थोको अनुपर्न्धि होती है 1" इस तरह मौजूद पदार्थोको आठ कारणोसे अनु- 
पटन्धि होती है । धर्मास्तिकाय आदि अमृतं पदाथं विद्यमान है परन्तु स्वभावसे ही दूर अतीन्द्रिय 

हीनेके कारण आंखोसे नही दिखाई देते 1 अमूतं पदार्थोका स्वभाव हौ एसा होतादै कि वे आंखें 
आदि इद्द्रियोके ग्राह्य नही हौ सक्ते । 

 _ . $ १२४ शंका--आपने जिन दूर देनमे गये हृए देवदत्त जआदिको वात कही है, वे तो हम 
लोगोमे-से विसौ न किसके प्रत्यक्ष हो ही जते है । देवदत्त हमे न दिखे पर्‌ जिस देमे वह्‌ गया 
हे वहोके खागोको तो दिखाई देता ही है अत उनकी खत्ता मानो जा सकती है पर ये घर्मास्तिक्राय 
अदि तो किसको कभी भो किसी भी तरह प्रत्यक्ष नहो होते अत इनकी सत्तः के मानीजा 
सक्ता ह ! इनका ती अनुपलन्वि होनेते जनाव ही होना चाहिए । 


१ मी ` मि । 
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२६० पड्द्गंनसमुच्चये [ का० ४९ { १९५ - 


केषाचितपत्यक्षत्वास्सन्तो निश्चीयन्त, तथा धर्मास्तिकायादयोऽपि केवलिना प्रत्यक्षत्वात्कि न सन्तः 
प्रतीयन्ताम्‌ ! यथा वा परमाणवो नित्यमप्रत्यक्षा अपि स्वका्यानुमेया स्थुः, तया धर्मास्तिकाया- 
दयोऽपि कि न स्वकार्यानुमेधा भवेयुः \ धर्मास्तिकायादीना कार्याणि चामूनि } तत्र धर्मो ग्युपग्रहु- 
कार्यानुमेयः, अधमः स्थित्युपग्रहुकार्यानुमेयः, अगवगाहोपकारानुमेयनाकानं, `वतेनादयुएकाराचुमेयः 
कालः, प्रव्यक्षानुमानावसेयाश्च पुद्गला. 1 ` 

§ १९५. नन्वाकान्ञादयः स्वकार्यानूमेया भवन्तु, धर्माधर्म तु कथम्‌ । ज्रोच्यते युक्तिः, धर्मा 
धर्मो हि स्वत एव गतिस्यितिपरिणतानां द्रन्याणामुपगृह्णीतोऽपेक्षाकारणतया आकाजकाला्दिवत्‌, न 
पुलनिवंतककारणतया, निर्वतंक हि कारणं तदेव जीवदरव्यं पुदगलदरव्यं वा गतित्थितिक्रियाविरिष्ट 
धर्माधर्मौ पुनगंतिस्थितिक्रियाविशिष्टाना द्रव्याणाप्ुपकारकावेव न पुनवंलादृगतिस्थितिनिवंतको । 
थथा च सरित्तटाक्वदसमुदेष्ंवेगवाहित्वे सति मत्स्यस्य स्वयनेव संजातजिगमिषस्योपग्राहुक 
जटः निमित्ततयोपकसोति, दण्डादिवत्कुम्भकारे कतंरि मदः परिणामिन्या. नभोवटहा नभच्चरता 
तभङ््चराणामयेक्षाकारणं, न पुनस्तज्जलं गतेः कारणभाव विश्राणमगच्छन्तमपि सल्त्य वलात््ेयं 


समाधान--जिस तरह देवदत्त आदिकी किसी देगान्तरवर्ती ुरूपोके प्रत्यक्न होनेसे सत्ता 
मान टी जाती है उसी तरह धर्मास्तिकाय आदि भी तो केवलनानियोके प्रत्यक्ष हाते ट । अत' 
उनकी सत्ता भी क्यो न मानी जाय ? जिस प्रकार सदा अप्रत्यक्ष रहुनेवाले भो परमाणु अपने 
स्थूल कार्योके वारा अनुमित होते ह उसी प्रकार धर्मास्तिकाय आदिका भी उनके गति स्थिति 
मादिमे सहकारिता रूप कायंकि हारा अनुमान किया जाना चाहिए 1 धर्मास्तिकाय आदि के 
निम्नलिखित कायं तो प्रसिद्ध ही ह 1 गतिमे अपेक्षा कारण होना धमं द्रव्यका कायं है } स्थिति- 
ठहरनेमे सहकारी होना अवम द्रव्यका कायं है, वसनेमे अवकान देनेमे सहायता करना आकाशका 
कायं है तथा पदाथोकि परिणमन आदिमे मदद करना कालद्रव्मका कायंहै) इन कायकि दारा 
धर्म अदि दरव्योका सहज ही अनुमान हय सकता है 1 पृषदगलके स्थूल स्कन्व तो प्रत्यक्षसे ही देखे 
जाते है तथा सूक्ष्म स्कन्व ओर परमाणुमोका अनुमानसे परिज्चान होता ह 

§ १९५ श्ंका--पद्गल परमाणु तथा आकि आदिका तो कार्यो के द्वारा अनुमान होना 
ठीक जँचता है, इनकी सत्ता समन्ञमे आती है, इतके इन धमं ओर अधमं द्रव्यका अनुमानं कंसे 
होता है ? इनके कायं भी प्रत्यक्ष से नदी दिखाई देते तव अनुमान किस प्रकार क्रियाजाय{ 

लमाधान-- जिस प्रकार आकाश ओर काल स्वय रह्नेवाल तथा परिणमन करनेवाले 
कारण होति है उसी तरह ये घमं ओर अधमं द्रव्य सवत गति ओर 


पदार्थो मे तटस्थ रूपसरे अपेक्षा का ( 1. 
स्थिति करतेवाके जीव ओर पुद्गलोको गति ओर स्थितिमे अपेक्षा कारण होते हं। यऽ । 
पद्गलोकी गति आर स्थितिके निर्व॑त॑क कारणं नही हं ५५ जो जीव या पुदुगर ष क ५४ 
ही जीव ओर एद्गल अपनी गति ओर स्थितिके निवेतक कार्ण होते है धसं अ।र्‌ अव ध 
तो स्वय चलने तथा ठहरनेवाले जीव्‌ पुद्गरोके तटस्थ उपकारक ह, जवरदस्ती त 
उन्हे वलात्‌ चरति या ठहरा ते नही दहे! जिक् प्रकार नदी तालाव या समुद्र ५५४२ च) 
जलक्रे स्वभावत बहनैसे स्वय चलनेवारे मी आदिका उपकार होता दहै, १1 भु 
साधारण अपेक्षा कारण होकर हौ उपकार करता है, उसी तरह घमं द्रन्य भी ४०५ ष 
की गतिमे साधारण सहकारी होता है ! जिस तरह परिण मिकारण 1 0 व 

दण्ड आदि साधारण निमित्त होते हं या जिस प्रकार भाकाशम्‌ 2 पक्षी आ + 
उडनेमे आकाश अपेक्षा कारण होता है उसी तरह धमद्रन्य ग तिमे अपेक्षा कारण होत 


१ वर्तमानादुप-म० २। ९ -सम्‌द्रेषु वेग-भा०; क° । -समूदरेप्वगाहित्वे म० २ । 


॥ = 
~ का० ४९ § १९५ | जनमतम्‌ | २९१ 


गमयति, क्षितिर्वा स्वयमेव तिष्ठतो द्रव्यस्य ` स्थानभरुयसापनीपदते, त्‌ पुनरत द्रव्यं दलादवनिर- 
-वस्थापयति \ व्योम वावगाहसानस्य स्वत एव द्रनपस्य हैतुतापुपत्यनगषह प्रति, न पुनरनवगाहुमान- 
सवगाहुयति स्वावष्टम्भात्‌ ! स्वयमेव कृषीवसाना ष्यारम्भमवुति्ठतः वर्षपश्नाकारणं दृष्टम्‌, न च 
ननङ्वं तंस्तास्तदर्थमारस्भयद्रष॑वारि प्रतीतम्‌, प्रावृषि वा नवाम्भोधरघ्वनिभ्नवणनि सित्तोपाघीय- 
मानगर्भा स्वत एव प्रसूते बलाका, न चाप्रसुयमानाः तासभिनवजरुधरलिनादः प्रसभ प्रसावय ति। 
प्रति्ध्य वा पुरुषः प्रतिबोघनिमित्तासवचाह्विरतिमातिष्ठसानो दृष्टो; न च पूसासमविरतं विरमयति 
बलातप्रतिबोधः \ न च "गत्युपकारोऽवगाहलक्षणाकताषस्योपपद्यते, कि तहु \ धमस्यवोपकारः स 
दष्टः } स्थित्युपकारश्चाधस्य नावगाहलक्षणस्य व्योम्नः ! भवश्यमेव हि द्रव्यस्य प्रव्यान्तरादसा- 
धारणः कश्िद्गुणोऽभ्युषेयःः \ द्रव्यान्तरत्वं च युक्तंरागमाटा निश्चेयम्‌ \ युक्तिरनन्तरमेवाग्रतो 
वक्ष्यते ! आगसस्त्वयम--""कडण भते, दन्वा पण्णत्ता ! गोयमा, छ दन्ता पण्णत्ता ! त जहा-पम्म- 
त्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए्‌, पुरगलस्थिकाए, जवत्थिकाए, अद्धासमए }" नच घम 
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कुछ नही चरनेवाङी सचछक्ियोको जवरदस्ती प्रेरणा करके धक्का देकर नही चरता । पृथिवी 
स्वय ठहरनेवारे पदार्थो के हुरनेमे निमित्त तो हौ जाती है परन्तु जो सहूरला नही चाहते उन 
पदार्थोकी यंग पकडकर उन्हे जबरदस्ती नही ठहरा लेती ! आकाश स्वय अवकाश चाहुनेव।!छे 
पदार्थो को यद्यपि अवकाड देकर उनका उपकार करता है पर चहं नही रहनेवाले पदार्थो को अव- 
कादा रेनेके किए बाध्य नही करता ! रहैगे तो अवकाज दे देगा नही तो अपने तटस्थ रहेगा 1 वर्प 
स्वयं चेतो करनेवारे किसानोको सेतीमे अपेक्षा कारण है परन्तु जबरदस्ती किसी किसानके हाथ- 
मे जोतनेके लिए हरू नही पकरडा देती 1 वरसातमे पहरे-पहङे आकारामे धिरतेवारे नवमेघोको 
ध्वनि सुनकर गभिणी वगुटी स्वयं ही प्रसव करती है, मेघकी गजंना उसे प्रसवके किए बलात्‌ 
प्रेरणा नही करती }! पापाचार या ससारसे स्वय विरक्त पुरुषको ही संसारकी असारताका उप- 
देश उसके पापाचार या ससार त्यागमे निमित्त होता है, पर उपदेश पुरूषका हाथ पकड़कर 
उसे पापसे नही हटाता \ इसी तरह्‌ घमंद्रव्य किसी नही चलनेवार्पर जोर-जुतल्म नही करता 
उन्द्‌ बाध्य चही करता किवेचरेद्टी।! हा, वे चलेगे तो उन्हे मदड अवदय देगा 1 यह्‌ गतिमे 
उपकारी होना धमं द्रव्यका ही कायं है, यह्‌ अवकाश देनेवाले आकारका कायं नही हो सकता । 
इसी तरह ठहरनेमे अपेक्षा कारण होना अधमंद्रव्यका ही कायं है इसे अवका् देनेवाला आकारा 
हौ कर सकता 1 एकं द्व्यको दूसरे द्रव्यसे पृथक्‌ करनेवाला कोई असाधारण गुण अव्य ही 
मानना होगा \ यदि आकारा ही सत्ति ओर्‌ स्थिति रूप कार्यो मे सहकारी हो जाय, तो ध्म ओर 
अधम द्रव्य जो कि युक्ति ओौर आगमसे स्वतन्त्र द्रव्य सिद्ध है, निरर्थक ही हो जायेगे ! जव धमं 
जधमं आर जाका तीनो ही युक्ति ओर आगमसे स्वतन्व द्रव्य है तव इनके असाधारण गण तथा 
कायं भौ पृथक्‌ होने ही चाहिए ! इन त्तीनोका स्वतन्त्र रूपे पृथक्‌ द्रव्य होना युक्ति तथा आगम 
दोनोसे प्रपिढ हे 1 युक्तियां तो अगे देगे ! आगम इस प्रकार है--“भन्ते, द्रव्य कितने हे ? ह 
गातम, द्रव्य छह्‌ कहे गये हे 1 वे इस प्रकार ह-धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आकादास्तिकाय 
पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर 7 अर्थात्‌ काल | र व 
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निमित्तो -म०२। ४ -मानामभिनव-म० २। ५ गत्युपग्रहकारोऽव-म० २1 ६ -पेत्य 
° १3 १० १, प० २1 -पेतन्य. म०२}) ७ “छच्विहे दन्वे पण्णत्ते, तं जहा-यमत्यिकाए 
जधम्मत्यिकाए, गात्विक्नाए, जीवत्विकाए, पुर्गरत्थिकाए, | 


॥ अद्धास्षमये म, सेत दन्वणामे 1“ 
--अरुयोग० द्व्यगुण० सू० १२४] 
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§ १९७. अवगाहिनां धर्मादीनामवकाजञदायित्वेनोपकारेणाकाशमनुमीयते । अवकाशदाथित्वं 
चोपकारोऽवगाहः स चात्सभूतोऽस्य रक्षणमुच्यते । संक रदिगत्युपक्ञारकारिजलादिदुरास्ता 
अत्राप्यदुवतेनीयाः । ॥ + न 

§ १९८. नन्वयमवगाहः पुदंगलादिसंवन्धी व्योमसंबन्धी च ततः स उभयोः कथमाकाश- 
स्यैव लक्षणम्‌ ! उभयजन्यत्वात्‌, दचङ्धकरसंयोगवत्‌ \ न खलु द्रव्यद्रयजनितः संयोगो ्रव्येणकेन 
व्यदेष्टं पायते लक्षणं चैकस्य भवितुमर्हतीति, सत्यमेतत्‌; सत्यपि संयोगजन्यत्वे लक्ष्यमाकादो 
प्रानम्‌ ततोऽवगाहनसनुप्रवेद्यो थत्र तदाकाङञामदगाह्यमवगाहृलक्षणं विवक्षितम्‌ इतरत्तु पद्गला- 
दिकमवगाहकम्‌, यस्नाद चोमैवासाधारणकारणतयावगाह्यत्वेनोपकरोति, अतो ्न्धान्तरासंभविना 
स्वेनोपकारेणातीन्द्रियमपि व्योलानुमेयम्‌ आत्मवत्‌, धर्मादिवद्रा ! यथा पुरूषहस्तदण्डकसंयोगमेर्यादि- 
कारणः श्दो भेरीशब्दो व्यपदिद्थते, भूजलानिल्यवादिकारणन्चाङ्खुरो यवाद्खु रोऽभिघीयते, जसा- 
होती अत बह जलकी यपेध्ा रखती है 1 यत्ति गौर स्थित्िमे उदासीन कारण है घमं ओर अधमं 
द्रव्य । इम समं युक्तिसे धर्म अधमं द्रव्यकी सिद्धि होती है । 

§ १९७५ धमं अधर्म आदि सभी अव्रक्रान चाहनेवलि द्रव्योको अवकाग-स्थान देने रूप 
कार्यसे आक्रालका अनुमान किया जाता टै}! अवक्रा देना ही ञाकाजका अवगाह्‌ रूप उपकार 
टै! यह्‌ आकायक्ा स्वाभाविक असाधारणं लक्षण दहै । मगर आदिकौ गत्ति आदिमे जिस प्रक्रार 
जट आदि उदासीन अपेक्षा कारणहु उनी तनह आकरा समस्त वस्तुमोको अवकान देनेमे 
उदासीन निमित्त है] इस तरह्‌ उपर जो जल वाविकै दृष्टान्त दियेहै वे सवर आकागकी सिदधिमे 
भी लगा लेते चाहिए! 

९ १९८ शंका--अवक्राय या अवगाह तो यदि दैनेको दृष्टिनि आक्रायका धमंदहतो पानेकी 
द्ष्ियि परदगन आदिक्राभो है} “आकाश्मे पदगन्दादि रहतेहे नौ यह्‌ 'रहूना' आकरा ओरं 
पद्गल दोनोका ही धमं रो सक्ता है क्योकि उमे नमानन्पनेदोनोदही कान्णहोनिषै।! जसे 
अगला अप्रसी सयोग दोनो अगुलियोक्ाही घर्मदोताह क्सो एकररगुन्टका नहीादो 

्रत्मोसे उल्च्र होनेवाला सयोग विमी एक द्रव्यक्रा ती नही कराजा नन्ता, ग्ट तो दोनो द्रव्योका 
र ययोग कटा जायगा । रसौ तस्ट्‌ जव उवाह मी काय सौर पृद्गटादि दोनोका ही घर्मं 


तन्न ते नःचत्म तदवा तमी लम टये ठार तलत + 
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धारणकारणत्वात्‌, एवसवगाहोऽप्यम्बरस्य प्रतिपत्तव्यः । 
दत्ते ह « + 8 
$ १९९. वैशेषिकास्तु शब्दलिद्धमाकाल्ञं संगिरन्ते, गुणगुणिभावेन व्यवस्थानादिति 
तदयुक्तत्‌;रपादिमत्वाच्छब्दस्य, रूपादिमत्ता च प्रतिघातासिभवाम्यां विनिश्चय । 
$ २००. कालस्तु वत॑नादिभिलिद्धं रनुमीयते । यतो वर्तनाउ प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्णतिकसमय- 
स्वसत्तानुभूतिलक्षणा, सा चं सक्लवस्त्वा्रया कालमन्तरेण प्रतिसमयमनुपपन्ना, अतोऽस्ति 
कार्यानुमेयः कालः पदाथेपरिणतिहैवुः लोकग्रसिद्धाश्च कालद्रव्पाभिधायिनः कन्दाः सन्ति नतु सूय 
क्रिधामत्रासिधायिनः । यथाह- 
(“युगपदयुगपत्क्िप्र चिर चिरेण परमपरमिटमिति च। 
वत्स्यति नैतदरस्स्यं ति ध्वृत्त तत्तत्र वृत्तमपि ।॥ १॥ 





साथ भूमि जल ह्वा आदि अनेको कारण हते हु, पर उन सवसे उत्पन्न होनेवाला यवाकरुर हौ 
कटा जाता है भूमि या जलका अकुर नही । उसी तरह अवगाहमे आकाजके साथ भले ही पुद्गल 
आदि कारण रहो, पर्‌ प्रधान या असाधारण कारणतो आकान हीह अत अवगाह्‌ असाधारण 
कारण रूप आकादाका ही धमं हौ सकता है सावारण कारण पुद्गखादिका नही । 

$ १९९ वेनेपिक लोग गब्दको आकानका गुण मानकर जनव्दसे आकाजका अनुमान करते 
ठे 1 वे गब्दको गुण तया आकाजको गुणी कहकर उमे गुणगुणी भाव स्थापित करते है 1 उनको 
यट्‌ मान्यता युक्ति तथा अनुभव दोनोसे विरुढ है ! पौद्गलिक गच्दमे तो रूप रस आदि पाये जाते 
है जव कि आकाजमे उनको गन्ध भी नही है वह्‌ तो निखालिस अमृतं है । जव आकालमे गौर 
तव्दमे इतना वडा विरोव-भेद ठे तव इनमे गुणगु णिभाव कंसे वनं सकता है ? गन्दका मृतं होना 
या पौद्गलिक होना प्रतिघात तथा अभिभवे सिद्ध होता है 1 देखो, गन्द दीवालंसे टकरा जाता 
है, विजलो आदिको तीव्र तडतडाहट क्रालक्रे परेको फाड देती टै, ग्दकौ प्रतिध्वनि 
होती है, वाजोके जोरदार गव्द मन्द शब्दोका अभिभव--तिरस्कार कर देते है, उन्हे ठक देते 
हे । यदि गब्द अमृतं होता तो उसमे प्रतिघात-टकराना तथा अभिभव--मन्द जव्दोका 
अभिभव-- नही हो सकता था 1 आकाज या धर्मादि अमृतं वस्तुएँ न तो किसीसे टकराती है आर 
न किसीका अमिभव ही करती है ! ये प्रतिवात गौर अभिभव ही शब्दको मूतं तथा पौदुगलिकि 
सिद्ध कर देते ह! 

९ २०८० काल द्रव्यका अनुमान वतंना परिणाम भादि लिगोसे किया जता ह। प्रत्येक 
रव्य ओर पर्याय प्रतिश्षण जो अपनी एक समयवारी सत्ताका अनुभव करता है वह्‌ सभी वस्तुभ- 
की एक क्षणवाखी सत्ता ही वर्तना कदंलाती है 1 यदि काल्द्रव्यन हौ तो यह्‌ समस्त पदार्थोकी 
एक स॒मयवारी सत्ता नही वन सकत । अत इसी एक समयवालो पदार्थो कौ सत्ता रूप वतंनासे 
पदार्थो के परिणमनमे निमित्त होनेवःले कालका अनुमान किया जाता है सूरयंकौ क्रियाको ही 
काल नही कह सकते, क्योकि ससारमे कालके वाचक ही जल्दी, देरी, एक साथ, क्रमसे' इत्यादि 
गब्दोका प्रयोग या व्यवहार होता है, सूयक गत्तिका वाचक गन्द तो कालके अथ॑मे कही भो 
्रयक्त नही होता । भत खोक व्यवहारके अनुसार कारको स्वतन्त्र द्रव्य मानना चाहिए । कटी 
भी है--“सभी आप्त-प्रामाणिक परप चुगपत्‌,अयुगपत्‌-क्रमसे, धिप्र-दीघ्न, चिर-देर, चिरेण-वहुत 
देर, पर-वडा पुराना, अपर-नया छोटा, यह्‌ होगा, यह्‌ नही होगा, यह्‌ हुमा था, यहं नही इभा, 


२ -येति कास्तु भ २। 





१ “जब्दोऽस्वरगुण श्रोत्रग्राह्य 1*“--प्रन० मा०; व्यो° प° ६४५। 
३ प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नतिकसमया स्वयत्तानुमूतिर्वर्तना 1” --त० वा० ५।२२ । ४ वृत्त तन्न आ० । 
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मेव 
वर्तत इदं न वर्तत इति कालपेक्षमेवाप्ता यत्‌ । 
सर्वे व्रवन्ति तस्मान्ननु सर्वेषां मतः कालः 1 २॥ 
ह्य इवोऽद्य सप्रति "परुत्परारि नक्तं दिवैषमः प्रातः 1 
सायमिति कालवचनानि कथं युक्ताच्यसति काले ॥ ३ ॥'' 

९ २०१. परिणासोऽपि सजातीयानां वृक्षादिवस्तूनासेकर्मिन्काले ऋतुविभागङृतो वेला- 
तियसङ्कतश्च विचित्रः कारणं निथासकमन्तरेणानुपपल्लः ततः समस्ति तत्कारणं काल इत्यवसीयते । 
तथा विनष्टो विनष्यति विनइक्षयति च घट इत्यादिक्रियान्यपदेश्ञा अतोतवतसानानागतकालत्रय- 
विभागनिसिकत्ताः परस्परसंकीर्णाः संव्यवहारानुग्रुणाः काटमन्तरेण न भवेयुः, ततोऽस्ति कालः । 
तथेदं परसिदमपरसिति यश्िसित्ते प्रत्यपाभिघाने, ` स समस्ति काल इति । 

९ २०२ पुद्गलाः प्रत्यक्षानुमानागसावसेयाः, तज "फं घटपटलकुटशचकटादथोऽ्यक्षसिद्धाः 
अनुमानगम्था इत्यम्‌--स्थूरुवस्त्वन्यथानुपपत्या सूषक्ष्मपरमाणुद्रचणुकादीनां सत्तावसीयते, आगमः 
गस्यता चैवं 'ुद्गरत्थिकाए” इत्यादि ˆ \ तथा परमाणवः सर्दऽप्येकरूपा एव विदन्ते, न पुन- 
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यह ह्ये रहा है, यह नही हो रहा है, इत्यादि कार्की पक्षा ही व्यवहार करते हुए देखे जाते है । 
इसलिए यह मानना ही होगा कि स्रं ोग कारके अस्तित्वको स्वीकार करते है! यदि कालद्रव्य 
न हो तो-'वोता हुआ दिन, आज, भागे अनेवाखा दिन, इसी समथ, पोरे, बहुत जल्दी, रात, 
दिन, अभो, सवेरे, शाम इत्यादि का सम्बन्पी व्यवहार केसे बनेगे ! ये उ््रवहार का द्रव्यके 
माने विना सिद्ध नही हो सकते ॥ १-३ 1 

§ २०१. एक ही जातिके वृक्ष आदि पदार्थोमे एक ही समय ऋतुविभाग तथा प्रात", 
दुपट्रौ ओर सायका आदि समय विभागसे विचित्र-विचित्र परिणमन-हाकते देखी जाती है | 
ये परिणमन विना किसी निमित्तकारणके तोहो ही सही सकते! अत इनसे परिणमनमे साधा- 
रण निमित्त होनेवाले कालका अनुमान किया जाता है । इसी तरह्‌ घडा फूट गया, फूट रहा है 
या पूटेगा ये भिन्न कालवर्ती क्रियात्मक न्यवहार ` अतीत वत्तंमान ओर अनागत कालके विना 
नियत रूपमे नही हो सकते । तीनो कालके साने विना तो सस्ारके व्यवहार ही रुक जार्य॑गे ! 
अन कार द्रव्य मानना ही चाहिए [ "यह्‌ कव्डादहैःजेाहै, यह्‌ छोटारहै, कहुराहै' ये ज्ञान तथा 
एेसे शन्दोका प्रयोग भो कालके निमित्तसे ही होते है । 

९ २०२. पुद्गल द्रव्य तो प्रत्यक्ष अनुमान तथा भागम प्रमाणसे प्रसिद्ध है ! चराई, घडा, 
कपडा, डडा गाडी आदि पौद्गलिक पदार्थं एत्यक्षसे ही दिखाई देते है ।! घट, पट आदि स्थल 
पदार्थो को देखकर दयणुक तथा सूक्ष्म परमाणुओका अनुमान किया जाता है ! आगमे भी 
पद्गास्तिकाय कौ चर्चाआतोहीहै1 पुद्गलद्रव्यके परमाणु सभी एक पुद्गल जातिके ही है 
उनपे पार्थिव जलीय आदि रूपसे भीतरी जाति भेद नही है ! केेषिक परमाणुञोक्रौ चार जात्तियां 
मानते है 1 उनमे पाथिव जात्तिके परमाणुभोमे रूप रस गन्ध ओर स्पञं ये चारो ही गुण पाये जाते 
ह, जलीय परमाणुजोमे गन्धके अतिरिक्त शेप तीन गुण पाये जाते है } अग्निक परमाणुओमे ल्प 
भारस्परायेदोरहीगुणहोतेह तथा वायुके परमाणुभोमे केवल एक स्पनं गुण ही पाया जाता 





हे । वेजेपिकोकी यह्‌ परमाणुञोमे जातिभेदकी कल्पना विलकरुट असगत तथा प्रमाण न्य स 


१ -मेव सवे यत्‌ आप्ता वरृवन्तिम०२। २ परत्परारि म०२! ३ समस्ति सकार म०२। 
४ धटपटक्टटकुर-स० २। ५ "चत्तारि अत्विक्ाया जजीवकाया पण्णत्ता, तं जहा -धम्मत्यिकापए, 
अथम्मत्यिकाए + जायास्रत्विकाएु, पोरगनत्विकाए्‌ 1“ --स्थानांग स्थान ४ उरे १ स्े० २५१ | 
प्या० ध्र श० ८ उदे ९० सृऽ ३०५। ॐ 

3: 


२९६ पडदमंनसमुच्चये [ का० ४९. § २०३- 


वेशेषिकाभिमतचतुस्त्र्टचणुकस्पर्शादिगुणवतां पाथिवाप्यतेजसवाधवीयपरमाणूनां जातिभेदाच्चतुः 
रूपाः । यथा लवर्णहिगुनो स्पशंनचक्षुरसनघ्राणयोग्येऽपि जले विलीने सती लोचनस्पर्शनाभ्यां 
ग्रहीतु न शक्ये परिणामविश्गेषवत्वात्‌, एवं पाथिवादिपरमाणवोऽप्येकजातीया एव परिणतिविरेष. 
वत्वात्‌ न सवेंन्दरियग्राह्या भवन्ति, न पुनस्तज्जातिमेदादितिः 

९ २०३. छनब्दादीना तु पौद्गलिकतेवं जेया--शव्दः पुद्गलद्रव्यपरिणामः, तत्परिणामता 
चास्य मूतत्वात्‌, सूतंता चोरःकण्ठरिरोजिहामूलदन्तादिद्न्यान्तरविक्रियापादनसामर्ण्यात्‌, पिष्प- 
त्यादिवत्‌ । तथा ताडचमानपटहुभेरीज्ञल्लरितलस्थकिलिञ्चादिप्रकम्पनात्‌ ! तथा शद्खादिशन्दा- 
नामतिमात्नप्रवृद्धाना श्रवणवधिरोकरणसामथ्यंम्‌ ° तच्चाकाल्ादावमूतं नास्ति! अतो न तद्गुणः 
शब्दः तथा प्रतोपयायित्वात्‌*, पव॑तप्रतिहतप्रस्तरवत्‌ 1 तथा शब्दो नाम्बरगुणः ६, दारानुविधा- 


क्योकि इन पुथिवी आदिमे परस्पर उपादान-उपादेय भाव देखा जाता है--पुथिवीका जल वन 
जाता है, जलक्रा मोती तथा वांस आग वन जाते हि) आप जाति मेदकी कल्पना इसलिए करते 
है कि-सभो पृथिवी जदि द्रव्य सभी इन्िोके द्वारा गृहीत नही होते, सो इसका कारणतो 
पुद्गल द्रव्यके परिणमनक्रो विचित्रता है । देखो, जो नमक ओर हीग अपनी स्थृर पाथिव अवस्था- 
मे कानके सिवाय सभी इन्द्रियाके हारा ग्रहण कयि जतिथेवेही जव पानीमे धुल-मिलकर पानी 
वन जाने हं तव आंखसे तथा स्पशंन इन्द्रियसे ग्रहण तही किये जा सकते । इसी तरह पृथिवी- 
जल आदि द्रव्योके सभी परमाणु साधारण रूपसे एक पुदुगलजातिके होकर भी अपने विचित्र 
परिणमनके कारण सभी सव इन्द्रियोके ग्राह्य नही होते । जिसमे जो गुण उदुभूत होगा वह उसी 
गणको ग्रहण करनेवान्टी इन्द्रियसे गृहीत होगा । इसके लिए परमाणुओमे नातिभेद मानना 
निर्थक है 1 पुद्गलोके परिणमनकी विचित्रतासे ही अमुक-अमुक परमाणुओको अमुकर-अमुक 
इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण होनेका निर्वाह हो जाता दै) - 

§ २०३, ग्द आदि पौद्मलिक है । गन्द मूतं होनेके कारण पौद्गक्िक है । शब्दको 
पैदा करते सपय हृदय गला सिर जीका आखिरी मृ भाग, दात आदिमे जोर लगाना पडता 
है । इनमे विक्रार आनेसे क्रिया होनेसे ही ब्दकी उत्पत्ति होती है । जिस प्रकार पपकं आकि 
खानेसे गला आदि कुछ व्रिक्रत हो जाते है उसी तरह शब्दका उच्चारणकं रते समय भी गले- 
आदिमे विकार आना ही है । अत मृतं पदा्थोमि विकार पैदा करनेको सामथ्यं रखनेके कारण 
शब्द भी पीपल आदिकी तरह मृतं है 1 नव मेरी नगाडा क्ञालर तबला आदि बजाते हं तो इनम 
कम्प पैदा होता है । यदि शब्द अमूतं होता तो उससे मूतं ज्ञालर आदिमे कम्प कभौ नदी हो 
सक्ता था । जख आदिको जोरसे फंकनेपर उत्पच्च होनेवाला तीत्न॒ शब्द कानके परदे फाड देता 
हे, मनुष्यको वहरा वना देता है 1 ये सव मूतं पदार्थो मे विक्रिया करनी, उन्हे कंपाना तथा 
सूननेवालेको बहरा बना देनैक शक्तियां अमूतं आकाशम तो सम्मत हौ नही ह अत ग्द आकिः 


१ “कथ तहि इमे गुणा विनियोक्तव्या इति । एकंकश्येन उत्तरोत्तरगुणस द्भ(वदुत्त राणा तदनुपलव्वि| # 
--न्यायसू० ३।१।६१ । २ -गुनिम्बस्पर्हन-म० २) २. “पथिव्यतेजोवायुमनासि पुट्गलद्रव्यऽन्त- 
भवन्ति, रूपरसगन्धस्पर्मव्वात्‌ । न च केचित्पाथिवादिजातिविशेपयुक्ता परमाणव स न्ति, जाति- 
सकरेणारम्भदर्शनात्‌ ।"*--सर्वाथेसि० ४।३ । ४ “कर्णजष्करुल्या कटकटायमानम्य त्राय प्रतिधात- 
हेतोर्भवनादचुपवातिन शाब्दस्य प्रसिद्धि अस्पर्शत्वकल्पनामस्तगमयति । ° --अष्टशा०, 3्टसह० ४० 
१०५ । "द्रव्य शव्द , स्पाल्पमहत्वपरिणामसख्यासयोगगुणाश्रयत्वात्‌, ययदेवविव तततदुद्रन्यम्‌ यथा 
बद रामलकविल्वादि, तथा चाय शब्द , तस्मादुदरन्यम्‌ ।*"--प्रमेयक० प्र ५५०) ५ -पन्यापित्वात्‌ 
म०र२। £ गुणवान्‌ शब्द स्पर्श-अल्पत्व-महत्वपरिमाण-सस्या-सयो गाश्रयत्वात्‌, यद्‌ एव विव तद्‌ 
गणवत यथा वदर-आमलकादि, तथा च शब्द , तस्मात्तथा इति ।' --न्यायङ्गयु° ० २४ ३ । 


१ 


~ का[० ४९. § २०५ 1 जेनमतम्‌ । २६७ 


यित्वात्‌, आतपवत्‌ ! तस्सिश्रेव पक्षे सनिदर्न॑नं साधनपश्चकं प्रपञ्च्यते ! यथा शब्दोऽम्बरगरणो न 
भवति संहारसाम्परात्‌ -अगुरुधूपवत्‌, तया वायुना प्रेयंमाणत्वात्‌ तृणपर्णादिवत्‌, सवेदिग्गाह्य- 
त्वात्‌ प्रदीपदत्‌, अभिभवनीयत्वात्‌ तारासमूहादिवत्‌, अमिभावकत्वात्‌ सवितृमण्डलप्रकाशवत्‌ । 
महता हि जब्देनाल्पीयानभिभूयते शब्द इति प्रतीतमेव, तस्मत्पुद्गलपरिणामः शब्दः । 

§ २०४. अथ श्रद्ध तद्िनाङ्ञे तदीथखण्डेवु ` च पया पौदृगलिकत्वाद्रेपमुपलमस्यते, तथा 
शब्देऽपि कुतो नेति चेत्‌ , उच्यते, सूक्ष्मत्वात्‌, विध्यातप्रदोपशिखारूपादिवत्‌ गन्धपरमाणुव्यवस्थित- 
र्पादिवदटरेति ! गन्धादीनां तु पुद्गछ्परिणामता प्रसिद्धेव ! 

६ २०५. तमहद्धायादीन। त्वेवम्‌-तमः पुद्गल्परिणामो दृषिपरतिन्धकारित्वात्‌ फुडयादि. 
चत्‌, आवारकफत्वात्‌ पटादिवत्‌ । 


कागुणनहीद। वह्‌ नो मृतं नथा पौद््गच्कि दै । चिन्न तरह पलतकी तरफ फेक्रा गया पत्यर 
उसमे टकराकर्‌ वापिन उच्टा भत्ता उमो तरह चच् मी दीवार आदिमे टकराकर वापिस 
प्रतिध्वनि कार्ता अन उम पत्थरकोदहो तरह मूतं मानना चाहिए 1 गब्द आका्का गुण 
नही हे, वयाक्रि जहा उमे गान्तामिनच्नादै वह्‌ वहीन चना जातारहै जेते कि सू्यकरा प्रकाञ। 
नच्द मदि ब्रगृर्तं हतान वह्‌ नव जगह अयप्रत्तिहूत निर्वाधर्पने गमन कर सक्ताथा फिर उसे 

दार--रास्तवमे आव््यकना हरी क्वा दतती | नन्दको पीदगचकि निद करनेके लिए तथा उसको 





२६८ पड्दगनसमुच्ये ~ [ का० ४९. § २०६ - 


$ २०६. छायापि निशिरत्वात्‌ जाप्यायकत्वातु जलवातादिवत्‌ 1 'छायाकारेण परिणम- 
मानं प्रतिविम्बमपि पौद्‌गलिकं साकारत्वात्‌ । 

$ २०७. अय कथं कठ्निमादं प्रतिभिद्य मुखतो निता. पुद्गला. प्रतिविम्बमानिहूत इति 
चेत्‌ 1 उच्यते; तत्प्रतिभेदः कठिनश्िरातल्परिनरुतजलेनाथस्पिण्डेऽग्निपुद्गलप्रवेेन चरीरात्यसवेद- 
वारिलेडनिगंमनन निगमन च व्याख्येयः । 

§ २०८. आत्तपोऽपि द्रव्यं तापकत्वात्‌, स्वेदहेवुत्वात्‌, उप्ण॑त्वात्‌, अग्निवत्‌ । ज्योत ` 
चन्द्रिकादिद्रैव्यं आह्लादक्तत्वात्‌ जकवत्‌, प्रकराजक्तल्वात्‌ अग्निवत्‌ 1 तया पद्य रागादीनामनृष्णादीत 
उद्योत. ! अतो मूतद्रन्यविकारस्तमश्छायादिः इति सिद्धाः पुद्गलाः । इति चुस्यितमजीवतत्वम्‌ । 

$ २०९. अय पुण्यततत्वमभिघत्ते पुण्यं सत्क मपुदृगला. इति । पुण्यं सन्तस्तीयंक्रत्व- 
स्वर्गादिफलनिवंतंकत्वात्प्रदास्ता क्मंगा पुद्गला जीवस्वद्धा. कमंवगंणा. 1! ४८-४२ 11 

$ २१०. अथ पापाल्रवतत्तवे व्यास्याति- 


$ २०६ छाया भो पौद्गल्कि है क्योकि वह्‌ ठंडी तथा जरीरक्रा पोपण करके नान्त 
तरावट देती टं जसे कि गरमीके दिनोमे जचानक् चलनेवाौ ठंडी ट्वा ] दपण बाव्मि छया द्य 
स ¶ञा दहना प्रतिविम्व मी पौदुगलिक ह क्योकि वं ह्‌ जकाद्वाखादट्‌। 

$ २०७. श्ंका--मुखन निकलनेवाटे छायापुद्गल भत्यन्त कठोर दपंणको मैदकर प्रतिविम्व 
कसे वन जाते ह्‌ ? 

समाघान--जिन प्रकार किसी पत्थरकी वडी निखापर पानी टपकनेते उनमे पानीकं 
परमाणुयोक्रा प्रवेन हो जाता है नौर वह्‌ उस गिलाको ठंडा कर देते है तया गमे लोदेके गोल- 
को तपानेते उसमे अग्निक परमाणु घस जाते ह ओर वे उसे आगकरी तरह छाछ अर गरम वना 
देते हे यथवा जिम तरह नरीरको भेदकर पसीना निक आता है उसी तरदं मुक छययं 
दपंणमे घुसत जाते ह गौर प्रतिविम्ब ल्पते परिणत हो जाते ह । पुद्गरोके परिणमनकी विचित्रता 
टी इसका एक मात्र सहज उत्तर हं । 

§ २०८ आतप-वृप भी पुद्गर स्प है क्याकि वह्‌ ताप देता ठे, पर्ाना ल ५ 
उष्ण होती है जसे करि अग्नि] उती तरह प्रकाग तथा चांदनी आदि भी पृदृगलूल्पही ह क्योकि 
ये जलकी तरह तरावट प्हचाते ह, इन्दे देखकर ततियत उसी तरट्‌ ठंडी मौर आनन्विति हा जाता 
है जित्त प्रकार ्नरते हए नोत ज्ञरनेको देखकर 1 ये प्रका करते करते ह है जसे कि अग्नि] पच्चराय 
यादि मणियोक्रा प्रका अनृष्णागीत-न ठंडा गौरन गरम किन्तु सम--टोताहं1 स तर्ट 


अन्यक्रार गौर छाया मादिको मूतं तथा पौदुगलिक समन्न केना चाहिए । स तरह मनाव तत्तवकरा 
व्याख्यान हुवा । | 

$ २०९ अव पुण्यतत्त्वका निङ्पण करते हे-सत्‌-प्रनस्त कमं पुद्गरखका वृण्व कटत 
तीर्थकर चक्रवर्ती स्वर्गं आदि प्रनस्त पदोपर पटुंचानेवाठे कम॑गुद्‌गर पुण्य कटात्‌ हं । ये 


पद्गल जीवसे सम्बद्धं रहते ह 11 ४८-४२, ॥। 
२१०. अवं पाप ओर आस्रव तत्त्वका व्याख्यात कर्ते ठं 
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९. द्रव्य दसयाचन्वकरार्‌ धटाचावारकत्वात्‌ काण्डपटादिवत । गतिमच्वाच्चासरौ वाणादिमदुद्रव्यम्‌ । 
- न्यायङ्कमु° प्र ६७१ 1 २ -कारे परि-म०२। “मात्प उ्यव्रकानलन्लव | --त० व्रा 
५।२४ । ३ ““उदचोतन्चन्द्रमगिखचोतादिविपय । --त० वा० ५।२६। 


- का० ५० § २१२ | जंनमतस्‌ | २६९. | 


पापं तद्िपरीतं त॒ मिध्याल्वाचयास्तु हेतवः 
पे बन्धस्य स विज्ञेय आस्षवो जिनशासने ॥५०॥ ` 

९ २९१ व्यास्या--तुभिन्नक्रमे, पापं तु तस्मा्ुण्याद्विपरीतस्‌-नरकादिफलनिवतकत्वाद- 
प्रशस्ता जीवसंदद्धाः कसंपुद्गलाः पापसित्यथः \ 

९ २१२. इह च॑ वक्ष्यमाणवन्धतत्वान्तर्भूतयोरपि पुण्यपापयोः पुथग्नरदेशः पुण्थपापविषय- 
नानाविधपरमतमेदनिरासा्थः । परमतानि -चामूनि-- केषाचिर्तेथक्ानामयं प्रवादः पुण्यमेवेक- 
मस्ति, न पापम्‌ \ अन्ये त्वाहुः -पापमेदेकमस्ति न पुण्यम्‌ 1 अपरे तु वदन्ति उभयमप्यन्योन्यानु- 
विद्धस्वरूपं मेचकमणिकः्पं सन्मिभसुखदुःलार्येफढेतुः साधारणं पुण्यपापाल्यमेकं वस्त्विति । 
अन्ये पुनरा: । सूरतः कमेव नास्ति स्वभावसिद्धः सर्वोऽप्ययं जगत्रपच्च इति तदेतानि निखिलानि 
मताति न सम्यगिति मन्तव्यानि यतः घुखदुःखे विविक्तं एवोभे सर्वे रनुभूयेते, ततस्तत्कारणभूते 
पुण्यपापे अपि स्वतन्त्रे एवमे अद्धीकतंव्ये, न पुनरेकतरं तदयं वा  तन्मिश्रमिति । 

९ २१३. अथ कर्माभाववादिनो नास्तिक्ना वेदान्तिनश्च वदन्ति, ननु पुण्यपापे नभोऽस्भोजनिभे 
एव मन्तव्ये, न पुनः सदुमूते, कुतः पुनस्तयोः फरभोगस्थानेः स्वगनरकादिति चेत्‌ । 
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पण्ये चिपरीत, अप्रशस्त कसंपुद्गल पाष ह 1 निनश्ञासनमे कमेवन्के कारण मिथ्यात्व 
आदिको आस्रव कहते है, पसे विकारी भाव जिनसे कमं बति है ग ५० \ 

६ २११. दलोकमे न्तु" गन्द भिन्नान्वयी है । अतः इसका सम्बन्ध पाप शब्दके साथल्गा 
लेना चाहिए । पाप तो उस पुण्यसे ठीक उल्टा होता है 1 नरके आदि अनुभ फलकरो देनेवाले 
अप्रगस्त कमपुद्गल पाप क्रते है 1 ये एद्ग भी जीवसे सम्वन्य रखते है ! 

६ २१२ यद्यपि आगे कटै जनेवाले बन्ध तत्त्वम इन पुण्य ओर पापका अन्तर्भाव हो जाता 

है फिर भी प्रतिवादियो-हारा पुण्य ओर पापके विपयमे को गयी कल्पनायोका निराकरण करनेके 
लिए उनका स्वतन्त्र निर्देण किया है । पुण्य-पापके विषयमे प्रतिवादी इस प्रकार कल्पनां कृरते 
े--कोई अपनेको तीर्थकर माननेवाटे कहते ह्‌ कि संसारम पुण्यहीपण्यदहै पपकातोनाममभी 
नही है, इस पाप शब्दको कोदसे निकार देना चाहिए ।' तो दूसरे कट्ते ह कि--यह्‌ समार पाप 
स्पहीदहै इसमे पुण्यकालेगमभी नही)" तो तौसरे कहते ह कि--स्तारमे पुण्य ओर पाप 
दोनो हो एक दूसरेसे मिले हृए ह । जिम तरह मेचक मणिमे अनेनो रगोका मिश्रण रहता है उसी 
परह्‌ पृण्य ओर पाप परस्परम मिखेहपुह्‌।येदु खमिधित सुख तया मुतमिधितदु ख रूप फल- 
कोदेते हं] अत एक एण्य-पाप रूप तीसरी ही मिधित वस्तु माननी चाहिए । तो चये पुष्य मौर 
पाप दानोका समू उच्छेद वस्ते हु । वे करते ह्‌ कि-जगतुमे पुण्य ओर पापकृ नही] यह्‌ 
सारा जगत्‌ स्वाभाविक है स्वत सिद्धे! यै नव मत प्रमाणविरुड है, क्योकि जव ससारमे सभी 
पा णियोदते मुख आर दु खया निह्ही निन्न जनुभव् होता है तव उनजे उत्यत्च करनेवाद्धे पण्य 
जार पापको भो स्तना तपा निन्नही भिन्न स्वीकार करना चाह, नतो पण्य अर पापरनये 
दन्तो एकको साननेते हौ काम चन नन्तो है ओर च दोनोने स्मिध्िन माननेमे ही | 


ए श [वे जक ङ्‌ ठटान्तो । [अ न [र्‌ क्यनत्न षं 
९२१२ नान्हिदः द्धा ठेदं "८1 रय पुस्त जार्‌ पप दयन्न यना नही मानते | उनका 
12) भे { धः सः 
) 1 नाव ण्ट ह 1‡-ञ्द पण्य अर पाप <{रा5"=) घ्न्य नदर अया = > क्रिसी 
= न 417 
त्‌ वि स्‌ 1 = न स्य = श € ज्व भवनन्न्‌ ~ ¶ ह भच चक + > न ५8 <~ मानना दुर म. न 
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२७० पट्द्ंनसमुच्चये  का० ५० § २१४- 


$ २१४. उच्यते, पुण्यपापयोरभावे सुखदुःखधोनिर्हृतुकत्वादनुत्पाद एव स्यात्‌, स च प्रत्यक्ष 
विरुद. तथाहि--मनुजत्वे समानेऽपि दुदयन्ते केचन स्वामित्वमनुभवन्तो, अपरे पुनस्तत्परेष्यभाव- 
माविश्नाणाः, एके च लक्षकुल्षिभरय , अन्ये तु स्वोदरदरीपुरणेऽप्यनिपुणाः, एके देवा इव निरन्तरं 
सरसविलाससुखशशालिन , इतरे पुनर्नरिका इवो्निद्रदुःखवि द्राणचित्तवृत्तय इति ! अतोऽनुभूयमान- 
सुखबु.खनिवन्धने पुण्यपापे स्वीकर्तव्य । तदद्धीकरणे च विशिषयोस्तत्फलयोभेगिस्याने स्वम॑नरका- 
चपि परतिपत्तव्यी, अन्पयाधजरतीवन्यायप्रसद्ख.* स्यात्‌ 1 प्रयो गश्चात्र-सुखद्रु.ते कारणपूे, 
कायत्वात्‌, अङ्घुरचत्‌ । ये च तथोः कारणे, ते पुण्यपापे मन्तव्ये, ययाङ्गुरस्य बीजम्‌ । 

$ २१५. जथ नीलादिकं मूतं वस्तु यथा स्वप्रतिभासिन्नानस्यामूतंस्य कारणं भवति, तयात्न- 
लक्‌चन्दनाद्खनादिक मूतं दृषयमानमेव सुखस्यामूतंस्य कारण भविष्यति, अहिविपकण्टकादिकं 
च दुःखस्य । ततः किमदृष्टाम्या पुण्यपापान्या परिकत्पिताम्या प्रणोजनमिति चेत्‌ 

$ २१४ नास्तिकाका यह्‌ कथन विल्कु निरावार तथा अप्रामाणिक है, क्योकि यदि 
ससारमे पुण्य ओर पापकोडचीजदहीनहो तो मुख ओीर दु खकी विचव्रताकी वात तो जाने 
दीजिए, सुख दु ख उत्पन्न हो नही हो सकेंगे । विना कारणके कायंकौ उत्म्तिनतो देखी ही गयी 
हैओरनसुनीहो1 इम तरह पुण्य आर पापक अभावमे जगतूमे मुख-दु खकी चर्चा ही उठ 
जायगी पर जगत्‌से सुख-दु खका उठा देना तो सरासर भांखोमे धृल ्ोकना है । देखो, मनुष्य तो 
सभीदह्‌ःपर एकलोराजावने हृए हुक्म चलाते ह्‌ दसरे उनकी टहल चाकरी करते ह । एक 
कखपती दहै जो छखाखो मुवमरोका भरण-पोपण करतादै तो दसरा वेचारा दिन-भर कठोर 
मेहनत करनेपर भी अपना पेट भी पूरी तरह नही भर पाता 1 एक देवोकी तरह निरन्तर भोग- 
विलास करतेटतो दूसरेकीदुख दूर कगनेको चिन्तामे संकडो राते जागते हुए ही वीतती ह, 
वे नारकियोकौ तरह दुःखको दारुण ज्वालाम दिन-रात जलते हुए व्राहिःत्राहि परकारते हं । अतः 
सवको अनुभवमे अनेवाले सृुख-दु खका कारण पुण्य ओर पाप मानना ही चाहिए } जव पण्य ओर 
पापहै त्तव तीव्र पुण्य ओर्‌ तीव्र पापके भोगनेके लिए सुखके चिजिष्ट स्थान स्वगं तथा दु.खके 
विनिष्र स्थान नरकको भी स्वीकार करना ही चाहिए 1 पण्य-पापको मानकर भी स्वगग रकके 
माननेसे इनकार करना तो लाभमे शामिल तथा घाटेमे न्यारा होनेके समानदहै, यह तोस्पष्टही 
अर्धजरतीय न्याय है । जव कोई स्त्री वृढी हो जाय तव उसके मुख आदि सृडौल अगोको तो 
चाहना तथा अन्य स्तन आदि शिथिल अवयवोकी ओर देखना भी नही अधंजरतीय न्याय कहु- 
लाता है! तात्पयं यहु कि जव पुण्य ओर पापके माने विनाकाम चल ही नही सकता तव स्वग 
ओर नरकको जो कि उनके ही भोगकर स्थान है, तो पहले मानना होगा 1 प्रयोग--सुख ओर दु ख 
कारणसे उत्पन्न होते है क्योकि ये अकरुरकी तरह कायं है । जिस प्रकार अकूरका कारण वीज होता 
है उसी तरह सुख-दं खके बीज पृण्य ओौर पाप हं । ॥ 00 

§ २१५. शंका--जिस तरह मृतं नीलादि पदाथं नीलादिको जाननेवाले अमृतं नीलादि 
ज्ञानम कारण होते है उसी तरह जब अन्न माला चन्दन स्वी आदि सामने दिखाई देनेवाल मूतं 
पदार्थं ही अभूतं सुखमे तथा साप विष कांटा आदि दुं खमे कारण होते है तव अदृष्ट--नही दिखाई 
देनेवाले पुण्य ओर पापकी कल्पना क्यो कौ जाय ? क्योकि पण्य ओर पाप मानकर भौ आखिरतो 
इन्हीं सुन्दरो आदि पदाथंसि ही काम पडता हैः चिना इनके सुख-दु खका भोग हो ही नही सकता | 
ष केचित्‌ स्वा-म०२। २. न्यायस्य प्रश-म० २। “तद्यथा--अर्धं जरत्या कामयन्त + 

तेति 1"  _ परातं० महामा० ४।१।७८ । “मुख न कामयन्ते अद्धान्तर वतु कामयन्ते जरत्या ~ 
--महामा० प्रतीप । “भधं मुखमात्र जस्त्या वृद्धाया. कामयते नाद्धानीति सोऽयमर्धजरतीन्याय । 


--ब्रह्यसू० शां० मा० रलनप्रमा १।२।८ । ` 


~ का० ५२. { २१७ ] जैनमतम्‌) २७१ 


६ २९६. तदयुक्तं, व्यभिचारात्‌, तथाहि--तुत्याचरस्रगादिसाधनयोरपि दयोः पुरुषयोः सुल- 
दु.खलक्षणे फले महान्‌ मेदो दृश्यते । तुल्येऽपि ह्यसादिके भूते कस्याप्याह्लादो द्दयते , अपरस्य 
तु सेगादयत्पत्तिः, अथं च फलभेदोऽवद्यसेव सकारणः, निःकारणत्वे नित्यं सत्वासतवश्रसङ्गत्‌ । 
यच्च तत्कारणं तददष्टं पुण्यपापरूपं कर्मेति । तदुक्तम्‌ ~ 

“जो तृल्लसाहुणाण फले विसेसो न सो विणा हैउ 1 
कृञ्जत्तणओ गोयम घडो च्व है अ सो कम्म ।॥१॥ इति । 

६ २१७ अथवा कारणानुमानात्कार्यानुमानाच्चेवं पुण्यपापे गम्येते ! तत्र कारणानुमान- 
मिदम्‌-दानादिष्ुभक्रियाणा हहिसादयञ्युभक्रियाणां चास्ति फलभूतं काय, कारणत्वात्‌, छृष्यादिक्रिया- 
वत्‌ 1 यच्वासां फलभूतं कार्य तत्पुण्यं पापं चावगन्तव्यं, यथा कृष्यादिक्रियाणां श्षालि- 
यवगोभू मादिकम्‌ । 





§ २१६. समाधान-- स्त्री आदि पदाथेकि सुख-दु ख उत्पन्न करनेमे व्यभिचार देखा जाता 
है) देखो, दो व्यक्ति है, जिनके पास वराषर-वरावर अच्च माला चन्दन स्त्री आदि मुखके साधन 
मौजद है, तो क्या आप समन्नते है कि दोन्नोको एक सरीखा सुख हो रहा है । सामग्री एके वरादर 
होनेपर भी उनके सुख-दं खमे मुहुर कौड़ी जितना अन्तर पाया जाता है 1 कहौ मिष्टान्न एक स्वस्थ 
व्यक्तिकरो आनन्द तथा पृष्ठि देता है ओर वदी दूसरे दुर्बल व्यक्तिको वदहजमी आदि रोगोका कारण 
हो जाता है 1 वही वस्त्र वही माला तथा वहो सुखे भोगको सामग्री कामीके लिए रागका कारण 
होतो है तथा वहो सामग्री मुमुक्षुको वन्यत रूप मालूम हाती है । इस तरह्‌ तुल्य सामग्री हौनेपर 
भी सुख-दं ख रूप फलमे यह्‌ जमीन ओर आसमान जित्तना अन्तर अव्य ही किसी अत्य अदश 
कारणपे होता है । यदि यह्‌ निष्कारणो तवया तो यह्‌ सदा होगाया बिलकुल ही नही होगा, 
परन्तु यह्‌ भेदं कभी-कभो देखा जाता है अत यहु सकारण है निष्कारण हौ । इस महान्‌ भेदका 
कारण हे अद्ष्ट--पुण्य पाप रूपी कमं । वही सामग्री पुण्यशालोको सुख देती है जब कि उसी 
सामग्रीसे पापीदुख भोगता रहै! वही केशरिया दूध एक व्यक्तिको आनन्द देता है जब कि उसीके 
पीनेसे दूरा वौमार होकर यमराजके घरका मेहमान तक भी तन जाता है \ कहा भी है--“तुल्य 
सामश्रीवारे पुरुषोके सूख-दु खमे जो विशेषता देखी जाती है, अर्थात्‌ वही सामग्री एकको अभिक 
सुख देती है ओर दूसरेको कमसूखयादूख देती है यह्‌ तरिचिदरता विना कारणके नहीहौो 
सकती, क्योकि यह्‌ कायं है, को गयी दहै, कभी-कभी होती दै । हे गौतम, जिस तरह घडा बिना 
कारणके उत्पन्न नही होता उपी तरह यह समान सामभ्रीवालोके सुख-दु खकी विचित्रता भी विना 
कारणके नही हौ सकती ईस विचित्रताका वारण ह कम॑ 1 यदि ये दृश्य पदाथ ही स्वय सूख- 
दु खके कारणहोतेहोतो फिर एक हौ वस्तु एकको सुख तथा दूसरेको दु ख क्यो देती है? दुस्‌ 
तरहं इस ससारकी विचित्रता स्वयं ही अपने कारण पुण्य ओर पापको सिद्ध करतो है 1. 

9 २१७ अव कारण तथा कायं हेतुसे पुण्य ओर पापकी सिद्धि करते दै । दान देना, अहिसा 
भाव रखना आदि गुम क्रियायओका तथा हिसा आदि अनुभ क्रियाओका फल अवदय देता है 
वयाकिये कारण हे! जिस प्रकार खेती आदि करनेका फक धान्य आदि मिलता है उस। तरह 
अहिमा, दान सौर हिसा आदि क्रियाओका भी कुन कुछ अच्छा ओर वुरा फर मिलनाहो 


चादिए } इनका जो कुछ अच्छा ओौर बुरा फल होता है वही पुण्य ओर पाप है । इनके सिवाय 
कोई दूसरा फल हो ही नही सकता । | । 





१ -धनयोरपि पुर्-म० २। २ -ते प्रस्य म० १, भ० २, प० ९ , प० २। 


वः ध ३, यस्तुल्यसाघनाना 
पटे विलेप ननो विना हतुम्‌ ! कायन्वात्‌ सौतम घट इवं हेतु च तत्‌ कर्म |! 
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नन्तरमेव सर्वेऽप्ययतनेन मुक्ति गच्छेषुः । ततः प्रायः शर्य एव संसारः स्यात्‌ ततश्च संसारे दुःखी 
कोऽपि नोपलभ्येत \ दानादिलुभक्तियानृष्ठातारः सु भतत्फरविपाकानुभदितार एव केवलाः सवननो- 
परभ्येरत्‌ \ दुःखिनेश्चा् बहवो दुध्यन्ते सुखिनस्त्वल्पा एव तेन ज्ञायते कृषिवाणिज्यहिादि्निया- 
दिवन्धनोऽटृष्टपापरूपफङविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिङ्नियाहैतुकोऽदृष्टवनंरूपफलविपाक 
इति । | 

९ २१९. व्यत्ययः कस्मान्न भवतीति चेतु \ उच्यते, अश्रुभक्रिपारम्मिणामेव च बहुत्वात्‌ 
सुभक्रियानुष्ठातुणामेव च स्वल्पत्वादिति कारणावुमानम्‌ ` ॥ 

६ २२१. अथ कार्यानुमानम्‌--जौवानासात्सत्वावशेषेऽपि नरपण्वारदिश्रु देहादिवेचित्यस्य 
कारण मस्ति, कांस्यात्‌, यया घटल्य भमृहुग्डचक्रवोतरादिपामप्रोकलितः कुलालः । नच दृष्ट एव 
माता-पित्रादिक्षस्तहय हेतुरिति वक्तव्यं, दृषटहैत्‌ साम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वेचित्यदशंनात्‌, 
तस्य चादृष्रञचभा्युभकर्मास्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ । अत एव शुभदेहादीनां पुण्यकायंत्वं, इतरेषा ` 


तो आटेमे नमकक वरावर्‌ गिने-चुने ही लोग होगे 1 इस यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो जाता कि इत्त 
दु खी जीवोने पूर्वजन्ममे कु एसे हिसा आदि बुरे कायं किये थे जिसके पापका फल आज इन्द 
भगतना पड रहारहै रये दही महानुभाव ससारमे अपना बहुमत सदा वनाये रखते हं क्योकि 
पापकी ओर ही प्राय अधिक प्रवृत्ति देखी जाती दहै! इससे यह्‌ भो माटूमहौी जाता है कि खेती 
व्यापार हिसा आदिमे पापका वन्ध होता है भौर उसके फनस्वरूप दुःख मिलता है तथा दान 
आदि युभ कामोसे पृण्यकरा वन्ध होकर उससे सुख मिलता है । ये ससारके थोडे खी सौर अधिक 
दु खो व्यक्ति ही पुण्य भौर पापकी सत्ता तथा उनको न्यूनाधिकताकरे जीते-जागते प्रमाण ह्‌ । 

§ २१९ शंका-दानादि अच्छे कामोका वुरा फ ओर दिता आदि वुरे कार्योका अच्छा 
फट वयो नही {मरता ? 

समाधान--यदि दान आदि अच्छे कार्योका बुरा तथा हिमा आदि दुरे क्ार्योक्रा अच्छा 
पर होता तो आज ससारमे सुखी ही सुखी प्राणी दपा देते क्योकि दिना आदि वु कार्यं करनै- 
पाले ही ससारमे अनिः पाये जति हं तथा दान मादि युम वायं करनेवाटेतोव्रिरटेटीदह। पर 
र'सारफौ पापमय प्रवृत्तको देसते हए सुखियोका कम उौर दृच््यका अधिक पाया जाना म 
चातवा उवलन्त प्रमाण ह कि अच्छे वममोका अच्छा दुर्‌ कार्यो दरा फट ह्यना 21 रजनी 
तरम वसी भरनी" यह वातत दो मर्दं वादे भी जानने १ । ग 


२७२ पड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५०. § २१८- 


$ २१८. ननु 1 कृष्यादिक्रिया दृष्टशाल्यादिफटमात्रेणैवावसितप्रथोजना भवन्ति, तथा 
दानादिका" परुहनादिकाश्च सर्वा अपि क्रियाः उलाधादिना मासभक्षणादिना च दएरफलमात्रेणेवाव- 
सितप्रयोजना भवन्तु, किमदृष्वर्माधमंफलकल्पनेन । लोको हि प्रायेण सर्वोऽपि ` दृ्टमात्रफलास्वेव 
कृपिवाणिर्यहुसादिक्रियासु प्रवतंते, अदृष्ेफलासु पुन्दनादिक्रिथास्वत्यत्प एव लोकः प्रवर्तते न 
वहः । ततश्च कृर्षिहिसादयञुभक्रियाणामदृष्टफलाभावादानादिभ भक्रियाणामप्यदष्रफलाभावो भविष्य- 
तोति चेत्‌ 1 न, यते एव कृष्या्यजुभक्रियासु दृटफलासु वहुव. प्रवर्तन्ते, मदृष्रफलासु पनदनिादि- 
शभेक्रिास्वत्यत्प एव लोक. प्रवतते, तत एव कृर्पहसादिका दृष्रफला. क्रिया अदृष्टपापल्पफला 
अपि प्रतिपत्तव्या, अनन्तसंसारिजीवसत्तान्यथानुपपत्त' ।* ते हि कृषपि्हिसादिक्रियानिमित्तमनमभि. 
रपितमप्यदृष्ट पापलक्षणं फल वद्वा अनन्तसंसारं परिश्रमन्तोऽनन्ता इह तिदन्ति । यदि हि 
_ कृषिहिसादशुभक्रियाणामदुष्टं पापख्पं फट नान्युपगम्पते तदा तत्कतारोऽदुष्टफलाभावान्मरणा- 
$ २१८. शका--जन तरद्‌ खेती व्यापार आदिका फ यहीका यही धान या नफा आदि 
रूपमे मिट जाता हे, प्रव्यक्त दी जेना वोते हैवेगाही काट ठेते हः इनका कोई अदषट-नही दिखाई 
देनेवान्या पगेक्ष फर नही होता, उमौ तर्ह दान देनेका भी फल प्रगमा, वखवागीमे नाम छपना 
आदिके स्पमे तश्रा हिसाक्रा फट मास॒ भमघ्ण ओर उससे होनेवाटौ तृत्निके ह्पमे यहीका वही 
उसटदाथदेउमटावदरे' के अनुसार मिठदही जातादै ओर वह्‌ उचिनमभीषहै, तव इनका एक 
अदृष्-परगोन आचाय नदी दिखाई देनेवाला पुभ्य-पापत्प फ क्यो मानाजाय? सारी 
वत्ति भी सानात्‌ तुरत फर देनेवाटो क्रियाओमे ही अव्रिक्र देवी जाती ह । सेतो व्यापार या 
निकार सैटना आदिमे लोग उमीटिषए अधिक प्रवृत्त होते हं कि इनका फल टगे हाथ तुरन्त मिल 
जातादै। यदी कारण दै कि पर्लोकमे अदृष्ट फर दनेवाटी दानादि क्रियाओमे लोयोकौ प्रवृत्ति 
कम होती दै) यहां तो नगदीको दूकानदारी है उवारका धन्धा करना तो अपने हाथका पिल्ला 
छोडकर फिर उमे वृलानेके लिए कूर-कूर्‌ करनेके समानदही है। अत जव खेत हिसा यादि 
अयुभ क्रियाओक्रा कोई उदुष्ट पापखूप फल नही है तव दन आदि युम क्रियायोका भी अदुष्ट- 
पण्य रूप फट व्यो माना जाय ? यही जो कीति आदि मिल जाती है व्ही दान भादिका साक्षात्‌ 
फन टै) ् 
समाधान--्रापके कट्नेका तात्पयं यही हआ करि--जिनक्रा साक्षात्‌ क्गं हाथ फर 
मिट जाता है उन खेती हिसा आदि अगुभ क्रियाजोमे लोगोकौ प्रवृत्ति अधिक होती है तथा दान 
आदि नम क्रियाभोमे कम' आपके इमो कशथनसे तो यहु वात सिद्ध टा जातो है कि--हिसा भादि 
अलुम क्रिया पाप रूप अदुष्ट फलको देती है, नही तो उस ससारमे इतने पापी १ कटासे 
आत्ते ? यह समार चलता ही कंमे ? इन्ीकी कृपा दै कि आज ससारको स्थिति वनी हं। ४ ध 
रोग अपने मुखोपभोगके लिए दूसरोका धात भादि करके एसे तीन्न प पका अनचाहा ० 
ह जिसने अनन्तकाय तक इसी मसारमे दु ख उठते हृए नाना यो नियोमे ५४८ मण ४ 
ट्‌ 1 यदि हिमा आदि बुरे कार्योका पाप नामका कोड अदुष्ट--प रोक्ष फल न हति, क ( ध 
या वरे कायं करनेवाटे उस लोकमे थोडा-वहुत मजामौज करके परलोकमे पाथक्रे न होनेसे अनायाः 
पक्तिको चरे जायेगे रो गन्य ही हो जायेगा । सस्तारमे कोई दुःी दूढनेपर भी 
ही मुक्तिको चे जायेगे, तव यह्‌ ससार ता गूल्य हाहा नही जिर िसोको दु ख 
~ गेति यन तामका र 
न मिलेगा, क्योक्रि अनुभ क्रियाओका पाप नामका ध तो ५.१ 00 
टो । फिर तो ससारमे दान आदि १ करने क त भी 
हए मिकेगे । परन्तु जाप हिसाव रुगाकर देखिए तो संमार्ग ढं € व € 
१ -क्रियासु स्वत्प्य एव भ २। २. -क्रियाशु म्पा एव रोका भवतन्त कतुं प० 9१० ९। 
-क्रियासु स्वत्पा एव प्रवर्तन्ते भ० १ । २. तहि म ° । 


~ का० ५०. § २२० ] जेनमतस्‌ ! २५३ 


न्तरमेव सर्वैऽप्ययस्तेत सुक्ति गच्छेयुः ! ततः प्रायः शुन्ध एव संसारः स्यात्‌ ततश्व संसारे दुःखी 
कोऽपि नोपलभ्येत । दानादिदुभक्रियाचष्ठातारः शुभतत्फरविपाकानु भवितार एव केवलाः सवेंत्रो- 
परुभ्येरत्‌ \ दुःखिनेश्चात्र बहवो दृश्यन्ते सुखिनस्त्वलपा एव तेन ज्ञायते कृषिवाणिज्याहिसादिक्रिथा- 
दिवन्धनोऽद्षटपापरूपफलविपाको दुःखिनां, इतरेषां तु दानादिक्रियाहेतुकोऽवृषटधमेरूपफलविपाक 
इति \ 

९ २१९. व्यत्ययः कस्माच भवतीति चेत्‌ ! उच्यते, अशबुभक्रिथारम्मिणामेव' च बहुत्वात्‌ 
शुभक्रियानुष्टातुणामेव च स्वल्पत्वादिति कारणानुमानम्‌ ` 

९ २२). अथं का्यनुमानम्‌--जीवानामात्मत्वाचरेषेऽपि नरपण्वादिषुं देहादिधैचित्यस्य 
कारण सरिति, कार्यत्वात्‌, घय। घटय *मृरग्डवक्वोतरादिक्षापप्रीकलितः कुलः 1 न च दृष्ट एव 
मातीदि्रादिषस्तसय हैतरिति वक्तव्ये, दषटहेतु साम्येऽपि, सुरूपेतरादिभावेन देहादीनां वैचिन्यदशंनात्‌, 
तस्य चादृष्टञचुभाशुभकू्माख्यहेतुमन्तरेणाभावात्‌ \ अतं एव शुमदेहादीनां पुण्यकायंत्वं, इतरेषां 


~~ ~~ ~~ ~~ 


तो अटेमे नमक वरावर गिने-च॒ने ही लोग होगे । इसलिए यह्‌ स्पष्ट ज्ञात हो जाता दहै किं इतं 
दु खी जीवोने पूर्वजन्ममे कु एसे हिसा जादि वुरे कायं किये थे जिसके पापकां फर आज इहे 
भुगतना पड रहा है जओौरये हौ महानुभाव संसारमे अपना वहुमत सदा वनाये रखते ह क्योकि 
पापको ओर ही प्राय अधिक प्रवृत्ति देखी जत्ती है ) इससे यह भो मालूम हो जाता है कि खेत्ती 
व्यापार हिसा आदिमे पापका वन्ध होता है ओर उसके फटस्वरूप ॒दु.ने मिलता है तथा दान 
आदि चुम कामोसे पण्यका बन्ध हौकर उससे सुखे मरुता है ) ये ससारके थोडे सुखी यर अधिक 
दू.खो व्यक्ति ही पुण्य ओर पापकी सत्ता तथा उनकी न्यूनाधिकताके जीते-जागते प्रमाण ह 1 
§ २१९. शंका--दानादि अच्छे कामोका बुरा फल जीर हिसा आदि वुरे कार्योका अच्छा 
फट वयो नही {मिक्ता ? 
समाधान--यदि दान आदि अच्छं कार्योका वुरा तथा हिसा गदि वुरे कार्योका अच्छा 
फल होता तो जज सस्ारमे सुखी ही सुखो प्राणी दिखाई देते क्योकि हिसा आदि बुरे कार्य करने- 
वाने ही ससारमे अधिकं पाये जते है तथा दान लादि गुम कायं करनेवाले तो विरडेहीहै। पर 
सारकी पापमय प्रवृत्तिको देखते हए सुखियोका कम ओर दूखियोका अधिक पाया जाना ही इस 
वातेका ज्वलन्त प्रमाण ह कि अच्छे कामका अच्छा तथा दुरे कार्योका वुरा फट होत्ता है ! "जैसी 
करनी तेसी भरनी" यह्‌ वात तो मूर्खं रवाठे भौ जानते हं ¦ 
९ २२० अव कायानुमान वताया जाता है--यद्यपि मनी जीवोमे आत्मातो एक मी है 
परत्तु कोर्‌ नरकमे पेदा होता है, किसीको पुकौ देह मिलती है तो को मनृष्यका चौल्धा धारण 
करता टै, उनमे भी करू सुन्दर सुटाव्ना चगता हे तो कोई भदा वेडौट-कुरूप होता । मरे सव 
विचित्र रोर किसी न किसी कारणे ही मिलते है क्योकि ये कार्यं है जित तरह अनेक दे 
वरे सपटे आदि षडमे म्द चाक उण्डा तधा कुम्हारकारण होने ट्‌ उमी तरट्‌ इन विचिव- 
विचित्र देहयकी प्राक्तिमि कोन कोई छिपाहया अदुष्ट कारण ञ्व्टयहै ! प्रत्यत माद माना 
पिताण्ये तो :च विचिःतामे कारणनहै न्ह जा चक्ना. बयोकरि 
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नन्दन माँ ठापके क्रप्‌ टङ्क, 
ट्दृप्‌ 5 सर ~ 7) # डफ भ 31 ्- चु{पुकः र नके ०९ त्र्य ॥ि _ 
रप सानल्पपवेः सुन्दर ठड्के, तथा उन्ही मो-कापके कमी युन्दर्‌ जौर्‌ कमी कृप वान-यच्ै 
६१ ~> 4 क कुन + टप्‌ न इ 9 ङ्रणोड) न न = न्पपए्न्ना ध = = रः । 
परा टद) अत मा-दाप डादि दष्ट दारपोव्ये नपानना टानपर्‌ भ्म डिम चपि तरप 
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२७४ पड्दगंनसमुच्चये [ का० ४९ & २२१ - 


तु पापक्ायंत्वसिति का्यानुमानम्‌ ! सर्व॑ज्ञवचनप्रामाण्याद्रा पुण्यपापथोरभयोः सत्ता प्रतिपत्तव्या । 
विोषर्पथना तु विशेषावर्यकटीकावलोकनीयेति 1 
§ २२१. अथाल वमाह । मिभ्यात्वादयास्तु हेतव." इत्यादि 1 असटेवगुर्थर्मेषु सहे 
मिथ्ात्वम्‌ \ {हिसाद्यनिवृत्तिरविरति. । 7 । कषाया री ५ -- सनो 
वाक्करायव्यापारा ! उत्रवसक्षरघटना 1 मिथ्यात्वाविरत्यादिक्ा. परनवन्धस्य न्नानावरणोयाव्किम- 
दन्यस्य ये हेतव, स आस्रवो जिननासने विज्ञेय. ! आल्रवति कमं एभ्य स आास्रव.! ततो 
मिथ्यात्वादिविएया सनोवाक्कायव्यापारा एव ज्युभाद्ुमकमंबन्यहेतत्वादाल्रव इत्यर्यः 1 
९ २२२. अथ वन्धाभावे कथमालवस्योपपत्तिः, आल्रवात्‌ प्राग्बन्धसद्ध्‌ावे वा न तस्य वन्व- 
हैव॒ता, प्रागपि वन्धस्य सम्भावत्‌ ! न हि यदयद्धेतुकं तत्तदभावेऽपि भवति, भतिप्रसद्धात्‌ । 
६ २२३. असदेतत्‌, यत॒ आच्रवस्य पवंदन्धपेक्या का्यंत्वमिष्यते, उत्तरवन्धपिदया च 
कारणत्वम्‌ ! एवं दन्धस्णापि परवात्तराल वपेक्षया काय॑त्वं कारणत्वं च न्तातव्यं, वीजाडरयोरिव 


सुहावना निरोग" जरोर पुष्यके उदयन्ते मिक्ता है तया महा काना दला छगडा कल्प बरोर 
पापक्रा कायं ै1 उस तरह्‌ उन गरीरोको विचित्रता स्पो कायने भी पण्य ओौर पापका अनुमान 
होता है 1 सवंनके हारा प्रणोत जागममे इनका प्रतिपादन टोनेसे चागम्के दरार भी उनको सत्ता 
निश्िदाद ल्पसे सिद्ध हो जाती दहै। इन पुण्य बौर पाप सम्बन्धी विनेप चर्चां किनेषाक्व्यक 
भाष्यकी टीकरामे देखी चाटिषए 1 

& २२१ मिश्यात्व आदि वन्यके कारणोको आसूव कहते है । कदेव कुगुर तथा कुधमंको 
सच्चा ठेव, सच्चा गुर तथा स्तच्वा घमं मानना मिथ्यात्वं है 1 असत्‌मे सत्‌ वुद्धि करना हौ मिथ्यात्व 
है! ट्स जादि पाप कार्योसि विरक्त न होना उनमे लगे रहना जतिरति है । राव पीना सार 
विपय आदि वेवन क्रनेसे जो अच्छे कायोमि अनादरका भाव होता है वहे प्रमाद द] क्रोव मान 
माया गौर लाथ, जो आत्मके गान्त स््ल्पको कस देते ह उस स्वरूपको विगाडदेते ट्‌ वे कपाय 
टं । सन वचन ओर गरीरक व्यापारको योग कहते हं 1 मिच्यात्व जार अविरति आक जिनसे 
जानावरण आदि कर्मो का वन्ध होता है, जिननासनमे आन्व क्ते ह । जिन भावो या क्रिवार्जा 
सते क्म आते है ( आ-समन्तात्‌ चारो तरफसे चरवति-कर्मो का टपकना ) उन्द्‌ जालव्‌ कहत ट्‌ 
तात्पर्यं यह्‌ ट क्रि--मिथ्यात्व अविरति आदि रूपमे जो मन वचनन कायक प्रवृ त्ति होतो टै, अर 
जिनसे जम ओर अलाभ कमं आते हे उसे जाखव कहते टं । 

६ २२२ ंक्ञा-~जवतक्र आत्माके साथ कर्मोका वन्व नही दागा तवत्त वतक उस्म मिथ्य 
आदि वरे भाव ही उत्पतन नही होगे! यौर जत्र वुरे माव भौर बुरी क्रियां ही नहीदं पव न्मा 
का आस्रव--आना किस जरियेने होगा ? यदि आत्पाम पहर ह केम वन्ध मचजूद ट्‌ त आव 
निरर्थक ही हे वह वन्धमे कारण नही हो सकेगा क्योकि वन्यत अ।्लवेस पट्च ६ आसाम 
मौजद है! जो जिसके अभावमे हो जातौ है उत्तमे उत्त वस्तुको कारण नद कट सक्त | जव अन्व 
धाटी नही जर वन्य पहलेदौहो चुका तव॒ आच्वकंा वल्यक प्रतत करण कत कटा जा चक्रता 
= ? जव आसव है ही नदी तव वन्ध क्रिसका?जो चोज जायी हौ नही उसका नम्बन्व कलः [तो 
निरी सखंतादटीटे) | 

६ २२३ समाघान--जाज जिन भावे कर्मोका आच्च ही द्टा (9 
मकि उच्यते हए हे, अतः आजका आच्तत पूर्ववन्वक्राता कराय यह तथा जगे हानंव्रा कर्मवन्वकका 
कारणं ह ! नी तरह वल्य पूवं आवका कायं तथा उ्तर जालवर्य कारण टता ट्‌ | जिम प्रकार 
जिस वीजो जाज वति वोत ह वह पहचेके वृ्नका तो कायं है जर जागे उगनवादं अदुका वारण 


भ, व (नह न 
वे भाव पटने तव ह+ 
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१ -त्वा है-भ० २। २ दिपयमनोवाककायव्यापार एव म० > । 
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वत्धास्चवयोरसन्योच्यं क्षायंक्तारणभावनियमात्‌ \ 

९ २२४. त चैवमितरेतराश्रयदोषः, प्रवाहापेक्षयानादित्वात्‌ | ॥ 

९ २२५. अयं चास्लवः 'पुण्यापुण्यवन्धरैतुतया द्विविधः । दविविधोऽप्यवं मिथ्यात्वादुत्तरभदा- 
पेक्षयोत्कर्षापकषंभेदापेक्षया वानेकप्रकारः \ त 

९ २२६. अस्य ञ्च श्ुभाञ्चुभमनोवाक्काथन्परापाररूपस्यास्रवस्य सिद्धिः स्वात्मनि स्वसेद्‌- 
ताचध्यक्षतः, परस्मिश्च वाक्कापव्यापारस्य कस्यचित्प्तयक्षतः, शेषस्य च तत्कायग्रनवानुमानत- 
्पावसेया, अणगसाच्च \॥\ ५० \ 


९ २२७. अथ संदरबन्धौ विवृणोति । 
¢ ॥ धं ¢ 
संवरस्तन्निरोधस्तु बन्धो जीवस्य कमणः । 
अन्योऽन्यादुगमास्मा तु यः संबन्धो द्वोरपि ॥५१॥ 
९ २२८. व्याख्पा-तेषा-सिथ्पात्वाविरति*प्रमाद्कषाययोगानासास वाणा" सम्यग्दशंन्‌- 





होता रै, उसो तरह आसुव ओर बन्थमे वीज ओर अकरुरके समान ही परस्परम का्य॑-कारण भाव 
मोजुद हे! 
९ २२४ शंका--यदि आखव बन्धसे उत्पन्न होता है तथा बन्ध आस्रवसे तो अन्योन्याश्रय 
दोप होनेसे एककी भी सिद्धि नही हो सकेगो | 
समाधान-- यदि उसी आस्रवको बन्धका हेतु तथा उसी वन्धका ही कायं सानते तो इतरे- 
तराश्रय होता } परन्तु हम तो आखव ओर बन्धका प्रवाह अनादि मानते हे ! अनादिकालसे पूर्वं 
बन्धसे आखव तथा उससे उत्तर वन्ध होता चखा आया है । जिस तरह आजका बीज पूवं क्षसे, 
वृह वृक्न पूवं बीजसे इस तरह अनादि परस्परा चलती है उसी तरह आजका आस्व पूर्व॑वन्धसे, वहू 
पूवं आसरवसे, वह्‌ तत्पूर्वं बन्धसे इस तरह आव गौर बन्धको अनादिकालसे अविच्छिन्न धारा 
चरी आती हे 1 
६ २२५ यह्‌ आस्रव पुण्य बन्धमे कारण होनेसे पुण्याखव तथा पाप वन्धमे कारण होनेसे 
पापाखव कहता है । ये दोनो ही पुण्यास्व ओर पापाखव मिथ्या आदिको तीव्रता मन्दता 
आदिके भेदोसे अनेक प्रकारके होते हं! इस तरह शुभ ओर अशुभ रूपसे होनेवाले मन वचनं 
कायक प्रवृत्ति ही आसव है । 
$ २२९ यहं आस्व अपनो आत्मामे तो स्वसवेदन प्रत्यक्षे हौ अनुभवमे अता है 1 दूसरे 
की आत्माको कू गारीरिक वाचनिकं प्रवृत्ति्यां तो प्रत्यक्षसे ही जानी जाती है तथा कुक मान- 
सिक प्रवृत्तियां तदनुकूरु कायोसि अनुमित होती है ! सनके भाव भी चेहरेकी प्रसच्चता आदिसे जान 
लिये जाते हे । आगमसे भी दूसरेकी आत्माकी तथा अपनी आत्माकी प्रवृत्तियोका यथावत्‌ परिज्ञान 
होत्ता है 1 अत आगम भी आस्रवततत्वकी सत्ता सिद्ध करता है} ५०॥ 
§ २२७. अव सव्र ओर वन्धका व्याख्यान करते हे-- 
आस्वके निरोधको संवर कहते हँ ! जीव जौर क्म॑का एकमेक होकर मिक ज ना, दोनो- 
का परस्पर-अनुप्रवेश रूप सम्बन्ध वन्ध कहूलाता है \\ ५९१ \ 


९ २२८ मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय ओर योगरूप क्के आनेक दरारोको सम्यग्दर्शन 


१ --ण्वहैतु- स०र२। र -क्षया चनि-म० २! ३.वाम०२। ४ _ति कपा-म० १ 

क ९ 4 व्यादघनाविरतिप्रमादकपा 1 2 ध 
न० २, प०१, परर, क०1 ५ “'सिथ्यादर्मनाविर ययाना दउन्धरेतवं 1 --त० 
सृ ८।१। 


२४६ प द्रमंनगगुच्ये [ का० ५१ § २२९ - 


विरतिप्रमादपरिहारक्षमादिगृप्नित्रपरमानूप्रक्षाभिनिरोधो-निचारणं रथगनं मंवरः-, पर्यायकयनेन 
त्ारया । आत्मन कमपिादानटैतुभूतपरिणामाभावं. सवर दत्यभिप्रायः । 

$ २२० म च देरानवंभेदाद्‌ द्वेधा । तत्र यादरमुध्मयोगनिसोधफाटे सर्वसंवरः 1 जेपफाले 
चरणग्रतिपत्ते रारन्य देखानवर । 

९ २३० अय वन्यतस्वमाट्‌--'वन्धो जीवग्य कमण." इत्यादि । तत्र वन्धनं कन्थ - 
पररपरादलेपो जोवप्रदेकयुदगखाना क्षीरनोरयत्‌, अथवा वच्यते येनात्मा पारतन््यमापद्यते त्ताना- 
वरणादिना "न वन्ध --पुदुगटठपरिणाम । 

९ २३१ ननु जोतरमणो सवन्य करि गोष्टामाहिटपरिकिपतन्च्कसंयोगकत्प उतान्यः 
कश्चि दित्याश्लद्ु याहं योरपि" कमवगणाप्रोग्यन्फर्याना जीवस्य चान्योः धानुममात्मा- अन्योन्यानु- 
गतिस्वन्प परन्परानुप्रवश्रप इत्ययं । अयमत्र भाव--वह्लययस्पिण्डमंवन्धवत्‌ क्षीतेदकस- 
पवा जोव कमणोमिवोभनुप्रवेक्ात्मङ एव सचन्धो वन्धो बोद्धव्यो न प्न. कच्च किकथकसंयोग- 
कत्पोऽन्यो वेति । ` ~ 

१ २३२ अत्राहु-कवममूतत्यात्मनो हृस्तायत्तमवे सत्यादानशक्तिविरहात्‌ कर्मग्रहुणमुच्यत 
द्ति चेत्‌ 
व्रत, अप्रमादपरिणनि, ्षमादिधम गन वचन कायके व्यापारोका निरोध तथा तारकी अनित्यता 
दिका मनत चिन्तवन रुप व्र्म्रक्षा जादि उपायोत्ति वन्द कर देना नवरह] अ।्वोका 
नियो निव्रारण या स्यगन दी सवग ह । तात्पयं यहं कि जिन भावोसि कमं अते ह उनके आत्मामे 
उत्पन्न नरोनेदनाटी सवर 

$ २२९ मर्वेसंवर्‌ आर देगमवरके भेदसे सवर दो प्रकारका है 1 जिम समय मन वचनं 
कायक न्थृन्टे धीर सृतम दोनो व्यापारोका सर्वधा अभाव हो जाता है उन समय अयोगि--योग- 
रहित गणस्थानमे सवंनवर्‌ होता है । उसके पहले मन वचन कायकी सयत प्रवृत्ति रूप चास्ते 


# 


देगनवर्‌ दाता ट्‌ | 
{ २२०. जोक प्रदे अर कर्म पुदृगलोके दूध पानीकी तरह परस्पर मिलनेको-एक दूसरे 
स॒ वंधनेवोे वन्य कटते ६ । अथवा जितत जानावरण आदिकं हारा आत्मामे परतन्त्रता होती ह उस 
कमपुद्‌गटके परिणमनको वन्ध कदत ह्‌ | 
ऽ २३१. शका--क्या जिस प्रकार गोष्ठामाहिलने जीव यर कर्मके सम्बन्धक गरीरपर 
पहिनी हई चोटी या सपक शरीरपर लिपटी हई कचिीकी तरह माना द उसी प्रकारसे क्‌ संवन्य 
हता हे अथवा सौर किसी प्रकारसे 1 ् 
तमाधान--जीव आर कमं वननेके योग्य पुद्गल स्कन्धोका परस्पर-अनुप्रवेल, एकका द्सरे 
मे घस जाना एकेमेक हो जाना ही वन्य है । जिस तरह अग्नि ओर खोहेफे गोलेका एक क्षेतरावगाह्‌ 
प मम्बन्ध हेता है या दूष ओर पानी मिलकर एकर हो जाते ह उसी तरह जीवं मौर क्म 
आपममे मिटकरर एक जसे हो जाते ह, यदी उनका परस्परानुप्रवेन वन्ध कहलाता द । दरीर भौर 
चोटोया सांप ओर काची जैसा साधारण सम्बन्व नहीदहैकि जिसे जोरको हवा ही फाडकर 
सटग फक दे] गीर न इसी तरह्का कोई अन्य प्रकारका ही सम्बन्य माना जा सकता दै । आत्मा 
ओर कर्मपुद्गल वन्धके समय एक जसे हौ जाति है एक दुसरेमे घुल-मिल जाते हं ! न 
& २३, शंका--आत्मा तो अमृतं है 1 अत जव उसके हाथ ही नही है तव वह कम 
१८ गि समितिधर्मानप्रक्षापरिपद्जयचारिव |” -त० सू० ९।२। २ “जाललवनिरोध सवर । 
--त० सू० ०।९। ३ -माव इत्यभि~-म० २) ४ सवेन्य भ० 9 प० 9०१० २। ५ गोष्ठा 


माहिलास्यौ निह्वव. । ९६ सवन्धो बोद्ध-भ० २। 


शनक 


<= २७७ 
~ का० ५९ $ २२४ | ग्तमतम्‌ । 


९ २३२. उच्यते; इयमेव तावदस्थानारेक्तश्रक्रिया न जापयति, यतः केना- 
सूततास्युपेतात्सनः \ रमंजीदसबन्धस्यानादित्वादेकत्वप सति श्ीरोदकनन्मूत एव कम- 
ग्रहणे व्याप्रियते, न च हुस्तादिव्यापारदेयं कमं, †कतु पोदुगलमपि सदध्यनस्तायविशपा ्रगद्रेषमोह- 
परिणासाभ्यज्नलक्षणादात्पतः क्मयोर्यपुद्गलजालङरेषणमादाने स्नेहाभ्यक्तेवपुषो रजोलगन्‌- 
वदिति! प्रतिप्रदेशानन्तपरमाणुसंदलेषारजीवस्य कर्मणा सह॒ लोीभावात्कथंचिनमुर्तत्यमपि 
संसारावेस्थायासमभ्युपगम्थत एव स्याद्रादवादिभिरिति _ 

९ २२४. स॒ च प्रशस्ताप्रकञस्तमेदाद्‌ दधा ! ` प्रकृतिस्थिवयनुभागप्रदे्ाभेदास्च चतुर्घा । 
प्रकतिः-स्वभायो यथा ज्ञानावरणं ज्ञानाच्छादनस्वभावतित्यादि \ स्थिति --अध्यवसायङृतः काल 
विभागः 1 अनुभागो-रसः ! प्रदेश.--कमंदरुसंदय इति \! पुनरपि मलग्रकृतिभेदादण्रधा लाना- 
वरणादिः \ उत्तरप्रकृतिभेदादष्टपञ्चादधिकरातभेदः \ सोऽपि तीन्रतीनब्रतरसन्दमन्दत रादि भेदा- 
दनेकविध इत्यादि कमग्रन्थादबसेयम्‌ ' 1 उक्तं वन्धतर्वम्‌ । 


कसे रहण कर सकता है ? ग्रहण करनेकी शक्ति तो हाथवारूकि होती है । 

९ २३३ समाधान--इसी प्रकारको वेमौकेकी भरी शंका भापकी मूखंताका खुला प्रदं 
कर देती ह ! आत्माको सवथा अमृतं मानता ही कौन ? कमं ओर जीवोका अनादिकालीन 
सम्बन्ध होनेसे दूधमे मिला हुमा पानौ जिस प्रकार दूधनजेसाहीहयो जाताहै उसी तरह यह 
आत्मा भी मतं हो रहा है ! ओर यही कर्मगरीरवालो मूतं आत्मा नये कर्मक अपनी ओर खीच- 
कर उन्हे उसी कर्मंशरीरसे चपटा लेती है ! कमं हाथसे उठानेको स्थुख चोजन्हीहै) येतो 
पुद्गलोके अत्यन्त सूक्ष्म भाग ह । जव भात्मामे राग द्वेष मोह या अन्य विकारी भावोकी चिकनाई 
सातौ है तभी यह्‌ पुद्गल कमक अत्यन्त वारीक धूर उसपर आकर जम जाती है } जिस प्रकार 
तेर रगे हुए शरीरपर धूर स्वभावत ही आकर जम जाती दै ओर मैकका रूप धारण कर हवा- 
से उडने सायक नही रहती उसी तरह राग-देष आदि चिकनाईसे जमे हए कमं प्राय अपना फल 
दिये विना नही ज्ञडते 1 केमके योग्य पुद्गल धूखिको चिपक्रनेमे कारणभूत चिकनार्ईका होना 
तथा उससे कारण कर्मोक्रा चिपकना ही उनका ग्रहण करना है] इस तरह सारी अवस्थामे 
जदमाके प्रत्येक प्रदेशसे कर्मके अनन्ते परमाणुओका एक लोी-माव--विलकुर घुलमिरुकर 
सम्बन्य हो रहा है इसोकिए स्याद्रादी जेन आत्माको कथचित्‌ मृतं भो स्वीकार करते है ! 

$ २३४ वन्ध शुभ ओर अनुभके भेदसे दो प्रकारका है 1 इसके चार सेद भी है-- प्रमति 
वन्ध, २ स्थितिवन्ध, ३ अनुभाग वन्ध, ४ प्रदेश बन्ध । प्रकृति-स्वभाव, जैसे ज्चानावरणका स्वभाव 
हं ज्ञानको ठंकना, प्रकट नही होने देना । स्थित्ति-अषने कपाय रूप परिणामोके अनुसार कर्मकौ 
ठहरनेको मर्यादा ! अनुभाग--रस तीत्र मन्द या मध्यम रूपसे फल देनेकी राक्ति ! परदेल--कर्मके 
परमाणुभौका सेचत होना } ज्ानावरण, द्ंनावरण, मोहनीय, अन्तर य, वेदनीय, आयु, नाम 
जौर गोत्र ल्प मूल प्रकृतियोके भेदसे आठ प्रकारका है } इनकी उत्तर प्रकृतया तो एक सो अद्ा- 
चन १५८ होतो ह 1 इनके भी तोत्र तीव्रतर मन्द मन्दतर आदि तारतम्यसे होनेवाखे अनेको भेदं 


ध इन भेदोका विशद ओर पिस्तृत वणंन कमं ग्रन्थोसे जान ठेना चाहिए ! वन्ध तत्त्वका कथन 
चुका । 


भभ क 
~ ~ ~ भ 





~ 





१ च्च चतुविघा आ०;) क° ] -च्वतुर्बा म०>े! ^ ्टेतिरिधन्यनुमागप्रदेवास्तदिवय 1” --त० 
स० ८।६ ! २ “आध्यो ज्तानदर्दनावरणवेदनीयमोहनीयायर्नामगोवान्तराया- ।* - त° सू° ८४ । 
रे 'पञ्चनवदेय्टविधतिचनुदटिच्वर्पस्यद्दिपञ्वमेदा यवाक्तमन्‌ !: - त° सखु० <+ | 
४ -यमितिच०२। । 
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९१ 
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४६१ 
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९ ०२५ ¶निननावरयमा- । 
पस्य कणः सादरा मरम्न मा निजम्‌ मना | 
आनशरानतकयो ववयामम्न्‌, दूदद्रमात्न उच्यते |५२॥ 
` +< वप्राः ¡ चतु तारव-तातन सयमय कममो- जानायरनादे माद.-- मरन 
तद्यपि न तपना [रचन मा निगमा गन्ना) मा = निपा, मकमा लममदाने 1 तत्राचा 
सारििधा = दुरनग्नषजरयनतयोन्मर्पकस्यपिणनिषनपपरिप्प्रपगापा' लोयादिाय- 
सददाद्मारिगापष्ार्ययोन्याु र्णा वा वीन्यनतर्मवंपरिपहवगादणा नि प्रनिकर्मद्ानम्मिा 
नदति 1 नावा न्वन्व्रतरीरिणा लीद्रनर्यायरमानमानित दतत नमननसमतननो मत्रि) 
` २२. ननन मानननयाह र्वा नक ' -न्यादि) हादे. मरपनकद्ि. 
पायुकिनादटयप्रालवुष्वानतवणगनवर्मम्पतनम्म्रहमयेदनपे हप्रापादिनदनानागिद्रत्वदिरा - 
१ , ॥ , { 9 न्द्‌ 
रदन्ता पायो पिग्त, पनमा दयन] यो > प्श्चवानिन पन कदाचित मवति, स 


#.6 (~, ह 6 
८{(- न्न 1 


4 11141111 

~: -ना म ग न =.“ हि ०. = + ~न ८ . ग भु पर न 
{नए कमा काटल [नतग त्न ह । मात्र यच्यन्त वियः हानिपर चरर 
दादिन नो मम्पन्य द ताना मोऽ करन्याना 2) ५२॥ 


2 ००० जायने (1 रद्‌ जनादन तयः र्माह्न व्रारदर प्रतान ततमे अन्य भम 


1 द उताना उ नटाना-- + द दना निय 7.द्दराना >] यट चिठयं सक्नाम अरि यजाम 


°<. ~] 
गार गगवन र्वानाम योद, (वानि ससनतर, मृगप्नाग सन्दा गरमा चाद्विके वार्त 


#। 


शि 
ह्रद माक यणा दुनक्ता दले जमदि दुदर तप तपने द, सतिम नवानि 
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न्ति द्‌, सिन्ते सपने यममनम गा गोह नीद 
म द्रमन 7र्नेवाद्े सावुशक सकाम 2च्यायूर्वक त जानेवाठी- निजेन दौतीदै) य॑ साद 
कर्मा को जानन्ृतकरर द्रण टुद्-रटकर्‌ सदरादते ह । फटी निर्जरा वन्तुत का कारिणी एव 
पुर्पा्केन टोनिवाखी द । यो छान्त पगणामौ व्यक्ति कर्मा के उदगस होनेवाटे लाखा प्रकार 
तीत्र गानीरिक तवा माननिकदु मोको साताम भोय ठेते है उनके अक्ाम--{( अये हुए कुर्मोको 
गहना न कि उन्टरे तडनिगरी उच्छास चछेदमान करना) निजंरा होती दै । सक्ताम तिजसार्म 
वर्मा को जश्ररदग्तौ पकड-पकटकर्‌ उद्यमे लाकर स्खसतत किया जाता हे उन्हे खारिज किया 
जाता ट्‌ जव कि अकामनिर्जरामे कर्म अपने आप समय पर वेन्यनलेरेतेहं, रिटायड्टह 
जात ट्‌ । | 
$ २३७. शरीर, पचो उच्दियां, जायु आदि वाह्य प्राण, पुण्य, पाप, रूप्‌, गन्त, रस, स्प 
फिरसे रीर ग्रहण, स्व्री-पुस्प ओर नयु सक वेद, कपाय आदि परिह, अज्ञान तथा असिद्धत्व 
आदिका आत्यन्तिकं वियोग होना ही मोक्ष हे । इन देहादिका एक वार नष्ट होकर फिरसे उत्यच 
तटी होना टी आव्यन्तिक नाश दहु। इनका इस प्रकारका नागहो कि वहू नाशं सदा वना र टै 
अनन्तकाल तक वहु नाश जैसाका तैसा रहै । ये देह आदि उत्पतन होकर उस नाशका अभावत्‌ 
कर्‌ सके ! नाके इम सदा स्थायित्वको ही आत्यन्तिक कते ह । 


नानानना जण न मन 
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१. -परिपहपराणा भा०, क० ! २. -ररीरमा-आ०) क, १० १, प०२। 


~ को० ५२. § २४० ] जनमतम्‌ । - २५९ 


९ २३८. अत्र पर आह्‌, ननु भवतु देहस्यात्यन्तिको ˆविधोगः तस्य सादित्वात्‌, परं रागा- 
दिभिः सहात्यन्तिको वियोगो ऽसंभवी प्रमाणवाधनात्‌ \ प्रमाणं चेदम्‌-यदनादिमत्‌ न तद्धिनारमा- 
विशति यथाकाश्षस्‌ \ अनादिमन्तश्च रागादय इति चेत्‌ । 

६ २३९. उच्यते, यद्यपि रागादयो दोषा जन्तोरनादिमन्तः-तथापि कस्थचिद्यथावस्थित- 
स्त्रीशषरीरादिवस्तुततत्वावगमेन तेषा रागादीनां प्रतिपक्षभावनातः प्रतिक्षणसपचयो द्यते । तत 
संभाव्यते विरिष्टकालादिसामग्रीसम्डवि भावनाप्रकषतो नि्मलसपि क्षयः, निमूलक्षयानभ्थुपगमेऽप- 
चयस्याप्यसिद्धेः ! यथा हि--श्नीतस्पशे्तपाद्या रोसहूर्षादयः शीतप्रतिपक्षस्य बह्वमन्दतायां मन्दा 
उपरुन्धा उत्करे च निरन्वयविनाशिनः 1 ` एवमन्यत्रापि मन्दतासडावे निरन्नयविनाशोऽवशय- 
मेषटव्यः। 

§ २४०. अथ यया ज्ञानाचरणोपकर्मोदये नानस्य मन्दता सदति तत्प्रकषं च ज्ञानस्यन 

निरल्वयो विनाशः, एवं प्रतिपक्षमावनोत्कर्षेऽपि न रागादीनासत्यन्तभुच्छेष्ये भदिष्यतीति । 


~ ----- ~ 1 


$ २३८. शका-देह तो उत्पच्च होता है, सादि है अतत मोक्ष अव्स्थामे उसके सागकी 
वात तो समन्षमे आती है, क्योकि जो वीज उत्पच्च होता है उसका एक न एक दिन ना टोताही 
ह} पर राग आदि अनादिकालीन वायनायोका अत्यन्त विनाज बुरद्धिगम्य नही है] अनादि वस्तु- 
का विना्तो प्रमाणमे बाधितदै] जौ अनादि होते दैः जो कभी उत्पन्न नही हए उनका नाग 
नही हाता जेमे कि अनादि काटसे वरावर चट अानेवाने धआकायकरा । ये रागादिभाव भौ आत्मा. 


५ रसे ही "रहते है । यत रन पृ्तनौ चीजोका नाय करनानतो युक्तिसगतटै ओरन 
उचित दही) 








२८० पड्दगंनसमुच्चये [ का ५२. § २४१ - 


^ २४१. तदयुक्तम्‌; विविधं हि बाध्यं, सहभूस्वभावं सहकारिसंपा्यस्वभावं च ! "तर 
यत्तहुभूस्वभाव, तच्च वाधक्ोत्कषं कदाचिदपि निरन्वयं विनादामाविदति ! त्तानं चात्मन, सह्‌- 
सुस्वभावम्‌ । आत्सा च परिणामिनित्यः, ततोऽ्यन्तप्रकष॑वत्यपि ज्नानावरणीयकर्मोदये त्तानस्य न 
निरन्वयो चिनाद्यः । रागादयस्तु लोभादिक्मविपाकोदयसंपादिततत्ताका ततः कमंणो निमलमप- 
गमे तेऽपि निमूलमपगच्छन्ति । प्रयोगच्चात्र-ये सहकारिसंपाच्या यदूपधानादपर्पिण- ते तदतयन्त- 
वृद्धौ ˆ निरन्वयविनाहाघर्माणः, यथा रोनहर्षादयो वद्िवृद्धौ ! भावनोपघानादपकपिणस्च सहकारि. 
कम॑संपाद्या रागादय इति ! अचर 'सहकारिसंपाद्या' 1 इति विरोषं सहुभूस्वमावन्नानादिव्यवच्छे- 
दायम्‌ । यदपि च प्रागुपन्यस्तं प्रमाण यद्नादिमित्‌, न तदिनायमादिशति' इति, तदप्यप्रमाणम्‌ 
प्रागभावेन हैतोव्यभिचारात्‌ । प्रागभावो ह्यनादिमानपि विनाक्ञमाविति, अन्यया -्रा्यानुतत्तेः । 
काच्चनोपल्यो. संयोगेन च हतुरनेकान्तिकः ! तत्संयोगोऽपि हयनादिसंततिगतोऽपि क्षारमृतयुट- 


पाकादिनोपायेनं विघटसानो ठट इति 
$ २४१ समाधान-वाधित होनेवाटी वस्तुं चे प्रकारकी होती है-एक त्ते स्वामाविक 
ओर दुसरी सह्कारियोसे उन्न होनेवाले आगन्तुक विकार ! जो स्वाभाविक धमं ह, उनका प्रति- 
पक्नोका अत्यन्त _उत्कषं होने पर भो केभी भी समृ नान नही होता] जान आत्माका एे्ा ही 
स्वामाविक्त धमं टै, अत जानावरणोयं कर्मोक्रा कितनाही तीरे उदयक्यो नदो उत्ता जडे 
नाज नहा हो सकता } यदि जानक्ता समृ नाज हो जाय, तो उत्त स्मय यात्मका भी नाव नियम- 
ते दो जायया वहं वच नही सकता 1 अत्त्मा परिणसननीक होकर भी द्रव्य, ल्पते नित्य है अत 
नानावरणीय कमंके कारण जानम न्यूनाचिकता ल्पसे परिवतंन् होने पर भी दरव्य-मृर स्वभाक्का 
विनाज नही किया जा सक्ता उसकी नित्यता तात्पयं टी वह है कि वह्‌ कमी भी जान 
स्वरूपसे अनःनस्वल्पमे परिवतित चही हो सक्तती । राग आदि वासनाएं तो लोभ आदि कमक 
उश्यते उत्पच्च होनेवाटे विक्रार है, आगन्तुक ह 1 स्वाभाविक तटी हं । जत जव लोम आकि 
उत्न्च करनेवाले कमं पदृगलोका समक उच्छेद हौ जायया तव उनकी सत्ता तो अपनेटी साप 
समाप्त हो जायगी 1 जो विकार सहकारियोते उत्यत्च होते हँ स्वाग्भविक नही हं वे जिस प्रतिपन्नौ 
भावनासे कम होति है या मनर पडते है, उ प्रतिपक्षी मादनाक्ी अत्यन्तं वृद्धि होने पर उनका 
समूल नाज हो जाता है 1 जेते उण्डकसे होनेवाङ़ रोमाच अग्निक पूरी तेरह्‌ जर जाने पर्‌ ध 
जाते हँ उनका नामोनि्गां नही रहता उसी तरह विरागी भावनाजं मन्द पडनवार 516 
कर्मो से उत्पन्न रागादि यावोका भी विरागौ भावनामोकी भव्यन्तं वृद्धि होने पर समूल नान ला 
ही जाना चाहिए । इस अनुमानमे सहकारिसषाद्च-जो ययाव आगन्तुक कारणानि उत 
स्वामाविक नही ह--क्निपण मात्माके सदा स्यार स्वाभाविक जान जादि घमो अ कि 
का व्यवच्छेद करनेको दिया है ! तथा यह भी तो निवन नही हो सकता कि--जा जना १ 
उनका विनान होवे नही ? देखिए--प्रागभाव अनादि है परन्तु उसका विनान ठका जाता ॥ है। 9५ 
प्रागभावका नान हौ तो कार्योकौ उत्पत्ति ही चही टो चकेगा | अत्तः आपा क सम 84 1 
भाव ( जव तक कायैः उत्यन्न नही होता तव तक उत्त कायंकता अभाव + तेर्व्या ५ र ध ५७ 
निकले हृएु मक्िन नुवणंमे रहुनेवादे मुवणं ओर पत्वर अ!दिके नयागल भा चहं ५ ५ 1 
होता है । जो सोना अनादिकराल्ये ददानम पडा था, आ वट्‌ निकाला गया 1 कौ 
आदिका भी सयोग अनादि काच्से ही रहा है, परन्तु नुहाया आदि तीश्ण्‌ पदाचा ५ न 
मिदटीकौ घरियामे पूरी तरं तपाया जाता ठं तव व्ह. त क ध 6 न 
भरमे खतम हो जाता है ओर सोना अपत्नौ गुदं अवस्वाम निर आता टं | भह. 
१. तवर सहम्‌ स्वमावं यत्तन्न म० > । २. -पनानि वम २। 5. -नुपपनें म 








॥ 
= | 





~ काऽ ५२. § २४४ जेनमतम्‌ । २८१ 


९ २४२. अथ रागादयो धर्मा घमिण अत्मनो भिल्लाः, असिन्ना वा! भित्ताश्वेत्‌; तदा 
सर्वेषां वीततरागत्वसिद्धत्वप्रषद्धः, रागादिभ्यो भिन्नत्वात्‌, मुक्तात्मवत्‌ । अभिच्नाश्चेत्‌; तदा तेषां 
क्षये धर्मिणोऽपि क्षय इति 

§ २४३. तदयुक्तम्‌, भेदामेदपक्षस्य जात्यन्तरस्यास्थुपणमात्‌ । कथसिति चेत्‌ 1 उच्यते । 
घमिधर्म्मणां च भेद एव, अभेदस्यापि सतत्‌ ! नाप्यभेद एव, सेदस्यापि स दूयवात्‌ \ ततो नोक्त 
दोषावकाश' इति , 


§ २४४. अथ कार्सणश रीरदेः सवंथावियोगे कथं जोवस्योध्वंमालोकान्तं गत्तिरिति चेत्‌ ` ! 
पुवेप्रयोगा्दिधिस्तस्योध्वंगतिरिति बूमः । तदुक्तं ततत्वाथभाष्ये- 
“तदनन्त रमेबोर्ध्वमाखोकान्तात्स गच्छति । 

प्वंप्रयोगास द्ध त्वबन्धच्छेदोध्वंगौरवे' । १ ॥ 

कुलालचक्र दोलायामिषौ चापि यथेष्यते 1 

पूव॑प्रयोगाक्तमह्‌, तथा सिद्धगति स्मृता ॥ २॥) 

मृल्केपसद्ध निमेक्षायथा दृष्टाप्स्वलावुनः 1 

कमस द्ध विनिरमेक्लात्‌, तथा सिद्धगतिं स्मृता ॥ ३] 


हो ही नही सकता किं जो अनादि है वह्‌ नष्ट नही हौता } 

६ २४२ शंका--रागादि धमं आलत्मासे भिन्न है कि अभिन्न ? यदि रागादि धर्मं जात्मासे 
भिन्न हो त्तो समो आत्म अनायास ही रागादिरहित होकर मुक्त जीवोकी तरह वीतराग बन 
जायेगी क्योकि रागादि तो आत्मासे भिन्न है ही । यदि रागादि धर्मं जात्मासे अभिन्नहैितो 
रागादिके नाश होने पर आत्माका भी नाज होना वाहिए्‌ 1 धमके ना होने पर उससे अभिन्न 
अर्थात्‌ तद्रप धर्मी को नष्ट हो हौ जाना चाहिए । । 


§ २४३ समाधान-हम लोग न तो धमे ओर घर्मीका सर्व॑था मेद ही मानते है ओर'च 
अभेद ही ! किन्तु सवथा भेद ओर अभेदसे विलक्षण कथचिद्‌ मेदामेद मानते है ! रागादि ओर 
आत्माको जुदा-जुदा नही रख सकते अत वे अभिन्न है रागादिके नाय या उत्पाद होने प्र भी 


आत्माका नान्न या उत्पाद नही हता अतः वे भिन्त है! इमल्िए अत्यन्त मेद ओर अभेद पक्षमें 
आनेवाङे दोष कथविद्‌ मेदासेदमे खाग्‌ नही हो सकते ] 


हि $ २४४ शक्ता--जव कामण शरीर आदिका अत्यन्त वियोग हो गया तब यह्‌ जीव क्यों 
खोकर अग्रमाग तक ऊपर गमन करता है ? क्योकि गमन आदिमे कारण तो कार्माण शरीर ही 
था, जव वह्‌ नष हो गया तव जुद्ध जीव किस कारणसे ऊप्रको जाता है ? 


ससधान--भूवके गमन करनेके संस्कार आदिसे गुद्ध जीवकी ऊष्वंगति होती है ! तत्तवाथ- 
भाष्यम्‌ इसका वहत सुन्दर तथा सयुक्तिकं विवेचन इस प्रकार क्रिया गया है-- “कमं वन्ध छटनेके 


वाद ही यह्‌ जीव लोकके ऊपरी भाग तक ऊध्वंगमन करता है ! इस ऊर््वगमसके कारण है- पूवं 


प्रयोग, असगत्व-निरुप, वन्धच्छेद -निर्वनक्च तथा ऊध्वं गौरव स्वभाव } जिस प्रकार कुम्ारके 

चाकको एक वार घुमा देने पर पीछे घुमानेवाला उण्डा हट भी जाय तव भौ वह पुवं भयोगे 

कारण वहत देर तक अपने आप घूमता रहता है अथवा जिम प्रकार नाको एक वार सुलनिपर 

वह्‌ पौरे अपने आप जूता रहता है अथवा जैसे वाणको एक वार अच्छी तरह खीचकर छोडने 

पर वह्‌ वहत हूर तक पूवं प्रयोगकरे कारण स्वतः चन्म जता ह उसी तरह इस जोवने क्के 
१. पजय म०>। २ चेन्नैवं पूव्‌-भ०२। ३ 


२ -ध्वेगनि-भा० | 


पिभ = न भ 
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ध. "धनगे [ का ५२. ९ २४५ - 


# 


4 ० 1 11411 

व रा निरम्य रमत्या | ८) 
२५५1 1, श 11. 
17119. प! "+ ॥ 
। प {क {रोद आर्पपिति त्न | 

> {१ द (कार र्मा [ममन ॥६॥ 


+ | { ( । 


1.१1 म ना समनार्मान, | 


कद्‌ 4 रि 
+ ॥{* {: 
# 


ष - { 
हके ॐ ध 9) # @ # छे शकर कक न्क कृ कनक 
11 { (दो, भ [द {7 लाग् ।| ज॥ 
ॐ ¢ हे मै # ४ [1 # छो ॐ च्न्ण्छ की 
¡ {1 “+ ० 1, दमन ( न्मनि । 


पा [निवन (माति मच म्र 1) ८ }}' [निंर भा० {नञ 


~ १ ॥ | 


प्मरन्िितापन्य गानु पुरापि रववन्यापिनमेयेनि ॥ 

` =^“ ननु नयतु प््सासमाचठपि पू्त्रपोनारिभिनविन्योव्यमति, तवापि; सर्वया 
तरारन्दियारिप्राानाममा रमो -ततल्यानो-न्यप्रन- 1 यनो जयनं प्राणधारणमच्यते, तन्ये 
दलि, नदा -गयग्य -पवनानायारमीपन्य म्यान्‌, धनोयम्य च मोभ्ानाय रति चेन्‌! न, ममि 


मरन्म ता त्न [धते दतु भः नम यमने 11 10 1 जपि परन्तु 
1" = [1 कग्नात्रो न | निग प्रक्रर पिट्रोन न्ट हर तुम्कडी 
त वनि वर उर उरगा ताना रे उमा ग्ट कर्मं केप लं जाने प्र 
मित्र पवा) नयनयो तन्मा समनाम्काभाि कितो + 1 जिम प्रर एरण्लफे फरका वकला 
त { त वा टयार उका टना दिन नरद तरक ग्फावट हटने ही सन्यका चक्र खव पूरे 

रया नरन केम ननन दृदनेदी गह णुद सौव उपरको गति करता है। 
मंवान्म तधा पुदुगन्योक्तो यघ्ोगीरव धमंवाटा वतायाहं। 
-ाम ना मोग > [किलत न्वभायन उपरि गमन फनतेट तथा प्रदेगलोमे एसा गौर 
> (ममि नोत जर भिगमने >| जिम प्रत्र गत्थर न्वभावने दही नीनेकी भोर गिरताह 
वाय निगमय यल्ली >, नना जग्निकी उवान्प्रणं ऊषरे जाती उमी तरह आत्माते मो ठव्व- 
गति स्वाभाविकः त > | जीव कर्मो क ससर्ममे नीय नरकमे, ऊपर सवर्गम तथा तिरद्धे मध्यककर्म 
गमन ग्ने 5, गहः उनकी कर्णजनण अन्वाभाविक गति दै । परन्तु जव ये जीव नीचै या तिर 
प्रमानेवानः कमेति द्टप णठद्ो जाने द तवर उनकी गत्ति स्वभावत ऊपरकी ही ओर होतो ह ् 
टाम भी उपर सन्दरकाकायम ता सिद्ध जीवोकी गति ठमलिष नही होती कि वहां गमन कर 
असाधारण महाधना देनेवाला धर्म्रव्य नही है] यदि वहां वम॑द्रव्य होता तो अवभ्य ही गति हौ 
गवती धी, कर वग द्रव्य ता लसकाकायम ट नमे पाया जाता है अलोकमे नही 1“ वर्मास्तिकाय गमनम 


(11111 
(1 1 1111 


सहायकः रै" यद्र पट्टे सिद्र कर्‌ नर्क दह) 
९ २८५ द्ांयग--अच्छा, कमकि अभावसे आपके मक्त जीव पूवं प्रयोग आदिमे सपरकों 


सव गमन करे जर खोकान्तमे विराजमान भी हौ जाय, परन्तु जव मोक्षमे शरीर, इन्द्रिया ध 
द्वासोच्छवाम आदि जीवन सामग्री नही है तव वे अजोव-जड ही हो जायेगे । जीवलका भः 


२ -व च म० १, सम० २, प० 9, २। 






१ तय्वि गनि-म० १, मण २, १०१, प१०२) | 

_-व स्वभावेन भवति क०। ३ परम्‌ आ०, क०। पर इति म० १, म०२। ४ मव तनु ० । 
न रारा- अ > © 

५ -्घ्वं गति म० १, म० २, प० १, प०र; क०। पि दारी-म० $ प 


पृ० २ । 


- का० ५९. § २४५ | जेत्तमतम्‌। २८३ 


प्रायापरि्तानात्‌, प्राणा हि द्विविधाः, दव्यप्राणा भावप्राणाश्च ! मोक्षे च द्रव्यप्राणानामेवाभावः, 
न पुनर्भावप्राणानाम्‌ \ भावप्राणाश्च सुक्तावस्थायासपि सन्त्येव \ यदुक्तम्‌ 


"“"यस्माट्ायिकसम्यक्च्ववीर्यदश्चंनन्नानंः 1 
आत्यन्तिकः स युक्तो नि््न्देनापि च सुखेन 1 १॥ 
्ञानादयस्तु भावप्राणा सुक्तोऽपि जोवति स तेहि 1 
तस्पात्तज्जीवत्व नित्य सर्व॑स्य जीवस्य ।। २॥1 


ततश्चानन्तज्ञानानन्तदशंनानन्तवीर्यानन्तचुखलक्षणं जीवनं सिद्धानामपि भवतीत्ययंः । 
युखं च सिद्धाना सवंसंसारसुखविलक्षणं परमानन्दसयं ज्ञातव्यम्‌ । उक्त च-- 


(“नवि अत्थि माणसाण तं मुक्ख नेव सव्वदेवाणं । 
ज सिद्धाण सुक्ख अव्वावाहं उवगयाणं ॥ १॥। 
सुरगणयुह्‌ समग्ग सव्वद्धा पिडिय भअनन्तगुण 1 
नवि पावड मत्तिसुह्‌ णन्ताह्वि वग्गवरगूहि 1! २ 


सिदधस्स गुहो रासी सव्वद्धा पिडिउ जड हविज्जा 1 
सोऽणत्तवरगमडयो सन्वागासे त मादज्जा ।॥ ३ ॥'" 


11 ~~~ ~ ~~ ------ ~~ - ~- -~ ~~~ 


प्राणोका धारण करना तथा व्वासोच्छवाय देना यदिप्राणही नीद तव जीवन केसा? उन्हे 


जीव वयो कहा जाय ? वे तो सोटह्‌ आने अजीव हो गये । ओर्‌ अजोवको तो मोक्ष होता नही हैं 
यतः उन्दे मक्त भी नही कट सकते । 


२८४ पड्दगनसमुच्चये [ का० ५२. ६ २४६ - 


तथा योगदास्वेऽप्युक्तम्‌-- 

'सुरानुरनरेन््राणा यत्मुख भुवनत्रये : 
तत्स्यादनन्तमागेऽपि न मोक्नयुखसपद ॥ १॥ 
स्वस्वभावजमत्यश्न यरिमन्वे गाव्वत्त मुखम्‌ । 
चतुवंगब्रिणोत्वेन तेनं मोक्ष प्रकोतित ॥ २॥ 

8 २४६ अत्र सिद्धानां चुखमयत्वे चयो विप्रतिपद्यन्ते । तयाहि- आत्मनो मुक्तौ वुदचा्- 
शेषगणोच्छेदात्कयं सुखमयत्वमिति वैडेपिकाः । अत्यन्तचित्तसंतानोच्छेदत मात्मन एवासंभवादिति 
सागता } अोक्तेत्वात्कथमात्मनो मुक्तो सुखमयत्वमिति सांख्याः । 

§ २४७. अत्रादौ वैशेषिकाः स्वजञेमुपीं वि्ञेषयन्ति ननु मोक्षे विशुद्ज्ञानारिस्वभावता 
भत्मनोऽनुपपद्ना, बुदधयादिविेषगुणोच्छेदरूपत्वान्मोक्षत्य । तयाहि-प्ररयक्षादिप्रमाणम्रतिपत् 
जीवस्वरूपे परिपाकं प्रापे तत्तवज्ाने नवानां जीवविल्ेषगुणानामत्यन्तोच्छेदे स्वरूपेणात्मनोऽवस्यान 
मोक्षः 1 तदुच्छेदे च प्रमाणमिदम्‌? ! यया, न्वानामात्मविकेषगुणानां संतानोऽ्यन्तमुच्छिचते, 

सिद्ध जीवोका मुख तो समस्त संसारी जीवोके एन्द्रियकं सुखते विल्भण ह वह॒ ता परमा 
नन्द स्प है । कटा भी हे--“जो निरवधि नुख सिद्धो होता है व्ह न तो किसी मनुष्यकरो न९।7 
होता ओौरन किसी देवको तकदीरमे ही ल्ल ह 1 समस्त देवताजोके त्रिकरारवर्ती सुखको 
इकट्ठा करके उसे अनन्तस्े गुणा भी कर दौजिएु पर वह्‌ सिद्धोक नुखके अनन्तचं भाग वरा 
मी नही हो सकता । यदि सिद्धोके समस्त नुखोको इकट्ठा करके उसके अनन्तवे भागको भी ल्पा 
वनाया जाय तो वह्‌ उत्त लोक तया अलोक तक फटे हए अनन्त आक्राजमे भी नही समा सकता । 
योगयास्वमे भो कटा है कि-“स्वगं पाता तथा मर्त्वलोकमे सुरेन्द्र असुरैर तथा नरेन्र 
जो क भी सुख होता है वह॒ सवका सव मिल करके भी मोल सुकरे अनन्तवे भागकी वरातरौ 
नही कर सकता 1 मोका मुख स्वाभाविक है नियत जक्तिवारी इन्दियोको अपेक्षा न रलनर 
कारण अतीन्दरिव है तथा कभी नष्ट नही होनेके कारण नित्य है! इसीलिए वह मोक्ल घम अ 
काम गौर मोघ इन चार पृर्पार्थो मे परम पृर्पाथं तथा चतुर्वयं िरोमणि कहा गवा है|. ,. 

§ २४६ मुक्त जीवोको सुखमय होनेमे वादियोमे तीन प्रकारके विवादं पार्य जा हं । 

वैगेपिकोका कहना है कि जव मुक्तिमे आत्मके वृद्धि सुख-दटु.ख आदि विनेष गुणोक्ञा उच्छ हो 

-जाता दहै तव आत्मा सुखमय कंसे हो सक्ती है ? वौड्ध इनसे भी वद्केर्‌ हे वे मोक्ष अवेस्थाम 

आत्माका ही सद्धाव नही मानते । उनका तात्पयं दँ कि-मुक्ति अवस्यामे चित्त सन्तानका भत्यन्त 

उच्छेद हो जानेसे चित्त प्रवाह ङ्प आत्माकी सत्ता ही जव चही हं तव नखं टाया किसे ! साया 

-आत्ाकी नित्य सत्ता मानकर भी उसे मुक्तिमे भोक्ता नही मानते । अत यु भले ही रहो, पर 
जव आत्मा उसे भोगता -ही नही है तव मोक्षको सुखमय कसे कटं सकते ह. 

^“ & २४७ इनमे सवसे पटहे वेगेषिकं लोग अपनी कुद्धिकी विनेषता वत्ताते हृए कर्हत क 
# ८ ^/ वैशेषिक ( पूवंपक्न }- मोक्ष अवस्थामे आत्माका विनुद्ध जान मुखादिल्प ५ र 
, नही है, क्योकि जव वुद्धि सुख आदि आत्माके विेप गुणोके उच्छेदको मोक कटं हं तव ने 
~ चजुद्ध ज्ञान अदिका सद्धाव कसे हो सकता है ? जव प्रत्यक्षादि प्रमाणोते प्रसिद्धं मात्माका तत्त 


1 व्रिनेपगणानामत्यन -~ च्टित्तिमान्न र प प्रहा ० 

१. -मास्त्रेपि सुरा-प० २। २ “नवानःमात्मविगेपगुणानामत्यनाा । 
व्यो पृ० ६३८! न्यायम० प्रु० ५० 1 3 प्रत्यलप्रमा--म० ^ ८ नवानामातमनुन 
यया प्रदीपनतान ' 


सतानोऽत्यन्तमच्छिचिते, सतानत्वात्‌, योय ततान च सोप्यन्तमुच्छिचमार्ना दृष्ट 1 

भ अत्यन्तमच्छिदयते प्रमा य्यो ५ ८ तयत - र्पः ७ 
तयाचाय सन्तान , तस्माद्‌ भव्यन्तमुच्छिद्यते 1'` --प्रग° व्या टुं उरसंतत्तिरत्यन 
मच्िद्यते सततित्वात्‌ प्रदीपसतत्तिवदित्याचार्या । ” --प्रश्० क्रि 


# 








8 2० ° 1 


० घु० < | 


- का० ५२ § २४८ 1 जेनसत्तम्‌ । २८५ 


संतानत्वात्‌ प्रदीपादिसंतानवत्‌ । न चायमसिद्धो हेतुः, पक्षे वतमानत्वात्‌ । न पि विरुदः, सपक्षे 
प्रदीपादौ सत्त्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिकः, केवलपरमाण्वादावप्रवृ्तेः । नापि कालात्ययापर्द्ः विप- 
रीतार्थोपस्यापकयोः प्रत्यक्षानुसानयोरत्रासं भवात्‌ \ ननु संतानोच्छेदे हितुब॑क्तव्य इति चेत्‌ । 
उचते, निरन्तरश्ाघ्नाम्यासात्‌ कस्यचिघ्पुं्त्तत्वनानं जायते, तेन च मिग्या्नाननिवृर्तिव- 
धीयते, तस्य निवृत्तौ तत्काथंभूता रागादथो निवर्तन्ते, तदभावे तत्कार्य मनोवाक्करायघ्रनृ्तिन्या- 
वतंते, तद्वयावत्तौ च धर्माधर्मयोरनुत्पत्ति. ! आरब्धशचरीरेन्द्रियकायंयोस्तु सुखादिफलोपभोगा- 
स्रदथः । अनारव्यशरीरादिकायंोरप्यवस्यितयोस्तत्फरोपभोगादेव प्रक्षय. ! ततश्च सवसंतानो- 
च्छेदान्मोक्षे इति स्थितम्‌ । 

§ एष्ट. अचर प्रतिविधीयते !* यत्तावदुक्तं संतानत्वात्‌' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌; यत 
आत्मन. सवंथा भिन्नानां बुद्धचादिगुणानां संतानस्योच्छेदः साध्यत अभिचानां वा, कथंचिद्धिचानां 


लान परिपूणं रूपमे विकसित हो जाता ह तव उस तत्त्वज्ञाचसे आस्मके वृद्धिः सुख, दुं ख, इच्छा, 
देप, प्रयत्त, धमं, अयमं, ओर सस्कार इन नौ विनेप गुणोका अत्यन्त उच्छेद करके आत्माका अपने 
गुद्ध रूपमे छोन हो जाना ही मोक्न है वुद्धि मादि गुणोका उच्छेद सिद्ध करनेवाला प्रमाण यह्‌ 
है-अत्माके नौ विगेप गुणोक्तो सन्तान-परम्पररा कभो अत्यन्त नष्ट हो जतो है स्योकि वह 
सन्तान-परम्परा है जसे किं दोपके आदिको परम्परा । सन्तानत्वं हेतु आत्माक्रे विभेप गुण रूप 
पक्षम रहता है अत असिद्ध चही है 1 सपक्षभूत दीपक आदिमे पाया जाता है अत्त. विरुद्ध नही 
हे । परमाणु आदि विपक्षमे नही पाया जाता उत्त व्यभिचारी नही है! साव्यसे विपरीत अथंको 
साधनेवालि प्रत्यक्ष ओर्‌ अनुमान नही हे अत- यह्‌ हेतु काटात्ययापदिष्ट--वाधितभी नही है। 
वुदधयादि गुणोकी सन्तानका उच्छेद तत््वन्ञानसे इस क्रमे होता है-सतत गास्ोका अभ्यास एवं 
सत्सग आदिसे किसी त्रिरल भाग्यवानूको जत्र तत्तवन्चान उत्पन्न हाता टे तव उससे उसका मिथ्या- 
नान नष्ट हो जाता है | मिथ्याज्नानके नष्ट होते ही मिध्यान्नानने हनेवाटे राग आदि दोप नष्ट 
से जतेह। रागादि दोपोका नान होते पर दोपोमे टनेवानौ मन चचन कायक व्यापार शूप 
प्रवृत्ति वन्द हौ जायगी । प्रवृत्ति न होनेसे प्रवृत्तिसे उतन्न होनेवान्दे पुण्य सौर पापकी आगे 
उत्पत्ति नही होगी 1 जो पुण्य ओर पाप पट्टेसे सित ह, उनमे-ने जिन्न रीर इचन्िय आदिक 
उत्सन्न करके फल देना प्रारम्म कर्‌ दिया ह उनदः ते फट नोगकर चिना विया जायगा, तथा 
जिनने जमो तक फल देना प्रारम्भे नही विया नक्ताच्पमे विद्यमान ह उनकाभी ए 
तात अनेक गरीर आदि उत्पन्न कर फ्टोपमोगवे हारा लै क्षय होमा 1 इय प्रकार प्रप्य पाप शादि 
सी परम्पराका सवघा उच्छेद लेने पर सवं खन्तानोच्छेद रुप मो हये जाता ह्‌ । 
। ९ २४८ जन--{ उत्तरपक्ष }--आपना सन्तानन्दं टु प्रमाण ठाचिन होनेने माध्यकी 
प्ट नटी केर सकता 1 आप जिन दुद्ध्यादि रणो नन्तानञः अन्यन्त उच्छेद मिद्ध करना 
पा्तट्वे युण आत्मा त सन्धा म्द्विह्‌ यानटना = ञ्व्ा ञ्यच्न्दिदध ? यद्धि न्व 


(ताहे आश्रयानिनर ह उपया, केपाक्रि न्तन उन्यन्व भिद नन्दान उपल्व्यल्ल नू 
त \ 8 
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~ का० ५२. § २५० 1] जनमतम्‌ 1 २८७ 


प्रवतंते, न पुनः शिलाहकलकल्पमपगतसकलसुखसंवेदनमात्मानमुपपादयितु यतते, यदि मोक्षा- 
वस्थायासपि पाषाणकल्पोऽपगतसुखसंवेदनलेशः पुरुषः संपद्यते, तदा कृतं मोक्षेण, संसार एव 
वरीयान्‌ ! यत्र सान्तरापि सुखलेशाप्रतिपत्तिरप्यस्ति । अतो न वैशेषिकोपकत्पिते मोक्षे कस्य- 
चिद्गन्तुभिच्छा \ उक्त च- 
"वर वृन्दावने वास, म्पगालेर्च सहोषितम्‌ । 
न तु वैशेषिकी मुक्ति, गौतमो गन्तुमिच्छति । १" 
§ २५०. एतेन यदूचुर्मीमांसका [ चुर्नेयाधिका ] जपि- 
“यावदात्मगुणा. सवं नोच्छिन्ना वासनादयः | 
तावदात्यन्तिकी दुःखब्यावृत्तिर्नावकर्प्यते ।1१॥! 
धर्माधिम॑निमित्तो हि संभव. सुखदुःखयोः । 
मृरभूतौ च तादेव स्तम्भौ संसारसद्मनः ॥ २] 
तदुच्छेदे च तत्कार्यंशरीराचनुपण्लवात्‌ । 
नात्मन सुखद खे स्त इत्यसौ मुक्त ^ उच्यते ॥३॥। 
ननु तस्यामवस्थाया कीद्गात्मावरिष्यते 1 
स्वरूपैकप्रतिष्ठानः परित्यक्तोऽखिकूगुंणं ।।४।। 


हो जाय; तो इस सर्वविनाशी मोक्षके लिए कौन प्रवृत्ति करेगा ? सभो मुमुक्षु मोक्षुमे निरतिराय 
अनन्तसुख तथा अनन्तन्ञान आदिके प्राप्त होनेकी अभिलाषासे ही तपञ्चरण योगसाधत्त आदि 
दुष्कर प्रयत्न करते ह, न कि अपनी आत्माके रहै सहे सुख ज्ञान आदिका भी समृ नाञ्च करके 
उसे पत्थर जेसा जड बनानेकै किए } यदि मोक्षमे तमाम ज्ञान सुख आदि गुणोका उच्छेद होकर 
आत्मा पत्थरकी तरह जड वन जाता, तो एसे मोक्षको दूरसे ही नमस्कार, वह॒ आपके किए 
हौ मुवारिक हो, हमे तो यह्‌ संसार ही कही अच्छा हे जिसमे वोच-वोचमे कभी-कभी भृके- 
भटके ही सही थोडे वहुत सुखका अनुभव तो हौ जता है । अत. केगेपिकके हारा माने गये इस 
सवंविनारी जड मोक्षमे जनेको किसको इच्छा तक नही हो सकती 1 कहा भी है-- "गौतम 
जपि वृन्दावनके जगलोमे सिथारोके साय वसना अच्छा समस्ते हुं परवे वैगेपिकोको जड़ 
मुक्तिमे किसी भो तरह नरी जाना चाहते 1" 

§ २५० इस विवेचनसे मीमासको ( ? ) ( नैयायिको }) का यह्‌ कथन भी खण्डित हो 
जाता है कि--'जव तक आत्मके पुण्य-पापि सस्कार आदि सभी विलेष गुणोका उच्छेद नही होता 
तव तक आत्यन्तिक दु खनिवृत्तिका होना सम्भवही नहह) प्राणियोको सुखद ख बादिकी 
उत्पत्ति पुण्य ओर पाप्सेही होती हैःये पुण्य ओर पापदही इस संसाररूपी महल्के यावारभत 
मूटस्तम्भ ह 1 जव इन पुण्यपापरूप मूक खम्भोको हय मिरा द्रा जायगा तव इनके कार्यथत 
रागीर जदिकी स्वस्थतासे होनेवाले सुख ओर दु खतो अपनेटी आपसमाप्तलये जाये नतो 
ये आगे उत्सन्नही होगे ओरन मौजूद ही रहें । इस तरट्‌ मुख-द्‌ ख अआदिके नाच लने पर 
मह्‌ जोव सुक्तदहो जाता है! उस समय आत्माकी क्यादवा होतोदहै? उन प्रव्नकाततो सीवा- 

मा उतर है कि--यह्‌ जौव मोक्षमे तमाम दद्धि आदि गुणने रहित होकर युद्ध स्वन्पमा्रमे 
९ “यदि हि सोष्ादस्दाया दिलागकखवतल्व. अपगतसुष्डन्वेदनलेय- -परस्प संपदे तदा छन मोश्ध ।*' 
--न्यायङ्सु° ए ८२८ । २ “पि वृन्दावने गन्द श्गालन्दं सर इच्छति । 


[यी निदिपयं ह क “म ~ 
ध ट नतु निदिपय मोत न्दा. 
रशि चक उम्‌ रै म्द सन्ध 4 चे र॑ [ष दिदर 1) क 
रपि योउमे 1" --नंरन्धदा० दल० ०३ । दिदरणप्र० ० १३७ ! “दर्‌ दृन्दाठवेन रम्य उदरगा्यत्तं 
| 9 कदी २1 च १ 1 12. = टउन्टादन व नः र च घ्टत्पर्ः कत 
"१ -न्ययिङङ० ४०८२८ 1 वर उन्दावन रम्ये ्रप्टून्वम्निवाच्नच्छिनम्‌ 1" म्या भन पू 
+ च (9 । 


१ नै. ५ [ 
१4 # प्र = भ्र 1 थ # सीप पू णण [ ) कज र 
\ {५ > ९ <. ^ 1 य कपत मर १, मृ १०.१.५०. ~ 


० पदगं नगम्‌च्चये 
१८८ दगनगमुच्य [ का० ५२, § २५१ - 


ऊगियट्‌ एातिगं स्प तदर्पाह्मनोपिण | 
गनारव्रन्यनावानदर सवठेवायरदूतिनम्‌ ।" 1" [ न्यायम प्र 

ऊर्मयः कामक्रोधमदगर्वछोभदम्भा.1 ` । न. 

९ ०५१. नहि वं गणरीरस्य प्रियाप्रिययो गति रस्ति, अणगेग वा व्र॒न्न पि्राप्रिवेमे 
-पृगत " [ दान्दा^ ८12२7 [ -इत्यादि, तदप्यपास्तं ष्वम्‌ } यत. कि शुभक्मंपरिपाकप्रभवापि 
भवसभवानि युतानि मृक्ती निपिः्यमानानि सन्त्युत सर्वया तदभाव. 1 आद्ये सिद्टघाचनम। 
"हितीयोऽसिद्रः आत्मन मुपर्वरूपत्वात्‌ 1 न च पदा्यानिा स्वल्पमतयन्त म्रच्छिद्यते, तिप्रतद्खात्‌ 
न च सुखस्वभाचत्वमेवा्निन्‌,तत्सनावि प्रमाणनदभरावात्‌ 1 तथादि-आत्मा सुखत्व माव", “अत्यन्तः 
प्रनिष्िनि-ठीनटा जाना 1 वहे मोत च प्रफारको ठियो-कमेते रहित निस्तर समूदरक 
तर्ह्‌ गन्तिरं1 उ गमे नंनारके वन्वनोने द्ोनेवानेदुम वतरन आदविकौ गन्धभौ नही रहती | 
तताय यह्‌ किव रैव दु सनिवृनिन्पदी दै । काम, क्रोध, मद, गर्वं, छोभ ओर्‌ दम्भये द्ध 
खह्र्‌ है जो चित्तो गदा विकारी नरा चनन वनाय रवती द| 

$ २५६ “शागीरनी जाल्म मुख आर दु खकरा अभाव नदी होता वहु मुखौ यादी 
वना हा रद्ता टे, परन्तु अशरीरौ आत्माको नख आर दुग प्रिव ओर अप्नियद्क भी नही सक्ते, 
वट्‌ ठन पररद्राजाना टे 1" | 

टम इन नयायिकोने वदने ह करि आप छोग मुक्तिमे गुभकर्मके फचस्वर्प सरासारिक सुखो- 
का निपेयकन्तेदया मभौ प्रकारके नुखोका ? यदि कमन्य सामारिक युगखोका मोक्षमे पिपेष 
करनाही आपको -ष्टहे, ना इतनातौ हम पहिच्सेटौ मानते ह्‌, टम मो्नमे उन्द्िय जन्य करमते 
हानेवाला मुख माननेहीनहीह्‌ हम तो मोक्षमे परम अनीन्धिय स्वाभाविक सुख मानते हि अत 
आपका हतु सिद्धमाधन होनेने अश्िवित्कर हौ जायगा । मोक्षमे सभी प्रकारके सुखोक्रा उच्छ 
मनना तो प्रमाणव्रिर्द्ध है, क्योकि आत्मा स्वय मुवल्पट, सुख तो उस्तका निजी स्वभावं) 
पदाश्किं निजी स्वभावका उच्छेद करनेमेतो पदार्योकाही अभाव दहो जायगा अौर यहु जगत्‌ 
यन्य हो जायगा | उस्र समय जत्र मुण्व खूप आत्मा हौ न रहैगौ तव मोक्न होमा किमे ? आत्मक 
मुखेस्वभावरता निम्नलिखित अनेक प्रमाणोसे प्रसिद्ध है अत उसे असिद्ध नही कट्‌ सकते । अत्मा 
सुगवस्वमविवाखा दै क्योकि वह्‌ अल्यन्त भ्रियवुद्धिका विपय है, वह सवसे अधिक प्यारा ट, वह्‌ 
टूसरेके किए नही किन्तु स्वय अपनो नान्तिके लिए ग्रहण किया जाता ह जंमे किं विपयजन्य 
मुख 1 वन आदिका सग्रह्‌ स्व्रीके निमित्त तथा स्त्री आदिका परिग्रहं आत्माके लिए किया जाता 


~ -~ न -भनम्‌ 


१ “प्राणस्य कषुत्पिपासे टे लोभमोही च चेतस । गीततिपौ शरीरस्य पडू्मिरहिते दिर ॥ ~ 
न्यरायम० प्रमे घर- ५७।२ ^तम्यचनह्‌ व स्रीरस्य सत प्रियाप्रिययो. बाह्यविपयस्षयोग वियोग- 
निमित्तयो वाह्यविपयसयोगवियोगौ ममेति मन्यमानस्य अपहतिविनाश उच्छेद रुत तिरूपयो्नस्तीति । त 
पुनदेहाभिमानादशरीरस्वषूपविन्ञानेन निवतिताविवेकज्ञानमग रीर सन्त प्रियाप्रियेन स्पृशत । स्प प्रत्यक 
सवच्यत इति प्रिय न स्पृथत्ति अग्रिय न स्पृशतीति वाक्द्रय भवति "वर्मावि्मकर्ये हिते, मशरोरतातु 


स्वकूपमिति तत्र॒ वर्माधर्मरसभवात्तत्कार्यभावो दूरत एवेत्यतो न प्रियाप्रिये स्पृदात 1--छान्दो° =° . 
मा०। 3, -वानि मम ९,म०२,प० १,प०२॥ ४, द्वितीयेऽसि--भा०,क०। ५ "तदखय पुत्रास 





अन्यस्मातसर्वस्मादन्तरतर यदयमात्मा आत्मानमेव प्रियमुपासीत ।"“--चरहद।० १।४।८। **एष एव प्रियतम 
वन्रादपि वनादपि ! अन्यस्मादपि सर्वस्मादात्मायं परमान्तर ॥'--सबरदान्तसि इङ° ६ । 
“मात्मा सुखाभिन्न सुखलक्षणवत्वाद्‌ -चपयिकसुखवत्‌ आत्मा सुखम्‌ अनौपाधिकप्रेमगो क 4 न 
संश्चेप्ा० ठी० ध्र ३०-३१९ । “¶परमप्रेमास्पदत्वानुपपत्तिरप्यात्मन सुखस्मत्वे प्रमाणम्‌  --चु° 


पृ० ३५८ । सिद्धान्त वि ० ० ४४५ । 


~ का० ५२. § २५९१ ] जनमतम्‌ 1 २८९ 


प्रियबुद्धिविषयत्वात्‌ अनन्यपरतयोपादीयमानत्वाच्च, वेैषयिकसुखवत्‌ । यथा -सुखार्थो मुमु 
प्रयत्नः, प्र्षापवंकारिप्रय्नस्वात्‌, कृषीवलप्रयत्तवदिति ! तच्च सुखं मुक्तौ परमातिशयप्राप्ं सा 
चास्यानुमानात्प्रसिद्धा यथा, सुखतारतम्यं कचिद्धि्रान्तं, तरतमशब्दवाच्यत्वात्‌, परिमाणतार- 
तम्थवत्‌ ! 'तथा- 
““ "आनन्द ब्रह्मणो रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते । 
यदा दृष्टवा परं ब्रह्य सवं त्यजति बन्धनम्‌ ।1९। 
तदा तन्तित्यमानन्दं मुक्तः स्वात्पनि विन्दति; ।" 
इति भरुतिसद्वात्‌ \ तथा- 
“सुखमात्यन्तिकं यत्र वुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
तं वे मोक्ष विजानीयाद्दु प्रापसकरृतात्मभि' 11१॥ 
इति स्मृतिवचनाच्च मोक्षस्य सुखसयत्वं प्रतिपत्तव्यमिति स्थितम्‌ \\ 


है परन्तु आत्माका ग्रहण किसी दूसरेके लिए नही स्वय उसीके सुखके लिए ही किया जाता है। 
अपना विषय सुख अत्यन्त प्यारा है तथा स्वयं अपने ही किए है अतः वह्‌ सुखरूप है इसी तरह 
आत्मा भी सुखरूप है 1 मुमृक्षुभोका तपश्चरण योगसाधन आदि प्रयत्न सुखके लिए है, क्योकि 
वह्‌ समञ्चदार व्यक्तिका बुद्धिपूरवंक किया गया प्रयत्न है जैसे कि किसानका घान्यको प्रा्षिके लिए 
किया गया खेतीका प्रयत्न 1 सोक्षमे सुख अपने पूरे विकासको पा रेता है वहां परम अतीन्द्रिय 
अनन्त सुख होता है ! सोक्षको परमानन्दरूपता इस अनुमाने सिद्ध होती है-सुखकी तरतमता- 
क्रमिक विकास कटहीपर अपनो पृणंताको प्राप्त होती है क्योकि वह्‌ तरतमता है क्रमिके विकास है 
जसे कि मापका क्रमिक विकास आकारमे पूणता प्राप्त करता है 1 अथवा सुखकर न्युनाधिकता 
कहौ समाप्त हो जाती है अर्थात्‌ वहं सुख आखिरी मर्यादा को पर्ुंच जाता है कमोवेड नही रहता, 
क्योकि वह्‌ न्यूनाधिकता है जैसे कि नापक्री न्यूनाधिकता 1 “आनन्द ही ब्रह्मकरा शुद्ध स्वरूप है, 
वह्‌ मोक्षमे प्रकट होता है 1 जिस समय परत्रह्मका साक्षाक्रार करके समस्त अविद्यावन्यनोको 
काट दिया जाता है उस समय वन्धनोसे मुक्त आमा अपने स्वरूपमे उस परमानन्दका अनुभव 
करता है} ये श्रुतियां मो मोक्षमे आनन्दरूपताका स्पष्ट प्रतिपादन कर रही हँ! स्मृत्तिमें 
भो कटा है कि--““जहांँ इन्द्रियोके दारा ग्रहण करवेके अयोग्य अतीन्द्रिय अनन्त सुख होता है 

वही मोक्ष है ! यह्‌ अतीश्द्रियमुख केवल वृदधिके हारा ही गृहीत होता है 1 यह्‌ मोक्ष आत्मन्ञानसे 
रदित मूढ समारियोको कठिनतासे ही प्राप्त होता है 1 इत्यादि श्रुतिस्मृक्तिकरि प्रमाणोसे भौ 

मोक्षकौ आनन्दरूपता प्रसिद्ध होती है ! 





९ वित्तस्तरीपुत्रादयो हि आत्मायमुपादेयन्ते, पर चात्मन उपादान तु नान्यार्थम्‌, स्ववमान्मा गात्मार्थमे- 
योपादीयते इत्यर्थं ! “"प्वृत्तिरच निवृत्तिङ्च यञ्च यावच्च चेष्टितम्‌ 1 गन्मार्यमेव नान्यायं नात प्रियतमं 
पर ।'"--सववेटान्तसि० इलो० ६३० ! २ ““ष्टार्थो मुम्नुप्रयन्ने , ्र्नपूर्वकारिप्रयत्नन्वात्‌, कुप्यादि- 
प्रयत्नवत्‌ ति }' --न्यायक्सु° ए० ८३९ 1 5. परमापृतार-न० २। ४. तयाहि जआ° , म० २। 
५. "सोक्तेऽभिपषद्यते--प्रल० व्यो° पर०२० यप । “ञानन्द ब्रह्मो स्यं तच्च मोते प्रतिष्ठिम्‌ 1" 
पेदान्तसि० पू० १५१ । नुल्ता--"“नित्य नु मात्मनो रटन्ठवन्मोरू-भिव्यस्यने । न्यायमा ० 
५।६।२२ । न्याय म० प° ५०९ । प्रज्नपाठ --उन्यदति० यो० एर ९५८१। न्यायटमु० र ८३१ ॥ 
६. उदपृतो-दम्‌-न्यायङ्सुर्‌ ए ८९९ ॥ 5 “नुउमान्यन्नियं यनद्‌डद्धिग्राद्यमनोन्धियम्‌ +" 
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--यरदद्री< ६।२५। य° नि८३1९५ । 
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(नन्यरयम्ोातय परय , न तग्य दृन्ीतन यनं 
सारप्ता, सानारगा-रा गत सकितामासित । -स्नाननमःदपनया प्रतिःयवमवि ननाद 
पमान प्रजनयति तयमा मोरो मोरमातयन प्रमति मुन्यमाया मौरानन्यनान 
प्म स्यान तातमनयािमिदनि द तटनेर्यि न ममानया नल नमरमो युत्त 
वन सयता्नि तपः भन मायिन तरिजानपिन्पाः न्याह न मरी क्य, 
भानम्‌ वि मतय पुद्ितिनवदरगरवनपनि । नन उप््नाया प्रन पनन 
स दरपवदलन सोरे । न्य य आतनादाकिरिपरिनानिन्यप्रतिनक्रमा प्रतिव्छानयिप्या- 
गन्ना न नयन त एन्मा नं पनननन्म(िग तम्य परनि न्‌ तन्यान्तर 
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४ | (31 | मतृभदटा~7वां गमी ॥। 1 क 
प्रनम- गमाम -तयनतमदाः < 4112, तद. 


= 
नृनरन्म्‌, यव [सस्र तम, उद्यान च समटनति। प्रपमतलं युक्तात्ापि प्रद तिन्यमपि 





-५- ({ गान्ध पन )-- 77 न < (निनयन ~, यर निना वत 
नो मानन ग व वमन | उ भो मो ग्यन्मत्‌ चनी ~ सित कमेनत 
ता पत सति यकन र ्यानिन्यो -न्यतममे -ग लोमे प्रतिमे हने 
प न (स्वन प सिन्तिनि नानक कार स्वनादि मानना ला नुं 
ना म न्येन वन रोम मःय पएरन्लते रनन्वे मान ममार चन्म परदाहया ह । 
म्य ठनो यः न प्नान उतत त्मना? {त-न सत प्रात ली नमन्नदरु मोको ल्ठ ह, मे 
ठतो सनन तनय उक्ल नता र नप म भरवनानिःो यन आत्मा उन प्रहृतिरे दवाय दायं ययं 
पद्दतो नेता नाना, उनतत नन दला भो मलार) पठति वटं चरनद्रार ६। 
गने दयवण्ति नाम सह दान लिता त-य पन्य मयम विरन्द्य गवाह, उननं 
मत ठेम्पा समत {ति~ तौर जव यल मेर्‌ द्वय न्याये गये कर्मफ नदी मानेगा' तव 
व 
यट कोटयादो नरो मनत मयय तो पुरक पानि नरा दावम, उमे मुद दूर्‌ रदा] इन 
11714 ~~. न नथी दाद जनन्य मामे स्थित हा जता ताह 


क 


यी नवन्पातिन्लान माति द । पृर्प् न्वन्¶ यनन्यम्य दृ कहु चतचाल क्ति, अरपास्व्तन- 
टोल निन्य > -अप्रनिनतमादर्पगद्ी नम्ह स्वय विपयोके आर ते नही हतो, प्रन 


¶४ 


प्रदयिनविद्या वदित दाय विषयो प्र्णन न्तौ है जीर अनन्त है] मुक्तात्मा जसी चु 
नेनन्य नवरपमे जवस्यिन होता £ नन आदि स्वरुप नही, क्योकि नुस पुर्पका स्वभाव तट 
है यह नो प्रत्रनिका कायं दै। प्रुत तो ननारका नाय होनेसे मुक्तं जाक प्रतिं न 
नो चकी टै उमका अधिकारे अव मुक्त पुम्पपर नही रहा वह्‌ मुक्ते पुरुप पर्ति चरतां 


८. 

हो चुकीटै) 
< २५२. जन ( उत्तरयन्न )-- आपने नारो आत्म त 
वताया धा, तो क्या अञानका नाम ही अन्धकार दया अन्ञन अर अन्धक्रार्‌ द च 
अज्ञान का नाम टी यन्वकार्‌ है ओर अज्ञानी पुरुष प्रकृतिके बुखको अपना चुखं मिता € 


त्माको अन्नानान्वक्रारसे ञाच्छाद्ति 
7 यदि 


ता 


१ छ ० व 9 7) मि क 


१ ˆ तत्परयानावगम प्रति यदा पुरुप 





त्य सम्यग क्ानमत्प्यते तदा तेन सानेन दृष्टा प्रकृतिं पृषूप् ज" ति 


पात्र कार्यमितिवत्‌ | 
वर्तते ! स्वैरिणीव प्रपेणोषलक्षिता । अये इयर्ममाघ्वी मा मोहयति तत्पराः शा 1 त वत्‌ 
तस्या च निवृत्ताया मोन गच्छत्ति 1 -सस्य० म्र रलखो° ६१ । चितिद्यक्ति 


छ ---आअ० १) 
णामिन्यप्रतिसद्क्रमां दर्धित्तविपया यदा चानन्ता च 1'' -योगमा० १।२। 3 --माऽ 
%, या वत-म० २। 


- का० ५२. ६ २५५ ] जेनमतस्‌ 1 २९१ 


सुखादिफर {कि नात्मस्थं मन्येत, ज्ञानस्य बरुद्धिधमंत्वादबुदधेश्च प्रकृत्या सममुपरतत्वात्‌, सुक्तात्म- 
नोऽपि न्नानाभावेनान्तानतसङश्छच्त्वा विक्ेषात्‌ \ दितीयपक्षे तु फिसिदमन्नञानादन्यत्तमो साम । 
रागादिकमिति चेत्‌; तत्र; तस्यात्मनीऽत्यन्तार्थान्तरभूतप्रकृतिधमेतयात्माच्छादकंत्वानुपपत्तेः । 
आवच्छादक्तत्वे वा मुक्तात्मनोऽप्याच्छादनं स्यात्‌, अविशेषात्‌ 


§ २५४. कि च ससार्यातमनोऽक्तुरपि भोक्तत्वेऽद्खक्रिपमणे ई तनाशकतागमादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते । 

९ २५५ -कि च, प्रकृतिपुरुषयोः संयोगः केन कृतः कि प्रकरत्योतात्मना वा ! न तावत्प्रक़ृत्या, 
तस्याः सवगतत्वान्सुक्तात्मनोऽपि तत्संयोगप्रसद्धः३ \ अथात्मना, ताहू स आत्मा शुद्धचैतन्यस्वरूपः 
सन्‌ किसर प्रकृतिमादत्ते ! तत्र कोऽपि हितुरस्ति न वेति वक्तव्यम्‌ ! अस्ति चेत्‌, तहि स हेतः प्रकृति- 
वा स्यात्‌ आत्मा वा! अन्यस्य कस्याप्यनभ्युपगसात्‌ ! भादयपक्षे यथा. सा प्रकृतिस्तस्यात्मनः 
प्रकृतिसंयोगे हेतुः स्थात्‌, *तथा मुक्तात्मनः ककि न स्यात्‌ , प्रङृतिसंयोगाप्पर्वं शुद्धचैतन्यस्वरूपत्वेनी- 

मुक्त प्ररष भो अज्ञानी ही हे, षयोकि ज्ञान तो वृद्धिका धमं है गौर वुद्धि प्रकृतिके साथ ही साथ 

मक्त पुरुषसे विदा हो चुकी है । तात्पयं यह्‌ कि मुक्त पुरुप भी वृद्धिके नष्ट हो जानेसे अज्ञानी ही 
हे जत अन्ान अन्धकारसे व्पराप्त होनेके कारण वे भी प्रकृतिके सुखको अपना सुख क्यो नही 
मानते ओर हमारी ही तरह ससारी क्यो नही हौ जाते ? क्योकि यदि हममे अभीतक विवेकन्ञान 
उत्पन्न न हनेके कारण अज्ञान है तो मुक्त पुरुषोमे विवेकललान उत्पन्न होकर भी नष्ट हो. जानेके 
कारण अज्ञान हे । ज्ञानका उत्पन्न न होना ओर होकर नष्ट हो जाना करीब करीब एकं ही बातत 
है 1 यदि जन्ञानसे अन्धकार भिन्न वस्तु है, तो बताइए वह कौन सा अज्ञान से भिन्न अन्धकार हे 
जिससे आच्छादित होकर आत्मा अपने स्वरूपको भूर जाता है ? राग आदि तो अन्धकार होकर 
आत्माके आवरण नही हो सकते, क्योकि ये भी आत्माके धमं न होकर अत्यन्त भिन्त परक्रतिके 

ही धमं है, अतः वे आत्माके आच्छादक नही हो सकते ! यदि अत्यन्त भिन्न प्रकृतिके धमं होकर 

भी आत्मके आवारक हौ तो मुक्तात्माओके स्वरूपको भी ये ठक दैवे, जिस तरह प्रकृति हमारी 

आत्माओसे भिन्न होकर मो उसके रागादि धमं हमारो आत्मामे अपना प्रभाव जमा सकते है 

उसी तरह मुक्ताटमाओपर भी उन्हे अपना असर दिखाना ही चाहिए ! 

$ २५४. सारी आत्माको कर्ता नही मानकर भी भोक्ता माननेमे कृतनाश ओर अङकृतागम 
नामके वडे भारी दोष होगे । जिस विचारी प्रकृतिने परिश्रम करके काम किया उसे तो उसका फक 
नही मिला मौर जिस निकम्मे पुरुषने कुछ भी किया-कराया तो है नही पर फक भोगनेको उसेही 
विठाया जाता है 1 यह्‌ तो करे कोई ओर भोगे कोरई' वारी वात हुई । 

9 २५५ आप यह्‌ वताइए कि-्कृति ओर पुरुषका सयोग किया किसने ? क्या प्रकरति 
अपने आप पुह्पपर रीक्च गई या पुरूष ही प्रकृतिपर मोहित हुआ हं ? यदि प्रकृत्तिने स्वय सयोग , 
किया होता, ततो प्रकृति तो सवैव्यापो है अत मुक्तपुरूषोसे भी उसे संयोग करन्‌ चाहिए | 
यदि आत्माने ही प्रकृतिपर मोहित होकर इससे सम्बन्ध किया दे, तो यह्‌ शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
ज्मा क्यो इस ्रकृतिपर मोहित हु ओर किस प्रयोजनसे उसने इसके साथ अपना सम्बन्ध 
किया ? जात्माके इस प्रकृति सयोगका कोई कारण दै या नहो? यदि कोई कारण है, तो वह्‌ 


कारणयातो प्रकृति ही हो सकती है या आत्मा ? इन दोसे भिन्त तीसरी वस्तु तो 
नके सयोगमे कारण हो सके 1 यदि प्रकृति ही कारण ह › तो जिप्त तरह प्रकृति =: 9 


रो आत्साका 
व 
९ ~सतन नाम मर 


२1 २.अपिचम० १, म सपर ११०२ २ -ग अवा-म० २। 
४. तथात्मन म० २) ॥ 
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पुरुषस्य वा । न प्रकृतेः; ` तस्था असंवे्यपवंणि स्थि्त॑त्वादचेतनत्वादनस्थुपगमाच्च । नप्यात्मनः, 
तस्थाप्यसंवेद्यपवेणि स्थितत्वात्‌ । । । ०तेन 

९ २५८. तथा यदपि "विक्ञातविरूपाहम्‌' इत्याद्युक्तम्‌ तदप्यसमीक्षिताभिधानम्‌, प्रकुतेजं ड- 
तयेत्थं विल्नानानुपपत्तेः ! कि च, विज्ञातापि प्रकृतिः संसारदज्ञावन्मोक्षेऽप्य त्मनो भोगाय स्वभावतो 
वायुवसप्रवतंतां ततस्वभावरव नित्यतया तदापि सत्त्वात्‌ । नहि प्रतु्तिस्वभावो वा्यु्विरूपतया येन 
जातस्तं प्रति तत्स्वभावादुपरमत इति कुतो सोक्ष. स्थात्‌ ! तदा तदसत्त्वे वा रकृतेनित्यकरूपता- 
हानिः, पूवंस्वभावत्पागेनोत्तरस्वभावोपादानस्य नित्यकरूपताया विरोधात्‌, परिणािनि नित्य 
एव तदविरोधात्‌ ! प्रकृतेश्च परिणामिनित्यत्वाभ्युपगमे आत्मनोऽपि तद ञ्ञोकतेच्यं तस्पापि 
प्राक्तनसुखोपभोक्तस्वभावपरिहारेण मोक्षे तदभोक्तृस्वभावस्वौकारात्‌, ८ 
सक्तत्वादिस्वभावोपादानाच्च \ सिद्धे चास्य परिणासिनित्यत्वे सुखादिपरिणामेरपि परिणामित्वम- 


तो ठेस विवेकख्याति प्रकृतिको होतो है या पुरुपको ? प्रकृतिको तो नही हो सकती; क्योकि वह्‌ 
स्वय असवे्यपवें-- जहां किसो पदा्थंका ज्ञान नही होता-मे स्थित है अर्थात्‌ ज्ञानसे शुन्यहे, 
अचेतने है ओर आप स्वय प्रकृतिमे विवेकख्याति मानते मौ नही ह 1 इसी तरह आत्माको भी 
विवेकख्याति- मेद विज्ञान नही हौ सकती; क्योकि वह भी स्वयं असवेद्यपवंमे स्थित होनेसे 
अज्ञानो है-ज्ञानरान्य है । 
जो आपने कहा था कि प्रकृति भो समज्ञ लेतो है कि पुस्पने मुञ्े कुरूपा समञ्ञ लिया है 
इत्यादि, वह्‌ तो निरा वेसमञ्चीका कथन है, क्योकि जव प्रकृति अचेतन ह, जड है, तव वह्‌ इतनी 
समन्नदार केसे हो सक्ती है ? इतना परिज्ञान किसी भो जड या अचेतन परदा्थंको कभी भी 
सम्भव तहौ है । | 
{मान खे कि पुरूषने उसे कुरूपा समञ्ञ भी लिया है त्तव भी अचेतन प्रकृतिको संसारदल्ाकी 
तरह मोश्न अवस्थामे मो स्वभावे हौ भोगके किए पहुच जाना चाहिए जिस तरह कि वायु 
स्वभावसे हौ सवत्र चरतो रहती है 1 प्रकृत्तिका पुरुपके पास भोगको जाना रूप स्वभाव तो नित्य 
होनेसे सदा वना ही रहता है, अत बिना रोक-टोक मोक्षमे भो पुरुपके पीछे छ्गकर भोगकी 
सृष्टि करनौ चाहिए । मान छो किसी आदमीको वायु अच्छी नही र्गती या वायुस चिढ है,तोक्या 
स्वभावत वहनेवाली वायु उस आदमीसे वच करके किनाराकशो करके चलेगी ? इस तरह जव 
मुक्त आत्माओके पास भी भोगके निमित्त प्रकृति पहुंच जायगी तव मोक्ष कहं रहा ? वह्‌ तो 
भोगभूमि ही हौ जायगा 1 यदि उस्र समय प्रकृत्तिका पुरुप भोगरूप स्वभाव नष्ट हो जाताहै, तो 
वह्‌ नित्य एक खूप नही रह्‌ सकेगी; क्योकि जिस पदार्थमे किसी एक पूव॑स्वभावका त्याग तथा 
नये स्वमावका उत्पाद होता है वह्‌ नित्य एक रूप नहो रह सक्ता ! परिणामी नित्य पदा्थमे ही 
पूवस्वभावका त्याग तथा उत्तर स्वभावके ग्रहणक व्यवस्था हो सकती है । यदि प्रकृति परिणामी- 
परिवेतनशीक होकर भी नित्य है, तो आत्माको भो कूटस्थनित्य न मानकर परिणामी नित्य ही 
मानना चाहिए } आत्मा भी तो मोक्ष अवस्यामे अपने पटलेके सोगीस्वभावको छोडकर अव एक्‌ 
नये योगो-अभोगी-स्वभावको धारण करता है, अस्तु-ससारी स्वभावको छोडकर मक्त स्वभावको 
ग्रहण करता है । इस तरह जवे आत्मा कूटस्थ नित्यको जगह परिणामी नित्य सिद्ध हो गया तव 
उसमे सु ज्ञान अदि परिणाम मी मान देने चाहिए । यदि उसका अनन्त सुख ज्ञान आदि रूपसे 


९ ˆ तस्याः असवेयपर्वंणि स्थितत्वात्‌, चिद्रूपत्वात्‌, अनम्युपगमाच्च 1 --न्यायङसु° धू० 
८२२ । २--ततत्वादनम्यु--म० २। 


र "्रहृतेजंडतया इत्य विज्ञानानुपपत्ते --न्यायकुमु° 
८२२ ! ४. णामिनित्य-म० २। 
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रयान्यपनन्तस्यम्‌ तन्या मोलानावप्रन-~, । ततशधन फयमपि सं 
न युप ४ ं 1 प मोभाभावप्रस द । ततश्च न फयरमपि साप्यपरिफत्पितो मशो धटत 
पति मनाक्तरयर प एदानन्तनुगारिर वर पाऽन्यपगन्तय्य | 
। , 8 + अब्र नाना. सिरन्ते 1 ननु लानश्षणप्रवाहग्यतिरेकेण कस्याप्यात्मनोऽभावात्कस्य 
मुक्तौ जानादिग्वनायता प्रना्यते। मुक्तिश्रातमदरश्िनो दर्ता 
1 ॥ ध न । । ति ॥ प ्ात्मदावानो दरोत्स्ारिता--यो हि पदयत्यात्मान 
1. र प तरपात्मानि रुण निनिनगनहुऽवश्यं भावी, भातमस्नेदाच्चात्मनूमेषु परितृष्यत्‌ 
गु तत्तात्प च द्रात रनद्न्य गुगानासोपवति, गुणदर्यी च परितृष्यन्ममेति चुतक्ताधनान्यु 
पादे 1 तता याररसिदयन तावरल्मस।र एव । तदक्तम-- । ॥ ` 
त पदमत न्नाम न मन्मादमिनि साध्यत, मनोह 
र वानमु 7 ष्यति नन्या दापान्िरगकन्न ॥ १॥ 
मदना पारयन्ति नु्नावनान्युषादते | 
तनन्मागनि त्यो यावत्ताप्रल्य नगार ॥२॥ 
(न रति परनना स्दरपरव्रिभावान्परिग्रहटरेषौ | 
स. रप्रिय नवं शापा नमायान्ति।॥ 2 ॥'' | प्र व० १।२१९-२२९१। 


पा गणमन नेतो तनि ना उनमतमगो नहीहो गकेगा। दन तरट्‌ सान्य्राकै हरा माना ग्या 
माज न्वन्या [न्नी भा नन निद नदलोदनायन हमारे दाय माना गया अनन्तयुस्धं जान 
आदि नवन्पब्राल्यादो माल गक्िनिगन टे तथा वहु मानने योग्यै] 

$ २८५२ यौद्र ( पूवप }--जव प्रनिलणमे नष्ट हूनेवाले जानक्षणोको धाराके सिवाय 
किरी रथायी नान्मा मद्व ही नही ह नय आप मुक्तिमे किसको चानादि स्वभाववाला सिद्ध 
करना चाहते £? यपि को जान आदि र्वभावोमे रहुनैवाटा अनूयायौ आत्मा हौतातो व्ही 
मौले अनन्तसान यादि न्वनानोका धारण वर ठता । पर्‌ ज्ञानवार को छोडकर आत्मा नामका 
वोद पदार्थ नही) नच्नावान ता यह्‌ दै कि जआत्मदर्गी-आत्माको सत्ता माननेवाटेको 
म॒क्तिद्ी नीह सतनी) जौ यात्माको नित्य गदा रहनेवाी देखत्ता है उसे भात्मामे नित्य 
आदि गुणोके कारण राग अथवव्यदही हूागा) जव यात्मामे रागका सिलसिला जारो हमा तो वह 
आत्मा नृव लिए प्रयत्न करता है, सुचक्रे साधनोको जुटाता है । वह्‌ सुखके सायनोको जुट 
रमय उममे होनेवाठे हिसा यादि दोपोकी भोरसे आंखे वन्द कर उनमे गुण हो गुण देखता है भीर 
ममतापूर्वक "वद्‌ मरे ह" उन वुद्धिसे नुखफे साधनभूत स्त्री धनान्य आदिका सग्रह कर्ता है 
जीर मकटीके जालकी तह इस ससारके जामे फँंसता जाता है ! तात्पयं यह्‌ कि तमाम्‌ सक्तारः 
की जड वह्‌ यआल्दर्गन हौ ई । सवर पदार्थोको आत्मके लिए ही जोडते ह्‌, यदि मात्माकी भरते 
ही दषटिहट जाय तो कोई किटि उस सस।रके चक्करमे पडेगा फिर तो न रटहेगार्वासभौरनत 
जेमी वागुरी" वाटी बात होगी । कटा भौ है-- “जो आत्मको नित्यत्व आदि रूपमे देखता दं 
उते आत्मामे "अह म" इय प्रकारका य।व्वत-वहुत दिनो तक टिका स्नेह हौ जाता ह । जह 
स्नेह हृजा किं उमः सुखकरी चिन्ता हृं । सुखकी तृष्णामे यह्‌ मनुष्य सुखके साधनौके इकः 
करते समय हानेवाटे हिसा आदि दोपोको -दधिसि ओं्ञल करके उनमे गुण ही गुण देखता ह । 
जीर तष्णापूर्वक यह मेराहे यह मेराह्‌' इस ममकारके साथ उन पदायेकि मोहमे पड जाता हं 
उनसे वुरी तरह चिपट जाता है । तात्पयं यह कि जव तक "अत्मा है यह दुराग्रह चित्तम 
रहता है तव तक्र यह्‌ सव जार रचना पङ्ता ठ, यहं ञ। त्मदशल॑न ही ससारके फलनेक्रा मूर 
कारणः है । जव हम छफिसी एकको अपना आत्मा मान छेते हं तव यहं स्वभाविकदहीदै किं 





१ --हमिति हि आ०, क० । २ -तस्ने-भा० 1 ३. तृप्यति १० २। 
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ततो भुक्तिमिच्छता पुत्रकलन्नादिकं स्वरूपं चानात्मकसनित्यसञुचि दु-लभिति -श्रुतमय्या 
चिन्तामय्या च भावनया भावयितव्यम्‌ एवं ` भावयतस्तत्रामिष्वद्धाभावादश्वासविञञेषाह राग्यमुप- 
जायते, ततः सास्रवचित्तसंतानलक्षणसंसारविनिवृक्तिरूपा मुक्तिरुपपदयते 1 

§ २६०. अथ तम्धावनामावेऽपि कायक्टेशलक्षणात्तपसः सकलकतम॑भक्षयान्सोक्षो भविष्य 
तीति चेत्‌; न; कायक्लेशस्य कसंफकतया नारकादिकायसंतापवत्‌ तपरत्वायोगात्‌ ` 1 विचिन्रशक्तिक 
च कमं, विचित्रफल्दानान्थथानुपपत्तेः \ तच्च कथं कायसंतापमान्रात्‌ क्षीयते, अतिप्रसद्धत्‌ । 

६ २६९१. अथ तपःक्मशक्तीनां संकरेण शक्षयकरणङशोकमिति त्वा एकरूपादपि तपसश्चित्र- 
लञक्तिकस्य कर्मणः क्षयः 1 नन्वेव" स्वल्पक्लेशेनोपवासादिनाप्यशेषस्य कमणः क्षयापत्ति ;. शक्तिसाक- 





द्सरे पदाथं "पराये माने जाये \ ओर इस स्व ओर परका विभाग होते ही स्व-अर्पनेका 
परिग्रह-राग तथा परसे देष होने क्गता है 1 इन परिग्रह ओर टेपके होते ही क्रोध मान काम 
छोभ आदि अनेको दोष आकर अपना अधिकार जमालेतेह, क्योक्िये सब छोटे-मोटे दोप 
राग-द्रेषकी सेनके ही सेनिक रूप है 1" अत जिम व्यरक्तिको मुक्ति चाहनाहै उसे पुत्रस््रौ आदि 
पदार्थोको अनात्मक-आत्पस्वरूपसे भिन्न, अनित्य, अशुचि तथा दु खरूप देखना चाहिए । 
ओर श्रुतमयी -लास्वाभ्यासं या शब्दसे होनेवाला परार्थानुमान-तथा चिन्तामयी-स्वयं विचारा 
या स्वार्थानुमान -भावनाओ उक्त विचारोको खूब दृढ करना चाहिए-डउनकीौ बारम्बार भावना 
करते रहना चाहिए ! इस तरह सस।रके समस्त स्त्रो पुत्रादि पदार्थामे अनित्य आत्म 
स्वरूपसे भिन्न तथा दु खादिरूप भावना भानेसे इनसे ममत्व हटकर धीरे-धौरे वैराग्य हो जायगा । 
दप वेराग्प्ते अविद्या ओर तृष्णा रूप असृवसे युक्त चित्तसन्तति स्वशू्प संसारका नाराहो 
जायगा ! यही अविद्या तृष्णायुक्त चित्तसन्ततिका नाश ही मोक्ष है| 
९ २६०. शंका--इस तरहको अनित्य याद्‌खख्प भावनान भाकरभी जत्र कायक्ले 
रूप तपसे भी समस्त कर्मोका नाश होकर मुक्ति हो सकती है तब अप भावनाओपर ही अधिक 
भार क्यो देते ह? 
समाधान-जिस प्रकार नरक्के दुःख पुवेकृत कमकि फल है, उसी तरह कायक्छेर भी 
पुवेकृतकर्मोका फल ही है, उसे तप हो नही कह सकते 1 तप तो इच्छाओक। निरोध करके स्वयं 
किया जाता है पर यह कायक्केदा तो कमक फलसे होता है किया नही जाता ! कर्मोको विचित्र 
राक्ति्यां हे जि्तसे नाना प्रकारके कायक्छेश आदि रूप फल भिकर्ते है  एेसे विचित्रफल देनेवाटे 
विचित्र शक्तियारी कमं मामूली शरीरको क्ठेड देनेवाङे तपते कैसे नष्ट किये जाते है ? एकरूप 
कारण अनेक रूपवालो वस्तुको चष्ट नही कर सकता ! 
` 9२६१ शेका--तपमे एसी शक्ति है जिससे वह्‌ कर्मोको गक्तिमे परिवतन करके उन्हे 
सकृर--एकं रूप वनाकर उनका नाश कर देता है! अथवा तप ओर पूवेकमं दोनोकी शक्ति मिरुकर 
कमाका नाश कर देगी, अत" एक रूपवाठे अकेले तपसे ही विचित्र शक्तिवाले कर्मोका क्षय हो 


१ ॥ तत्र श्रुतमयौ श्वूयमणेम्य परार्यानुमानववक्येम्य समुत्यद्यमानेन भृतरव्दवाच्यतामास्कन्दता 
त्ता पर प्रकर प्रतिपद्यमाना स्वार्यानुमानरुक्षणया चिन्तया निवृत्ता चिन्तमयोभावनाम।रभते \"" 
क्षपः का० ८३। २ --त्रानमि--भ०२।३ ““फन्वचिः यदुष्टेश्च दक्तिभेदोऽनुमीयते ! कर्मणा 
तापस्क्लेदयात्‌ नैकरूपात्तत. { क्षय } ।॥ फलं कथचित्तज्जन्याल्प स्यात्‌ न वरिजातिमत्‌ 1 अथापि तपस 
यक्तया गक्तिसकरसक्षयै । क्लेदात्‌ कुतर्चिद्धीयेतादोपमवलेरटेशत । यदीष्टमपर वेशात्‌ तत्तप कटे 
एव चेत्‌ । तत कर्मफलमित्यस्मात्‌ न शाक्ते संकेरादिकम्‌ ।1'"--प्र० वा० १।२७६-७८ । 


री-भ० २। ५. तन्नैवं म०२। ६. पत्तिणव्ति सा--म०२। उद्धृतौ इमौ । न्यायङकसु° प° 
८४१ । स्या० र° प° ५१९८ | ` ` 





। ४ क्षयसंकरेणं 


|| 


२० । । 
९.६ 7"दःनिगगननगं [ ना० ५२ § २६२ - 


पान्ययानुपपत्ते } उच, च-- 
८12, ला मात मव मषा जद ्रयरगनाषि' | 
7 मप द [वान 1 दसवत क नयनात्‌ १॥ 
न्दपि ` पस्ण न{-कवलमनिमि मि नरगान्‌ | 
„ शा जग {सो त्यपि णाल ॥ 2 ॥' 
तम्मात्तरासम्पभायनाप्रफाविरपारिचत्तरय नि कटेप्ावन्या मोन्नः | 

॥. ९२६८ अत्र प्रनि्ियोयते! तत यन्तापदृक्त नानणप्रवराह" इन्यादि; तदविचारित- 
वल पितम्‌, जानभणप्रगादटत्य तिन्कि युक्छफणानुनयूतगुतीपममन्व विनमान्मानमन्तरेण एुननाश्ा- 
गए़तागमादिोपप्रमक्तं म्मरणाययनपपत्त । | 


च -ग्रमरमा, नतव गा न्‌ 1071111 सम्म पमा म्ण > ? 

समापान तनन मामा दवान लादि कनिक्टेयमे मी नभौ एकि यक्तिमे परिततन 
दात्र उनम पन्ना वि जार उन कर्मोकरानायदन जाना चाद्धिण्‌, क्योकि मापतोतप 
ओर कर्मोकी सिद मिण त्नौ दा यनि वनति दर विननो विनिप्र यच्छिवादे कर्मकरो विचित्रता 
१३०. 111 नी; मौर ण न्पयानधे नमे एक नपाद कर्माका नायं 
गटजलता ता ना ५ | 7 भो 7" प्रमि लवन मोत रोना ई, ओर्‌ कर्मारा क्षय होता रै 
लपन । ज्र नप मात करान ला न्प्ेष्ध, सोकरि नारी जीवेति दाम्ण दु यकौ तर्दु मात 
त्वंन वर्माक्राप्रटीदो गह्नादै, ता उन कमि; कल्प कायक्टेयको तप कसे कदं सक्तं 
>? अन्यथा नारणे कायाथ भो नप कुना चाहिए. ])एुकलप तपने विचित्र गक्तिवाले 
करमो लय होना नो निनान्त अगन्म | नवो तमेक यमे परिवलन करकं उन मे सकर-- 
एकन्पता टानेवाद्ा मान्‌ गर्गो लम न-रनेवालटा कहना अथवा तप ओर करमोकि मिथि 
यनि क्मलय वरनेवाा वदना सो केवल वदवाद करना दही द| तपे ठेमी गक्तिहोहीनदी 
सकती 1" ~ग नरह्‌ जाला नीद या नार्‌ निरात्मकः ह-आत्मस्वषट्प नही है' इस प्रकारको 
तैरातम्य भावना जवर उत्प अवस्थामे पर्न जाती ट तव उमकरे दारा चित्तके अविद्या तुष्णा आदि 
कटरेयोका नाय टोवार उगश्नी निःक्टेन अवस्थाका नाम ही मोक्ष हे । यहो चित्त जव अविद्या तूर्ण 
ल्प आखरवमे युक्त टूना टै तव ममार कटलाता रै ओर जव अचिदा तृ्णारप वठेदोका, आस्रवाः 
का नान होकर चह निराखवनिक्केणद्ौ जातारह तव वही मोक्ष कटा जाता है । 

९ २९२. जन ( उत्तरश्च )-भापने जो जा नप्रवाहको हौ आत्मा कहा है वहं त। चमु 
विना विचारे ही यद्रा तय कुद कठ दिपराहे) यदि मोत्तिोमे पिरोये गये धागेको तरहं पूवं तथा 
उत्तर ज्ञानक्षणोमे आलमस्वरुपसे अनुयाय कोई अत्मा नही है, तव कृतना अर्तापय आदि 
दोप होगे । जिम जञानक्षणने किसी जीवक हत्या की वह्‌ तो उसी समथ नष्ट हो जावया अह उसे 
तो अपने नियेका कृ भौ फल नदी मिटा, यह तो कतनाय हज । अौर अन्य जिस ज्ञानक्षणने 
हत्या नही कौ उस्र विच रेको हत्याके अपराधमे फोंसीको सजा मिली, यह हुजा अक्रृतका आगम 
"करे कोई अर भोगे कोः इस नियमसे तो जगत्‌ अन्यैर मगरो वन जायगा । | जसे हमने रुपये 
दिये ये वह भीनष्टदौ गात्तथा हमभी, तव कौन किससे स्मरण करके रूपयेका लेन-देन करेगा? 
जिसने पदार्थोका अनुभव किया भा जव वहं समूल न हो गया तव स्मरण प्रत्यभिज्ञान भादि 


कंसे हो सकेगे ! 





१, तच्चित्र क्षय--म०२। २. तत्कर्मदावित--भ० २। ३ करक्षय-पर० 9, प० २॥ ४. 


क्षयकरी--आ०; क° । 





~ का० ५२. § २६४] जेनमतम्‌ ! २९७ 


६ २६३. यत्पुनरुक्तं “आत्मानं यः पदरयति" इयादि; तत्सुक्तमेव; `कित्वज्ञो जनो दुःखानुषकतं 
सुखसाधनं परयच्नात्मस्तेहात्सांसारिकेषु दुःखानुषक्तसुखसाधनेषु॒प्रवतंतेऽपथ्यादौ मूर्खातुरवत्‌ । 
हिताहितविवेचकस्पुः "तादात्विकयुसाधनमद्ध नादिकं परित्यज्यात्मस्नेहादात्यन्तिकसुखसाधने 
मुक्तिमाणे प्रवतते, पथ्यादो चतुरातुरवत्‌ \ . 

§ २६४. यदप्युक्तं भक्तिमिच्छता' इत्यादि; तदग्यज्ञानविजुम्मितम्‌; सर्वथाऽनित्यानात्म- 
कलत्वादिभावनाया निविषयल्वेन सिथ्यारूपत्वात्सवंया नित्थादि भावनावन्मुक्तिहैतुत्वायुपपत्तेः \ नहि 
कालान्तरावस्थाय्येकानुसंघातुव्यततिरेकेण भावनाप्युपपद्यते ! तथा यो हि निगडादिभिवंद्धस्तस्यव 
तन्मुक्तिकारणपरिज्ञानानृछठानामिसंधिन्यापरे सति मोक्ष, इत्येकाधिकरण्ये सत्येव वन्धसोक्ष- 


§ २६३ आपने जो 'अत्मदर्गकि ससार होता है' इत्यादि विवेचन श्या है, वह किसी 
हद तक अच्छा है] वात यह्‌ है कि--अन्ञानो मोही आत्सा दू खसे मिश्चित सुख-साधनोको देखकर 
आत्मके मिथ्यारागसे उस दुं ख मिधित्त साप्तारिक गुखके स्त्रो-पत्रादि साधनोको जुटानेमे प्रवृत्ति 
करता है जिस तरह कोई मखं रोगो अवपथ्यको हौ पथ्य मानकरखा छेतादै ओर दिन दूना 
रोगमे फंसता जाता है, उसौ तरह यह्‌ मूढ आत्मा दु खको ही सुख मानकर स्त्री पुत्रादिमे ममता 
करके राग करता दहै ओर ससारके जाल्म उलन्नता जातारहै। परन्तु जो विवेको है जिन्हे हिति 
मौर अदहितका यथार्थं परिनानहै वे ज्ञानी जोव इम मिथ्या सासारिक सुखके कारणस्वी 
आदिक्रो छोडकर भात्माके गृद्ध स्वषूपमे प्रेम करके अतीन्द्रियं सुखके साधनभूत मोक्षमारगंमे 
प्रवृत्ति करते ह । जिम तरह यमन्नदार रोगी वंचके हारा वताये गये पथ्यका नेवन कर जल्दी ही 
नीरोग हो जाता है उसी तरह आत्माके यथायं स्वरूपकी प्राप्षिके उपायोका आचरण करनेसे 
आत्मके परम अतीन्द्रिय सुख स्वरूपकौ मी प्राप्ति महज दो याततीदै। 

$ २६४ आपने जो मुमुक्षुभोके छप्‌ अनित्यत्व जादि भावनां वतायी हु क्ह्‌ तो सचमुच 
आपके अज्ञानका हौ फेलाव है । नसारमे पदार्थं हौ जय मचेथा अनिन्यनहीदट्र तव सर्वया अनित्यतव 
आदिकौ नितिपयक काल्पनिक मध्या भावनां मामे कारण नही हो मकनो | जिम तर 
ससारमे सर्वथा नित्य पदायं कौर तहीहै उमी तरट्‌ मर्ता तनि पदार्थो सतता नी मनारमे 
नही है ! अत जये सवधा नित्यत्वको भावना निदप्यक है र्‌ उम मिथ्या कान्यनिकः भावना 


२०.८ प दरयनिगमरनये  का० ५२ २६५ - 


प्प्लपा ला" प्रमि 1 उह न्यम णो वरोऽन्य्य च तन्मृत्तिकारपपरिनानमन्यस्य चानु- 
एानानितपव्यपिरप्ने नि यैविकरप्याहययंमयक्तम्‌ } ॥ 
, ४२६५ विच, नर्या नुदिमान्‌ वुद्धपरवं प्रयतंमान शिचिद्विदमनो मम स्यादित्यनुसवानिन 
प्रत्ते । दहन हिस्लिवाव्िप्रो मार्गान्याने प्रयनमानो मोको मम रवादित्यनुनंदध्या्‌ क्षणः, 
मताना वा । न त्ाल्सण, तिम्येकत्णर वाधिनवा निविकःपतया चैनावतो व्यापारान दर्तमतमर्य- 
त्वात्‌ । नापि संतान, तनय सनानिःपतिरिक्तम्य मौगनेरनन्युपगमात्‌ 1 ` 
$ २६९ †त्च, निरन्व्िनस्नर्त्य च समकाराणा मोक्षाय प्रयामो व्यर्थं एव स्यात्‌, पतो 
रागादपर्मो हि नवन्पते मोत", उपरमश्न व्रिनाद्रा+ म च निहेनु7तयाञ्यतनतिद्र, ततस्तदर्यो- 
ऽनृएानारिप्रयागये निष्फदे एव 1 


गननेणर तो या ततनन दा उ प्रकरी वनय-गोनलनको निवन च्यवम्धा हो सक्ती है। 
मनारम नो नेना जीर पटना एके जगिकग्यमेदी देणे नेद) परर आप नो जवर किमी 
अनुगायो जानान मना नन माने तवर अन्य जानभ्रण नेमेगातो द्रुटनेके न्लरणोक्रा जान 
निनी टूनरे जान सल्ल दोना नो उन उपायि आनरणर छन्नो उच्छा किनौ तीनरेको होगी 
आर्‌ जानन्ण करार ना लो तण नगा, ठगलग्डट सभी त्राने मित-मित्न चान क्षणोको होगी 
तेव व्रन-मात दिप्त व्यतरथा क्रिमो भो नर्द नरो वन नके | 
{ननाम लद मो वुद्धिमान्‌ उप किमो कार्ममे जान-चूतकर प्रवृति करताद्‌ तो 
यह्‌ नोनकर टो उमने प्रनृत्त हना कि" कार्ये करने म मु अमुक लाभ होगा! अव 
आप वत्ताटण कि जापक व] म्तक्षवारने अन्वानमे प्रवुत्ति करनेवाद्ा तथा “नते मुन मोक्ष 
टोगा' उन अमिप्रायद्नो रणनेवान्छा विनारके फौन है 2 एेत्ता विचार चानभषण करेगे या सन्तान! 
ज्ञानलणतो ण्कःटी तण नफ वहू कर नष्ट हौ जानेवाट हु तथा निविकल्पकर हं, अत वे इतना 
टम्या विचार नही कर गतते। :तना बरदा विचार तो दस वीम क्षण तक ठदहूरनेवाला सविकल्प 
जान टी कर नना हे । परस्पर भिन्न जान क्षणल्प सन्तानियोमे पृयक्‌ सत्ता रखंनेवाौ सन्तान 
तो वौद्ध मानते हौ नरीह, अत जिन तरह क्षणिक ज्ञानक्षण उतना रम्बा विचार नही कर 
सवते उगी तरह उन स्ानक्षणरप सन्तान भी उस विचार को करने मे समयं नही हो सकती । 
§ २६६ जव पके यं सभी पदायं क्षणिक हु तथा रागादि संस्कार भी दूसरे क्षणम 
निरन्वय-ममृद नष्ट हो जाते दै, त्व रागादिका नाग भी अपने टी आप हौ जायगा, भौर मोक्ष- 


९ “~ 
\ ८८५ 


॥ 


कौ प्राप्तिभी स्वत ही हो जायगौ, अत सिर मृडाकर कपायसे वस्त्र घारण कर बुद्ध दीक्षा रना 
व्यथं ही हु, क्योकि आपने रागादिके उपरमको ही मोक्ष माना ह । उपरम का अथ हं नाश । ओर 
नाय तो आपके यहां निरहेतुक ह, वहु कारणो से नही होता किन्तु स्वभावते हौ अपने आय ही 
जाता है । अत रागादिका नाय भी अपने ही आप अनायास दही हयो जानेवाला है उ्तके लिषए 
प्रज्या ठेना भादि प्रयत्न करना निस्थंकटहोदहै। 


-- = ~~~ -~ 


१. “न बन्धमोक्षौ क्षणिकं कयस्यौ--क्षणिकमेक यच्चित्त तत्मस्थौ वन्वमोक्ौ त स्याताम्‌ ) कस्य 
चित्तस्य वन्य तस्य निर्वयभ्रणाणादुत्तरचित्तस्यावद्स्यैव मोकषभ्रसद्धात्‌ । यस्यैव वन्ध तस्यैव मोक्ष इति 
एक चित्तसस्यी वन्धमोक्षौ । "“--युक्त्यनु° टी° प ४१ स्यायक्रुम्ु° प्र० ८४२। र हेच 
कस्तथाविधो मार्गाम्यासे प्रवर्तमान "मोक्षो मम स्यात्‌” इत्यनुसंदव्यात्‌-- क्षण सतानो वा ।-- न्या. 
सु ° प्र॒० ८४२ 1 > ““अदैतुकत्वान्नाशस्य हिसाहेतुनं हिंसक । चित्तसं तेतिना्व मोक्षो नाटङ् 
हेतुक ।"--आक्तमी० का० ५२ । युक्सयज्ु° रो ° षर० ४० । “निर्टेतुकतया विनादास्य उपायवधच्य 
ययत्तसाध्यत्वात्‌ !*“--प्रदा० च्यो० ष्र° २० 1 न्यायङखु० प° ८४३ । 


~ का० ५२. § २६८ जैनमतम्‌ 1 २९९. 


९ २६७. कि च तेन सोक्ार्थानुषठानेन प्राक्तनस्य रागादिक्षणस्य नाशः क्रियते, भाविनो 
वानृत्पादः, तदूत्पादकशक्तर्व क्षयः, संतानस्पौच्छेदः , जनुर्पाद वा, निराश्रय (सव) चित्तसंतत्यु- 
स्मादो वा, तत्राद्योऽगरुपप्चः, विनास्य निरहैतुकतया भवन्मते कुतश्च दरत्पत्तिवि रोधात्‌ । हितीयोऽप्यत 
एवासघीयान्‌, उत्पादाभावो ह्यनूत्पादः, सोऽभावरूपत्वात्कथं कुतश्िडुत्पचते, अपसिद्धान्तप्रसद्धात्‌ 
तच्छक्तेः क्षयोऽनुपपन्चः, तस्थाप्यभावरूपतया निरहैतुकत्वेन भवन्मते कुतश्च दु्पत्तिविरोधात्‌ \ 
संतानस्पोच्छेदार्योऽ्तुत्पादार्थो वा तत्मथास इत्यप्यनेन निरस्तम्‌, क्षणोच्छेदानचुत्पादवत्‌ ! तयोरप्य- 
भावरूपतया* निरहतुकत्वात्कुतोऽप्युतपत्त्यनुपपत्तेः ! कं च, वास्तवस्य संतानस्यानभ्युपगमात्कि 
तदुच्छेदादिप्रयासेन \ न हि भरतस्य मारणं क्वापि दृष्टम्‌, तन्न संतानोच्छेदलघ्नणा* मुक्तिद । 

६ २६८. अथ “निराश्रय (खव) चित्तसंत्युत्यत्तिरक्षणा सा ततस्याससध्येति पक्षस्तु 
उ्यायात्‌ \ केवल सए चित्तसंततिः सान्वया निरन्वया वेति वक्तव्यम्‌ \ आये सिद्धसाधनम्‌; 


§ २६७ अच्छा यह्‌ बताइए किमटमोक्ष के किए जो प्रत्रज्यां आदि धारण करते ह उनसे 
क्या होता है ? षया मौजूद रागक्षणका नाग होतादहै, या आगे राग उत्पन्नं नही हौ पाता, 
अथवा रागको पैदा करमेवाटी रक्तिका नाग हो जाता है, किवा सन्तानका उच्छेद हो जातारहै, 
अथवा रागादि सन्तत्ति आगे उत्पतन्त रही हो पाती, या निराख्व चित्तसन्तति उत्पन्न हौ जाती 
द ? प्रब्रज्यासि रागादिका नाग तो नही हौ सकता, क्योकि अपके मत्से चिनार तौ निर्हतुक है 
वह्‌ किसी प्रव्रज्या आदि कारण से उत्पन्न नही हौ सकता वह तो स्वत. ही होता है }4 रागादिके 
अनुत्पादका मतलच है रागादिके उत्पादका अभाव, सो वहु मी उत्पादकानागही है, अत्त. उसका 
कारणोसे उत्पन्न होना असम्भव है क्योकि आप विनाशको निहुतुक मानते ह ! यदि रागादि 
नालकरौ किसी प्रत्रज्या आदि कारणसे उत्पत्ति मानो जायगी, तो आपके अहैतुके विना्वाले 
सिद्धान्तका विरोध हो जायेगा । इसी तरह शक्तिका क्षय भो विनान रूप ही है, अतः इसकी भी 
उत्पत्ति कारणो से नही टो सकती \ इसी प्रकार सन्तानका उच्छेद या उसका अनुत्पाद-उत्पादा- 
भाव भौ विनागरूप होनेसे क्षणोके नाश ओर अनूत्पादको तरह्‌ निर्हतुक ही होने अत्त॒ इनके किए 
भो प्रव्रज्या जादि अनुष्ठानोका कोड्‌ उपयोग नही है । अप सन्तानको तो वास्तविकं मानते ही 
सही ट उसे तो जप काल्पनिक कहते ह; तवे एेसौ काल्पनिकं सन्तानके उच्छेदक लिए क्यो प्रयत 
विया जाय 1 वह्‌ तो काल्पनिक होनेसे है ही नहो, विचारी अपने ही आप अच्छिन्न) इस मरी 
हु सन्तनको मारनेके छि इतनो दुष्करं प्रव्रज्या आदिका धारण करना महच यनकरीपन ही है ] 
स तरह्‌ सन्तानोच्छेद रूप मुक्ति किसी भी प्रमाणसे सिद नही होती 
९ २६८८ हा, "जो चित्तसन्तति पहटे साव-अविद्ा ओर तुप्णाने संयुक्त धी, प्रव्रज्या 
आदि अनुष्टानोसे वही वि्तसन्तति निरास्तव-अविद्या तुप्णासे रस्ति हो जादी है मापकाय यह्‌ 
विचार उचित प्रतीत होता है! केदल उस चित्तसन्ततिको नान्त्य तथा वास्निक् मानना 
ताए । वत्तारए--जाप उत्ते सान्व्य मानना चाहते ह या निरन्वयं ? निरा चित्तमन्ततिको 


सारदप~दास्तेविकः रूपत्त पूवं उर क्षणोमे अपनो नत्ता रखनेदाटः--मानना ही मच्चा मोध्का 





[१ 


२५० (हद प्क [ का०५२ { २६९- 


तयन एय चिनगनान मोदरोपपत्ते, वदा दि मन्यते नाव्रदर. 1 द्वितौपोऽनुपपत्र; निरन्वये 
हि ननानिऽनयो वरयनेदवदा मुरयते, तथाच द्रप मदत्ययंप्रवृ्तिनं ग्या, फएतनादादयग्र दोषा 
पृष (ष्र)ग्ना पव धायन्नि । 

६ २६९० तया यदत्त "लायारेल' एुन्पागि, ` तदप्यगन्यम्‌, रिमाविरतिनपग्रतोप्रहफस्य 
फापतठघन्य फमपफदल्यऽपि तफरन्यपिनेवान्‌, ग्रनाविगोनो हि कापययेद्य फमनिजरहिनुत्वात्तपो- 
ऽभिदोयने 1 न नैव नार्लदिकापपठेयगय तपम्न्यप्रस-दु, तम्य हिमायावेणप्रघानतया तपस्त 
वियेधान्‌ , अन फयः प्रेलावना नेन ममानना माध तयकयेदयम्यापादयित शयया । 

^ २८५ तठपि दाक्तिग रपत श्यरन्पेन' उन्पादि प्रोक्तम्‌, तत्सूक्तमय, विचित्रफददानः 
लमर्वाना मणा द्क्तिमक्रं सति श्रोणमोदान्त्यममयेऽयोगिचरमसमये ˆ चार्येदत स्वत्पेनव 
दुरन्यानिन तपना प्रप्नपान्युषगमात्‌, जोावन्मुक्तं परममुक्तदचन्यवानुपपत्त, स॒तु तच्छक्ति 
न्यन्प ~ जर -भेनोटमन्ोय मौ माननेदधा जन निद्र सायन 1 जो वघता ह वही मुक्त 
लाना त विना वयानला <न नन वनने माल नक क अवन्धायोमे उम चित्तमन्ततिक 
वाननःनकतः नना माननी नादिण] निननन्नतरितो निरन्वयं मानना नो पमौ भी तरट्‌ उचित 
ली >, कवाकि एनो निनगन्तनि प्न निरन्यय- पृचं ओर उनर्‌ भण परस्पर मम्बन्व गयः 
मानने पर लो दनमा काद लोर ना काल योदया उनकी मोक्ष लिए प्रवृत्ति नटी होगी \ 
मी नर कलनाय जादि दोव दम पल पोदौ पीट चरे आवेगे | तात्पयं वहं कि निर्व 
चित्तमरन्नानि माननेमे "कर प्रो जीर भोगे तो जादि अनेक दोपोका प्रसग हाना । 

९२६० पने जा ायतयेय न्प लके ब्रायन का वहतो व्रिलकुल ही अक्षत है 
तृय भनी कमद्नष्य रि परन्तु जवर च्य द्िनात्रतकरो चु द्विम सहायता देता हं ता उस 
नपा कना नादिण। सो कायक्टेण व्रतोक्रा अविसेधी है, अरिसा आर सयमकौ स्थिरता 
वन्ता वह कर्मादि निर्जरमि वारण हनम तपन्पटौ है। नारको आदि जीवक्रा होनेवालं 
तायव नो हिसादिनत जावे पाया जाता है वह्‌ इच्छा निरोय करके स्वयत्तपा 1 जात्‌। 
अत उमे तवरन कह सकते ष्ट। अत नारक्रियोकौ हिमात्मक दु खल्प गरोर १।३ मुनियोके 
वारा -च्छ पूवं यः तवे गय ह्ात्मकः कायतटणको तुटना कर्ता ९ दधिमानोको तो शोभा 


०५ [र र कृर माननेस स्वद्‌ उपवा दिप समस्त 
५ २७०. आपने जो तपरे हारा गक्ति सकर म्‌ ट्प॒ उपवास आदः ` त 
कर्मोकिा क्षप हाना चाहिए उत्यादि कटा टं" वह्‌ जपनं ठीकही कहा ह गोहो स्तवम्‌ डते 

= कर्म क ठः उस वार ~ गणस्थानवर्ती ॥1| व्यक्तिके 
ावटध्यरान रूपी तपसे विचित्र फट देनेवार ज्ञानावरण आदि कर्मोकी शक्तिम ण्ह 
उनमे सकर--एकर्पता आकर उनका नाग हो जाता हं । ओीर दूसरेही क्षण वह्‌ त ६६ है उन 
व्प्रक्ति जीवन्मक्त केवली हो जाता है) जिनके मन वचन कायकरे समस्त व्यापार र ] ५.1 

श & शक्लध्यान ए 
चोदहवे गुणस्थानवर्ती भयोगी जौवाका थडा-सा ही शुक्छध्यान रूपी तप एक ही क्षणमे स 
न वषटित्य--म० १, म० २, प० १, प०२, क । २ तदसत्यम्‌ भा०। २ हिसादिवि- 
रतिटक्ष णदत्तोपवृहकश्य कायवलेदाकर्मफकत्वेऽप तपस्त्वाविरोवात्‌ । --न्यायङ्ख° ध सवितं 
, कर्मत्वेऽपि आ०, क० । ५ -विरोधित्वात्‌-म० 9, म० २, ¶० १११०९, 0 1 
्रक्षावता तेन साधु-म० २। ७ -समययोगि-म० २। < चाक्टेदोन स्व-म० 9» भ 9 ॥ 
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संकरो बहुतरकायव्लेश्षसाध्य इति युक्तप्तद्थेऽनिकोपवासादिकाथकछशाचनुठानप्रयासः; तमन्त- 
रेण तत्संकरानुपपत्तेः, ततः कथंचिदनवच्छिस्नो ज्ञानसतानोऽनेकतिघतपोनुखानान्ुच्यते, तस्य 
चानन्तचतुष्टयलाभस्वरूपो सोक्ष इति प्रतिपत्तव्यम्‌ ! 


& २७१. अथात्र दिगस्बराः स्वयुक्तोः स्फोरथन्ति \ ननु भवतु यथोक्तलक्षणो मोक्षः; पर 
स पुरुषस्यैव घटते न त्वद्धनायाः, तथाहि--न स्त्रियो सोक्षभाजनं भवन्ति, पुरुषेभ्यो हीनत्वात्‌ 
नपुंसक वत्‌ ` । । 

९ २७२. अन्नोच्यते--स्त्रीणा पुरुषेभ्यो हीनस्वं {क चारित्राद्यमावेन, विशिष्टसाम्यासत्वेन, 
पुरुषानभिवन्यत्वेनः स्मा क्षए)रणाद्यकत्‌ त्वेन, अमर्हह्धकत्वेन, मायादिप्रकषंवत्वेन वा! तत्र न 
तावदाद्यः पक्षः क्लोदक्षमः; यतः ऊ चा{रत्राभाव ˆ सचेरुत्वेन, मरदसत्वतया वा \ तत्र "यद्ाय- 
पक्षः; तदा चेलस्यापि चारिज्राभावहेतुत्वं ¶क परिभोगमात्रेण, परिग्रहुरूपतया चा । यदि परि- 





कानाशकरही देता है। ओर वह परमयोगी योगी दूसरे ही क्षणमे परममुक्तिको पार्ताह। 
परन्तु उस शुक्छध्यान रूपी तपमे वहं विरि शक्ति पहर किये गये अनेको उपवास आदि कठोर 
कायक्लेशसे हौ आती है ! अत्त उस विशिष्ट शक्तिको प्राप्िके लिए अनेक उपवास रसत्याग आदि 
कायक्लेश करनाही चाहिए 1 इन वाह्य तपोको तपे विना तपमे एेसौ शक्ति तथा क्मोमि 
परिवतंन नही हो सकता 1 इस तरह अन्वयी ज्ञान सन्तान दही अनेक प्रकारके अन्तरग ओर बाह्य 
तपोको तपतेसे कर्मोका ताड करके मोक्ष प्राप्त करती है । उस अन्वयो ज्ञान सन्तान-आत्साको 


अनन्त दशेन अनन्त ज्ञान अनन्त सुख ओर अनन्तवीयं इस अनन्त चतुष्टयवार स्वरूपकौ प्राप्न 
होना ही मोक्ष है! 


§ २७१ दिगम्बर सम्प्रदाय वारे स्व्रियोको मोक्ष नही मानते है, उनका अभिप्राय इस 
प्रकार है! | 
(10 0“\/॥ दिगम्बर--मोक्षका उक्त स्वरूप तथा उसको सि दधिका प्रकारतो वस्तृत एेसाहीरहै, 
^" परन्युं यह्‌ मुक्ति पुरुष हौ पा सक्ते ह, स्वियोको अपनो उसी योनिवाखो स्त्रीपर्यायसे मुक्ति नही 
मिल सकती । वे उस पर्यायको छोडकर पुरुष शरीर धारण करने पर ही मुक्त हो सक्ती है । 
स्त्रयां मोक्ष नही जा सकती क्योकि वे पुरुषोसे हीन है जिस प्रकार नपुंसक हीजडा पुरुषोसे 
हीन होने के कारण मोक्ष जाने की सामथ्यं नही रखता उसी तरह स्त्रियं भी पुरुषोसे हीन है 
अवलाएं हं अत वे भौ अपने उस कमजोर शरीरस मुक्तिका साधन नही कर सकती ओरन्‌ 
मोक्षही जा सक्ती रहै। 
$ २७२९ श्वेताम्बर-स्तरियोको पुरुषोसे हीन या कमजोर क्यो समञ्चा जाय? क्यावै 
चारित्र आदि धारण नही कर सकती या उनमे विशिष्ट शक्ति नहौ है, अथवा पुरुप साधु उन्हे 
नमस्कार नही करते, या वे शस्त्रोका पठन पारन या स्मरण नही करा सकती, दूसरोको पास्का 
स्मरण नह कराती, किवा उन्हे कोई लौकिक ऋद्धि सिद्धि प्राप्त नही होती अथवा उनमे तोत्र 
छल कपट मायाचार आदि पाये जाते ह ? पहला पक्ष तो चारित्र न होनेसे स्वर्या कमजोर है 
विचारको सहन नही कर सक्ता }! आप वत्तादरएु कि स्त्रियोको चारिका अभाव वयो है ? 
क्या वे कपडा पहनतौ ह इसलिए चारित्र नहो पार सकती, या उनमे क्ति या धेर्यकी कमह? 
यदिवे कपड़ा धारण करती ह इसीलिए चारित्र नही पार सकती, तो वस्व व्या पह्निने मात्रसे 
हौ चारित्रका विघात कर देता है, अथवा परिग्रहरूप होनेसे उसमे ममता दानेसे चारिरनहीहो 





९ -तयानुष्ठा- म०२। २ “तत स्त्रीणा न मोन्न पुर्पेन्यो हीनत्वात नपंसकादिवत 1“ - 
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नायमात्रण, तदा परिगोमोतपि फ्रि यरगत्परित्यागागममगत्येन संयमोपकारिन्येन या। तवरन 
तावदा, यत प्रापान्पोठपि नापर प्रिषम्‌, प्राणानप्येना. परिन्यजन्ःयो दव्यन्ते, वस्त्रस्य फा कया । 
अव नवमपत्लरित्येन, तदि किन पुरुषाणामपि गपमोपारितया "वन्प्रपरिभोग । 

> ५३ अयाय एला वदादपि पुरषेरपमुञ्यन्त एति तद्विना तामां मंयमवाघासंभवो 
न पूननराणानिति ने तेत्र तदुपनोग हनि चेन्‌ 1 

` २७८ तदहि न उरतान्यारिप्रानाव, तदृपकाग्त्विात्ताय, याहाराद्रिवन्‌ ! नापि परिग्रह 
र पतया, यतान्न्य नटवा [7 भूर दुनुलन, धारणमात्रेण वा अववा म्पदांमात्रेण जीवसतक्ति 
स्नुनयने वा । ततर याय. सहि द्यसेरमपि मूपा हैनुनं वा तावदहैतु.; तस्यान्तरद्भतत्तेन 
दृतमतरतया पिनेपलम्त तुल्यान्‌ । अय मुरि हैनुरिति पन्न, तहि वस्त्रवत्तत्थापि फर 


कि 9, च 


ष्रि । (सार वत ह यानत साति त्य नारियमे वराया यानी है चागति पणं नही हौ पाता, तो 
गर ननि वल्ि ्रि न्निव क्यो नन्या स्रारण कर्लौदटे7क्याये वस्यरका व्याग कर्नेम 


। 


४ 


सनमथ त, नवाय उतने स्वमद्म नायकः मानकर पटिननी द्र? व्रह्यत त्यागनेकौ अमामर्यंतो 
नेर कान ठा मकनौ , {~ प्राणम अयत्र च्य [र[नोटि ता न जव यं घममप्राण मातारं 
पनं 101 7 ;; पापको भ दम नमत निव ८ ट गरः चियदेकी 
तावान ता" वदि र्ता वन्वन समयमा उपफ्लान मनमञ्कर्‌ उम पटिनिती ह तां पु 
नाद्‌ भा यदि नवम मानक निए उनको स्थिरता न्िणु वन्त्रपटिनच्तेदहतौक्याहानिदं। 
यन्तरि ननम लो उनना परम नारित क्यो टजा जाता? 

६२५२ दिगम्बर-न्मरियां ता अवन्या, उनके णारीरिक अवयवोकी रचनादही एसी है 

क पुरणपय -नतेन्याय वरनप्त्ार्‌ करके लृट मने दहु, वतत वस्त्र पहन विना इनका सयम 
गायना उनः सीता स्ता टाना अतम्भवदह उम दिए स्त्रियोका तो सयमकी रक्नाके किष वस्र 
परिनना उचित शौर आवय्यक द परन्तु पुम्पोकतौ तो कोई जवरदस्तो लाज नही टूटता, यता 
नग्न रत्र भी नयग माघ सकने मत इनका वस्व पटिनना किसौ भौ तरह उचित तथा 
नयगका उपकारी नही माना जा सक्ता । | 

§ ८७८ दवेताम्र-- आपके उपनेक्त कथनसे यह्‌ तात्पयं तो सहज ही निकल माता € 
विः वस्तरतेः पटिनने मातन स्मियोकेः चारित्रका यभाव नही होता, वहं तौ उनके सयमका उसी 
तरह उपकारी है जिस प्रकार कि भोजन-पानी भादि गरौरकौी स्थिरताकेद्ारा सयमके उपकाखं 
हाते ट्‌। # 

(वस्की परिग्रहमे गिनती है अत वह चारित्रमे बाधक होगा उसके पहिनिनेसे चारि 
नटी टो सक्रता' यह्‌ कथन भी विचारणीय दहं। वताद्‌ वस्त्र ममत्व परिणाम उत्पत्त करता 
टसलिए परिग्रह स्प है, अथवा धारग करने मात्रसे; या द्यू ठेने मात्रसे अथवा जीवोकी उत्पत्तिका 
स्थान हनेमे ? यदि वस्र ममताका कारण हनेसे परिग्रह सूपहै, तौ गरीर भी ममताक्रा क्‌ । 
होतादहैयानही? शरीर ममत्ताका कारण नही दै" यह्‌ कथन तौ नितान्त असगते ह; ४ 1 
दायर तो वस्वरसे भो अधिक दुटंभतर दै । वस्त्रको फक देनेपर भौ दूसरा इच्छानुकूट मिल 
सकता है । वस्त्र वाह्य है पर गरौ रको छोड देनेपर इच्छानुकून दूसरा शर मिलना ब 
टी ह वह्‌ अन्तरग है 1 अत अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध होनेके कारण शरीर तौ आर नि मधक 

रीर वस्व्रका शी तरह ,ममताका < 


ममता उत्पन्न कर सकता ह तथा करता भी है 1 यदि 
है, तो उसे पहरेसे ही क्यो सही छोाडते ? क्या उसका छोडना वस्त्र त्यागकी तरह भत्यन्त 





१. किमपरत्याग स०२1 २. वस्त्रभोग म० २। ३. -अयवा म० २। 
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दस्त्यजत्वेन, मुक्त्यद्धतया वा न प्रथमत एव परिहारः । यदि दुस्त्यजत्वेनेति' पक्षः; तदा तदपि 
कि सर्वपुरषाणाम्‌, केषांचिद्रा । न तावत्घरवेषाम्‌, द्यन्ते हि वहवो वद्धिभरवे्ादिमिः क्लरीरमपि 
त्यजन्तः ! अय केषांचित्‌, तदा वस्त्रमपि केषांचिद्दस्त्यजमिति न परिहायं शरीरवत्‌ । अथ 
मुक्त्यद्धत्वेनेति पक्षः तहि वस्तरस्यापि तथाविघदक्तिविकलानां -स्वाघ्यायायुपष्टम्भकत्वेन शरीरः 
वन्मुकत्यद्खत्वात्किमिति परिहारः । जय धारणसात्रेण; एवं सति सौतकाले ` प्रतिनापन्न साधुं दृष्टवा 
केनाप्यविपल्योपनिपातमदय शीतमिति विभाव्य घर्माथिना साधुशिरसि वस्त्रे प्रक्षिप्रे ˆसपरिग्रहुता 
स्यात्‌ 1 अय यदि स्पञेमातरेण; तदा भूम्थादिना निरन्तरं ` स्पशंसद्धावात्सपरिग्रहत्येन तीर्थकरादी- 
नामपि न मोक्षः स्यादिति लभमिच्छतो भवतो मूलक्षतिः संजाता ! अथ जीवचंसक्तिरैतुत्वेन; 
तहि शरीरस्यापि जीवसंसक्तिदैतुत्वात्परिग्रहुहतुत्वमस्तु, कृमिमण्डूकादयुत्पादस्य तत्र प्रतिप्राणिप्रतीत- 
त्वाद्‌ \ अथास्ति, परं यतना तत्र विघीयते, तेनायमद्येष इति चेत्‌; तहि चस्तरेऽप्ययं न्यायः कि 
काकभेक्षितः ! वस्त्रस्यापि यतनयेव सीवनक्षालनादिकरणेन जीवसंसक्तिनिवारणात्‌ । तर्न वस्त- 
किनि ह अथवा वहू सयम का साधक होकर मोक्षका कारण होता है? यदि श्चरीरका त्याग 
अत्यन्त कठिन ह; ततो सभी पुरुषोको उसका छोड़ना अत्यन्त कठिन दै, या कुछ अल्पशक्ति वारो 
को ? सव पृरुपोको शरौ रका छोडना अत्यन्त कठिन है" यह्‌ तो नही कटा जा सकता, क्योकि 
वहुत-से साहसी पुरुष धमके लिए अग्निमे जलकर, पर्वंतसे गिरकर तथा कानी करवट आदि 
टेवर्‌ चुगीने शरोरको छोड देते है ! यदि किन्ही हीनयक्तिक पुर्पोके च्वि नरीरका छोडना 
अत्यन्त कठिन है, तो वस्त्रका छोडना भी तो किन्टीके लिए अत्यन्त कठिन होत्ता है अत गरीरकी 
टी तरट्‌ उसके छोटने का आग्रह्‌ नही होना चाहिप्‌ 1 यदि यरीर मुक्तिका साधक दहोनेसे 
अपरिहायं है तो वस्वभी तो विन्ही । वृष दुव ट आदि दापितटी रस लोन स्व (ध्याय सयम 
आदिक ्रवृत्तिमे स्थिरता राता ह आर यस सरह वह्‌ उन टोगोकौ गरौीरकी हा तरह संयम- 
य हानेसे मोक्षका अग है अत क्यो सरत्रवै परिया एकान्ति वाग्रहु तिया जाता 
६? यदि वरत्र शरीरपरओआ जाने मात्रसे टौ परिग्रहपटो याय, तो कटी यरद दिनोमे नदोके 


& एक सम 1 
३७. प --:नगमननमे [| का० ५२. § २८५ 
सादनेन नारि नागभव | 


` ० नापि मरदगतयनया, यन गन्प्रमिः व्रननवापारणप्रिपयमेपितव्यम्‌, तच्च ताछ 
सप नाद्नदोदवयातु सनतति । लोन चारितासंमयरेन तागा हीनन्वम्‌। ननु भवल्वरििष 
ह, (सर पीता, पर पमद्रत्यपराप्न यदरम्यानानिःय लाना न म्यादिति पृगपन्यौ हीनत्वम्रिति 
नते ताद चारि पवर्ग परवमातोःप् ताना [कि प्ारणानायिन, "विगेवतमयेन या। न ताव 
१ 0.1.111 स्व (व नन्यात्‌, तम्यच स्मो वनन्तरमेव ममयितत्वात्‌ | 
नापि न्नव, दव्राःत्ाननारितन्यारवाग्टियामन्यन्तवगोलनय्रा उनचिद्धिरोधानिर्गयादितिन 
नारि काभातन रकष हौनन्यम्‌ | 

` २८६ नापि प्रिदिषलामरामिन्तरन, यन ठदमपि {र "मप्रमनरकपृ्वोगमनायोग्यतेन, 
मायादिन्द्प्य [न र "(1 नन्यनया) न नाया परं यनन्तदभाव परि यैव जन्समि 
मम त उरिति कम सम्मातना ते नता दनि कर मो वदध पूर्वक हिमा टेने 
प्त परि न्द सये तना नालि] तन मेनल्वफै ग्ने मामे (्तियोमे चारिवका 
गात ननम गा दा नतला | 

{२.५ यनि नाय पो मोानभी न्नित हीन कमनोर्‌ नही कला जा सक्ता, 
तया मत्य यक्लिता नात्य द वरन उपवास तव जारि व्रारण कननेकी नामर्यं ) मो यहु नाप्ययं 
ता ता-ता रिषम पृर्प्पने नो जकर पायो जानौ ?। वे भो अत्यन्त दुर्धर व्रन उपवास 
आदि (मन्तः करनी >| उना जगण्य योन जीर कलिनि कायकरण उनो उम सामर्थ्या 
पाता प्रमाण ~] <न नारित जमाव होनेकै कारण न्नियोको पुर्पने हीन नही मानाजा 
नन्ता | 

दिगम्यर--नावारण व्रत उपयानादि रप चारित्र स्त्रियोमे भेदी हौ जाय, पल्नु 
परम उन्द्‌ गवानान--न्वरन्पर्वितति स्प नारित्र स्तियोमे नही हो सकता अतं वे पुरुषस 
होन] 

दवेताम्यर--परग उद्र यथाग्यात चारितं स्मियोमे क्यो नही होता? कौनसा एसा 
यायक ह जिग कारण उनका यथास्यात चारिन परमोक्रष्ट दयाकरो नही पर्हव पाता" क्या 
उनमे उमे कारण हौ नही जुट पाते अथवा कोई विरोवी कारणक आनेसे वह्‌ रुक जात्ता हं 
कारणोका अभाव तो नही कद्‌ जा सकता, क्योकि सायारण व्रत उग्वास आदि चार्व 
श्रभ्यासं ही सथारपरात चारिनमे कारण होता दै। सो स्त्रियोमे इस व्रत उपवामादिरूप चारित्र्का 
मद्धावतो अभी टी बता थये ह्‌] यथास्थात चारित्र अततीन्द्रिय होने के कारण अत्यन्त परोक्न ह 
अत उमका किसके साथ विसोध हं । इसका निर्णय अत्पन्ञानवाले हम छोग नही कर सकते } ईस 
तरट्‌ चारित्रके अभावके कारण हम स्व्रियोको पुरुषोसे हीन नही कड सक्ते । 

९ २५८६ वि्िष्ट शविततके अभावसे भी स्त्रियां पुरुपोसे हीन नही कही जा सकती, अपि 
वतादए कि स्तियोमे कोन सो विरिष्टं गवितक। अभावदहै? क्यावे सातवे नरक नहीजा सकती, 
या वाद आदि ऋद्धियां पराप्त नही कर पाती । वे वादं नही कर सकती अथवा उनमे श्रुतज्ञान 
पर्णं नही हती ? सातवे नरक नही जा सकनेके कारण विरि शक्तिका अभावं न ही माना 
जा सकता, क्योकि वे जिक्र जन्ममे मोक्ष जातीदहै उसी हौ जन्ममे सातवे नरक नही जा 


ब १ रणिरीर 
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तासां मक्तिगासित्वं तत्रैवोच्यते, सामान्येन वा । यदाद्यपक्षः; तहि पुरुषाणामपि यत्र॒ जन्मनि 
मक्तिगामित्वं त्र सप्तमयुण्वीगमनयोग्यत्वं , ततस्तेषामपि मुक्त्यभावः स्यात्‌ \ अथ दितोयः; 
तदायसाह्ञायो भवतः, यथा सर्बोत्कृष्टपदभ्राधिः सर्वक्कृष्टेनाध्यवसायेन प्राप्यते, सर्वकष्टे च दे एवं 
पदे सवंदुःखस्थानं सप्तमी नरकपुथ्वी सव॑सुखस्थानं मोक्षश्च; ततो यथा स्त्रीणां सप्तसपृथ्वौगमन- 
सागते निषिद्धं तद्गमनयोग्यतथाविधसर्वोक्ृष्टमंनोवीयभिवात्‌, एवं मोक्षोऽपि तघाविधञ्युभमनो- 
वीर्याभावास्च स्नीणां भविष्यति ! प्रयोगश्चा्न- नास्ति स्त्रीषु *सुक्तिकारणश्भमनोतीयेपरम-ः 
प्रकषः प्रकषत्वात्‌ सप्तमपथ्वीगसनकारणान्रुभसनोवीयंपरमप्रकषंवत्‌;° तदेतदयुक्तम्‌; “व्यप्रेर- 
भावात्‌ \ न हि बहिर्व्याप्निसात्रेण हेतुगंमकः स्यत्‌, कि त्वन्त्व्याप्त्या, अन्यथा तटपु्त्वादेरपि 
गमकत्वप्रसङ्धः, अन्तर्व्याप्रिश्च प्रतिवन्धबलेनैव सिध्यति, न चात्र प्रतिबन्धो विद्यते, ततः संदिग्ध- 


.सकती इसलिए उनमे विशिष्ट शक्तिका अभाव है या सामात्यरूपसे किसी भी जन्ममे वे सातवे 


तरक नही जा सकती ? यंदि उसी जन्ममे सातवे नरक नही जानेके कारण वे अशक्त समञ्नी 
जाय, तो चरमशरोरी पुरुष भी तो जिस जन्मसे मोक्ष जाते है उसी जन्ममे सातवे नरकं नही 
जाते अत उन्हे भी असमथं करार दिया जाय तथा मोक्ष जनके अयोग्य मान ख्या जाय। 
एके ही जन्ममे वहो व्यक्ति सातवे नरक भी जाय ओर मोक्ष भी यह्‌ तो असम्भव बात है। 
दिगस्वर--हमारा अभिप्राय यह्‌ है कि--सर्वेक्करष्ट पदकी प्राप्षि सर्बोल्छष्ट॒ध्यानसे ही 
होती है ) सवसे ऊचे दो ही पद हो सकते है-एकं तो सबसे अधिक दू खका स्थानं सातवां नरक 
मौर दुसरा सवसे अधिक सुखका स्थान मोक्ष 1 तो जिस तरह आगममे स्त्रियोको सातवे नरक 
जानेका निषेध ह क्योकि उनमे सातवे नरकको जानेके योग्य तीव्र मानसिक सक्छेश तथा उतनी 
हिम्मत नहो होती, लेक उसी तरह उनमे मोक्ष जानेके योग्य हिम्मत तथा शुभ मानसिक भाव 
नही होते अतत वे मोक्ष भी नही जा सकती । प्रयोग--स्त्री जात्तिमे मोक्ष जानेके कारण शुभ 
भाव तथा रावितिको प्रकषतता नही है, उनमे इतनी अधिक हिम्मत तथा तीव्र श॒भमाव नही हैः 
क्योकि वह्‌ परम प्रकरष--सर्वोच्च ददा है जिस तरह सातवे नरक जानेमे कारण तीव्र संक्टेड 
भाव तथा उतनी हिम्मत स्त्रियोमे इसीलिए नही पायी जाती कि वह्‌ सर्वोच्चदशा है उसी तरह 
मोक्ष जानेके सायक शक्ति तथा सर्वोच्च विशुद्धभावोके प्राप्त करने को योग्यता अवलाओमे 
नही हे । 
श्ेताम्वर--आपकरा कथन अयुक्त है, क्योकि वैसा नियम नही है} करिसौ दृष्टान्तमे हतु 
भौर साध्यको व्याप्षि मिरु जानेसे ही वह हैत सच्चा नही हौ सकता, किन्तु पक्षमे भी उसका 
अविनाभाव विधिवत्‌ मिलना चाहिए । उसको अन्तर्व्याप्ति पक्षमे साध्य सावनकी व्याप्तिही 
सचमुच उसमे सत्यता खाने का प्रधान कारण होती है 1 यदि वदहिर्व्याप्ति-द्टान्तमे साध्यसाघनकी 
व्याप्ति-मात्रसे ही हेतु सच्चा मान छ्य जाय, तो गर्भगत ठ्डकेमे सावखापन सिद्ध करनेके 
लिए दिया जानेवाखा तत्पुत्रत्व-चूकि यह भो उसीका क्डका है-दैतु भी सच्चाहो जाना 
१९ रामनायोग्य-श०। २ सप्तमनरक-म०२1 ३ सवल्छिष्टायुम-इत्यादि पाठ ा० पा०। 
४ यथा मुक्तिगमनमपि तद्गमनयोग्यतथाविषदुनमनोवौयभिःवात्‌ इत्यपि पाठ जा० पा०। ५ -रण 
रुभ-म० २, क! ६ -प्रकर्पात्सत्म-९० 1 ७ 'निर्वाणकारणन्नानादिपरमप्रकर्पं स्वोपु नास्ति, 
परमश्रकर्पत्वात्‌, सप्तमपृधिदीगमनकारणाप्पुप्यपरमप्रकर्पवत्‌ 1"--न्यायङ्सु० पू० ८६० । ग्रमेयक्० 
पए० ३२८ । ८ -दिचन्तव्य-घा०, क€ 1 -खप्तमपुथिवीगमनायमावमव्या्मेव मन्यन्ते ! निवणिा- 
भावेनापरिनमतनवो नता यान्ति ॥' --स््रीञु० दलो० ५। सन्मति० टी पू० ५५३ । व्रज्ना० 
सरय० ए २० {> । नन्दि° नटय ए० १३२ 8.1 रत्नाक्राक० ५।८७ ! द्वास्त्रवा० यन्नौ* 
षऽ ४५२८ ^, । यखनप्रर पण ५१९५५ 


९ 


१, 
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२७८. तयातपग्रततवेनेति पक्तस्त्वनुद्घोष्य एव; म॒क्टयवाप्यानुमितविशिष्टसासय्यर्मा 
पत्रपादिभिरनेकान्तिकत्वात्‌, तन्न विशलाष्रसामर्य्फसिच्वं स्तीणां घस्ते 1 
§ २७२. नापि "पुरुपाननिवन्यत्वेन स्त्रीणा हौनत्वम्‌, यतस्तदवि क्ति सामान्येन नुणाधिक- 
पुरुपपेक्षया वा ! भयोऽतिद्धः; तीयकरजनन्धादयो हि अक्ररपि पृज्यन्ते किमद्ख -ओेषपुरुषः । 
द्ितीयष्देत; तदा गणघरा अपि तोर्यकरनाभिवन्यन्ते इति तेषामपि होनत्वान्मोक्षो न स्यात्‌ । 
तथा चतुवंणंस्य सद्ध्य -तीथकरउन्यत्वात्सद्धान्तगतत्वेन संयत्तौनासपि ती्यकरवन्यत्वास्युप- 
गमात्कय * स्त्रोणा हौनत्वम्‌- 
६ २८०. अथ स्मा(सा)रणायक्त त्वेनेति पल्ः; तदाचार्याणामेच सक्तिः स्याच्च शिष्याणां 


१ ~~ ~~ ~~~ += ~~ 


§ २७८. इनी नरह्‌ श्रत्तनानत्तो भपूणतय या जस्य श्रुननान होनेके कारण भी स्त्रियों हीन 
या मोक्षकर भयोय्य नरीह । अन्पध्रुत हने कतो ठदरयनट जापको वात हौ नही छेडनौ चार्हिए. 
वयोकि मोक्षकः माध पूणं श्रत्तनानकी कोऽ व्याप्ति नहो ट । जिच्ह्‌ केव 'उडइदको विज अलग है 
तथा स्पर्का चिठा घन्यग है" नना ही मेव्नान था गमे माप्त जादि मनियोते भो मोक्ष 
प्राप्त कियाद घन श्रुननानकी पर्णा या अपू्णताका माश्रके नाय क्तो सम्वन्ध नहो है। मोघ 
जानेये, लटि नो सन्तरगकी भाव श्रतरय विणि चक्ति चाह्निण. मो स्रिम 
यन्‌ वन्यधून्‌ द्ानेम्‌ माल नहा जा मतन क्रा नियम मपनपाठ्मि व्यभिचा 
वधिष्ट सामने, समाये वारण रिपरयाकौ हान ककेर्‌ उन 
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तेषां स्मा(त्ता)रणाचकत्‌ त्वात्‌ । ॥ 

6 २८१ अयामहद्धिकत्वेनेति पक्ष", मोऽपि न दक्षः, यतो दरिद्राणामपि केषांचिनमक्तिः 

श्रयते केषाचिनमहुद्धिकाणामपि चक्रवर्त्यादीनां तदभाव. । 

६ २८२. अय मायादि प्रकपंवत्तवेनेति, तदपि न युक्तम्‌, नारददग्रहारिभिव्यंभिचारात्‌। 

§ २८३. तन्न हीनत्वं कयमपि स्त्रीणां जाघटीतीति हीनत्वादित्यतिदढधो हतः । ततल्चा- 
विगानेन पुरुषाणामिव योषितामपि निर्वि प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 प्रयोग्चात्र-- *अस्ति स्त्रीणां मुक्ति, 
मविकलकारणगवत्वाद्‌) पुंवत्‌, तत्छारणानि स्म्यम्दशंनादीनि स्त्रोषु संयुर्णान्युपलम्यन्ते । ततो 
भवत्ये स्त्रोणा मोल इति युस्यितं सोल्लत्त्वम्‌ !* एतेन < । 

§ २८४. "नानिनो वम॑ती्वंस्य कतार परम पदम्‌ | 

गत्वागदछन्तिं भूयोऽपि भव तीर्यनिकारतः ॥ {11 
इति परपरिकल्पितं पराकृतम्‌ ।५२॥ 
सक्तो उसदिए पुर्पोसे होन होकर मोक्षक्े जयोग्य मानी जाय, तो फिर पटानेवारे भाचायकर 
हो मुक्ति होनो चाहिए ौर पठडनेवाटे जिष्योको संयारमे ही चक्कर काटते रहना चाहिए 

§ २८१ स्त्रियोको च्छटि नही होतो इसलिए हीन कहूना तो वस्तुत ऊन जासनकौ अन- 
भिन्नता हौ प्रकट करना हं । भटा वोत्तरागी मक्का ऋद्धित क्या मम्बन्य ह । वहुत-ते द 
भो मुक्ति गये ह तया वड-वड़े चक्रवर्ती यादि इसी संप्तारे पडे हृए ह | 

६ २८२ माया आदिक प्रकपंता होनेने स्वियोको हीन तया मोक्षके अयोग्य कहना भौ 
उचित नही दै, क्योकि अत्यन्त कन्हत्रिय नारद तया तोत्र हसक दुब्प्रहारी लादिमे कषायक 
तीद्रता होनें पर भी वे पुरपोमे हीन नही समने जाते गौर न उनकी मुक्तिकी योग्यतामे ही क्रिसी 
प्रकारका व्टराल्गा। 

§ ०८३ इस प्रकार किसी भी तरट्‌ स्त्रियां पुर्पोसे हीन कमजोर सिद्धं नही हो पाती । 
सत. उन्हे हीन कटना असिद्ध ही ह 1 अत. निविवाद रूपसे पुरूपोकी तरह स्तरियोको भी माघ 
मानना चाहिए 1 प्रयोय-स्त्रियोको मो मो होता है क्योकि उनमे पुरुषोकौ ही तरहं मोक्षके 
कारणोकी समग्रता तथा पूणता पायी जातौ ह 1 मोक्षके कारण हं सम्यग्द्गन, ञान गौर चारि 
सो ये तीनो ही पुर्पोको तरह स्त्रियोमे भी पूरणूपसे पाये जाते हँ 1 अत. स्त्रियोको मोक्ष हीता 
ही है, उसमे किसो प्रकारक गका नही है । इस तरह मोक्षत्तत्वका निरूपण हमा । ि 

§ २८४ यह मोक्ष जिसे हो जाता है उसे घनन्तकाल तक रहता दै 1 वहु कभी भौ कह 
लौटकर संसारो नही वनता 1 अतः परवादियोका यह्‌ कथन खण्डित हो जाता है कि- ` शम॑तोय 
के प्रवर्तक जानी जीव अपने घ्को हानि या त्तिरस्कार देखकर मोक्षसे फिर वापस भकः 


करत [ का. 


मवतार ग्रहण करते हं 1 ।५२॥ 





+ = ५ ९ ॐ पव यदविकरूहतुक = (द + (1 
१ -प्रकर्णक्त्वेनेति ०, क०। २ “अस्ति स्त्रीनिवाणं पुवत्‌ यदावकलहदुक ५५.४4 ं 
= € = = ¦ च्छो सन्म ० 9 
दिक्दधचति हि रत्नव्रयसंपदनिवृतिहुवु ॥” --स््ीयु° च्छो० २1 खन्मति० टी° ४०. भ 
'इत्धोटढ्धि सिद्धा (~ सम्यग्दगनाद ऊन ५१ 
एतवदथम्‌ उत्तराव्ययनतस्य पादयटीकापि विरोकनीया । “इत्यीलिद्धसिदा-- सम्यग्यः 


~ + प्रस्त डय १ ६० 
पुरषाणामिव स्वीणामप्यविकलानि दुदयन्ते तथाहि ` ` ^ ° मख्य ° ० २० 4. (01 
मख्य ० प्र ०२१८. 1 रत्नाकरा्र ० ७।५७ । ““ययोक्तं यापनीयतन्त्र-णो खदु इत्थी जनाव, , 
। 7 जणारिरप्वत्तो, पो ससंखेज्जाच्या, णा 

याचि मन्वा, ण यावि दंघणविरोहिणी, णो यमाणा, णो जणा।र्ठप्वरत्ताः णो असंखेज्जाचया, 
च सभव्वा, ण यावि दखणविरोहिण।, 9 ववतायपस्जिया णो पुन्वकरय- 





लड करमड, णो -ण उचसन्तमोहो, णो ण चुद्धाचारा, णो बचुदधवोदो, णौ ववस्चायव 
विरहिणी, णो णवगुणगणरदिता, णो जचजोगा च्डीए णो अकल्टाणमायण 9 ४ ष ध ॥ 
नत्ति 1 -- लल्ितवि ° प° ५७ 8. 1 ्रास््रवा० चन्य० प° ४२९ 2, । > इति [त्यत = 

# एतदन्तर्गतं पाठो नास्ति स० १, म० २, प० १, प०२। 


~ कं० ५४. § २८८ ] जंनमतस्‌ । ३०९ 


§ २८५. एतानि तव त्वानि यः श्रद्ते स्थिराश्यः । 
सस्यक्त्वज्ञानयोजेन तस्य चारित्रयोग्यता ॥५३॥ 

९ २८६. व्याख्या--एतानि-अनन्तरोदितानि नवसंख्यानि तत्त्वानि यः स्थिरारायो-न 
पुनः श्ङ्ादिना चलचित्तः धरद्धानस्प॒ज्ञानपूर्वकत्वाज्जानीते ७८ श्रद्धत्ते च--अवेपरीत्येन्‌ सनुते 
एतावता जानन्नप्यश्रद्दधानो मिथ्यपदुमेवेति सूचितम्‌ । यथोक्तं श्रोगन्धहस्तिना महातकं धद 
गाद्धमपि श्रुत विद्ंनस्य मिथ्या इति । तस्य श्रदुदघानस्य सम्यक्त्वज्ञानयोगेन - सम्पग्दशन- 
ज्ञानसमधावेन चारित्रस्य--सरवंसावच्यव्यापारनिवृत्तिरूपस्य देडसवंभेदस्थ योग्यता भवति, भत्र 
ज्ञानात्सम्यक्त्वस्य प्राधान्येन पुज्यत्वातप्राग्निपातः, अनेन सम्यक्त्व्ञानसम्टूमव एव चारितं भवति 
नान्ययेत्यावेदितं द्रष्टव्यम्‌ \\५३1 


= (~ ¢ 
६ २८७, तथासव्यत्वपाकेन यस्यतस्वितयं भवेत्‌ । 
सम्यगन्नानक्रियायोगाजायते मोत्त माजनस्‌ ॥५४।। 
§ २८८. व्याख्या-जीवा टदेध -सन्याभव्यभेदात्‌, अमेबग्यानां सस्थक्त्व्यमावः, भव्या- 
नामपि भग्यत्वपाकमन्तरेण तदभाव एव, तथाभव्यत्वपके तु तत्सद्धावः, ततोऽ्नायमयंः - 
भविष्यति विवक्षितपपयिणेति भव्य, तनवो भव्यत्वम्‌, सव्यत्वं नाम सिद्धिगसनयोरयत्वम्‌, 


९२८५, इन नवतत््वो पर जो स्यिरचित्त तया अडिग श्रद्धासे विवास करता है उसमे 
सम्यग्दशेन ओर जानकी प्राप्ति हौ जनेसे दारित्रको योग्यता विकास होने रुगता है ।॥५३॥ . 

$ २८६ इन जीवादि नव तत्त्वोक्रा जो स्थिर अभिप्रायसे चक्रा आदिसे होने वालो चित्तकी 
चचलताको छोड कर अविप्रीत यथावत्‌ जान तथा श्रद्धान करता है चहु सम्यग्यदुषटि तथा ज्ञानी 
हे । श्रद्धान ज्ञनपूरवंक होता है अतः इन ततत्वाके श्रद्धानमे इनका जान भौ अन्तभुत रहता हौ है । 
श्रनि न्यक प्रथोगमे यद्‌ सूचित होतादैक्रिजो व्यक्ति जानकर भमो ययावन्‌ श्रद्धान नही 
करता वह मिथ्यादुशि है ! उसका नान मिथ्याज्ञान है निर्पक है 1 गन्वहस्तिने महातकमे कहा है 
कि-- “यदि मिच्यादुष्टिको दादाय श्रुतका भी परिज्ञानहौ जाय तवभी वह्‌ मिथ्याहीह 
निरथक है 1'' उस श्रद्धालु सम्यग्दुष्टिके नम्यर्दर्यन जीर सम्यग्नानका सद्धाव होनेमे समस्त पाप 
क्रिपाओसे निवृत्ति करनेपाटे चारित्रफी योग्यताका अरत या पणंर्पतते व्रिक्राम होने चगता ह । 
सव चारित्र त्तथादेन चारियके मेदे चारन दो प्रकारका होता है! नाने पटे सम्यग्दर्गनका 
प्रयोग सम्यर्द्यनको प्रधानता तथा पूज्यताका सूच्न करताटै) यह नम्यग्दर्गनदही ज्ञानमे 
सम्यग्‌" प्यवहार करता ह 1 सस्पष्दर्मन आर जानके होने पर्‌ ही नम्यक्‌ चारित्र टो मक्ता ठे, 
नके {दना टोनेवाटी क्रियाप्‌ मिष्या चास्विर्पहो ह ।२॥! 

९ २८७. {जिस नन्पङ्तो नन्पत्द युणङे परिपाङ्से ये रटनन्रव प्राप्र हो जने हं वही भव्य 


॥ 


सस्यगनान तया सम्पदूर्यारन्दये एणताते मोक्षक्ने प्रप्र रर देना हे 11५४॥] 


~ का० ५४ & २९५ ] जैनमतम्‌ । २११ 


६ २९०. शस्व॑परव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणे" इति प्रकर्षेण संज्ञयादयभावस्वभावेन सीयते परि- 
छिद्यते वस्तु येन तसममाणस्‌ः \ स्वात्मा ज्ञानस्य स्वरूपं परः स्वस्मादन्धोऽ्थै इतति याचत तौ 
वि्ेदेण यथावस्थितस्वरूपेणावस्यति निश्चि नोतीत्येवंलीं यत्तत्स्वपरन्यचसायि । 

६ २९१. ज्ञायते प्राधान्येन विषो गृहयतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ अत्र जानलित्ति विज्ञेषणमन्ञान- 
रूपस्य व्यवहारमार्णालवतारिणः सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य द्शनस्य संनिकषदिश्चा- 
चेतनस्य नैयायिकादिकल्पितस्य प्राभा्यपराकरणार्थम्‌ \ | 

६ २९८२. ज्ञानस्यापि च प्रस्यक् “रूपस्य साव्यो्निविकल्पतया प्रामाण्येन कल्पितस्य संशय- 
विपर्ययानष्यवसायानं च प्रमाणस्वव्धवकदा्थ व्यवस्षएयीति । 

९ २९३. पारमर्पथन्पदार्थ॑सार्थापलापिन्ञानदरेतादिवादिसिततसपाकतु परेति । 

§ २०४. नित्यपरोक्षबुद्धिवा्दिनां मीमासकानामेकात्मससवायिक्ञानान्तरप्रत्यक्षन्ञानवादिनां 
वैशेपिक्छथ्यैणानसदेतनक्नवादिनां कापिलानां च कदाग्रहनिग्रहाय स्वेति । 

६ २९५. समग्रं तु लक्षणवाक्यं परपरिकल्पितस्थार्थोपरन्धिहेत्वादेः प्रमाणलक्षणस्य प्रति- 





के लक्षणके पहुटे सव जगह सामान्य लक्षणके कहुनेको परिपाटी है 1 इसोकिए प्रमाणं सामान्यका 
ट्ण कहते है- 

§ २९५०८ स्व--अपने स्वरूप तथा परपदार्थोका व्यवसाय निञ्चय करेवा ज्ञान प्रमाण है । 
प्र-प्रकषंसे अ्थातु सशय विपयंय आदिकां निराकरण करके मोयते--जाना जाता है वस्तुतत्त्व 
जिसके दारा उस प्रमाण कहते हं । स्व~ आत्मा ज्ञानका स्वरूप, पर अपनेसे भिन्न वाह्य पदाथं इन 


स्व परका वि--विशेप रूपमे यथावत्‌ जिस रूपमे पदार्थं है लेक उसी रूपसे निदचय करनेवारा 
पदाथेका ज्ञाने प्रमाणंदहे) 


$ २९१ जाना जत्ता है प्रधान ूपसे गृहीत होता है वियेप अंश जिसके दारा उसे ज्ञान 
कटते ट \ उस क्ञान' विजेपणसे ज्ञानसे भिन्न अर्थात्‌ यक्ञानख्य, सामान्यमाच्रका भटोचनं करने 
वारे तथा प्रवृत्ति आदि व्यवहारके अनुपयोगी जेन आगमपे प्रसिद्ध र्थन ओर नैयायिक गारिक 
दरा माने गये अचेतनात्मक्‌ सन्निकपं आदिमे प्रमाणत्ताका व्प्रवच्छेद हौ जाता है, क्योकि दर्गन 
चेतन होकर भी ज्ञानरूप नहो है तथा सन्निकपे आदि तो अवचेतन होने स्पष्ट टी अज्ञान 
खूपह। 

९ २९२ व्यवसायी-निद्वयात्मक दिनेषणसे बवौदधोके दयाय प्रमाण क्पे माने गये निधि 
कल्प रः प्रत्यक्षेकरा तथा ससय विपयंय ओर जनघ्यवसायन्न प्रमाणताका व्यवच्छेद दाताहं) 

९ २९८२ पर्‌ व्यवसाय' वियेपण वास्तविक धट-पटादि वाह्य पदा्थोक्रा लोप करके मात्र 
साने लो सत्ता साननेवाह विज्ञान्टेतवादोके मतक निराकरण हो जाना है| 

९ २९८ सान वग सवं था परोक्च साननेवादे सी मदकोके जनका द्ितोय सनुव्यवनाय ङ्प 
से भत्यक्च साननेयक्ति नमापिके ओर्‌ चनेपिकोके तथा छानको प्निवा धम मान द्र सचेतन 
सानतेवाट सास्य दुरमिप्रायकन निराकरण चरनेके ट्ण "स्व व्यदनाय' पद द्याह) | 

९ ५५ परे ल्भ वात्स तेयायिक गदिल ज्पकी उपल्च्छमि 


(क । प न्नः प्रप क्न = ~~ प्रयु 
द क्र ह रत्व दै #र। 5 ५५१ स्व्‌ > न्यपि ओ अने {निदेद्‌ द 0 लता अ 1 १ 1 र | र ध प ४. ॥ 
१५५ ६ 11 + म्यक लभ्ेणाकम चरएद ह स्ट ट | 


^ 


२१२ पट्‌दगनसमुच्चयं | का० ५५. § २९८. 


६ २९६. अत्र च स्वस्य ग्रहणयोग्यः परोऽथ. त्वपर इत्यस्यापि समासस्याश्रयणाद्रयवहारि 
जनापेक्षया यस्य यया यत्न ज्नानस्याविसंवाद., तस्य तया तत्र पामाण्यमित्यभिहितं भेवति, तैः 
संशयादेर प घमिमाद्रापेश्या न प्रामाण्यव्पाहूति" ॥\५८। 

९ २०७. अद्र च्जिपटक्षणा्भिधित्मया प्रयमं तावल्प्रमाणस्य स्तेरया विपयं चाहू- 

प्रत्यकं च पराचं चद्र प्रमाण तथां मत्‌ । 
अनन्तधमकं वस्त॒ प्रमाणविपयस्तिह ॥५५॥ 

६ २९८. व्यारया--जक्षम्‌-इन्दियं प्रति गतमिन्द्रियाघीनतया यदुत्पद्यते ततप्तयक्षमिः 
तत्पुरुप., इद `व्युत्पत्तिनिमित्तमेव प्रवृत्तिनिमित्तं तु स्पष्टत्वम्‌, तेनानिन्दियादिप्त्यक्षमपि-्रयक् 
शब्दवाच्यं सिद्धम्‌, -अयभ्ो-जीवो वात्र व्यास्येव., जौवमाधिल्यवेन्चियनिरपेक्षमनिन्दियादि 


पदार्थो जाननेवान्ये सणयादिजान भौ स्वल्पको अपेक्नातते तथा नामान्य वस्तुको जाननेकौ भप 
से कथतित्‌ प्रमाण दं यह्‌ वात नूचित हो जातौ है 1 {जो जान वस्तुक जिस अगमे अविसवादी 
हो वह्‌ जान वस्तुके उस असम प्रमाण दृ उम व्यवहार प्र सिद्ध नियमके अनुसार सदायादिननान भी 
वस्तुके सामान्य अलमे प्रमाण । स्वल्पका दष्टिति तो सगय विपर्यय या सम्यग्नान सभी 
त्ानमातच्र प्रमाण ट्‌ 1५८॥ 

९ २९७ अव प्रमाण चिनेपकरे लक्षणोको कटनेकी उच्छासे पटे प्रमाणको सख्या तथा 
विपयका निरूपण करते ह्‌-- 

, प्रमाणके दो मेद ह एकत प्रत्यक्ष जोर इसरा परोक्ञ है । अनन्तवमंवालौ वस्तु प्रमाणक 
विषय होती ट्‌, प्रमाणकते हारा अनन्तघर्मात्मकपदा्ं जाना जाता हं ॥\५५] 

६ २९८ अक्न-उन्दरियोके आधीन जिन नानो को उत्पत्ति है वे प्रत्यक्ष हे । यह प्रत्यक्षर 
को वाच्दिक व्युत्पत्ति है । प्रत्यक्षगन्दको प्रवृत्तिका निमित्त तो स्पष्टता है। जो जान खट 
है वह चाहे इन्दरियसे उत्वन्न हौ या इन्द्रयोके विना ही उत्पन्न हो जाय अक्व्य हौ प्रलयक्ष होगा| 
इससे जो जान इन्त्रियोसे उत्पत्त नहौ होते वे अतौन्दरियज्ञान भी प्रत्यक्षको मर्यादामे आकर प्रय 
गच्दके वाच्य हो जाते है । अथवा, अक्षका अं है जोव । जीवमाचरको निमित्त खकर इन्द्ियाप्कि 
विना ही जो जान उत्यत्त होते ह वे भी प्रत्यक्ष ही टं1 इस ्युत्पत्तिक्रे अनुसार अतीन्द्रिय मौर 
अनिन्िय-मानसनानमे प्रत्यक्षता सिद्ध हो जातो ह्‌ । तत्छृरष संमाति कृरते पर प्रत्यक्ष श््दका 

१ 'सक्नाधितन्वं च युत्पस्तिनिमित्त ब्दस्य । न तु प्रवृ्तिनिमित्तम्‌ । अनेन त्वक्षाधितत्वेनैकार्थखमवेत- 
मर्थचाक्षा्कतारित्व लक्ष्यते 1 तदेव जन्दस्य प्रवृ्तिनिमित्तम्‌ । ततश्च यत्किचिदर्थस्य खाक्षात्कारिलान तत्‌ 


्व्यद्मच्यते । यदि च अक्नाधितत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्त स्थात्‌ इन्द्रियन्नानमेव प्रत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, 


यथा गच्छतीति गौ इति गमनक्रियाया व्युत्पादितोऽपि गोगन्द गमनक्रियोपलसि तमेकार्थसमवेत गोल 
प्रुत्तिनिमित्तोकरोति, तथा च गच्छत्ति अगच्छति च गवि गोडाब्द सिद्धो भवति |" --न्यायवि० 
१।३ । “यद्‌ इन्द्रियमाश्रित्य उज्जिहीते अर्थस्ाक्षात्कारिज्लान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ इत्यथ , एतच्च प्रत्यक्षणन्द- 
्युत्पत्तिनिमित्त त प्रवत्तिनिमित्तम्‌”'--इत्यादि, न्यायव ° री ° प° १६ । “"वैरचाशस्य सद्भावात्‌ व्यव्हार 


९ २९६ स्वपरका (अपने यहण करनेके खायक् पर' एसा अथं करनेपर अपने-अपने योग 


मं अ व्याप्नोति जाना. 

परसिदधित 1" --तत्वार्थदरो० ० १८२ । न्यायङ्गखु ° ० २९ । २ “क्ष्मोति च्याप्न। १ 
न नियतं ती 37 वः | 

तीत्यक्ष मात्मा तमेव प्राप्तक्षयोपजम प्रक्षाणावर्ण ना प्रति प्रत्यक्तम्‌ । सर्वायसि° | 
“तथा च भदरवाह --जीवो यक्खो त ¶5 ज वटरईततु 


त० द° १०२ । प्रमाणप० षू० ६८ । 

6 3 
पच्चक्ख । परमो पुण यक्स्स वद्रन्त हा पारोक्ख । 
“जीवो अक्खो अत्यन्वावण भोयण गुणण्णिमो जेण । त पद वट 
| ८९11 --विन्ेषा० सा० । न्यायङ्ख° 2 २६। 


( नियुक्ति ) न्यायाच° शी टदि० ध्रू० ५५। 


& णाणं जे पच्चक्ख तय तिविहम्‌ 


~ का० ५५. § ३०० | जैनमतम्‌ । ३१३ 


प्रतक्षस्थोतततेः तन्न तस्पुरुषाश्रयणात्प्रतयक्षो बोधः प्रत्यक्षा वुद्धिरित्यादौ स्त्रपुंसभा मोऽपि सिद्धः! 

६ २९९. अक्षाणां पर-अक्षव्यापारनिरयपेक्षे मसोव्यापारेणासाक्षादथेपरिच्छेदकम्‌ ` परोक्ष- 
सिति परशव्दसमानार्थेन "परस्‌" शब्देन सिद्धम्‌ \ । 

६ ३००. य्चशब्दौ हपोरपि तुस्यकक्षतां लक्षयतः, तेनानुमानदेः परोक्षस्य प्रव्यक्षपूवकत्वेन 
परवत्तयकतैथिलत्यक्षणव्येष्ठमभोष्टमेतच श्रेष्ठमिति सूचितम्‌, द्वयोरपि प्रामाण्यं प्रतिविग्रेषानावात्‌ \ 
"परय सगे धावति" \ इत्यादौ प्रत्यक्षस्थापि परोक्षपुवकस्य प्रवृत्तेः परोक्षस्य अ्येष्ठताप्रसड गात्‌ । 

्रतयक्षपूदंकमेव च परोक्षमुषजायत इति नायं सवत्रंकान्तः, 0 :- 
श्वासादिजीवलिद्धसद्धवाभ्यां जीवेसाक्षात्कारिप्रस्यक्षल्न णेऽपि जीवन्म्रतप्रती तदशनात्‌, अन्यथा 
लोकन्यवहारासावप्रसड गात्‌ । 


छिनेष्यके सिगक अनुसार तोनो छिगोमें प्रयोप होता है जैसे प्रद्क्षो वाघ, प्रत्यक्षा बुद्धिः इत्यादि ! 


यं बोध ओर वृद्धरूप विशेष्य क्रमसे पूल्लिग तथा स्व्रीलिग है अतः प्रत्यक्ष शब्द भौ उक्त दोनो 
लिगोमे प्रयुक्त हुआ है। 

९ २९९. इन्द्रियोसे जो परे हौ अर्थात्‌ जिम इन्द्रियन्यापारकी अपेक्षा न हो केवर मनक 
व्यापारसे हो जो ज्ञान वस्तुको असाक्षात्‌ रूपसे जाने उसे परोक्ष कहुते है 1 पर शब्दका पर्यायवाची 
'परस्‌' शाब्द भी है ! अतः परस्‌ + अक्ष मिलकर परोक्ष वन जता है 1 

६ ३०० श्व शाद्दसे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनो का ही समान बल यां एकश्रेणीपन सूचित्त 
होता है ! ये दोनो ही ज्ञान तुल्यबरूवाले ह ओर समानरूपसे अपने-अपने विषयमे प्रमाण ह । इससे 
जो वादो अचमान आदि परोक्षन्ञानोको उत्पत्ति प्रत्यक्षपूवेक होने से प्रव्यक्षको ज्येष्ठ तथा प्रधानं 
कहते ह, उनका निराकरण दौ जाता है ! उनका प्रव्यक्षको च्येषएठताका कथन किसो भी तरह श्रेष्ठ 
नही कहा जा सकता, ५९ प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनो ही अपने-अपने विषयमे स्वतन्त्रे तथां 
समान चल्वाले है इनमे कई ज्येष्ठ ही है 1 देखो. हरिण दौड रहा है" इस वाक्यको सुनकर 
उसका अथं विचार कर होनेवाखा मृगका प्रत्यक्ष शब्दज्ञानरूप परोक्षपू्वंक हृञा, अतः परोक्षको 
भी प्रत्यक्षसे ज्येष्ठ सानना चाहिए 1 ग्रव्यक्षपूर्वक ही सव जगह परोक्ष उत्पन्न होता यह्‌ 
एेकान्तिक नियम चही है \ देखो, जिस समय हम दूसरेको आत्साको देख रह है उसी समय जीवनं 
के साथ अविनाभाव रखनेवारे वासोच्छवास भादि चिह्वोसे उपकौ सत्ताको तथा रवासोच्छ्वास 
आदिके अभावसे उसके अभावको भो जानते है । जिस समय हम उसे देखते ह उसो समय हमे 
उसके जीने ओर मरते का भी अनुमानसे परिन्नानहोदही जातारहै। अतये दोनो प्रत्यक्ष ओर 


प [श द क्रः स 


१. स्व्ीपुस्वभा--भ० >! २. “न परदो विण्णाण त तु पयेखत्ति भणिदमत्थेसु 1)५९।।५--प्रच० 
सार ध्र° ७५। ''पराणीन्द्रियाणि मनक्च प्रकाडोपदेशादि च वाल्यनिमित्ते प्रतीत्य तदावरणकर्मक्षयोपकमा- 
पक्षस्य आत्मन उत्पद्यमानं मतिभरतं परोक्षम्‌ इत्याख्यायते !*“--सर्वाथसि° १।११। ““उपात्तानपात्तपर- 
प्राघान्यादवगम परोक्षम्‌ ।” --तत्वाथरा० वा १।११ । “अक्षाद्‌ आत्मन परावृत्तं परोक्षम्‌ । तत परं 
इन्द्रियादिमि उक्ष्यते सिञ्च्यते अभिवर्घ्यते इति परोक्षम्‌ !'* --तत््वाथशखो० ` पू० ५८२ ! प्रसाणप० 
प° ६९ । परीक्षासुख २।९ । पच्वाध्यायीर्रो० ६९६ । न्यायाच० इरो० ७ ! चिकोषाच० मा० इलो° 
१ खन्मति० रोऽ प° ८५०९५ } स्य यङ्कमु० पृ० २७} प्रमाण० त° ३१ प्रमाणमी० ३।११३ 
चक्र श्रत्यक्षानुमानयोस्तुल्यवरप्वं समुच्िनोति 1"--न्यायवि० टी° १।३ । ४ "मादौ प्रत्यक्ष- 
ग्रहण प्राघान्यात्‌ ˆ" तत्र कि शब्दस्यादानृपदेशो भवतु मास्वोस्वित्‌ प्त्यक्षस्येति } प्रत्य्स्येति युक्तम्‌ । 
कि कारणम्‌ । सवप्माणाना, भतयक्षपूलकत्वात्‌ इति 1'* न्यायदा० १,१,३। सारल्यत० का० ५ । 
< ६५, १०९} न च व्येषटप्रमाणप्रत्यक्षविरोधादाम्नायस्यैव तदपेक्षस्याप्रामाण्यमपचरितार्थ- 
त्व चत युक्तम्‌, तस्य पोरुषेयतया निरस्तसमस्तदोषागड़स्य बोधकतया य्‌ 
न य॒ रु कतया स्वत सिद्धग्रमाणमावस्य 
त्वात्‌ । --मामती ए०६। ४ १ 


- का० ५५. § ३०५ ] जेलमतम्‌ ! २१५ 


गवयशाव्दवाच्यमर्थसजानानः कञ्चन वनेचरं पुरषमग्राक्षीत्‌ ! %कीद्ग्‌ गवयः' इति, स प्राहु 'याद्ग्गौ- 
स्तादग्गवधः' : इति ततस्तस्य प्रे प्पुरुषस्याप्रातिदेश्ञवादायंस्सरणसहकारि गोसद्शगवयपिण्ड- 
लानं जयं स॒ गवयश्चब्दवारपोऽथंः' इति प्रतिर्पात्त एरूपामूत्पादंयतप्रमाणमिति \ 

९ ३०४. मीमांसकमते तु येन प्रतिपत्रा गौरुपलन्धो न गवयो न ॒चातिदेशवावं “गोरिव 
गवयः' इति श्रुतं, तस्य विकटाटवी पयंटतो गवयदशने प्रयमे समुत्पन्ने सि यत्परोक्षे गति सादुरय- 
ज्ञानमुन्सन्जति अनेन सदृक्षः स गौः' इति तस्य गोरनेन सादुदयं' इति वा, तदुपमानम्‌ \ 

६ ३०५. तस्मादत्स्म्यते तत्स्यात्सादूच्येन विरोपितम्‌ 1 

परमेयपुपमानस्य सादुग्यं वा तदन्वित्तम्‌ ॥ [ मी० इलो उप० इरो० ३] । 
इति वचनादिति ! एतन्वः परोक्षमेदे प्रत्यभिज्ञायामन्त्भाव्यम्‌ \\ 


गवयको जानता हीन था उसने उरके मारे राजसि गवेग्रको पहिचान नही पृषो भौर वह्‌ 
तृपचाप जगरकी थोर चन्र } रास्तेमे एकं भोलसे पृछा कि माई, गवय कंसा होता है ? भील 
योला--'अरे तुम इतना ही नही जानते, जैसी गदया होती है ठोक वेसा ही गवय होता है' नौकर 
उस भीखके वचनोको याद करता हृभा जगलमे जा पहुंचता ह ओर वहाँ भीलके वचनोको याद 
करके सामने एक गायके समान अवयववाट प्राणोको देखते हौ यही गवय है, इसे ही गवय श्ञव्दसे 
पकारते है" इय उपमितिको उत्पन्न करता ह्‌ । इसमे "गायके समान गवय होता है" इस अतिदेग 
वावयवे रमरणके साथ हौ साथ गौ सदुण गवयका ज्ञान भौ कारण होता है सत. यही गो सदृश 
गवयका ज्ञान अथात्‌ साददय ज्ञान उपमान प्रमाण कट्टाता है 1 तात्पर्यं यह्‌ कि सादूद्य-ज्ञान तो 
उपमा प्रमाण ह तथा (दसकौ गवय सना दु' यह्‌ सन्ना ननि सम्बन्पे ज्ञान उपमित्तिरूप फल ह 1 


६ ३०४ मीमासक उपमानका सवरप एम प्रकारे कहते ह-जिम व्यक्तिने गायको तो देखा 
६ प्रर गययको अभी त्क नही देखा ओर न गायके समान गवय दत्ता है" इम अत्िदेय वाक्य 
परिचय प्रावयके ही गुनाह \ वह्‌ विकट जयटमे पूमते-पूमते नचानक पटे ही पहने गवयको 
देखता £) गवयरको दयते हय उने परोक्षगीका स्मरणे जना जीर वट माचतादटै कि 
(गायते ठक रसौ गवयकः समान होती है" उन गौम द्म वयक वदी मदृधताह इम तर 
परो गौम ज) सादर्य जान उत्पन्न हाता उचे उपमान हतेदर। सटा भी टै-“गवयको 
द्रपकर जिस गायका रमरण हाता वहै गाप यवयरौ मानने वितिष्ट होतर्‌ उयमान प्रमापर- 
१ धारा जानी जाती ए1 अपदा गायने दिनि गवयवौ मानना उपम्यन्‌ प्रमाका विपरवं होनी 
५1 गोविसत्तादु्य यासाद्र्यविरिषगौ दानो तै उपयान एन्यणमे प्रमेय 4 । 





~ का० ५५. $ ३०८ ) जेनमतस्‌। ३१७ 


"पल्यक्षेैव घटादिविविक्तस्य सूतकिरहणात्‌ \ कचित्तु तदघटं भूतमिति प्रत्यभिज्ञानेन, योऽग्नि- 
साच्च भवति नासौ धूमवानिति सरकेण, नात्र भूमोऽनानेरिर्यनुमानेन, गहे गर्गो नास्तीत्यागमेन 
ञवाभायप्रतीतेः क्राभावः प्रमाणं प्रवतंताम्‌ ! तुतीयपक्षस्य प्रनरसंमव एव, आत्मनो ज्ञानाभावे 
कथं वस्त्वभाववेदकत्वं, वेदरस्य ज्ानधर्मत्वात्‌, जभाववेदकत्वे वा ज्ञानविनिसुक्तत्वस्याभावात, 
तद्चाभावः प्रसाणान्तरम्‌ \ 

९ ३०८. "संभवोऽपि समुदायेन समुदायिनोऽवगम इत्येवंलक्षणः संभवति खार्या दोण 


जो स्वय गचेके सीगकी तरह अवस्तु है वह अभावज्ञान रूप कायं केप कर सक्ता दहै? दहितीय 
पक्षमे सतो पयुदास पक्षक अनुसार घडेसे अन्य मृतक आदिका ज्ञान प्रत्यक्षसे ही हो रहा है, वह्‌ 
्र्यक्षरूप ही है 1 जव प्रत्यक्षे ही घडेसे रहित शुद्ध भूतरुका ˆ परित्तान हौ जञात्ता है तव उससे 
अतिरिक्त अभाव प्रमाणकौ क्या आवदयकत्ता है ! कही पर "यह्‌ वही भूतल आज घडेसे रान्य है 
जिसमे कर घडा रखा था' इस प्रकारका अमावक्ञान प्रत्यभिनज्ञानसे हौ जाता है) कहौ नजो 
अग्निवाला नही है वह्‌ धूमवाङा भी हौ है' यदह सावेत्रिकं अग्नि ओर्‌ धूमके अभावका ज्ञान 
त्क्से होता हे1 कटी "यहां धूम नहौ है क्योकि अग्नि नही पायो जती" यहु धृूमके अभावका 
लान अनुमानसे हो रहा है \ कही भगं घरमे नही है" इस्‌ प्रामाणिक वाक्यसे घरमे गगके अभाव- 
का ज्ञान आगम प्रमाणस्पही रहै! इस तरह यथा सम्भवे प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे ही जव अभावका 
साच हौ जाता है तव अभाव प्रमाणकी क्या आवश्यकता है ? वह कहुँ प्रवृत्ति करेगा ? अभावका 
्ञाननिमुक्तमात्मावाला प्रकार तो वन ही नहो सकता, क्योकि जव आत्मामे विलर्कुख ही किसी 
प्रकारका ज्ञान नही रहेगा, तवे वस्तुके अभावका परिज्ञात किससे होगा ? अभाव हो या सद्भाव, 
दो्ोका जानना तो ज्ञानका ही कायं है! यदि आत्मा अभावको जान रहाहै, ता फिर उसे ज्ञान 
निमुक्त--ज्ञाने शुन्य केसे कह सक्ते ह” इस तरह अभावे प्रमाण स्वतन्त्र प्रमाण नही दहै, वह्‌ 
यथासम्भव इन्दी प्रत्यक्षाष्दमे अन्तभूत है ) 
९ २३०८ समुदायसे समुदायीका ज्ञान सम्भव प्रमाण है । वडी चौजसे अपने अवयवभूत 
किसौ छोटी वस्तुका अनुमान सस्भव प्रमाण है । जसे खारै (= १८ द्येण) मे द्रोणकी सम्भावना 


--मदा० च्यो° ४०५९२ । परश ° फन्द्‌० ° २२६ । “दान्दे एेतिष्यानर्वान्तरभावात्‌ अनु मानेऽ्यपित्ति- 
सभवाभावानर्थान्तरभावाच्वाप्रतिपेष ।'' --न्यायस्‌° २।२।६। ““नमावोऽप्यनुमानमेव"--- न्यायवा० 
९० २५६ । “सत्यमभाव. प्रमेयमस्युपगम्यते प्रतव्यप्नायवसीयमानष्वम्पव्वान्न प्रमाणान्तरमात्म- 
परिच्ठित्तये मृगयते । अदूरमेदिनिदेशवतिनस्तस्य चक्षुपा । परिच्टेद परोक्तस्य क्वचिन्मानान्तररपि 1) 
--न्यायम० प° ५१ | “जन्यस्य घटादिविविक्तन्य मूनलत्योषटव््या धटानुपटच्िरित्ति प्रन्यन- 
सिद्धान्‌ पन्थि । एतदुक्त भदति--घटग्राहकत्वस्य भूतल््राहकतञन्य ईद दाननसगित्वान्‌ यदा भनन्यग्राह- 
यमे तेञ्तान भवतति तदा घटग्राहुकत्वामावं निरदक्राययतीति प्रनीतिपत्यक्सिर्धव पटानुपरन्ि 1*“ 
भ्रगाणप्य० स्दवु० सा० ५।६ 1 तच्वम० पए० ४५९५ | नस्वाथरले ५ छर १८२ त न्ग्रायङ्मु० 
ण़^« ४६८ | स्यार २० ए०३९० ! स्थायादन्टा० टदिण ऽ २०१ 


-"- ~~ --+----~ 


दः क ष्ये ५९. भ -प्मन्‌ रयन ~ तपा नी ॥ किणकार 
९ ते्रप्प-न< २1 २. "जभ्यवोस्स्यन्‌ मानमेव, पपा उत्सन्न क 


1 श उत्पन्ने क्न ल्रए्म न्प्सद्धाद नसि (= एवमन्‌ न्धन्नं 
पोत परपर लनम्‌ ॥' धग मार, उन्दु० ए २२५ "न्ञ्विननन्दनिदष्देमदनिरन- 
अ ऋ, न्स 
भयत नरत्यनाद ।' --स्यादमण पु ४ | न्पायङ्ड० शू ४६९ २. 2 = 1 
र वदन र 4५ "नन्व वनानददिन्वादन्मानम्"ण पपार ना०, उन्द्रर ए २,५॥ 
= खै ज हे नक, र [१ 

९ ना उ दन्न पसय रत्तानहदन्यस्य सन्य पपा-->- न्य सनामादाटजन्य सना 
पम्‌ अरङ्प्य श्न शरन्यन्स्ड! ' 


---न्ययदन्य* =>] 


२१८ पट्दगनरामुच्चये | का० ५५ १ ३०९ ~ 


इत्यादिको नानुमानात्पृथक्‌, तथाहि--खारो द्रोणवतती, खारीत्वाप्प्वोपरुन्वलारीवत्‌ । 

$ २३०९. ॑ एेतिह्यं ` त्वनिदिष्टप्रववतुकं प्रवादपारंपर्यम्‌, एवमूचुवंदा यथा इह वरे यक 
प्रतिवसति" इति, तदप्रमाणं, अनिदिश्टवक्तकत्वेन साश्चपिकत्वात्‌, आप्रप्वक्तक्रलनिशये 
त्वागम इति। | 

९ ३१०. यदपि प्रातिभमक्षलि द्खशन्दन्यापारानपेक्षमकस्मादेव “अद्य मे महीपतिप्रसादो 
भविता, इत्याकारं स्पष्टतया . वेदनमुदयते तदप्यनिन्द्ियनिवन्यनतया मानसमिति ्रत्यषकु्ि. 
तिक्षिप्रमेव । 

$ ३११. यप्पुन. प्रियाप्रियप्रापतिप्रमृतिफठेन सार्थं गृहीतान्ययानुपपत्तिकात्मनः प्रसादटेगा- 
देलिद्धादुदेति तत्पिपोलिकापटलोत्सपणोत्यन्नानवदस्पष्टमनुमानमेव । 


$ ३१२. एवं युक्त्यनूपलन्ध्योरादिश्ब्दादिशिष्टोपलव्धिजनकस्य वोधाचोधरूपविशेषत्यागेन 


+~ 


है वह्‌ उसमे भमाजानाहो हे) यह्‌ मी अनुमानमे ही अन्तर्भूत दहै! इस खारोमेद्रोणकी पूरी. 
प्री सम्भावना क्योकि वहु खारी दहै जसे कि पटले देखो गयो खारी। 

९ ३०९ जिनके कदट्नेवालोका कुछ भो पतान दहो एसे परम्परासे चले आये प्रवाद- 
जन्रुतियां एतिद ह । जंसे--वृढे पुराने छोग कहते थे कि इस वट वृक्षमे एकं यक्ष रहता है' 1 
यह्‌ ज्ञान प्रमाणभूत ही नही है, क्योकि इसके वक्ताका पतान होने यह्‌ भिरिचत नही ह 
सन्दिग्य है, मुमकिन है कि उसमे यक्ष न रहता हो 1 जिन प्रवादोके वक्ता तथा उनकी प्रामाणिकता 
निरिचतदटैवेतो आगमप्रमाणमे ही अन्तर्भूत हो जायेगे | 

$ ३१० इन्द्रियां खिग तथा श्ये व्यापारके विना ही अचानके आज मुज्ञ पर राजी 
प्रसन्न होगे" इत्यादि प्रकारके स्पष्ट भानको प्रातिभ चान कहते है । यह्‌ ज्ञान मनोभावनासे उत 
होनेके कारण मानस प्रत्यक्षमे अन्तभूत हौ जाता ह 1 । 

३११ जिस प्रात्तिमे ज्ञानम मनकी सहज प्रसन्नतासे या मनकी उदटिग्नता-उचाट रहनेष 
इषट-अनिष्टका अस्पष्ट भान होता है वह तो अनुमान रूप ही है । जैसे चीटियोको अण्डे लेकर जाते 
हुए देखकर वृ होनेका अनुमान । तात्पयं यह्‌ क्रि मनमे सहज उल्लास होनेसे पहले कद्र वार 
इष्टकी प्राप्ति हो चुकी थी इसी तरह मनके उचाट रहुनेसे अनिष्ट भी हुआ था । आज यदि सहसा 
मनम प्रसन्नता होती है भौर उससे हृदय अपने आप कहे कि जज कछ लाभ होगा' तो यह्‌ 
अस्पष्ट ्ञान एक प्रकारका अनुमान हौ है 1 क्योकि मनको प्रसन्नता आदिका इ प्रापि आदिसे 
अविनाभाव पहले ही ग्रहण किया जा चुका है ओर अविनाभावजन्य ज्ञान तो अनुमान 
होता हे । ध 
§ ३१२ इसी तरह युक्ति ओौर थनूपरव्ि इन्दी प्रमाणोमे अन्तर्भाव कर खना चाहिए । 
ुक्ति यदि अविनाभाव रखती है तो अनुमानमे अन्तभूत होगी । यदि अविनाभाव नही है तो प्रमि 





१. ““रेतिद्यमर्थापत्ति सभवोऽभाव इत्येतान्यपि प्रमाणानि तानि कस्मान्नोक्तानि । इति होचु इत्यति- 
_ दिष्टप्रवक्तक--प्रवादपारपर्यम्‌ एेतिह्यम्‌ 1” --न्यायमा० २।२।१ 1 ^ (तथतिहयमप्यवितथमातीपदय 
एवेति । ~ प्रशा० मा०, कन्द्० प्र २३० । २ ८ (आम्नायविवातृणामृपीणामतीतानागतवर्तमाने्वती- 
न््रयष्वर्येप्‌ घर्मादिपु म्रन्थोपनिवद्धे्वनुपनिवद्धेपु चात्ममनसो सयोगाद्‌--ध्मविशेपाच्च यत्‌ प्रातिभ 
यथार्थनिवेदनं लानमुत्पद्यते तदार्पमित्याचक्षते । तत्तु-प्रस्तारेण देवर्पीणाम्‌ 1 कदाचिदेष लोकिकाना 4 
कन्यका वीति इवो मे भ्राता गन्तेति हदय मे कथयतीति 1 --प्रश० मा० ° ६२१ । सतत 
प° ७७ ¡ 3 “स्मृत्यूहादिकरमिव्येके प्रातिभ च तथापरं । स्वप्न विज्ञानमित्यन्ये स्वसवेदनमेव नं ॥ 


--न्यायावता० इखो० १९। 


~ का० ५५. § ३१४] जंनमतम्‌ । + 


सामान्यतो किखितं साक्षिणो भुक्ति प्रमाणं त्रिविध स्मृतम्‌""* [ याज्ञव० स्मृ० २।२० | इत्युक्तस्य 
प्रसाणस्याव्येषां च केषांचित्प्रमाणान्तरत्वेन परपरिकलिपतानां यथालक्षणं ्रतयक्षपरोक्षयोरन्त- 
भावो निराकरणं च विघेयम्‌ 1 तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणदेविध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कतु क्षमः । 

अथ तमोरंक्षणा्यसिधीयते-स्वपरग्यवसायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ \ तददधिप्रकारं, साव्य- 
वहारिकं पारमर्णथकं च 1, 

९ ३९३. तत्र सांब्य॑वहारिकं वाह्येन्द्रियादिसामग्रीसपेक्षत्वादपारमाथिकमस्मदादिप्त्यक्षम्‌ 
'्पारसाथकतं त्वात्मसंनिधिसाच्रापेक्षमवध्यादिप्त्यक्षम्‌ 

६ ३१४. साब्यवहारिकं द्रेधा, चकषुरादीन्दियनिमित्तं मनोनिमित्तं च । तद्द्िविधमपि चतुरा, 
"अवग्रहेहावायघारणाभेदात्‌ ! तत्न विषयविषयिसंनिपातानन्तरसमूदुभुतसत्तामात्रगोचरदशना ज्जा- 





रूप हो नही है 1 अनुपरुन्धि तो अभाव प्रमाण रूप है अत उसका यथासम्मवे प्रत्यक्षादिमे 
अन्तर्भाव हो जायगा ।! आदि शब्दसे प्रतिवादियो-ढारा साने गये अन्य प्रमाणोका भी इन्हीमे 
अन्तर्भाव कर लेना चाहिए । जैसे वृद्ध नैयायिक विरिष्ट उपरुन्धिको उत्पन्न करनेवारे ज्ञानात्मकं 
या शज्ञानात्मकं सभी पदार्थोको साधारण रूपसे प्रमाण मान ठेते उन्होने कहाहैकि 
'“किखित स्टाम्प आदि, साक्षी-गवाही तथा भुक्ि--अनुभव सभी प्रमाण है'' तथा अन्य वादियो- 
हारा भी प्रमाणान्तर माने जाते है उन सवके लक्षणोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हो तो उन्हे प्रमाण मानकर इन्ही प्रत्यक्न ओर परोक्षमे शामिल कर ठेना चाहिए 1 यदि 
वे प्रमाणहोन हौ तो उनका निराकरण करना चाहिए ! इस तरह प्रमाणको प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूपसे कही गयी दो सस्याका उल्लघन इन्द्र भी नही कर सकेता, वह्‌ सर्वत" अवाधित है । 
९३१३. अव प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण आदि कहते है ! स्व ओर परक निङ्चय करने- 
वाले स्पष्ट--पर निरपेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्न कहते हे । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है --१ सांग्यवहारिक, 
२ पारमार्थिके! बाह्य चक्षुरादि तथा प्रकाश्य आदि सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाखा हमलोगोका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है 1 वस्तुतः यह्‌ इन्दरियादिकके परतन्त्र 
होनेसे परोक्ष है--अपारमा्थिक है परन्तु लोके व्यवहारमे इमको प्र्यक्षरूपमे प्रसिद्धि होनेसे इसे 
साव्यवहारिके प्रत्यक्ष कहते ह 1 पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो आत्ममातरसे हौ उत्पन्न होता है । यह्‌ 
अवधिज्ञान मन पर्ंयज्ञान तथा केवलज्ञानके मेदसे तोन प्रकारका है । 


$ ३१४ साव्यवहारिकं प्रत्यक्ष दो प्रकारका है--एक तो चक्षुरादि इन्दरियोसे उत्पन्न 
होनेवाखा इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस प्रत्यक्ष ] ये दोनो ही 
मरत्यक्ष अवग्रह्‌, इहा; अवाय ओर धारणाके येदसे चार प्रकारके होते है] इन्द्रिय ओर पदाथ 
योग्य देश स्थिततिरूप सम्बन्धे होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला दर्गन होता है ! इस 


१. -तमित्यस्य म०२। २ “प्रत्यक्षं विगदं ज्ञानं मृख्यसव्यवहारत 1“ --टघी० इटो० ३, 


३ “एन्दरियमणोमेव ज त॒ सववहारपच्चक्खम्‌ ॥९५।'* --विशेपा० मा०। “तत्र खान्यवहारिकम 
टन्दरियानिन्दियप्रतयक्षम्‌ "' --ख्घी° स्वचर० इ्लो० ४। ध्रमाणपरी° प्र ६८ । सन्मति० री 


१ ॥१ [क ॐ 
ए्र५ ५२ । जनतकवा० ए १०० । परोक्षासु° =।५ ! प्रमाणमी० १।३।२९ । न्यायदी० पर ९। 
४, “अतोन्धरियप्रत्यम व्यवनायात्मक स्फृटमवितयमतीन्दियमन्यदघानं दछोकोनरमात्मार्यविपयम \” 


--ल्पा० स्ववऽ ₹इन्ने० ६१ । “ नामम्रोदितेपद्िष्देपिताचिन्ावरणमनीद्धियमनेपतो भव्यम \"" 
परस्लासु° २१११ 1 “वारमिकं पनर्न्पनौ लात्ममाव्रपिक्षम्‌ 1" --श्रमा० तत्वा० >।१८ 1 भरमा णमी ० 


१।१।१८ 1 न्यायदीण पर ‹८}५ ` अवग्रहेटादायदारपा 1" -- नच्वाम्‌० 1141 €, -नाज्गानमं 
प % = क [581 १९० 
+ १५-मऽ १, ० २, प० 5, पर २ 


4 - > 
२१८ पड्देडनस्षमुच्चयं [ का० १५५ ९३ ०९, = 


इत्यादिको नानुमानात्पृयन्त्‌, तयाहि-- खारी द्रोणवती खारीत्वाूर्वोपलव्यखारीवत्‌ 1 

$ ३०९. एेतिह्यं , त्वनिदिष्टप्रवक्तृकं प्रवादपारपर्यम्‌, एवमचवंद्ा यथा "न वटे यस 
प्रतिवसति' इति, तदयप्रमाणं, अनिर्दिष्रवक्तकत्थेन सार्नाधिकत्वात्‌, माप्नप्रवक्त कत्यनिश्वये 
त्वागम इति। । 

$ ३१०. यदपि प्रातिममढलिङ्खशव्दव्यापारानपे्मकस्मादेव द्य मे महीपतिप्र्ाे 
भविता" इत्याकार स्पष्टतया . वेदनमुदयते तदप्यनिच्धियनिवन्धनतया मानप्तमिति-प्रव्यदाक्रुनि 
निक्षिप्रमेव । 

$ ३११. यत्पुनः प्रिया्रियप्रापनिप्रमृतिफलेन सार्व गृहीतान्ययानुपपत्तिकात्मनः प्रसादोप्रेगा- 
देलिद्धाद्देति तत्पिपालिकापटलोत्स्पणोत्यनानवदस्पष्टमनमानमेव । 

९ ३१२. एवं युक्त्यनुपलच्चव्योरादिश्व्दादटिनिष्टोपलच्चिजनकस्य वोचावोवर्पविनोपत्यागेन 


ह वह्‌ उनम तमाजानादहीदहै। यह्‌ मी अनुमानमे ही जन्भूत है] उस खारीमे द्रोणी पूरी- 
पुरी सम्भव्रनादटे क्योकि वहुखारी ह जस कि पटने व्खो जयो खारी । 

९ २०९ जिनके कटूनवान्दरक्रा कुमो पतानदहो टेव परम्पराये चदे आये प्रवाद- 
जनन्रुति्ां एतिद्ध ह ! जंते- वटे पुराने न्टोग कहते घे कि इस वट वृल्मे एकर वलन रहता है 
यह्‌ नान प्रमाणमृत ही नटी है, क्याकि उनके वक्ताका पतान होनेते यह्‌ निज्चित नही है 
नन्दिग्व है, मुमकिन दहै करि उम यल्लन र्हृता हो| जिन प्रवाढोके वक्ता तथा उनको प्रामाणिक्रता 
निच्चितहवे तो बागमप्रमाणमे ही अन्तमृत हौ जायने] 

§ २१० उन्त्रियां लगि त्तया जठक्के व्यापारकं विना टी अचानक आज मुज्ञ पर रावा 
प्रसन्न हग" इत्यादि प्रकारके स्थ मानकर प्रातिभं नान कलते हु । यहु नान मनोभावनासे उलन्न 
टोनेक कारण मानस्न प्रत्यक्नमे अन्तर्मृत हौ जाता ह| 

२११. जिस प्रात्तिम जानम मनकी सहज प्रसन्ननात्ते या मनक्रो उद्िग्नता-उचाट र्हुनेन 
इष्ट-अनिषटका यस्यष्ट भान होता है वह ता अनुमान ल्पी है] उने चीदियोको ण्डे लेकर जाति 

हए देखकर वृष्टि होनेका अनुमान । तात्य यह्‌ क्रि मनमे सहज उल्चात्न हौनेतते पहटे कंद वाः 
इषटकी प्राप्ि टो चको थौ इतो तरह मनक उचाट ग्हुनेसे अनिष्ट मो हमा था बाज याद सहता 
मनमे प्रसन्नता लोतो है बीर उत्ते हृदय अपने बाप कटे कि “याज कु लाम दहीगा तावं 
लस्मष्ट जान एक प्रकारका अनुमान ही है 1 क्योक्रि मनकी प्रस्न्तता वादिका इष प्राप्ति वा 


अविनाभाव पटे ही ग्रहृण क्रिया जा चुक्रा है बौर अविनामावजन्य नान ता जनुमानल्य ही 


होता दै। 

८.५५" & ॥ 
६ ३१२ इसी तर्द युक्ति वीर अनुपरन्वि इन्दी प्रमाणोमे बन्तमवि कर्‌ ठेना चाए । 
युक्ति यदि अविनाभाव रखती ह तो बनुमानमे जन्तमूत होगी 1 यदि अविनाभाव नट्‌ ठं ता तो प्रमाण 





""ठेतिद्यमयपित्ति संमवोऽभाव इध्येतान्यपि प्रमागानि तानि कम्माच्नोक्तानि 1 इति दीव द्विः 
दिष्टप्रवक्तक--प्रवादपार्‌पयम्‌ एेत्िह्यम्‌ 1" --न्यायमा० २121१91 “^तर्वर्वतिह्यमप्यवित्तवमा्तापदय 
एवेति 1 ˆ प्रम ० मा०, कच्द० प्र २२०1 २ “नाम्नाववरिवातुणामृपीयामतीवानागतवनमानेष्वव 
च्चियेप्यर्येप वमद्धिपं म्रन्योपनिवद्ेष्वनपतिवद्रेप चात्ममनत्ा चंवागाद्‌ योगाद--वर्मदरिनेषाच्च यत्‌ प्राठिम 
वयार्यनिवेदनं जानमत्यचते वदार्पमित्वाचक्नते 1 तत्त-प्रन्तारेण देवर्पीपाम्‌ । कंदाचिदेय टौकिकानां यवा 
कन्यका जवीति व्यो मै न्नाता गन्तेति हृदय मे क्वयतीति 1 -्रदा० मा० पर० ६२१ 1 जनतकना० 
पृ० ७० ] 3 “न्मृत्यूहादिकरमित्येक्ते श्रातिमं च तवायरे 1 स्वेप्नविनानमित्यन्ये स्वदवदनमव न 11 


-स्यायावत्ता० स्ा० १९। 


~ का० ५५. § ३१४ | जेनमतय्‌ 1 ३१९ 


सासात्यतो लिखित साक्षिणो भुक्ति प्रमाणं त्रिविध स्पृतम्‌" [ याज्ञव° स्मृ ° २।२२ इत्युक्तस्य 
घ्रसाणस्यान्येषां च केषांचित्प्रमाणान्तरत्वेन परपरिकत्पितानां यथालक्षणं रत्यक्षपरोक्षयोरन्त- 
भावो निराकरणं च विषेयम्‌ ! तदेवं न प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणदेविध्यातिक्रमं शक्रोऽपि कतु क्षमः \ 

अथ तोटक्षणाद्यसिधीयते-स्वपरव्यवसायि ज्ञानं स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ । तद्दिप्रकार, सांन्य- 

वह्ररिकं पारर्माथकं च 1. 

९ ३१३. तत्र साव्यंवहारिकं वाह्येन्द्रियादिसामम्रीसापिक्षत्वादपार्माथिकमस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ । 
ग्पारमा्थिकं स्वात्मसनिधिमात्रपेक्षसवध्यादिप्रत्यक्षम्‌ । 

९ ३९४. सांग्यवहारिकं टेधा, चक्षुरादीन्दरियनिमित्तं मनोनिमित्तं च । तदद्विविधमपि चतुर्धा, 
`अवग्रहेहावायधारणाभेदात्‌ \ तत्र विषयविषयिसनिपातानन्तरसमूद्भूतसत्तासात्रगोचरदशंना ज्जा- 





रूप हो नही है! अनुपरन्धि तो अभाव प्रमाण रूप है अत उसका यथासम्भव प्रत्यक्षादिमे 
अन्तर्भाव हौ जायगा 1 आदि शब्दसे प्रतिवादियो-हारा माने गये अन्य प्रमाणोका भी इन्हीमे 
अन्तर्भाव कर छेना चादिए । जसे वृद्ध नैयायिक विशिष्ट उपरुन्धिको उत्पन्न करनेवाले ज्ञानात्मक 
या अज्ञानात्मक सभी पदार्थोको साधारण रूपसे प्रमाण मान लेतेहै। उन्होने कहारैकि 
"लिखित स्टाम्प आदि, साक्षी-गवाही तथा भुक्ति--अनुभव सभी प्रमाण हे" तथा अन्य वादियो- 
दारा भी प्रमाणान्तर माने जाते है उन सवके छक्षणोको विचार करनेपर यदि वे स्वपर व्यवसायी 
ज्ञानरूप हो तो उन्हे प्रमाण मानकर इन्हौ प्रत्यक्न ओर परोक्षमे रामिल कर लेना चाहिए } यदि 
वे प्रपाणहोन हो तो उनका निराकरण करना चाहिए । इस तरह प्रमाणको प्रत्यक्ष ओर परोक्ष 
रूपसे कटी गयो दो सरूयाका उल्छघन इन्द्र भी नही कर सकता, वह्‌ सर्वतः अबाधित है 


९३१३ अव प्रत्यक्ष ओर परक्षके रक्षण आदि कहते है ! स्व ओर परके निख्चय करने- 
वाले स्पष्ट--पर निरेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते ह । प्रत्यक्ष दो प्रकारका है -९ सांग्प्रवहारिक, 
२ पारमार्थिक! बाह्य चक्षुरादि तथा प्रक्राश आदि सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाला हमलोगोका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष तथा मानस प्रत्यक्ष साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है । वस्तुत यह इन्द्रियादिकके परतन्त्र 
होनेसे परोक्ष है-अपारमाथिक दै परन्तु लोक व्यवहारमे इमको प्रत्यक्षरूपमे प्रसिद्धि होनेसे इसे 
साव्यवहारिकं प्रत्यक्ष कहते है 1 पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो आत्ममात्रभे हौ उत्पन्न होता है ! यह्‌ 
अवधिज्ञान मन पर्ययज्ञान तथा केवलन्ञानके मेदसे तोन प्रकारका है । 


§ ३१४ साव्यवहारिके प्रत्यक्ष दो प्रकारका दै--एक तो चक्षुरादि इन्द्रियोसे उत्पन्न 
होनेवाला इन्द्रिय प्रत्यक्ष ओर दूसरा मात्र मनसे उत्पन्न होनेवाला मानस प्रत्यक्ष । ये दोनो ही 
प्रत्यक्ष अवग्रह्‌, ईहा, अवय ओर्‌ धारणाके मेदसे चार प्रकारके होते हं 1 इन्द्रिय यर पदार्थके 
योगय देदा स्थित्तिरूप सम्बन्ध होनेपर सत्तामात्रका आलोचन करनेवाला दर्यन होतादै। इस 


१ -तमित्यस्य म०२। २ प्रत्यक्ष विरादं 
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प्रसाण्ए० पछ० ६८ । सन्मति- दार पु० र { प्रसा० स्च >=13०2। पसाणसर1० 


ल्याचदी० प° ११ 1 ञैनतक्ना० पु ५। 


~ का० ५५. ६ ३१६ ] जेनसतस्‌ 1 २२१ 


६ ३१५. अत्र च "पू्पवस्य प्रमाणतोत्तरोत्तरस्य च फलतेत्येकस्यापि मतिज्ञानस्य चातुचिध्यं 


कथंचित्‌ प्रमाणफरमेदश्चोपपन्नः \ तथा यद्यपि करमभाविनामवग्रहमदीनं हैतुफलतया व्यवस्थितानां 
पर्यायार्थद्धदः तथप्येकजीनतादात्म्येन द्व्ाथदिश्ादमीषामैवयं कथंचिदविरुढस्‌, अन्यथा हैतरुफल- 
भावाभावप्रसक्तिभवेदिति प्रत्येयम्‌ \ 


९ ३९६. धारणास्वरूपा च मतिरविसंवादस्वरूपस्प्रतिफलस्य हेवुत्वात्परसाणं, स्मृतिरपि 
तथाभूतप्रत्यवमशंस्वभावसंज्ञाफएलजनकत्वात्‌, संज्ञापि तथाभूततकस्वभावचिन्ताफएलजनकत्नात्‌ 
चिन्ताप्यनुमानलक्षणाभिनिबोघफलजनकत्वात्‌, सोऽपि हान दिसुद्धिजनकत्वात्‌ 1 तदुक्तम्‌- 
"पत्ति स्मति. सज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ 1“ [ तण्सु० १।१३ ] अनर्थान्तरमिति- क 
कथंचिदेकविषयं प्रादशषब्दयोजनान्मतिज्ञानमेतत्‌ ! शेषसनेकप्रभेदं राब्दयोजनादपजायमानस्वशद ` 


६ ३१५ इन अवग्रहादि ज्ञानोमे पहले-पहरेके ज्ञान उत्तरोत्तर ज्ञानोमे कारण होनेसे 
प्रमाण रूप है तथा अगे-अगिके ज्ञान कायं होनेसे फलरूप है ! अवग्रह परमाण दहै तो ईहा फल, 
ईहाको प्रमाणतामे वस्तुत" यहु एक ही मतिज्ञान है परन्तु अवाय फलू होता है ! पर्याय भेदसे 
उसकेहीये चार रूप दहो जाते है ओर इनमे परस्पर प्रमाण ओर फलरूपसे कथचिद्‌ भेद भी हो 
जाता है ! इस तरह यद्यपि क्रमे उत्पन्न होनेवाङे इन अवग्रह आदि चारो ज्ञानोमे, जो कि 
क्रमश. कारण कार्यं रूपं हे, पर्यायाथिक-अवस्थाओके मेदसे मेद है परन्तु ये सभी ज्ञान एक 
भत्मासे तादात्म्य अभेद रखते है अत उस आधारभूत आत्सद्रव्यकी अपेक्षासे ये सभी ज्ञान कथंचिद्‌ 
अभिन्न भी है! यदि इतमे आत्मद्रव्यको अपेक्षा कथचिदेकता तथा अवस्था भेदसे अनेकता न 
हो तो इनमे परस्पर उपादान-उषदेयभाव या कार्यकारणभाव नही वन सकेगा 1 कायं ओर कारण 
ये दो तो अवस्था भेद होनेपर ही हो सकते है तथा उपादान-उपादेय भावके किए एक द्रव्यात्मकं 
होना आवल्यक ही है | 

§ ३१६. धारणा नामका मतिज्ञान अविक्षवादी स्मरणमे कारण होता है अत वहू प्रमाण 
है तथा स्मरण फरु है 1 स्मरणसे यहु वहो है इत्यादि संकलन रूप संजा-प्रत्यभिन्ञान उत्पन्न 
होता है अतः प्रत्यभिज्ञान फचरुहै ओर स्मरण प्रमाण । प्रत्यभिज्ञान भी अविनाभावको ग्रहण 
करनेवाले तकं रूप चिन्ताको उत्पन्न करता है अतः वह्‌ भमाण है तथा तकं फर । तकसे 
अविनाभावका परिज्ञान कर आमिनिवोघ-अनुमान तान उत्पन्न होता है अत. तर्क प्रमाण है तथा 
अनुमान फल } अनुमानसे हेयोपादेय वुद्धि रूप फर उत्पन्न होता है अत. अनुमान भी प्रमाणत्त्प 
है 1 कहा भौ है--““मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिवोध ये अनर्थान्तर ह। कथचिद्‌ 
अभिन्न है" अनर्थान्तर-कथचिद्‌ एकविषयकं ! अकलकदेवं इत सूत्रका निम्न तात्पर्यं वताते 
हं--जव तक इन लानोका शव्द रूपसे उल्टेख नही किया जाता, इनमे च्द योजना नही हेती 
तव तक ये सव मतिज्ञान रूप है ! चन्द योजनासे उत्यन्न होनेवाला अनेक प्रकारका यविदद ज्ञान 
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१ "'ूवपूबप्रमागत्व फल स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ! प्रमाणफल्यो क्रममेदेऽपि तादातम्यममिद्तविपयलं च 
परत्येयम्‌ 1 --लघी० स्दवु° इल्मे° ७। "'पूर्दपूर्वप्रमाणमृत्तरोत्तर फलमिति क्म 1"-धनाणवारनिकारं 
३।३१० । “तया पूवं पूवं प्रमाणमृत्तरमुत्तरं 
सन्मत्ति० एी० एु० ५५३ । “"जवद्रहादोना नरमौपल्नवर्मापा पूर्व एव ॒प्रनापमुन्रमुच्तरं फल्यम्‌ 1“ 
--पमागमी ° ९।१।३९ । २ “उदिनगदन्मूते जटन्य हेतुन्वात्‌ प्रमायं वारपा | स्मूनि नाया 
भप्यवनरम्य 1 सेत चिनाया तन्य। चिन्ता उम्निदोधन्य अनम्यनादे 1“ लवी" स्वव 


ट9 
फलमिति ॥'* --न्यायवि० टी० दि पृ० ४० । 


|= 
< अन्यु भि )) च 


६१ 


२२२ पट्दगंनसमुच्चये | का० ५५. § ३१७ - 


जानं श्रुतमिति केचित्‌ \ तद्रान्तिकास्त्ववग्रहेहावायधारणाप्रभेदरूपाया मतेर्वाचकाः पयि. 
शब्दा मतिः स्मृतिः संन्ना चिन्ताभिनिवोव इत्येते शब्दा इति प्रतिपन्नाः । स्पृतिसं्नाचिन्तादीना 
च कयं चिद्गृहीतग्राहित्वैऽप्यविसंवादकत्वादनुमानवत्प्रम णताभ्युपेया, अन्यया व्याप्िगराहक 
प्रमाणेन गृहीतविपयत्वेनानुमानस्याप्रमाणताप्रसक्तेः ! "यत्र च यच्छब्दसंयोजनात्राक समृत्यादि- 
कमविसंवादि व्यवहारनिवंर्तनक्षमं वतते तन्मतिः शब्दसंयोननात्प्ाुभंतं" तु स्वं धुतमिति 
विभागः । स्मृतिसंन्ञादौना च स्मरणतर्कनुमानरूपाणा परोक्षभेदानामपि यदिह प्रत्यक्षाधिकारे 
भणनं तन्मतिश्रुतविभागन्नानाय प्रसद्धनेति विज्ञेयम्‌ । 

, $ ३१७ अय परोक्षम्‌--अवि्दमविसंनादि च्नानं परोक्षम्‌ । स्मरणप्रत्यभित्नानतकु- 


भुत है । तात्पर्यं यह्‌ कि जव तकर मति स्मृत्ति गादिमे ब्द योजना नही ह्येतौ तव तक्र वे 
मतिन्चान ल्प ह्‌ तथा गव्दयोजना होनेपर ये, तथा अन्य भी जब्द योजनासे उतमन्न हनेवाठे 
ञान श्रुतज्ञान ह 1 परन्तु संद्धान्तिक तो इन मति स्म॒ति सन्ना चिन्ता गौर अभिनिवोधको घवगरह 
दहा अवाय ओर वारणा रूपसे चतुर्भदवाले मतिजानके पर्यायवाची गब्द ही मानते ह ] वै इनमे 
राव्दयोजनाके हारा मति ओर श्रत रूपसे भेद नही करते } स्मृति प्रत्यभिनान गौर तकं आदि 
यद्यपि पूवं प्रत्यक्ष आदिके वारा जाने गये पदार्थोको हौ जानते हं फिर भी कुछ विनेप अङ्का 
परिच्छेद करनेके कारण तथा अविसवादौ होनैसे अनुमानकी तरह ही प्रमाण हु! जिस प्रकार 
व्यापिन्नान तक्के हारा जाने गये सामान्य भग्ति ओर धूमको ही कु विगेप रूपसे जाननेवाला 
अनुमान कथचिद्‌ अगृहतग्राही मानकर प्रमाण समज्ञा जाता है उसी तरह्‌ स्मृति भादि ज्ञान भी 
प्रमाण ही हं । अन्यथा अनुमान भी प्रमाण नही हो सकेगा । इनमे अविसवादी तथा रोकं व्यवहार 
के चलानेमे समथं स्मृति सादि जान जव्द योजनसि पहले मतिज्ञान रूप है तथा जब्द योजनासे 
उत्पन्न होनेवाला ह्र एक ज्ञान श्रुत रूप है । ये स्मृति आदि भो शब्द योजनाके अनन्तर शरुत 
रूप हो जाते ह! इस प्रत्यक्षके प्रकरणमे स्मति-स्मरण, सन्ञा-प्रत्यभिन्नान, चिन्ता--तकं, अमि 
निवोध--अनुमान आदि प॑रोक्षके प्रकारोका निरूपण इसकिएु किया है जिससे इनमे मति अर 
श्रतका स्पष्ट विभाग मालूम हो जाय । 
($ ३१७. अस्पष्ट भविस § ३१७. अस्पष्ट अविसवादि ज्ञानको परोक्ष कहते है । परोक्षके पाच भेद है--१ स्मृति 
१. “ज्ञानमाच मति संज्ञा चिन्तावा ( चा ) भिनिवोधकम्‌ ॥ प्राडूनामयोजनाच्डेप श्रत गव्दानुयो- 
जनात्‌ । ` प्राक्‌ दाव्दयोजनात्‌ गेष श्रुतजानमनेकप्रभेदम्‌ 1” --र्षी° स्वव्र ° इखो० १०। २ 
भिनिवोधिकन्ञानस्यैव निकारविपयस्यैते पर्याया ना्थन्तिरतेति मत्ति स्मृति सन्ञा चिन्ताऽभिनिवोव 
इत्यस्यानर्थान्तरमेतदिति 1" --त्छार्थाधि० मा० टी० १।१३। ३ -प्रमाणागृहीतत्रि-म° २। 
४ “अत्र च यत्‌ शब्दसयोजनात्‌ प्राक्‌ स्मृत्यादिकमविसादिव्यवहारनिर्व्तनक्षम प्रवर्तते तन्मति , गन 
सयोजनात्‌ प्रादुर्भूत तु सर्व श्रुतमिति विभाग ।" --सन्मति० टी० प्रु° ५५३। ५ -ते सर्वं म० 9, 
मण २, प ०१, प०२।९ -कारेण भणन म०२। ७ जं पर्दो चिण्णाण तं तु परोक्छत्ति भणि. 
दमत्येसु ॥५९।।* --प्रव० सार प्र° ७५। पराणीन्दियाणि मनश्च प्रकागोपदेगादि च वाह्यनिमित्त 
प्रतीत्य तदावरणकर्णक्षयोपमपिक्षस्य मामन उत्पयमान मतिश्रुत परोक्षम्‌ इत्याख्यायते । ” --सर्वा- 
थंसि० पर° ५९ । “"अक्खस्स पोग्गलकया ज दन्विदियमणा परा तेण । तेहि तो ज णाण परोक्छमिह 


०५ रोपविन्नान “~^ भ ई द [द 
--विेपावण० मा० 1 “परोक्ष ज्ञानम्‌ 1" ---रघी° इलो° ३ । ग": 


तमणुमाण व ॥९०11* 7 
भिवर्घ्यत उति परोक्षम्‌ । 


मात्मन परावृत्त परोक्षम्‌, तत॒ परौ इच्दियादिमि उक्ष्यते सिञ्च्यते अ 


-- त््वाथखो० प° १८२ । ““परोक्षमविलद्‌ ज्ञानात्मकम्‌ 1'* --प्रमाणप० ° ६९ । सन्मति” 
टी° प° ५९५ ¡ "परेक्षमितरत्‌ 1" --परीक्षाञ्ु° ३)१ । न्यायाव० इटो ४1 भ्रमाभनय० ५। ० 


्रमाणमो० ३।१ । पञ्ाध्या० इटो० 5९६ । 


-का० ५५. § २१७ 1 जेनमतस्‌ ! २२३ 


* + 3 
नानायमसेदतस्तसच्चधा' 1 संस्कारप्रबोधसंभुतसनुभूता्थविषयं तदित्याकारं वेदनं स्सरणमू , 
थथा तत्ती्थकरविस्वमित्ि ! अतुभवस्मरणकारणकं सद्धुखुनं प्रत्यसिज्ानम्‌, "तदेवेदं तत्सदुश्ष 
तदिरक्षणं तलपरतियोगीत्यादि, यथा स एवायं देवदत्तः गोसदृशो सवयः गोविलक्षणो महिषः इदम- 
स्माीरघं हुस्वसणीयो सीय दवीयो वा दरादयं तीन्रो व्ल: सुरभीदं चन्दनमित्यादि । अत्रादि- 
शब्दात्‌ स एव वह्धरनुमीयते स एवानेनाप्यथः कथ्यत इत्यादि स्मरणसचिवानुमानागमादिजन्य च 
संकलनसुदाह्य॑म्‌ \ उपलस्भानुपलम्भसंभवें *व्रिकालीकलितसाध्यसाघनसंबन्धादयारस्बनमिद- 
सस्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याचाकारं संवेदने तकः, यथाग्नौ सत्येव भूसो भवति तदमावे न भवत्येवेति 


२ प्रत्यभिज्ञान, ३ तकं, ४ अनुमान ५ आगम }५ पहले देखे गये पदाथके संस्कारके प्रनोधसे उत्पन्न 
होनेवाका, अनुभूत पदार्थको विषय करनेवाला, "वह्‌ था' इत्यादि रूपमे "वहः शब्दसे जिसका 
निरूपण होता है उस अविसेवादी ज्ञानको स्मरण कते है # जसे तीर्थकरकी वह्‌ प्रतिमा कितनी 
मनोज्ञ थी 1 मन ओौर स्मरणसे उत्पन्न होनेवाले सकरन-ज्रन पूवं ओर उत्तरमे एकत्व सादृश्य 
आदि ख्पसे सम्बन्ध, या उन दोनोके जोडको प्रत्यभिज्ञान कहते ६.1 यह प्रत्यभिज्ञान अनेक 
प्रकारका है ! एकत्व प्रत्यभिज्ञान-यह्‌ वही है, जंसे यह्‌ वही देवदत्त है ! सादृश्य प्रत्यभिन्ञान-यह्‌ 
उसके समान है, जसे गायके सदर गवय है } वैलक्षण्य प्रत्यभिन्लान-यह्‌ उससे विलक्षण है, जसे 
भेस गायसे विलक्षण है ! प्रतियोगि प्रत्यभिज्ञान-यह उसकी अपेक्षा दूर समोप छोटा वड़ा इत्यादि 
रूपसे होता है 1 जैसे यह्‌ इसमे छम्बा है, यह्‌ छोटा है, कस वजनका है, बहुत दूर है 1 अग्नि तेज 
है, चन्दन सुगन्धि है 1 आदि गनब्दस्े स्मरण मौर अनुमानके हारा तथा स्मरण ओर आगमसे 
होनेवाले सकल्नका भो प्रत्यसिक्ञनमे समावेश्च करं लेना चाहिए ! जसे यह्‌ उसी अग्निका 
अनुमान किया जा रहा है जिसे परे देखा था' "यह्‌ चन्द भी उसी अ्थको कहु रहा है'। 
उपलस्ये ओर अनुपलम्भसे उत्पन्न होनेवाठे त्रिकाल च्रखोकवर्ती सभी साध्य साधनोके सम्बन्ध- 
को विषय करनेवाला ज्ञन तकं कटुखता है 1 'साध्यके होनेपर ही साधन होता है इस साध्य 
आर साधनक सद्धावरूप अन्वयको जाननेवाला ज्ञान उपकम्म कहलाता है ! 'साध्यके अभावमे 
साधन चही होता' इस सघ्यर ओर सावनके अभेावल्प व्यतिरेकको जाननेवाखा ज्चान व्यतिरेक 
फहुखाता है ! घय॒ह्‌ इसके होनेपर ही होता है, इसके अभावमे तो कभी भी नही होता" यह्‌ त्तकं 
प्रमाणका आकार दै \ जसे अग्निक होनेपर ही धूम होता है जग्निके अभाव्मेतो कभीभीनही 


होता }. इस तरह साधारण रूपे संसारके समस्त अग्नि ओर धृमोके अविनाभाव सम्बन्धको 
तक प्रमाण जान लक्ेताहै) 
१ "'प्रत्यक्षादिनिमित्त स्मृततिभत्यभिज्ञानत्व्नुमानागम भेदम्‌ 1" --परीश्नासु° ३।२ । टवी० स्वनवरु० 
ररो० १०} प्रसागनय० ३१1 पमाण्मी० १२१३1 २ -कासवेदन म०२} 3. “संस्कारो 
द्वोपनिवन्यना तदित्याकारा स्मृति 1 स देवदत्तो तया!" --परीक्षासु० ३२-४। “तत्र 
परकारप्रदोयस नूतमनुभूतापविपय तदित्याकारं वेदनं स्मरणमिति । तत्तीर्थकगविम्बमिति 
येति }' --प्रमाणनय० ३।२-९ । प्रमाणए० पु ६९ । प्रमाणमी० ५।>) ३ । ८ "'द्निम्मरप- 
कारणवेः सकृलने प्रत्यभित्तानम्‌ । तदेवेदं तत्यद्ल तटिलकषण तन्ततियोमोन्यादि। यथा स एवायं 
देवरस्ते । भोसदूो यव्य 1 गोविलितणो जहिप 1 ददमस्माद्‌ दूरम्‌। दृलोन्यमित्यादि।'' परीक्षासु" 
र॥५-१० । श्रमागरण० < ६९1 प्रमाणनय० ३।९-६ 1 प्रमाणमोा० ५1>।९ 1 ५ 


स्प०, २०} 


-टदचित- 
र (4 <पलः सु(= द) व कि थ ससत व्याधित्तान ॥# क्या 
५ सर्ज ग्मृनुरर-म्यनप्सत्त व्पाप्तत्तानमद. 1 
च ० 


नि ट्टम्‌ स्यनदन्पतवं य ॐ -वन्यमति (को 

र्दमान्मन्खन्येवं नवः म सवन्ये- 
# १ {८ 
च #- न (वो | # 9) ॥ ९) ऋक्च ~ १८ टर नोय र ॥ ॥ न र्णी कै ग ध र््ञ 
पचि! य ~ {र्न्दपु ६४ (स चव्ल सम त्दनन्चदव च | ---परास्चदुर ३।१९६- 12 | < 
नदो) 40 ध च धनप {~ ऋस) क 89 क > | कं [षे १ क ५ 
सरन भप नि तोद्त्नंद 11 न्दने।र्दनान्सन्नन्त्> भदनन्युद्ार --देद्नमहपःनामा 
1 ५ ~ १५०१ ~ ग: 1 "५ {न्‌ [र्‌ ^~ दुदरमुध ्टषपःनाम 
स्मे दन्‌ । --प्रसारनयर ३१३ प्रमाणं 


साण्न० का० १> 1 नायप० एू० ८८ 1 प्रमायर्न° ५1२।८ । 


ध ४4 क ॥ | १. # 
२ <= = 1९} *1* ˆ= ५4 [ = {€ ॥ < २१८ 
हि ॥ भ ् | 


९ २१८. अनुमानं द्वा, स्वायं पराय च! हैनुग्रहणस्तवन्वत्मरपल्तनं प्रब्यविनलं 
स्वायम्‌ । निध्ितान्ययानुपपत्येक्ल्जणो हतु. 1 इष्मवाधितमतिद्धं स्ताघ्यन्‌ ` 1 ्ाव्यदिरिटं 
प्रसिद्धो घमा पथ. ! पन्ञहेतुवचनारमक्ं परावमनुमानमुपचारात्‌ ! नल्दमतोद्यु ब्दुर्््तु 
दष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि प्रयोज्यानि \ दृष्टान्तो दवा, अन्तयव्यततिरेकनेदातं ! सावनतततां 
यत्रावद्यं चाघ्यत्तत्ताप्रदहयते सोऽन्ययद्रान्त ˆ 1 स्राव्यानावेन सावनानायो यत्रे जय्यते स व्यति 


तद्धदि4दाः 


द््टान्त । हेतोत्पस्ंहार उपनयः ` 1 प्रतिज्नायास्तूपस्ंहारो निगमनम्‌ । एते पञ्नादयः पद्रादयर 
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कोत्त्यंन्त इत्यादि 1 अन्नोदाहुरणम्‌--'परिणामी शब्दः कतकत्वात्‌, यः कृतकः सं परिणामी दृष्टो 
यथा घटः, कृतकङ्चायम्‌ तस्सात्परिणामो ) यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टः, यथा वन्घ्यास्तन- 
स्धयः \ कृतकस्चायम्‌ तस्सात्परिणासी ` इस्यादि \ 


५ $ हेतोलक्षणमरे ॐ + 
६ ३१९. नन्वत्र निश्चितान्यथानुपपत्तिरेवेकं धायि कि तं पक्षधमसत्वादि- 
वैरूप्यमिति चेत्‌, उच्यते; पक्षघसंत्वाद त्रेरूप्ये सत्यपि तत्पुत्रत्वादेर्हेतोगंसकत्वादशंनात्‌ , असत्यपि 
च त्ररूप्ये हेतोगंसकत्वदशंनात्‌, तथाहि-जरचन्द्रात्‌ नसश्चद्ः, कृतिकोदयात्‌ श्कटोदयः, पुष्पिते 


होते है परन्तु मोटी बुद्धिवारे मन्द रिष्योको सम्चानेके लिए दुष्टान्त उपनय ओर निगमन इन 

तीन अवयवोका भी प्रयोग कर सकते है । दृष्टान्त दो प्रकारका है--१ अन्वय दृष्टान्त, २ व्यतिरेक 
दृष्टान्त ! जह साधनको सत्तामे नियत रूपसे अवश्य ही, साध्यको सत्ता दिखायौ जाय वह्‌ अन्वय 
दृष्टान्त है } जहाँ साध्यके अभावमे नियमसे साधनका अभाव वत्ताया जाय वह्‌ व्यत्तिरेक दृष्टान्त 
है} देष्टान्तका कथन करके पक्षम हैतुको सत्ताके दुहरानेको उपनय कहते ह 1 पक्षमे हेतुकी 
सत्ताका उपसहार करके साध्यके सद्धावको दुह॒राना निगमन कहुराता है 1 ये पक्ष हेतु दृष्टान्त 
उपनय ओर निगमन (पचावयव' कहै जाते ह । जसे, शब्द परिवत॑नशील रहै, परिणामी है, 
क्योकि वह उच्चारणसे उत्पन्न किया गया है, कृतक है, जो कृतक होते है वे परिणामी होतेह 
जसे घडा, चूंकि यह्‌ शब्द भी कृतक है, अत उसे परिणामी होना ही चाहिए, जो परिणामी नही 
होते वे ृतक भौ नही होते जंसे बल्ध्याका लडका, चूंकि शब्द कृतक है, अत॒वहु परिणामी 
होगा ही । 


$ ३१९ शंका-आपने एक मात्र अविनाभावको ही हैतुका रक्षण माना है । पर हेतुके 
लक्षणमे तो पक्षम रहना, सपक्षमे रहना तथा विपक्षमे नही रहनाः इन तीन रूपोका भी विशिष्ट 
स्थान है अत. इन्हे लक्षणमे शामिल क्यो नही किया ? 

समाधान-तररूप्य हैतुका अव्यभिचारी लक्षण नही है 1 गभे रहुनेवाला मैवका डका 
पावा ह क्योकि वह्‌ मे्रका लडका है जैसे कि उसके पंच सावले लड" इस सैत्रतनयत्व हेतुमे 
वरूप्य पाया जाता ह फिर भी यह्‌ सच्चा हेतु नही है, क्योकि भैत्रतनयत्वका सावेपनसे कोई 
अविनाभाव नही । तररूप्यके न होनेपर भी केवल अविनाभाव मात्रे अनेको हेतु अपने साध्यका 





९ ` परिणामी शब्द , कृतकत्वात्‌ ॥"" -परीक्षासु° ३।६५ । प्रमाणनय० ३।७३ । २ -णामी शाब्द 
सत्यादि जा०, क० । ३ व्ररप्य पुर्नालि ज्गस्यानुमेये सर्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, असपक्षे चासत्वमेव 
निरिचितम्‌ "' --न्यायवि० २।५।४८ “त च स्पते स्तव पश्षचमत्व विपे चासत््वमात्र सावनट्षणम्‌, 
च स्याम तत्मुत्रत्वात्‌ इतरतत्प॒ तवदित्यन साघनःमासे तत्वद्धावसिद्धे । सपे दीतरत्र तत्पुत्रे तत्पु नत्वस्य 
साधनस्य ^ामत्वन्यापतस्य सत्ते प्रसिद्धम्‌, विवादाव्यासिते च तत्पुत्रे पश्तौकृते ततपुच्वस्य घड्ावात्‌ 
पक्षधमत्वम्‌, विपे वार्यामे क्वचिदन्यपुत तत्पुत्रत्वस्यानावात्‌ विपक्षेज्छस्वमाच्र त | नच तावता 
साप्यस्ाघनत्वं साधनस्य }*' -पभ्रमाणफल ९ ७० न्यवङ्कसु० प ९४० | सन्मति० र†9 
९० ५९९ । स्वार २० एर ५१८ । प्रसयर० २।१५। प्रमाणमी० २० ४०। ५ “तन्यनदावे पध- 
धरत्दायमादे ऽपि उायनत््य सम्यन्लपरतोते उदेप्यति गवट इदिनोदयादित्यस्य पल्लवमन्वानावे-पि प्रयोज- 
कत्वे व्यवस्थिते 1" --प्रमाग्स पर० ७१६१ तम्माद्तोतिमाच्त्यि हिं ममकभिच्छता  पलदर्मल- 


2 ॥ 


टार १.४ <स { क ९ = न 
सन्योऽस्व्‌ यम्‌ द ।गनक\रद । पन्यन्गोदश्मसन्यं तुदागद्धवदय मन्य ~ = 
ष, ९ ` ^ तयागन््य्दयमस च 1 तवत्‌. सुतिर्मान पर्वं धरदि 
# च 4 < सल्दन्-ः क्य # ` ने क क नपा (कन ध ध 
सम्मत ॥ उन्द्रादौ रल्चन््रादि सो प नत्र नपाद | छायवादपादपाद्य च नोत्प तव ञ्दुच्‌न्‌ 17 
ध <पदपाद्नण चे ाव्पि तच ज्द [| 
~ तप्दार्र)५ ठ५ २८५९ 


२२६ पटदर्मनसमुच्चये [ का० ५५ § ३१९ - 


कचूततः पुष्पिताः शेषचूताः, शश्ाद्धोदयात्‌ समूद्रवृद्धिः, सूर्योदयात्‌ पद्माकरवोधः, वृक्षात्च्छाया 
चेते पक्षघधमताविरहऽपि स्व॑ञनेरनुमीयन्ते। काटादिकस्तत्र धर्मौ समस्त्येचेति चेत्‌ ! न; बति. 
परसद्धात्‌ एवं हि श्ब्दस्यानित्यत्वे साध्ये काककाण्ण्यदिरपि गमकत्वप्रसक्ते, छोकादे्धमिणस्तत्र 
कत्पयित्‌ शक्यत्वात्‌ । “अनित्यः शब्दः श्रवणात्‌, मदुश्रातायम्‌ एवंविधस्वरान्धथानुपपततेः, सर्व 
नित्यमनित्यं वा सस्वादित्यादिषु सपक्षे सत्वल्थाभावेऽपि गमकषत्वद्ंनाच्चेति । 


के) 


सफर अनुमानत कराते हं | जसे- '(अआकादमे चन्द्रमा ऊउग आया टं क्यों जटम्‌ उसका प्रतिविम्व 
पड रहा है" इस अनुमानमे जन्मे पडा हुथा चन्द्रक प्रतिविम्ब खूप हेतु, रोहिणी तक्षका एक 
मुहत्तंके वाद्‌ उदय होगा क्योकि अभी छृत्तिका नक्षत्रका उदय हो रहा हं" इसमे कृतिकोदय हेतु 
सभो आमोमे वोर भा गये ह क्योकिवे आम ह जेसे कि यहु वौरवाला भाम" इसमे पुषित 
आम्रत्व हतु, समुद्र मे ज्वारभारा आं रहा है क्योकि चन्द्रका उदय हो रहा है इसमे चन्द्रोदय 
हेतु, कमर खिल गथे क्योकि सूर्यंका उदय हो गया है" इसमे सूयदिय हेतु, छया पड रही है 
क्योकि धूप भी है ओर वृक्न भी" यहाँ वृक्षत्व हनु, इत्यादि भनेक हैतुयोमे पक्षधर्मत्वं नही पाया 
जाता, ये देतु अपने पक्षमे नही रते फिर भी अविनाभावके कारण सच्चे हेतु है । देखो कृत्तिकोदय 
देतु शकट रूप पक्षमे नही पाया जाता, इसी तरह चन्द्रोदय हतु समुद्र रूप पक्षमे नही रहता फिर 
भी अविनाभावी होनेसे अपने साघ्यकरा यथाथं अनुमान कराते ही ह । 

रका--कतिकोदय हेतूमे आकान या कालको धर्मी वनाकर पक्षवर्म॑ता घटायी जा सकती 
है । जेसे कार या आकाश एक मुहूतमे रोहिणीके उदयभे युक्त होगा क्योकि अभी उसमे कत्तिका 
काउदयदहोरहाहै। 

समाधान-इस तरट्‌ व्यापक चीजोको पक्ष वनानेकी परम्परा कायम की जायेगी भौर 
सके वलपर हैनुको सच्चा माना जायगा, तो वडी गडवड हो जायगी 1 ससारमे कोई भी हतु 
पक्षघमंसे रहित नही हो सकेगा 1 नन्द अनित्य है क्योकि कौमा काला है यहु पक्षवर्म॑से रहित 
हेतु भी लोकको धर्मी मानकर पक्षधमंवाला वनाया जा सकेगा--छोक अनित्यश्चव्दवाला है क्योकि 
उसमे काला कौआ पाया जाता है! अत" काट आकाल आदि तटस्थ व्यापक पदार्थोको धर्मी 
मानकर किसी पक्षध्म॑त्व सिद्ध करना केव कल्पना जार है 1 इसमे अतिप्रसंग--अव्यवस्था 
नामका दूपण होता है ! शब्द अनित्य है क्योकि वह्‌ सुना जाता है" यहो मेरा माई है क्यो 
दस प्रकारकी आवाज भाईके वोखे विना नही आ सकती" समस्त पर्दाथं नित्य वा अनित्य हं 


१ -धर्मतो विरहेऽपि म० २। “नोहि गकटे घमिणि उदेष्यताया साध्याया कृत्तिकाया उदयोऽस्ति तस्य 
छृत्तिकाघर्मत्वात्‌ ततो त्‌ पक्चवर्मत्वम्‌ 1" --प्रमाणप० प° ७१ । न्यायङ्मु० घू० ४४० । ध्रमेयक 
प॒० २.५५ ! स्या० २० परऽ ~+१९ धमयर० २।१५ | प्रमाण्रसो० प° ४०। २. तथात चन्द्रोदयात्‌ 
समुद्रवुदधचनुमान चन्द्रोदयात्‌ ( पूर्व पश्चादपि } तदनु मानग्रसद्धात्‌ । ` चन््रोदयका एव तदनुमान तदैव 
व्यापतेगुही त्वादिति चेत्‌, यदेवं तत्कारसवन्धित्वमेव साच्यसाधनयो , तदा च स एव कालो धर्मी तत्रव 
च साव्यातुमान चन्द्रोदयद्च तत्सवन्यीति कथमपक्षर्मत्वम्‌ ।'” --ग्रमाणवा० स्वघ्रू० टी° ५।३। 
३२ “कालादिधमिकल्पनायामतिप्रसद्ध 1” --प्रमाणसं° प्र० १०६। “दि पुनराकाल कालो वा धर्मी 
तस्योदेष्यच्छकटवत्तव साच्य कत्तिकोदयसाधनं पक्षधर्म एवेति मतम्‌, तदा धरित्रीधमिणी महोदन्यावारा- 
ग्निमत्व साव्य महानखधूमवत्व साधन पक्षवर्मोऽस्तु तथा च महानसधूमो महोदधौ अग्नि गमये दिति न 
कश्चिदपक्षवर्मो हेत स्यात्‌ 1” --प्रमाणप० पर ७१1 तच्ाथर्खो० पर २०० 1 । (काककाण्ण्यदिरपि- , 
प्रा्ादथावल्ये साप्य जगतो वर्मित्वेन पक्षवर्मत्वस्य कल्पयितु सुवकत्वातु 1'ˆ --न्यायङुययु ° प° ४४० । 
तन्मति० टी° श्र० ५९१ । स्या० ₹० प्र° ५१९ । जैनतकमा० प° १२ ।४ “अनित्य जव्द. श्राव 
णत्वात्‌, सर्वं क्षणिक सत्वात्‌, इत्यादे सपक्षे सत्वाभाकेऽपि गमकत्वप्रतीते. 17 --न्यायङ्कम्ु° ४४०। 


~ का० ५९५. § २२१ ] जेनमतस्‌ ) २२७ 


६ ३२०. ष्माप्तवचनाज्जातमर्थत्तानमागमः, "उपचारादाप्रवचनं च ` यथाऽसतयत्र निधिः, 
"सन्ति सेर्वादयः \ 'अरिघेवं वस्तु यथावस्थितं यो जानते थ्थाक्ञानं चाभिधत्ते, स आप्तो जनक- 
तीथकरादिः \ इत्युक्तं परोक्षम्‌ 1" तेन । 
"“सुख्यसंव्यवहारेण सचादिविश्ञदं सतस्‌ 1 
्ञानमध्यक्नमत्यद्धि , परोक्षमिति सग्रह 11९11 इति । 
यद्यथेवाविसवादि परमाण तत्तथा सतम्‌ । 
विसंवाद्प्रमाण च तदध्यक्षपरोक्षयो 11२1" [सन्मतिततकटीका , पञ ५९] 
१ ३२१. तत एकस्येव ज्ञानस्य "यत्राविसखंवादस्तत्र प्रमाणता, इतरत्र च तदाभासता, यथा 
तिमिराचयपष्टुतं ज्ञानं चन्द्रादादविसंवादकत्वास्रसाणं तत्संख्यादौ च तदेव विसंवादकत्वाद- 


क्योकि वे सत्‌ है" इन अनुमानोके श्रावणत्वं आदि हेतु सपक्षमे नही रहते फिर भो अविनाभावके 
वरये सच्चे है, गौर अपने साध्योका प्रामाणिक ज्ञान कराते हे । ह 
$ ३२०८ आक्षके वचनोसे होनैवाङ पदार्थके ज्ञानको आगम कहते है । उपचारसे आप्तके 
वचनोको भी आगम कटृते है, क्योकि उन्होके हारा ही तो ज्ञान उत्पन्न होता है! जो व्यक्ति जिस 
वस्तुका कथन करता हे उसे सविसवादी यथाथंरूपसे जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना 
है ठेके उसी प्रकार उसका कथन करता हौ उसे आप्त कहते है) जसे माता पिता या तीर्थकर 
जादि 1 जसे यहां धन गडा है" भेर्‌ पर्वत है" इत्यादि वाच्योके अर्थको पिता ओर तीर्थकर अच्छी 
तरह जानते हं अतः वे उक्त वाक्योके आप्त है ! एक वार आप्तताका निचय होनेपर उनके दारा 
कहे गये अन्य वाक्य भो आगम प्रमाण} इस तरह परोक्ष प्रमाणका निरूपण हुजा 1 अत्तः 
“अविसवादी पिद ज्ञान प्रत्यक्ष है, वह्‌ मुख्य जौर साव्यवहारिक रूपसे दो प्रकारका है, परत्यक्षसे 
भिन्न समस्त जनान परोक्ष है ! यह्‌ सामान्य रूपसे प्रमाणो का सग्रह है! जो ज्ञान वस्तुके जिस 
अका जिस रूपसे अविसंवादी ज्ञान कराता है वह उस अनमे उस रूपसे प्रमाण हे तथा जिस 


अशमे विसवादी है उस अश्म अभ्रमाण है ! यौ व्यवस्था प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनो प्रकारके 
लानोकी है ! ये भी अविसवादो अंशमे प्रमाण तथा विसवादी अदाम प्रमाणामास ह 1" 


$ ३२१. इसलिए एक ही ज्ञान जिस अशमे जविसवादी होगा उस अरामे प्रमाण माना 
जायेगा तथा जिस अशमे विसवादी होगा उस अशमे अप्रमाण या `प्रमाणाभास समला जायेगा | 


९ ' आसवचनादिनिदन्धनमर्थज्ञानमागम, 1" --परीक्षासु° ३।९९ । श्रमाणनय० ध।द्‌ । 


क | । (उप- 
पारादाक्तदचन चेति 1 '--प्रमाणनय० ५।२ । ३ “समन्त्य प्रदेये रत्नविधान सन्ति रत्नसानुप्रमतय 
प्ति + '--प्रमाणनय० ४।३ । ४. “यथा मेर्वादय सन्ति }' --परीक्चासु० ३।१०१ । ५. '""मभिवेय 
वस्तु ययादस्पितं यो जानाति यथात्तानं दाभिदत्ते स आप्त इति 1" -प्रसाणनय० ४।४। ६ (सच 
र्धा लौकिको लोकोत्तरचेति । सौकिको जनजादिलेनिनरन्यु ती्वकरादिरिति 1 - प्रमाणनय० । ६, 


ष 


७1 ७ तत्‌ ० २! "तेन मुर्यसव्यवहारेण ˆ" --खन्सनि० दी० ० ५१५} ^ + "ययर्थवा- 
दिसादि प्रमाण तत्तया मतम्‌ 1"--खवी० उल्ये० २ २। बिदिति०। ताथद्टो० प° ५७० । 
अप्सह० ० ५६२ 1 सन्स्तिऽ टीर्षु० +२५} ९. ५ विजिरायुपच्व्वज्ञानं चन््रादाववियवादकं 
भरमापपम्‌ यया तत्वरयादौ विनवादक्न्वादप्नागं 


प्रः = प्तरव्यदन्य्‌ प्या ततल्गस्रणल्वान क 
भ. (३ [न (1 ^ 
९ स्च श्ट 2 ५ वर्रणः (५ ड्‌ ररर द्‌ छ न दप न्दा प्रामाप्यमिति ति छ ० ति 
५.८१ [ ५५ ४। नः य 1 ५५९] {न ॥। च 1 1 कुप 1 र ८ .८ + ~ ८4 8 न | “4 { * 1 नन्‌ ग्रन्यकल्तदाभादयारपि 
सए परामाप्पतरत्पिरिर्न्नेतन्या जं पर्न्ननव्या, प्रसिद्ध ट न्यदृष्रप उन्द्रार्कन दपु दद्प्रत्यायत्याय 
र कताराचनात्तनात्‌, नयोग नर्यान्स्यादिविन्तरयि = 2 = 
२ ६ लत चद्रादिस्वभ्यवनच्टोपलम्मान्‌ । 
९ द्ग्{दमनया व्यपरेदन्यदस्या रन्यद्रगयाडिदन अण्न == ष ह. 
<० ५०९८} रन्यतिऽ रार ष्6 ‹९य्द्‌ | 


२२८ पड्दनसमुच्चये [ का० ५५. § ३२२ - 


परसाणस्‌ ! प्रमाणेतरव्यवस्यायाः' विसंवादाविसंवादलक्षणत्वादिति स्थितमेतत्‌- प्रत्यक्षं परोक्षं च 
दे एव प्रमणे' \ अन्न च सतिभरुताचधिमन.पर्थायकेवलन्नानानां ` मध्ये मतिधुते परमार्थतः परोक्ष 
प्रमाणम्‌, अवयधिसन.पर्यायकेवलानि" तु प्रत्यक्लं ` प्रमाणमिति । 


$ २२२. अथोत्तराधं व्याख्यायते ।! अनन्तघमंकं चस्तु' इत्यादि 1 इह प्रमाणाधिकारे 
भरमाणस्य प्रत्यक्षस्य परोक्षस्य च विपयस्तु ग्राह्यं पुनरनन्तयमंकं वस्तु, अनन्तास्तरिकारविषयत्वा- 
दपरिमिता धर्माः--स्वभावाः सहुभाविन. क्रमभाविनश्च स्वपरपर्यावा ्यात्मस्तदनन्तधमंमेव स्वा 
कप्रत्ययेऽनन्तधमंकमनेकान्तात्मकमित्यर्थः ! अनेकेऽन्ता अं्ा धर्मा वात्मास्वरूपं यस्य तदनेकान्ता- 
त्सकमिति ज्युत्पत्तेः, वस्तु-सचेतनाचेतनं सर्वे द्रव्यम्‌, अच्र अनन्तघरम॑कं वस्त्विति पक्षः, प्रमाण- 
विषथ इत्यनेन प्रमेयत्वादिति केवलव्यतिरेकी हेतुः सूचितः, अन्यथानुपपच्येकलक्षणत्वाद्धेतोरन्त- 
व्यप्त्िवं साध्यस्य सिद्धत्वात्‌ दृष्टान्तादिभिनं प्रपोजनम्‌, यदनस्तधर्मात्मिकं न भवति तत्प्रमेयमपि 
न मवति, यथा व्योमदुसुंममिति केवलो व्यतिरेक, साघम्यदृष्टान्ताना पक्षकुक्षिनिक्षिप्तत्वेनान्वया- 


जिस तरह तिमिर रोगीको एक ही चन्द्रमा दो दिखाई देते है । उसका यह द्िचन्द्र ञान चन्द्र अ 
मे यथां तथा अविसवादी ज्ञान पेदा करनेके कारण प्रमाणहै, मौर वही द्वित्व अगमे विसवादी 
होनेसे अप्रमाण हि] चन्द्रतोहि परदो चन्द्र नही) प्रमाणकी व्यवस्था यविसवादसे तथा 
प्रमाणक व्यवस्था विसवादसे होती टै! जिस नानमे अविस्रवादौ अन अधिक होगे वह ज्ञान 
प्रमाण कहा जायेगा तथा जिसमे विसवादौ अज अविक होगे वह अप्रमाण) जैसे कि कस्तुरीमे 
गन्ध उत्कट होनेसे वहु गन्य द्रव्य कही जाती है ! 'पवंतपर चन्द्र ठग रहा है" यह सत्य ज्ञान भी 
चन्द्राशमे प्रमाण होकर भो पवंत पर' इस अशमे अप्रमाण है] अत. इस विवेचनसे यह्‌ वात 
सिद्ध हो जातो है कि प्रत्यक्ष यौरपरोक्षदोही प्रमाणहै1 सत्ति श्रुत अवधि मन पयय ओर 
केवलज्ञान इन पाच ज्ञानोमे मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान वस्तुत. तो परोक्ष है, त्था वधि मन पर्य 
ओर केवलज्ञान प्रत्यक्ष हे 1 हा मतिज्ञानको खोकं व्यवहारमे प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण 
सान्यवहारिक प्रत्यक्न मो कहते ह्‌ | 


§ ३२२ अव प्रमाणके विपयका निरूपण करते है-अनन्तधर्मवाटी वस्नु प्रमेय हं 1 इस 
प्रमाणक प्रकरणसे प्रत्यक्ष ओर परोक्त दोनो ही प्रमाणोका विषयं जानने कायक अनन्तधमवाला 
पदार्थं होता है 1 लिसमे अनन्त तीनो कालोमे रहनेवाङे अपरिमित सहभावी तथा क्रमभाव्‌। 
धर्मस्वभाव पाये जाते ह वह्‌ वस्तु अनन्तधर्मक या अनेकान्तात्मक कटी जाती है । अनन्तघरमस 
स्वाथे क प्रत्यय होनेसे अनन्तधमंक' ब्द सिद्ध होता है । अनेकान्तात्मक--अनेक यन्त- 
घमं या अज ही जिसका आत्मा--स्वरूप हो वह्‌ पदाथं अनेकान्तात्मक का जाता हे । धेतन 
या अचेतन सभी वस्तुं अनन्तधमंवारी दै" यह्‌ पक्ष है ! श्रमाण विपय ' शब्दसे ्रमेयत्वात्‌-प्रमेय 
होनेसे' यह केवलव्यतिरेकी टतु सूचित होता है 1 हैतुक अविनाभाव ही एकमात्र असावा 
लक्षण है तथा पमे हौ साध्य ओर सावनके अविनाभावको ग्रहण करनेवाली अन्तर्या्षिके 
वच्चे ही हेतु साध्यका ज्ञान कराता है अत उक्त अनुमानमे दृष्टान्त आदिकौ कोड आवन्यकत। 
नही है 1 "जो वनन्तवमंवाखा चहीहै वह प्रमेयभी नही दै जसे कि अकाश्चका एक यट 
व्यतिरेक व्यापि हो प्रमेयत्वहेतुकी पायौ जात्तो है अत. यह्‌ केवलव्यतिरेकी दितु हं । जन्वय- 

१ न्या सबादानि सन 9, म०२, प०१, प०२,क०। २ “मति्रुतावयिमन पर्थयकेवलानि 

तानम्‌" त० सू० १।९॥। ३ “आद्ये परोक्षम्‌ '-त० सू० ५।११॥। ४. -नि प्रत्य-म० २। 

५ ्रत्यल्षमन्यत्‌”-त० सू० १।१२ । € ग्राह्य तत्पुन भ० २ । ७ “बन्तव्यप्त्यिव साव्य्य सिद्धौ 
वदिरूदाहति 1 व्यर्था स्यात्तदस दधावेऽप्येव न्यायविदो विदु" ˆ --न्यायावता° उ्टो० २०। 


-का० ५५. ६ ३९३ | जनमतम्‌ । २२९ 


योगादिति \ अस्य च हेतोरसिद्धविरुद्ानैकान्तिकादिदोषाणां सव॑थानवकाश एव प्रत्यक्षादिना भ्मा- 
णेनाचन्तघर्मत्मिकेस्यैव सकरस्य प्रतीतेः \ . 

९ ३२३. ननु कथमेकरिमिन्‌ वस्तुन्यनन्ता घर्माः' प्रतीयन्त इति चेत्‌ \ उच्यते; प्रमाणप्रमेय- 
रूपस्य सकरस्य कमाक्रसभाव्यनम्तघर्माक्रान्तस्येकरूपस्यं वस्तुनो यथेव स्वपर दरव्धा्यपेक्षया सवन 
सवदा सरव्॑रमावृणां प्रतीतिजयमानास्ति तथैव वयमेते सौवर्णघटदृषटान्तेन सविस्तरं द्याम \ 
विवक्षितो हि घटः स्वदरव्यक्षेतरकाल माव विद्यते, परद्रवयक्षेत्रकारुभावेश्च॑न निद्यते, तथाहि-स 
घटो यद्य सत्त्वज्ञेयत्वप्रमेयत्वादिधसश्चिन्त्यते तदा तस्य स्वादयः स्वपर्याधा एव सन्ति, नं 
तु केचन -परपर्यायाः, सर्व॑स्य वस्तुनः, सतत्वादीन्धर्मानधिषृत्य सजातोयत्वाद्विजातीयस्यवा- 
भावाच्च कुतोऽपि व्यावृत्तिः 1 द्रव्यतस्तु यदा पौदृगकिको घटो विवक्ष्यते, तदा स पौद्गलिक्रव्य- 
त्वेनाऽस्ति, धर्माधर्माकाशादिद्रव्यत्वैस्तु नास्ति ! अत्र पौद्गलिकत्वं स्वपर्थायः,* धर्मादिभ्यो- 
ऽनन्तेभ्यो व्यावृत्त्वैन ` परपर्याया अनन्ताः, जीवद्रव्याणामनन्तत्वात्‌, पौद्गकिकोऽपिः स॒धटः 
पाथिवत्वेनास्ति न पनराप्यादित्वेः, अत्र पार्थिवत्वं स्वपर्यायः, आपप्यादिद्रव्येभ्यस्तु बहम्यो 
व्यावृत्तिः ततः परपर्याया अनन्ताः 1 एवमग्रेऽपि स्वपरपर्यायन्यक्ति्वेदितन्या \ पाथवोऽपि स ॒धातु- 


द््टन्त तो पक्षमे ही आ गये है, क्योकि संसारे सभी चेतन-अवचेत्तन पदार्थोको पक्ष बनाया गया 
है \ यह्‌ प्रमेयत्वहेतु असिद्ध विरुद्ध या व्यभिचारी नही है, क्योकि प्रत्यक्ष आदि सभो प्रमाण 


अनन्तधमंवालो ही वस्तुको विषय करते है । अत. इस प्रमाण प्रसिद्ध अनेकान्तको सिद्ध करनेके 
लिए प्रमेयत्व हतु सवेथा उपयुक्त है } 


$ ३२३ शका--एक बस्तुमे परस्पर विरोधी अनन्तधमे कसे हो सकते है ? एकं वस्तुको 
अनेकरूप्‌ मानना तो स्पष्ट ही पिरोधी है । 


समाधान--समभी प्रमाण या प्रमेय रूप वस्तुमे स्व-पर द्रव्यकी अपेक्षा क्रम भौर युगपत्‌ 


रूपसे अनेक धर्मोकी सत्ता पायी जाती है ! बस्तुकी अनेकान्तात्मक्ता तँ सभो प्राणियोको सदा 


अनुभवमे आतौ हे1 हम उसी सवप्रसिद्ध अनेकान्तात्मकताको सोनेके घड़के उदाहर्णसे विस्तारपूर्वक 
समस्ते ह । देखो, अमुक धड़ा अपने द्रव्यमे है अपनी जगह है अपने 


। समयमे है तथा अपनी 
प्यायसे हे दूसरे पदाथकि द्यक्ष कार भावकी दृष्टि नही है 1 घडा घडा रूप्‌ हौ दहै कपडाया 


चटा रूप नही है, वह्‌ अपनी जगह्‌ है कपडे ओर चटाई कौ जगह नह है, वहु अपने समयमे है 
दूसरेके समय या अतोत अनायत समयमे नही है, वह अपनी घट पर्यायमे द केपडा चटाई आदिक 
हालतमे नही है । जिस समय उसी घडेका सत्त्व ज्ञे यत्व या प्रमेयत्वं मादि सामान्ये घमेकर दशसि 
विचार करते ह तव वे सत्त्व 'आदि सामान्य धर्म घटके स्वपर्याय रूप ही हो जतिहु, उस समय 
कोर भी पर पयय नही रहनी, क्योकि सत्‌ लेय या प्रमेय कटनेसे सभो वस्तुगोका ग्रहणो 
नाता ९ । सको दति तो घट पट आदि अचेतन तथा मनुप्य पगु आदि चेतने कोई भद नही 
स ॥ सभी सतूको दुधि चजातैय है, कोई विजातीय नह है जिने व्यादत्ति की जाय । अत. 
पकासन्‌ सेय प्रमेय आदि नामान्यदृष्ठनि विचार करनेपर सभी सन्‌ रूपमे घञ स्वपर्यायरूप 
पलित ठाति ह समी सजातोय ह उस समय धञ्को किसे व्यावत्तिकी जाय ? व्यावत्ति तो 
।पजातौ पसे ठतो हि। सत्‌ ज्ञेय आदिक दृष्टस तो घडेका विजातीय कोई हं टी नदी । जव पट्गल 
्रस्पकमे दृष्नि घडे का ग चरत ठता षडा पृह्यल द्रव्यकौ दुष्टिति सत्‌ है बमं यघमं 
न { जा०, ३०1२ नदेदन्द द्धै नेच्छेत्‌ स्वरूदःदिचनषटयानं ) सस्देव दिपर्याघ्ठान न खव 
प्यव 1" --राप्तमा० इडा० ५५} मादन श्ट २ । । 
म २ २ स्यदय स०२ 1 ५ पप्दर्दया ८ > 
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र्यतयास्ति न पुनमत्वादिभिः! धातुरूपोऽपि स सीवणत्वेनाऽस्ति न पुना राजतत्वादिभिः। 
सौवर्णोऽपि स ॒घटितसुवर्णात्मकत्वेनात्ति न त्दघटितसुवर्णात्मकत्वादिना ! धटितसुवर्णात्मापि 
देवदत्तघटितत्वेनास्ति न तु यक्ञदत्तादिघटितत्वादिना 1 देवदत्तघटितोऽपि पुयुचुष्ना्याकारेणा- 
स्ति न पुनमुकरुटादित्वेन \ पृथुद्ुध्नेदराद्याकारोऽपि वृत्ताकारेणास्ति नावत्ताकारेण \ वुत्ताकारोऽपि 
स्वाकारेणास्ति न पुनरन्यघटाद्याकारेण । स्वाकारोऽपि स्वदल्िकिरस्ति न तु परदलिकं. ! एवमनया 
दिशा परेणापि स येन येन पययिण “ विवक्ष्यते स तस्य स्वपर्यायः, तदन्ये तु "परपर्यायाः । तदेव 
द्रव्यतः स्तोकाः स्वपर्यायाः, परपर्यायास्तु व्यावृत्तिरू्पा अनन्ता, *अनन्तेभ्यो दरवयेन्यो 
“व्यावृत्तत्वात्‌ । 

§ ३२४. क्ेत्रतश्च ` स चरिलोकीवतित्वेन विवक्षितो न कुतोऽपि व्यावत॑ते 1 ततः स्वपर्या 
योऽस्ति न परपयाय.” ! चरिोकोवत्यंपि स ॒तियेग्लोकर्बतित्वेनास्ति न पुनरू्य्याधोलोकर्वातित्वेन 1 


ञाकानादि द्रव्योकी दृष्टस असत्‌ दै । पौद्गलिक धडेका पौद्गलिकत्व ही स्त्रपर्याय है तथा जिनं 
धमे अवमं आकान जौर अनन्त जीव द्रव्योमे घडा व्यावृत्त होता है वे सव जनन्त ही परं पदां 
परपर्यायि हे ! घडा पौद्गलिक है धर्मादिद्रव्यरूप नही है } घडा पुद्गल होकर भी पा्थिव-पृषिवीका 
वना है जल आग या हवा आदिते नही वना दहै) अत पाथिवत्व धघडेको स्वपर्याय हे त्तथा चल 
आदि अनन्त परपर्याय ह जिनसे कि घडा व्यावृत्त रटृता दै ! उस तरट्‌ आगे भौ जिस्न रपसे घञ्की 
सत्ता हो उसे स्वपि तथा जित्तसे घडा व्यावृत्त होता हौ उन्हे परपयाय समन्ञ छेना वार्द्ए। 
घडा पार्थिव होकर भी वातुका वना हुआ है मिद या पत्यरका नही है अत वह वातुरूपतने सत्‌ ह 
मिट या पत्थर आदि भनन्तरूपसे असत्‌ है ! घडा धातुका वना होकर भो सुवर्णका दह चदं 
पीतल तवि आदिका नही है अत. सुवणं रूपमे सत्‌ है चाँदी या पीतल सैकडो धातुजोकौ दुष्त 
असत्‌ है ! सोनेका होकर भी जिस सोनेको उलीको गढा गया है वह उस गढे गये सुवणकी दुष्ट 
सत्‌ है तथा नही गढे गये खदान आदिमे पड़ हए अघटित सुवर्णेकी दुष्टिते असद्‌ ह । गे गध 
सुवणंकी द्ष्टिसे होकर भी वह्‌ देवदत्तके हारा गढे गये उस्र सु वणक दृष्टि सत्‌ है 1 यनदत्त मादि 
सुनारोके दारा गदे गये सुवणंकी दृष्टस असत्‌ है ! गढे हृए सुवणंको दृष्टस होकर भौ वहं रुपः 
सकरे तथा वीचमे चौडे आकारसे सत्‌ है तथा मुकृट आदिके आकारोकी दृष्टिसे असतु है । ध 
मृहपर सकरा तथा वीचमे चौडा होकर भी वहं गोल ह नत गो आकारसे सत्‌ है तथा अन्य 
स्वे आदि आकारोसे असत्‌ है ! गोल होकर भी घडा भपने नियत गोर आकारसे स्‌ हं अन्य 
गोल घडोके गोर आकारसे असत्‌ है । अपने गोल ञाकारवाला होकर भो घडा अपने उत्पादक 
परमाणुओसे वने हुए गोल आकारकी दृष्टस सत्‌ है ततथा अन्य परमाणुञसे वने हए गो आकार 
से असत्‌ है 1 इस तरह घडेको जिस-जिस पर्यायसे सत्‌ करेगे वे पर्याये स्वपर्याय हं तया जिन 
अल्य पदाथंसि वह्‌ व्यावृत्त होगा वे सभी परपयाय होगी 1 इस तरह घडेकी द्रव्यको दृष्टस ध्य 
पयवि वतायी त्तथा स्वपयपि परपययोते कम भी होती ह ! पर्याये तो अनन्त ह क्योकि अनन्त 
ही द्रव्योसे वह्‌ चट व्यावृत्त होता ह । [त 
६ ३२४. क्षे्रकी दष्ट्सि जव घडेको व्रिखोकमे रहनेवारे ङ्पसे व्यापक ईत दृष्टि 
विचार करते हं तो वह्‌ किसीसे व्यावृत्त नही होता जत ॒व्रिखोक रूप व्यापक नका दुत 
परपर्याय तो वन समती है परपर्याय नही 1 यद्यपि अलोकाकागमे घडा नही रहता जत. अरुक्रा 
र 


बाटितो त (0 
१. -कादिना म०२1२ -ना ऽपि म० १,प० १,प० २, जा, क०। 3 ~श यन 
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२1 ४ पर्ययेण म० २1 ५. -पर्वया म०२। € स्वपयया भर > । ७ अनन्तेम्यो > ध 
म० र, प० १, प०रे। ८ व्यावृत्तित्वात्‌ ० क०। ९ -तव्च त्रि-मा० २1 १० -या- 
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ति्छोकवत्यंपि स जम्सू्रीपर्वातित्वेनास्ति त पुनरपरदीपादिर्वाततथा' ! सोऽपि भरतवतितवेना- 
स्ति त पुरनषिदेहवतित्वादिना \ भरतेऽपि स पाटलिपुत्रवित्वेनास्ति न पुनरन्यस्थानीयत्वेन । 
पाटचिपुनेऽपि देवदत्तगृहवित्वेनास्ति न पुनरपस्था ग्रहेऽपि गृहैकदेशस्थतयास्ति न पुनरन्य- 
देलादितया ! गहैकदेशेऽपि स ॒येष्वाकाशप्रदेशेष्वस्ति ह तत्स्थिततयास्ति न पुनर्यप्रदेशस्यतया 
एवं थथासंभवमपरप्रकारेणापि वाच्यम्‌ ! तदेवं क्षेत्रतः स्वपर्यायाः स्तोकाः परपर्यायास्त्व- 
संख्येयाः, रोकस्यासंख्येयप्रददत्वेन \ अथवा मनुष्यलोक स्थितस्य घटस्य तदपरस्थानस्थितद्रव्ये- 
स्योऽनन्तेभ्यो व्यावृत्ततवेनानन्ता परपर्यायाः२ । एवं देनदत्तगृहादिवतिनोऽपि । ततः परपर्याया 
अनन्ताः! 

९ ३२५. कालतस्तु नित्यतया स स्वद्रव्येणावतंत वतंते विष्यते, च ततो न कुतोऽपि 
उ्थावत्तंते \! स चैदेयुगीनत्वेन विवक्ष्यमाणस्तद्रपत्वेनास्ति न त्वतीतानागतादियुगवतित्वेन ! अस्मिन्‌ 
युगेऽपि स॒ भदेषमस्त्यवषेतयास्ति न पनरतीतादिवषत्वादिना 1 एेषसस्त्योऽपि स वासन्तिक- 


~~ 





कारको परपर्याय कट्‌ सकते हे, परन्तु चाहुनेपर भौ अलोकमे घडा कभी भी नी रह्‌ सकता 
वह्‌ सर्वदा लोकमे ही रहता है अत. उस रूपसे परपर्यायको विवक्षा नही की है 1 यदि विवक्षा 
कीजायतो फिर "घडा आकाश्चमे रहतारहै' इस रूपमे जव आकाश स्वपर्याय होगी तब 
परपर्याय कुछ भी नही होगी \ चिखोकवर्ती भौ घडा मध्यलोकमे रहता है स्वगं या नरकमे 
नही अत. मध्योककी दष्टिसे सत्‌ है तथा ऊध्वं ओर अघोखोककी दुष्टे असत्‌ 1 मध्यलोकवर्ती 
होकर भौ घडा जस्वृद्टीपमे रहता है अत्त॒जम्बृष्रीपकतो दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य द्वीपोकी दृष्टिसे 
भसत्‌ है 1 जम्बृद्रीपमे भौ वह भरत क्षेत्रमे रहता दै विदेह आदि क्षेत्रोमे नही अत. भरतक्षेत्रकी 
द्ष्टिसि सन्‌ है तथा विदेहं आदिकी दृष्टस असत्‌ 1 भरतक्षेत्रमे मी वह्‌ पटनामे रहता है अत्त. पटने- 
को दृष्टस सत्‌ है तथा अन्य शहरोको दूष्टिसे असत्‌ ! पटनेमे भी वह्‌ देवदत्तके घरमे रखा है, अतः 
देवदत्तके धरकी दृष्टिसे सत्‌ तथा अन्य धरोकी दृष्टस असत्‌ है ! देवदत्तके घरमे भी वहु 
घरके एक कोनेमे रखा है, अत उस कोनेकी दुष्टिसे वह सत्‌ है तथा सकानके अन्य भागोकी 
दृष्टिसे असत्‌ 1 कोनेमे भी वहु जिन आकाश प्रदेगोमे रखा है उन आकाश प्रदेगोकी दष्टिसे 

सत्‌ है तथा अन्य आकाशोकी दुष्टसे असत्‌ 1 इस तरह यथासम्भव ओर भो प्रकारोसे सदसत्वका 

विचार करना चाहिए ! जिनको अपेक्षा अस्तित्वका विचार किया जात्ता ह वे स्वपययि थोडी है 

तथा जिनको अपेक्षा नास्तित्वका विचार होतादहै वे परपययि तो अस्य ह, क्योकि लोकके 

असख्य प्रदे होते ह \ घडा जिस समय कु अमुक प्रदेशोमे रहेगा तव स्वरपर्याय तो एक होगी 

तथा परप्याये तो लोकके वाकी असख्य प्रदेदा ही होगे ! अथवा मनुप्यरोकवर्ती घडा अन्य अनन्त 
भेनोसे व्यायत्त होगा अतत _ समस्त आकाशके अनन्त ही प्रेद परपर्याय हो सक्ते ह । इस तरह्‌ 
क्षेतको अपेक्षा भीप रपयाये 1 हो सकत है 1 देवदत्तके घरमे रहुनेवाला भी वडा घरक 
ाह्रके जनन्त जाकााप्रदेयोमे नदी रहता जत. परपययि अनन्त टो सकती ह्‌ 1 
ऋः भ ३२५ कारकौ दुष्टिसे जव घडेको द्रव्यको जपेल्ला नित्य मानते ह तव वह्‌ वतंमानमे 
स्ट्ता रै अतो तमे पाता आये भो होगा इन तरट्‌ त्रिकारवर्ती हेनेञ तरण त्रिकार तो स्वपर्ययि 
र्तपाको ध एसा घाहं हुम नही जित्मे घडा न रहता ले जन. च्रिकाटकौ स्वपर्याय माननेपर 
रो २ भो परपर्ाय नही दे \ चिच्ाटर्तीं नो घडा इत्र युयमे रहता छै अत वह्‌ 
सम्‌, तत्र जता या अनायत युगकरो इट अनन्‌ | इन वुनमनां वट इम्‌ वरयम मन्‌ ह तव 
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३३२ पड्दगंनसमुच्चये [ का० ५५ § ३२६- 


तयास्ति न पुनरन्यतुनिष्पन्नतया । तत्रापि नवत्वेन विद्यते न पुन. पुराणत्वेन ! तन्राप्यद्तनवे. 
नास्ति न पुनरनद्यतनत्वेन । तत्रापि वतंमानक्षणतयास्ति न पुनरव्यक्षणतया 1 एवं कारतोऽ 
संस्पेयाः स्वपर्याया, एकस्य द्रव्यस्यासंख्यकालस्यितिक्गत्वात्‌ । अनन्तक्राल्वातित्वविवल्लायां तु 
तेऽनन्ता अपि वाच्याः । परपर्यायास्तु विवलितकालादन्यकालवतिद्रवयेम्यो मनन्तेम्यो व्यावृतततवेना- 
नन्ता एव । 


$ ३२६. भावत. पुनः स पीतवणनाऽस्ति न पुनर्नालादिवणः \ पीतोऽपि सोऽपरपीतदरव्या- 
पेदयेकगुणपीतः, स एव च तदपरपेस्या ्िगुणपीतः, स एव च तदन्यापेञया त्रिगुणपीतः, एवं 
तावहेक्तव्यं यादत्कस्यापि पीतद्रव्यस्यपेद्यानन्तगरुणपीतः। तथा स एवापरपेक्षयेकगुणहीन , 
तदन्यपक्षया द्विगुणहीन इत्यादि तावदक्तन्यं यावत्कस्याप्यपेक्षयानन्तगु णहीनपीतत्वेऽपि स भवति। 
तदेवं पौतत्वेनानन्ता. स्वपर्याया छन्याः ! पीतवणंवत्तरतमयोगेनानन्तभेदेम्यो नीरादिवर्णेभ्यो 
व्यादृत्तिरूपाः परपर्याया मप्यनन्ताः ! एवं रसतोऽपि स्वमधुरादिरसपेभ्या पीतत्ववत्स्वपर्याया 
मनन्ता ज्ञातव्या , 'नोलादित्वचत्‌ क्षारादिपररसापेक्षया परपर्याया अप्यनन्ता -अवतातन्या ! एवं 
सुरभिगन्धेनापि स्वपरपर्याया अनन्ता अवसातन्याः। एवं गुरुखघुमदुलरशीपोप्णस्तिग्धल्ल्सप्गाः 
एटकपिल्लयापि तरतमयोगेन प्रत्येकमनन्ताः स्वपरपर्याया अवगन्तभ्याः, यत एकस्मिन्नप्यनन्तप्रदेदफे 


अतीत आदि वर्पोकिो दष्टिसे असत्‌ इस वप॑मे भो वह्‌ वन्त ऋतुमे उत्पन्न हौनेके कारण सत्‌ 
है तथा अन्य ऋतुजोकी दष्टिसे अमत्‌ 1 वसन्त ऋतुमे भी वह्‌ नया है अत. नूतन अवस्थाकौ 
दृष्टस सत्‌ है तथा जौणं या पुरानी अवस्थाको दृष्टस असत्‌ 1 नया होकर भी वहु आज ही 
वनाया गया है अत आजको दृषटिसे सत्‌ दै कलकी दृष्टिसे असत्‌ । माज भो वह्‌ अभी-अभी 
वाया गया है अत वतमान क्षणरूपसे मत्‌ है तथा अन्य क्षणोको दष्टिसे अततत्‌ । इस तरह 
कालकी द्ष्टिसि असंख्य स्वपययि होती ह, क्योकि एकं द्रव्य असंख्य कालोमे अपनी स्थिति 
रखता रै 1 अनन्तकारकी विवक्षसे तो द्रव्य अनन्तकाल तक र्हूरनेवाला हं अत. व 
स्वपययि ह! विवक्षित कासे सिन्न अन्य अनन्तकालोसे तथा उनमें रहुनेवारे अनन्त ही द्रव्या 
घडा व्यावृत्त रहता है अत परपययि भी अनन्त ही हं ! 

§ ३२६. भावकतौ द्ष्टिसे घडा पीला है अतः पौरे रगको अपेक्षा सत्‌ है तथा अन्य तीठे 
लार आदि रगोसे असत्‌ । घड़ेका वह पीरापन किसी पीले द्व्यसे दुगुना पीला है किसीसे तिना 
किसीसे चौगुना इस तरह किसीसे अत्यन्त कम पले द्रव्यसे अनन्तगुना पला भी टौगा । इसी 
तरह घडेका वह पीरापन किसीसे एक गुना कम पीला है किसीसे दोगुना कम पीला हं किसी 
तीनगना कम । इस तरह्‌ किसी परिपूणं पीले द्रव्यसे अनन्तगुणा कम पीला भी तो है 1 तात्प वरह 
किं तरतम खूपसे पीठेपनके ही अनन्त भेद हो सकते है, वे सव उसको स्वपययि हे । तथा पौट्पन- 
कोहो तरह नोक ओर लाल आदि रंय भी तरतम रूपसे अनन्त प्रकारके हते हँ उन सव 
अनन्तनीखादि रंगोसे इस घडेका पौकापन पृथक्‌ है अत परपययि भी अनन्त हीह) इसी तरह 
उस घडका अपना जो भो मीठा आदि रस होगा उसके भो रूपका हा तरह तरतम रूपसे अनन्त 
सेद होगे, ये सभी उसकी स्वपययि है तथा नीक आदि पर ङ्पोको तरह ला रे आदि पर रस भी 
तरतम ङूपसे अनन्त है, उन सवसे इसका रस व्यावृत्त होता है अत. परपययि मी अनन्त टं | इसी 
तरह उसकी सुगन्धके तरतम पसे अनन्त हौ भेद होगे जो कि उसको स्वपयाय करटं जाय तया 
जो गन्ध उसमे नही पायी जाठी उसके अनन्त भेद परपर्वाय होगे । इसी तरह मारौ ह्टका कोमल 
खरदरा ठ्डा गरम चिकना ओर रूखा इन आठ स्पगेकि भौ प्रत्येकफे तरतम ॒रूपसं अनन्त मेद 
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सवन्धेऽावपि स्प प्राप्यन्त इति सिद्धान्ते `भोचानम्‌ \ तेनान्नापि कल्ञोषटानामभिषानम्‌ ! 


९ ३२७. अथवा सुवर्णदरव्यऽप्यनन्तकारेनं पञ्चापि वर्णा द्वावपि गन्धो षडपि रसा अट 
वपि स्पराश्च सर्वेऽपि तरतमधोगेनानन्तको भवन्ति 1 तत्तदपरापरवर्णादिभ्यो व्यावृत्तिश्च भवति 
अतदपेक्षयापि स्वपरधर्मा अनन्ता अववोधव्याः 1 शब्दतश्च घटस्य नानददेशपेश्षया घटाद्यनकदान्द- 
वाच्यत्वेनातेके स्वधर्मा घटादितत्तछन्दानमिषेयेभ्योऽपरद्रन्येभ्थो व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधर्मः \ 
अथवा तस्य घटस्य ये ये स्वपरधर्मा उक्ता वक्ष्यन्ते च तेषां सवेषां वाचका यावन्तो ध्वनयस्ता- 
वन्तो घटस्य स्वधर्माः, तदन्यवाचकान्च परधर्माः \ संख्यात घटस्य तत्तदपरापरद्रव्यापेक्षया 
प्रथमत्वं हितीयत्वं ततीयत्वं यावदनन्ततमलत्वं स्यादित्यनन्ताः स्वधर्माः, तत्तरसर पानभिधेयेभ्यो 
व्यावृत्तत्वेनानन्ताः परधम; । अथवा परमाणुसंख्था पलादिसंख्या वा यावती तन्न घटे वत्ते सा 
स्वधर्मः, तत्संस्यारहितेस्यो व्यावृतत्वेनानन्ताः परपर्यायाः । अनन्तकालेन तस्थ ॒घरस्य सवद्रव्येः 
ससं संयोगवियोगभावेनानन्ताः स्वधर्माः, संथोगवियोगाविषयीङतेभ्यो व्पावृत्तस्यानन्ताः 
परधमश्च । 


कि -~-- = पः 


होते है ! इनमे जो स्पर्शं जिस रूपसे उसमे पाग्रे ज।ते है उनको अपेक्ञा अनन्त स्वपर्याये तथा जो 
स्पशं नही पाये जाते उनको अपेक्षा अनन्त ही परपर्ययि समञ्न लेन चाहिए 1 सिद्धान्तमे स्पष्ट 
कहा है कि-एक अनन्त प्रदेशवाले स्कन्यमे भारी आदि आढठो ही स्पशं पाये जाते है, अत. इस 
चडेमे भौ आटो ही स्परंका कथन क्या गयाहे। 


६ ३२७ अथवा उसी सुवणं द्रव्यमे, जिसका कि घडा वनाया गया है, अनादिकारुसे अभी 
तक पचो ही रग, दोनो गन्ध, छहो रम तथा आलो ही स्पशं तरतम रूपसे अनन्त ही प्रकारके 
हुए दै तो उसमे जिस जाततिका रूप रस गन्य तथा स्पन् होगा उसकी अपेक्षा अनन्त स्वधम तथा 
जो रूपादि उसमे नही रहते होगे उनको अपेक्षा अनन्त ही परथमं समन्न ठेते चाहिए ! घडेको 
भारतव्षके विभिन्न प्रदेशोमे घडा, स्ज््र, हंडिया, कलश आदि अनेक शब्दोसे कहते ह इसी 
तरह विदेशोमे उसे पाट ( ?५\ ) सादि अनेक ॒शाब्दोसे पुकारते है इस तरह्‌ अनेको शब्दोके दारा 
वाच्य होनेसे अनेक हौ स्वधमं होगे तथा जिन पटादि अन्नन्त पदार्थोमि घटके वाचक गनव्दोका 
प्रयोग नही होता उन सवते घडा व्यावृत्त होता है अतः अनन्त ही परधमं होते है 1 अथवा, घडेके 
जितने स्वधर्म कहे है तथा कटै जायेगे उनके वाचकं जितने भी शाब्द है उत्तमे ही घडे स्ववर्म है 
तथा अन्य पदाथि वाचक जितने शब्द हु उतने हौ परघमं हे । सख्याकी अपेक्षा भो घडेमे स्ववर्म 
ओर परधम॑का इस प्रकार विचार करना चाहिए 1 भिन्न-भिन्न द्रव्योको अपेक्षा घडेमे पहा 
दूरा तीसरा चौथा अनन्तसतस्या तकेके व्यवहार हो सक्ते हं ये समी स्ववं हे तथा इन सख्याय 
वेः जविषय भूत पदार्थोस व्यावृत्त ४ रण वे सव परघमं ह ! अथवा, घडेके परमाणुजोकी 
जितनौ सरया तथा उस वजनके रत्तियाको जित्तनी संख्या है वह्‌ सख्या स्वधमं हू ओर वहू 
1 न 9 नही पायो ध सव परघम हं ! अनन्तकालसे उस घडेका सभी 
प्ल्पकिं साध स्वाय तः भाग हता रहा ट्‌ अते वे संयोग अर विभाग स्वधर्म ॐ तथा जिने 
दे योग ओर विभाग | का अनन्त पदाथोसि घडेको वृत्ति होत 8 ऋ 
1 स घडको व्यावृत्ति होताद्‌ अत वे 








4 .~# (६ १ ग~ ौन्करीक् 
९ "अप्र च स्तिरदस्~लीतमधात्वत्वार एवाप नमर्दा ‡ष्दएटादपि-यपासः { | 
ध ~ एनाप्प ननद्ान, स्ञन्यप्ठवे्वपि-ययासंमदसथिवानीया ॥' 
--पप्वाधाःद० रा० दौ० ५।२३ । २. -कारे पञ्दापि 


न> { ; तततदपल्यापरि मन २। 


जक 
४ ~उत्=ा द्रस्य ज) 





२ २ 1 एडढरातदमच्य {5 ५५. ६ 5 
८ चनस्‌ [ =° ५५. ह ३२८ 
न षे वरात र ततन्दरव्यापः = या त्म्यात्य क्र ध्य रन ४ ० य॑ र 9 
$ २२८. पारमायतऋ तत्तच्रव्यापेद्या तत्य 4९ न्ट्त्य हत्वत्दरे दित्ठ चारन्तदं 
०3१ = {-१- 1 प दवम्‌ ४७ ब कव र द्य {दस्य तस्य च परपधाधा र ण 
स्याच्त्वनन्तः स्वमा! यं त्दतरव्येम्यो च्यादत्या तत्य परपर्यावा. स्यदन्ति ते सड 
भि ४, ४ ५९ 
पयत्तत्दतो नातव्या. ! दिम्देनत नतः पर्‌त्वपरत्यान्या तत्य पघटत्यात्ान्यानन्तद्रव्याणेलयाप्ह्दलद्. 
तर्त्पतच्दचत्सत इरत ट्रतरता टरतम्ता एक्ट्रचादयपद्यपयन्तयोदननत्छत्ता क्ट्रचाद््स्यपयन्तयोलनरन्नता इर्त च न्तत 
+ = ऋ कतः 


तन्वम  चाग्यायोविवायन्यकीननचयषयक 


स्दपर्याया यरन्ताः । सयदा परवस्त्वपेल्नया स्त पूक््ा तदन्यपेनया- पर्चिमायां च इटेदं दनि 
विदिलन्रान्रित्य इुरात्नादितयऽचस्या- >त्वपरयिा- 1 
§ ३२९. क्ताल्तच्र परत्दप्रत्ठान्यां तकरव्येन्यः द्गल्वघटीदिनमात्तदष्युगाडिभिछ्ञ्त 


थ 0 । 





| च 


पदत्देत परत्देत चतत्तः चदन(चन्ता क्वीन स्च्घमा 
तचत्त प्रत्त चानत्तचदनएतन्ताः स्ववसा. | 


व 9 प तरवलनोवानामन्सम्त्यारिलार सि न न {=दद<ारत्य केका व | 

९ २०. लानतोऽपि ३४ घटत्प ५ टच (ष्च (चच नवत्त नत्वावदनाचा चनद धनच 542४ 
स्प््स्दच्‌ादरं 5 -इ-8 {हयाइ त्लयत्पाप्यदत्य षि कश्यय सी चीनी ह यनयो, तदनं बन्न दां सत्यया तद्व्ाहनयपयप्य 

~स न।द त्ष "(दह त्न ्नचन्द ल्वचपठनरः तना; उस्य्या तदप्राह्लप्प् 


आ ज, 
१३६ जयि = शि 


स्दनादमेदो न स्यात्तया च तेषन्क्यं नेद्‌ । ग्रस्य स्वनादमेदे च ये स्वमावाः ते स्वध 
































क लोदानासपः कक {वट्पनहनहतरदनचन्त युप ॥ कानी भणभिीि इहानोपादरदानोपेः ष च न तर नोचरेच्छायन्यप्दथ्य छक 
सव जदान्सव्लव्वल्वदहूदहुत रद्चनन्त नेरा += << हचप्वद्दत्तापल गाप्चरन्ड पन्न 
॥ 

गर ह्रायो जा क क त 9 गद अ. अ 

6 २३२८. णर्नाण-नापक्मै दप॑न्ना यो चड़ंनं सव्र सोर प्रख्यं र्तं इई! जड़ा _म्त्‌। 

2 व ~ भ 

५5 चदसं 11८ ><=417। 1 = 1८1. छर ठम्टा अड क्म लप = 1, 21 10 ०1॥॥द 

क्क िययनूीष्यणणना ग्रार् --->> न्कन्वुि ियिग्यनाि नि दणि पिक जः ५०२ 0 वि राः अम ० परधम ईन 
लनन्तं ग्रकार्द नाप्ता कहा जा तक्ता ह्‌ दखल स्ञ्यनह्‌ं तथा अत्य परमं | उड़ा लत 
म तरर द ० पथ 2 न =--- (क ~ = ~ = = सव 

सतनत्त पर्‌ ५८ पच ठ = तते परस्ल्मर ह्‌ तत्रा सिच्च प तह हु = स्वपर ] 


क ॥ 
संपन्ना = न्म 


५ पृथक्त्ठकतो च| सर्वला त्त-वर्चनकगि चत्पप ह्‌ उता च्डन सत्यं दचत्त ठव्याल्म ददन 

















=<, तथा ८ 51 च च~ चात पातं इत्=[@ 1 
->-> =-= ---- {~--> ----- --~----- ~~ -{----- {य 
ह्च ह्‌ य दसा त्वघमय ह्‌ । सथर चह चङ कर्त ऋसौक्तो सपेल्ला+पाज्चन 


च| 
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पटुत वाक्त, लत्यत्त व्ल, ट ठहुंत ए लत्यन्त दर, एक यजित 
- उदर 
ड सत्त । =५=६। 
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> किसीकी अपेक्षा उत्तरयें तो किसोको सवेना जक्निगये रहता ह 1 तात्य यह्‌ करि द्विलं सार 
विद्निायोज्नो पेना परत्यं जार अपरत्व विचार करतेये यरंख्यं स्व्ययाये हं सकता हं । 

§ २३२९ कालक अपेला वहो घड़ा किसी एक क्षय प्रताह्‌ं त्त किससे ले श्चप, कितौ 

स एद घडो 1 द्‌ चड़ डो एकर दिनं नह्‌ दषं युगाडि एरत्ता ह, त ञ्ह घडा क्ती एक -! चार लण्‌ 

तया करिसीते एक विनि माह वषं या युग मर नया होता है 1 तात्वयं यह्‌ कि बड़ा सन्य पदा 

अपेखा एकत क्षणत्ते छेकर अनन्त वषं तक्का चया या वृराचा होता है बतत. ये स्व उत्कर 


+ 


स्वघसं ह्‌ | 
९ २३०. जानकी उष्टितते वही घड़ा संचारके उत्तन्त॒जोवोके अनन्त ही कारके नत्तिनान्‌ 
श्रतन्ान विभंयादि यवधिनान याटिक्रा स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे विषय हीत्ता हं ! आहुक नच 
भेद होनेत्े उसको यपा ग्राह्य-विषयमूत्त पामे या भेद हाता ह हं 1 याद्‌ पटायं एकं ङ्प ह 
रहे ते उनको जाचनेवारे जनोमे मो स्वभाव = तह्‌। होया, वे चथा एकल्प है हौ जारे 1 
इस तरह घडेको जाननेचाले अनन्त ज्ञानोको अपेक्ना घड़मं भो लनन्त हौ स्वभाव भद हं चार 
[ एक हो घडा क्िसोको थोडा शङ किचीक्ने अधिक त्था क्िसीको चूत 


क 


सत उक स्वव 
सधिकत युख उत्सत्व करता हं 1 इस तरट्‌ अनन्त जोदोक्ो पेना यचन्तं अकारक हं नुख-द-ख। 


उत्पन्न करलेके कारण, अनन्त जीचोको हाच उपार चत्ता उर्वला चुद्धिक् विषं चणय वित्वे लतत 

जीवोक्ती अनन्तं इच्छायाक्ा यवखर्द् होसे यतन्त दह! अकारक पुण्य सर पदक < 
इ (1 

कर्ण्‌ होनेसे, चत्त हो जीचोपर सपना सिन्त-सन्व असर डाखनेक्ते कारण › रं दध । 





ष 


क 
२. तदतपेश्या स० २ 1 ४. च्ञ्ययया ज 1 





१. तत्यापरपर्या-न० २ 1 २. स्वंपरेया ० २। 


~ का० ५५. § २२४ 1 जेनमतस्‌ । २३५ 


कर्सवन्धचित्तादिसंस्कारकरोधाभिमानमाधालोभरागदरेष'मोहादुपाधिद्रव्यत्वलुठनपतनादिवेगादीनां 
कारणत्वेन सुखादीनासकारणत्वेन वा घरस्यानन्तधमंत्वम्‌ । 
९ ३३१ स्नेहगुरुत्वे तु पुरापि स्पशभेरत्वेन प्रोचाने । 


3 
९३३२. कर्मतश्चोर्सेपणावक्षेपणाकुञ्नप्रसारणश्रमणस्यन्दं नरेचनपुरणचलनकम्पनान्य - 
छ भेदेन तरतमयोगन ११ वानन्तानां (. 
स्थानप्रापणजङाहूरणजलादिघारणादिङ्गियाणां ' तत्तत्कालभेदेन तरतमयोगेन वानन्तानां हेतुत्वेन 
घटस्यानन्ताः क्रियारूपाः स्वधर्मा , तासां क्रियाणामहेतुभ्योऽन्येभ्यो व्धावृत्तत्वेनानन्ताः परघमश्च । 


§ ३३३. सामान्यतः पुनः प्रागुक्तनीत्थातीतादिकाेषु ये ये विश्ववस्तूनामनन्ताः स्वपर- 
पर्याया भवन्ति तेष्वेकद्विव्या्यनन्तपयंन्तघरमैः सदृशस्य घटस्यानन्तभेदस्यानन्तभेदसादश्यभावे- 
नानन्ताः स्वधर्माः 1 । . 

९ ३३४. विशेषतश्च घटोऽनन्तद्रव्येष्वपरापरपेक्षयेकेन हास्यां निभिर्वा यावदनन्ते्वा ध्म- 
विलक्षण इत्यनन्तप्रकारवेलक्षण्यहेतुका अनन्ताः स्वधर्माः, अनन्तद्रव्यपेक्षया च घटस्य स्थूलता- 
क्रोध किसीको मान किसोको माया त्तथा किसीको रोभ होता है, इस तरह भिन्न-भिन्न व्यक्तियो- 
को क्रोध मान माया लोभ राग देष मोह आदि विकारोभावोको उत्पत्तिमे निसित्त होनेसे 
लृढकना गिरना वेग आदिमे कारण होनेसे, अथक किसीके सुख आदिमे निमित्त न होनेके कारण 
भी अनन्त स्वभाववाला होता है । 


६ ३३१. चिकनापन ओर भारीपन तो स्पके ही मेद हू अत स्पगंका वणन करते समय 
इनकी अपेक्षा स्व-परपर्यायोका निरूपण कर दिया गया है | । 

§ ३३२ क्रियाकौ दृष्टस वहौ सोनेका घडा ऊपर फेका जा सकता है नीचे पटका जा 
सकता है मोड दिया जा सकता है फेलाया जा सकता है तथा इवर-उधर अनेक तरहसे चलाया 
जा सकता हे, वह्‌ चू सकता है, वह्‌ खा मी रहता है, भरा भी जाता है, यहसि वहां पटँचाया 
जाता है, हिखता है, पानौ भरनेके काम आता है, उसके द्वारा कुमे पानी भी खीचा जाता है इस 
तरह्‌ असख्य क्रियाओोका कारण हौनेसे अनेक स्वभाववाखा है ! तथा इन्ही क्रियाओके तीनो काल 
ओर जोरसे धौरेसे मध्यमरूपसे इत्यादि तरतमभावोसे अनन्त भेद हो सक्ते ह ! वह घडा इन 
अनन्त क्रियाभोका कारण होता है अतः वह्‌ घडा अनन्त क्रियावाला होनेसे अनन्तवमंवारा हे 1 
ये सव उसके स्वधमं है तथा इन क्रियाओमे नो पदार्थं कारण नही होते उन सवसे व्यावत्त होनेके 
कारण उसमे अनन्त ही परमं है । | 

$ ३३२. पहले जितने प्रकारके स्वधमं या प्रधमं कह गये हं उन सवमे प्रकृत घडा अन्य 
पडसे एक दो तीन आदि अनन्तधमेसि समानता रखता है, घसि टो क्या, अन्य पदाथेसि भी 
पटक एक दो आदि सैकडो धमेसि समानता पायी जाती ट । अत्तः साद्ग्य रूपौ सामान्यकी 
द्ष्टसे पडके अनन्त हौ सदृश्षपरिणमन क्प स्वभाव हा सक्ते हं । इस प्रकार सामान्यकी अपेक्षा 
पडमे स्वपर्याय तथा उससे सिन्त धर्मोको अयेक्चा परपयवि विचारनी चाहिए 

॥ ९३३ सी तरह पह्‌ घडा ॒नन्य अनन्त दहो द्रव्योस्ते एक दो तीन आदि अनन्त टो 
धमक अपसा पलक्षण है उने व्यावत्त होता हे, जत उनमे अन्य पदाति विट्षणता करान. 
पार जनन्त ही धमं विवनान ह जौर इसीलिए ठह विनेप चिन्धणताङी दप्ति भी अनन्त 
सनार्दाटा ह्‌ । जनन्त हो द्रव्यो अपेश्ना इन धडमे ल्ीको अपेल्ा मोटापन तो किमीक्ी 
९ -सारदपा-म< ९; भ२ =, एर 0. ६) 
५९ ५,१८८.२ 1 ३ 
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२२६ पडदगनसमुच्चये [ का० ५५ § ३३१५ - 


कृरतासमताविषमतासूक्ष्मतावादरतातीव्रताचाकचिदय' - सीम्यतापृय॒तासंकीणंतानीचतोच्चता. 
विश्ञालमुखतादयः पत्येकमनन्तविधा; स्युः ।! ततः स्थलतादिद्रारेणाप्यनन्ता धर्माः । श्तंबन्धतस्त- 
नन्तन्तालेनानन्तेः परेवंस्तुभिः समं प्रस्तुतघटस्याधाराघेयभीौवोऽनन्तविधो भवति, ततस्तदपेक्षया- 
प्यनन्ताः स्वधर्माः 1 एवं स्वस्वामित्वजन्यजनकत्वनिमित्तिनेमित्तकत्वषोढाकारकत्वप्रकादयप्रकल- 
कत्वभोज्यभोजकत्ववाह्यवाहुकत्वाश्रयाश्रयिभाववध्यवधकत्वविरोध्यविरोधकत्वज्नेयज्ञा “पकलत्वादि - 
संख्यातीतसवन्धेरपि प्रत्येकमनन्ता धर्मा ज्ञातव्याः । 

$ ३३५. तथा ये येऽत्र घटस्य स्वपरपर्याया' “अनन्तानन्ता ऊचिरे, तेषामूत्पादा विनाशः 
स्थितयश्च पुनः पुनभंवनेनानन्तकालेनानन्ता अभूवन्‌ भवन्ति भविष्यन्ति च, तदपेक्षयाप्यनन्ता 
धर्माः । 

§ ३३६. एवं पीतवर्णादारभ्य भावतोऽनन्ता धर्मा. । 

$ ३३७. तथा द्रव्यक्षे्रादिभ्रकारेये ये स्वधर्माः परधर्मश्च चचक्षिरे तैरुभयेरपि युगपदादिष्टो 
घटोऽवक्तव्यः स्यात्‌, यतः कोऽपि स शब्दो न विद्ते येन घटस्य स्वधर्माः परधमश्िोच्यमाना 
येऽपि युगपदुक्ता भवन्ति, शब्देनाभिधोयमानानां क्रमेणेच प्रतीतेः । 


अपेक्षा पतलापन किसीको अपेक्षा समानता, असमानता, सूक्ष्मता, स्थता, तीव्रता, चकचकाहट, 
सुन्दरता, चौडापन, सकरापन, नीचता, उच्चता, विगालमुखपना आदि अनन्त ही प्रकारके धमं 
पाये जाते हे इस तरह इन स्थूरता आदि धर्मोको अपेक्षा भी घडेमे अनन्त स्ववं है । सम्बन्धकी 
दुष्टिसे अनन्त कालमे अनन्त परवस्तुओके साथ प्रस्तुत घटका आवाराघेयभाव अनन्त प्रकारका 
होता है अतएव उस दृष्टे भी घटके अनन्त स्ववमं होते है । इसी तरह इस सोनेके घडेका अपने 
स्वामीके साथ स्वस्वामिभाव सम्बन्ध, पैदा करनेवाले सुनारके साथ जन्यजनक भाव, स्वामीमे 
धनी आदि व्यवहार करानेमे या जल आदि खीचनेमे निमित्त नैमित्तिक भाव, किसी जल छाने 
आदि पदार्थोसि कर्ता, कमं, करण आदि छहो कारक रूप सम्वन्ध, दौपक आदिसे प्रकार्य प्रकाशकः 
भाव, जिसके उपभोगमे आता है उस भोक्तासे भोज्य-भोजकभाव, जिस जल दूध आदि पदार्था 
ढोता है उससे बाह्यवाहुकभाव अथवा जिन खच्चरो आदिसे या पानी भरनेवालोके सिरसे ढया 
जाता है उनसे वाह्यवाहक भाव, जिम स्थानपर रखाः जाता है या उसमे जो चीज रखी जाती 
है उससे आवार-आधेयभाव, जो उस घडेको फोडता है तथा जिसके सिरमे छगनेसे उसका कपारं 
फूट जाता है उनसे वध्यघातकभाव, उस घडेके कारण जिनसे विरोध होता हया उसमे रखनेसे 
जो वस्तु खराव हो जातो है उससे विरोध्यविरोतकभाव, तथा ज्ञानके साथ ज्ेयक्षापक भाव 
आदि असख्य सम्बन्ध ह 1 उन सम्बन्धोको अपेक्षा एक हौ घडेमे अनन्त स्वभाव हो जाति हं | 

६ ३३५ इसी तरह घडेकी जिन-जिन स्व-परपर्यायोका कथन किया है उनके उत्पाद विना 
तया स्थिति रूप धर्मं अनादिकाकसे वरावर प्रतिक्षण होते आ रहे है पहठे भी होतेथे तथा 
आगे मी होते जारयेगे । उन त्रैकालिक उत्पाद विनाद्य तथा स्थिति रूप त्रिपदीसे भी घडंमे अनन्त 
घर्मं सिद्ध होते ह । 

ऽ ३३६ उसी तरह पीठेपन आदि पर्यायोसे भो अनन्त धमं होते दै । इस प्रकार एक ही 
घडेमे स्वधर्मोको अपेक्ना अस्तित्व तथा परधर्मोको अपेक्षा नास्तित्व समञ्चना चाहिए । 

६ ३३७ जव ऊपर कट गये स्व द्रव्य क्षेत्र आदि तथा परद्रव्य क्षत्र आदिक भपेक्ला घटक 
एक ही चब्दसे एक ही साथ कहनेको इच्छा होती है तो घडा अवक्तव्य हो जाता दै, क्योकि 
संसारमे एेसा कोई गब्द हो नही है जिससे घड़ेके स्व-परवर्माका युगपत्‌ प्रवान भावस कथन किया 
` ष क्य सौ-जा०, क । २, संवन्यस्त्वनन्तानन्तकाटतोऽनन्तै म० २। 3 -भावेऽनन्त-म० २। 

+ -न्ञायक -म० १, म० २, प० १,प० २। ५. -पर्यया सम० २। £ नानन्तानन्तका-म० २। 


~ का० ५५. § ३४१ ] ` जंनमतस्‌ । २२९ 


६३३८. संङेतितोऽपि शाब्दः क्रमेणैव स्वपरघर्मान्‌ प्रत्याययति, न तु युगपत्‌, शतृशानचौ 
सत्‌' इति श्तशानचोः संकेतितसच्छन्दवत्‌ । 

९ ३३९. ततः प्रतिद्रव्यक्षेत्रादिप्रकारं घटस्यावक्तव्यतापि स्वधमः स्यात्‌, तस्य चनन्तेम्यो 
वक्तव्येभ्यो घर्मेभ्योऽन्यंदरव्येभ्यश्च व्यावृत्तत्वेनानन्ता अवक्तव्याः परधर्मा अपि भवन्ति \ 


१ ३४०. तदेवमनन्तघर्माल्सकत्वं यथा घटे दितं, तथा सवंस्मिन्नप्यात्मादिके वस्तुनि 
भावनोयम्‌ । 


६ ३४१. तत्राप्यात्मति तावच्चैतन्यं कतु त्वं भोक्त तवं प्रमातुत्वं प्रमेयत्वमभूतेसवमसंख्यात- 
प्देशत्वं * निश्च लष प्रदेशत्वं लोकप्रमाणप्रदेशत्वं“ जीवत्वमभेव्यत्वं भव्यत्वं परिणामित्वं स्वक्ञारीर- 
व्यापित्वमित्यादयः सहुभाविनो धर्माः, हषेविषादो सुखदुःखे मत्यादिज्ञानचक्षुदंशंनोपयोभौ देव- 
नारकतिथेग्नरत्वानि शरीरादितेया परिणमितसवंपुद्गलत्वमनाद्यनन्तत्वं सवंजीवैः सह॒ सवं- 
संबस्धवत्वं संसारित्वं क्रोधादयसंख्याध्यवसायवत््वं हास्यादिषट्कंः स्त्रीपुनपुसं कत्वमुखंत्वान्धत्वा- 
दोनीत्यादयः क्रसभाविनो धर्माः \ 








जा सके 1 न्दके हारा वे दोनो धम्मं क्रमसे ही कटं जा सकते है एक साथ प्रधान रूपसे नही ! 

९ ३३८ यद्यपि शब्दकौ प्रवृत्ति सकेतके अनुसार होती है, अतः यह शंका की जा सकती है 
कि--'जिस तरह शतु भौर शानच्‌ दो प्रत्ययोकी सत्‌" संज्ञा दोनो ही प्र्ययोका कथन करती है 
उसी तरह दोनो घर्मोमे जिस शञब्दका सकेत किया गया है उसके हाया दोनो धर्मोका युगपत्‌ 
कथन हौ जायगा" पर शकाकारको यह्‌ वात अच्छी तरह समन्न लेनी चाहिए कि--शत्‌ ओर 
शानचूको सत्‌" संज्ञा दोनो प्रत्ययोका क्रमसे हौ ज्ञान कराती है, अत. संकेत करनेपर भी किसी 
भी राव्दके हारा दोनो धर्मोका प्रधानभावसे युगपत्त्‌ कथन नही हो सकता । 

$ ३२९ इस तरह प्रत्येक स्वघमं सौर परधमकी एक साथ कहनेकी इच्छा होनेपर घडमे 
अवक्तव्य धर्मं भी पाया जाता दै 1 यह अवक्तव्य घर्म स्वपर्याय है 1 यह्‌ अवक्तव्य घमं अन्य अनन्त 
वक्तव्य धमि तथा अन्य पदाथि व्यावृत्त है अत इसकी अपेक्षा अनन्त ही परपर्थाय होते हं । 

§ ३४० निस तरह घडेमे अनन्त धर्मो को योजना की गयी है उसी तरट्‌ समस्त आत्मा 
आदि पदा्थोमि अनन्तधममोमि अनन्त धर्मो का सद्व समन्न लेना चाहिए 1 अतः वस्तु अनन्त धमं 
वाट ट वयोकि वह्‌ प्रमेय है यह्‌ देतु अवाधित सिद हो जाता है । 

श $ २४१ भआत्मां चेतन है, कर्ता है, मोक्ता है, प्रमाता है, प्रमेय है, अमूतं है, असंख्यात 
ध हे, इसके मध्यके आठ प्रदेश निष्क्रिय रहते ह, ५. खोकाकाद्यके वरावर ही इसके असंख्य 
मदय ह्‌, जाद हे, भेव्य है, अभव्य है, परिणामो-परिवतंनमील ह , अपने यरीरके वरावर ही 
प रिमाणवाला हे अत आत्मामे ये सव अनेक सहुभावी--एक साथ रटनेवाङे धमं पाये जाते है तथा 

एप तपाद, सुखद ख, मति आदि तान, चक्षुद्नन आदि दर्ञन, देव नारकं तिर्यच ओर मनुष्य ये 
पार अदस्पाप्‌, चरर रू्पसे परिणत समस्त पुद्गखोनि सम्दन्व रखना, अनादि बगनन्त होना, 


यवरजेयो कारके सम्बन्य ~ >~ ~ ~ 
ग जपो सः प्रकारके सम्बन्ध स्ना, संसारी लेना, क्रोवादि अमंख्य कपायोने विकृत होना 
{स्य ~र ति [व रक्ष => ०७७ क ( दि नावो न ह । ( ॥ ॥ 
र प ष अरति, योक्त भय, स्लानि आदि नादोना सद्भाव, स्त पुन्प ओर नपुनकोके समान 
म ४द्(न, मूर्ता तपा ऽन्वा, लूला, रगडा आदि क्रममे लेनैव भ न _ 

ति 1 व अनदः 
उरमे दादे उने र| भ 
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२२० पडदरनसमुच्चये [ का०५५. { ३४२- 


$ ३४२. मुक्तात्मनि तु सिद्धत्वं साद्यनन्तत्वं ्नानदरंनसम्यक्त्वसुखवीर्याण्यनन्त्रवयकषत्र- 
कालसवपर्थायन्नातृत्वदशित्वानि अशरोरत्वमजरामरत्वमरूपरसगन्धस्पर्ंराव्दत्वानि निश्चलत् 
नीसक्त्वमक्षयत्वमव्यावाघत्वं प्राक्‌संसारावस्यानुभूतस्वस्वजीवघमश्चित्यादयः। 

§ २४२. धर्माधर्माकाश्कारेष्वसंख्यासंख्यानन्तप्रदेशाप्रदेरात्वं सवनी वपुद्गलानां गतिप्ि- 
त्यवगाहूवतंनोपग्राहुकत्वं तत्तदवच्छेदकावच्छेद्यत्वमवस्थितत्वमनाद्यनन्तत्वमरूपित्वमगुरुलधुतेक- 
स्कन्धत्वं मत्यादिश्लान विषयत्वं ` सत्त्वं द्रव्यत्वमित्यादय ! 

९ ३४४. पोद्गलिकद्रव्येषु : घटद्ष्टान्तोक्तरीत्या स्वपरपर्याया. ! शब्देषु चोदात्तानुदात्त- 
स्वरितविवृतसंवृतघोषवद्घोषतात्पप्राणसहप्राणतामिलाप्यानमिराप्यायवाचकावाचकता्षे्रकाला- 
दिभेदहेवुकतत्तदनन्तायंप्रत्यायनशक्त्यादय 1 

§ ३४५. आत्सादिषु च सर्वेषु नित्यानित्यसामान्यविशेपसदसदभिलाप्यानभिलाप्यत्वात्मकता 
परेभ्यश्च वस्तुभ्यो व्यावृत्तिघर्माहचावसेया. 

§ ३४६ आह-ये स्वपर्यायास्ते' तस्य संवन्धिनो भवन्तु, ये तु 'परपर्यायास्ते विभिन्न 


§ ३४२ मुक्त जोवोमे सिद्धत्व, सादि-अनन्तत्व-सिद्ध अवस्थाकौ बुरूआत तो होती हं पर 
अनन्त नही होता, ज्ञान दर्नन, सुख, वीय, अनन्त द्रव्य क्षेत्र तथा काकमे रहनेवालो समस्त 
पर्यायोका जानना देखना, अडारीरी होना, वुढापा मृत्यु आदिसे रहित होना, ख्य रस गन्ध स्परा 
ओर शाबव्दसे न्य होना, निर्चरत्व, रोग रहित होना, अविनागी होना, निर्वाच ्पसे सुखी होना, 
संसारी अवस्थामे रहुनेवाङे जीवद्रव्यके अपने-अपने जीवत्व आदि सामल्य धर्मोका पाया जाना 
आदि अनेको धमं पाये जाते हु! अत. जीवद्रग्यमे इनको अपेक्षा अस्तित्व तथा इनसे भिन्त 
पररूपोको अपेक्षा नास्तित्व आदिका विचार कर ठेना चाहिए ] 

§ ३४२ धमं अवमे भकार तथा काल द्रव्यमे क्रमा. असख्यात असख्यात अनन्त तथा 
एकप्रदेराका होना, समस्त जोव ओर पुद्गलोके चलने ठहरने अवकाड पाने तथा वतना प्रिणमन 
मे अपेक्षा सरकारी होना, सिन्न-मिन्न पदार्थोको भपेक्षा घटाकारा मठाकाङञ, घटकाछ प्रातःकरद 
आदि व्यवहारोका पात्र होना, अवस्थित रहना. अनादि अनन्त होना, अरूपित्व-अमूतत्व, 
अगुरुरघुत्व न कम होना ओर न बढना ही, अखण्ड एक द्रव्य होना; मतिज्ञान आदि जञानोका 
विषय होना, सत्ता, द्रव्यत्व आदि अनेको धमं पाये जाते ह । ६ 

§ ३४४ पुद्गल द्रन्यमे घडेके दृष्टान्ते कटं गये अनन्त स्व-परधमं पाये जाते है 1 चान्द 
उदात्तत्व, अनुदात्तत्व, स्वरितत्व, विवृतत्व सवृतत्व, घोषता, अघोषता, अल्पप्राणता, महाप्राणत, 
कहे जाने लायक पदार्थंका कथन करना तथा जिसका कथन नदी हो सकता हौ उसका कथन 
नही करता, भिन्त-मिन्त समयोमे तथा भिन्न-सिन्त क्षेत्रोमे वदलनेवाी भाषाओके अनुसार 
अनन्त पदाथेकि कथन करनेको शक्ति रखना आदि वहूत-से धमं हे 1 

& ३४५ आत्मादि सभी पदाथेमि नित्यत्व, अनित्यत्व, सामात्य; विदोष, सत्त्व, असत्य्‌ 
वक्तव्यत्व, अवक्तव्यत्व तथा अनन्त परपदा्थोसि व्यावृत्त होनेका स्वभाव होना आदि 
घर्मोका सद्धाव है। 

२४६. शंका--आपने जिस-जिस प्रकारसे जिन-जिन स्वपर्यायोका विवेचन किया है व 
सव स्वपययि तो वस्तुके धमं जवद्य हौ सकती है तथा है भो परन्तु परपययि तो भिन्न वस्तुओकि 
आधीन है अतः उन्हे वस्तुका धमं कैसे कह सकते हैँ ? घडेका अपने स्वरूप भादिको अपेक्षा 

१ -स्यानभूत-म० २ । २ -प्वसख्यातप्रदेशवत्व सर्व म० २ । -ण्वसख्यानन्तपरदेजत्व सवं-ॐ०, 
स० १, प०१, प० २। ३. -यत्वं द्रव्य-म०२। ४. -तरव्ये तु घट~-म० २। ५ -पर्यया- 
स० २। ६. स्वपरपर्ययै-म० २। 
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वस्त्वाश्रयत्वात्छथं तस्य संबन्धिनो व्यपदिदयन्ते \ | ॥ 

§ २४७. उच्यते, इह द्विधा संबन्धोऽस्तित्वेन नास्तिरे-न च \ तत्र स्वपयायिरस्तित्वेन 
संबन्धः यथा घटस्य रूपादिभिः 1 परपययिस्तु नास्तित्वेन संबन्धस्तेषां तत्रासभवात्‌, यथा 
घटावस्थायां मृद्रूपतापययिण, यत एव च ते तस्य न सन्तीति नास्तित्वसंबन्धेन संबद्धाः, अत 
एव च ते परपर्यायाः इति व्थपदिश्यन्ते ! - | 

९ ३४८. ननु ये यत्न न ॒विद्यन्ते* ते कथं तस्येति व्यपदिश्यन्ते, न खलं घनं दरिद्रस्य" 
त विद्यत इति तत्तस्य सबन्धिं व्यपदेष्टुं शक्यम्‌, उम प्रापल्लोकव्यवहारातिक्रमः, तदेतन्महामोह्‌ 
मुढमनस्कतासुचकं, यतो यदि नाम ते नास्तित्वसंबन्धमधिङृत्य तस्येति न व्यपदिदय न्त, तहि 
सामान्यतस्ते परवस्तुष्वपि न सन्तीति प्राप्तम्‌, तथा च ते स्वरूपेणापि न भवेयुनं चैतद्दृष्टमिष्टं वा, 

"तस्मादवहयं ते नास्तित्वसंवन्धमधिक्त्य तस्येति व्यपदेशाः, धनमपि च नास्तित्वसंबन्धमधिकृत्य 
दरिद्रस्येति व्यपदिष्यत एव, तथा च रोके वक्तारो भवन्ति धनमस्य दरिद्रस्य न विद्यते 
इति । यदपि चोक्तं 'तत्तस्येति व्यपदेष्टु न उक्थं इति, तत्रापि तदस्तित्वेन तस्येति व्यपदष्ट 
त हव्यं, न पुनर्नास्तित्वेनापि, ततो न कश्चिल्लोकन्यवहा रातिक्रमः । 
अस्तित्व तो उसका धर्म हो सकता है परन्तु पट आदि परपदार्थोका नास्तित्वं तो पट आदि पर 
पदाथेकि आधीन है अत्त उसे घटका घमं कंसे कहु सकते है ? जव वे परपर्ययि है तो उसकी कंसे 
कटी जा सकती ह ? 

९ ३४९८ समाधान--वस्तुसे पर्यायोका सम्बन्ध दो प्रकारसे होता टै एक अस्तित्व रूपसे 
भौर दूसरा नास्तित्वं रूपसे८स्वपययोका तो अस्तित्व रूपसे सस्वन्ध है तथा परपययिोका 
नास्तित्व रूपसे 1 जिस तरह रूप रसादिकरा घडेमे अस्तित्व है अत उनका अस्तित्वरूप सम्बन्ध 
है उसी तरट्‌ स्वप्याये घडपे पायी जानी ह अतः उनका भौ अस्तित्वरूप सम्वत्ध है । परपययि तो 
घडेमे नही पायी जातो अतत" उनका नास्तित्व रूपसे सम्बन्ध है । जिस प्रकार घटावस्थामे मिटरीको 
पिण्ड आदि पययि नही पायो जाती अतः उनका घडेके साथ नास्तित्वरूपसे सम्बन्ध है । जिस 
कारणसे वे परपयाये उस पदःथ॑मे नही रहती मसत्‌ है इसील्एि तो वे परपययिं कटी जानी है ! 
यदि वे उसमे अपना मस्तित्व रखती तो वे स्वपीयही हो जाती। परकी अपेक्षा नास्ति 
तासका धमं तो घट आदि वस्तुभोमे पाया ही जाता है। यदि घडा पटरूपसे असत्‌ नटहोतो वह्‌ 
भो पटरूप हो जायगा । अत" परपर्यायोसे वस्तुका नास्तित्व रूप सम्बन्ध मानना ही चाहिए ! 

.$ ३५८. शका--जो परपयाय उस वस्तुमे पायी ही नही जाती वे उसकी कंसे कटी जा 
सकतो ठ ? दरिद्रोके घन नही पाया जातातोक्या कही भी 'दरिद्रीका धन" ठेसा व्यवहार होता 
र? जो चीज जहा नही पायो जाती उसका उसमे सम्बन्ध जोडना तो स्पष्ट ही छोकव्यवहारका 
विराप करना है । जापको दस तरह लोकव्यवहारको नदी कुचन्टना चाहिए । 

` समाधान--ज।पको यह्‌ शका महामूर्ख॑ता तथा पागरुपन की नियानी है, यदि परपययिं 
ना{रतत्य स्यसे भो घडे कोच कही जाये, तो वे परपर्याये सामान्यल्पसे तो परवस्नूमे भौ नही 
६ वयो व वे स्वपर्याय होकर रह्‌ सक्ती है सामान्यपर्याय होकर नही 1 अतः 
भ ठ = र्वस्तुसाम उतम ध यस्त्य नही दय तत उन्ट पर्याधि टी ध कट्‌ 

व = १ उह पवाद मानिनाइष्ट ह्‌ तथ उनुभवन्य विपयनोह1 इनीचिए्‌ उन पर 
पादा 1 नात्तिरपसे पड जदत्य हौ कहना जरिए 1 यदि डम उनका अस्ति कहा जाता 
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§ ३४२. ननु नास्तित्वमभावोऽभावश्च तुच्छल्पस्तुच्छेन च सह्‌ कयं नेदन्य , तुच्छ्य 
सकङ्नक्तिविककतया ` संवन्यनक्तेरप्यभावात्‌ 1 अन्यच्च, यदि परपर्यायापां तत्र न= तह 
नास्तित्वेन सह्‌ संदन्यो भवतु, `परपयर्यिस्तु ह्‌ कयं संबन्य, न खट घटः पटाभावेन तवद 
पटेनापि सह्‌ `'संवद्धो भवितुमर्हति, तवाप्रतीते रभावात्‌, तदेतदस्मीचीनं, सम्यण्वस्तुतच्त्रापरिः 
तनात्‌, तवाहि- नास्तित्वं नाम तेन तेन स्पेणानवनमिष्यते तेन तेन स्पेणामवनं च वद्तुनो 
धमः ततो नैकान्तेन तत्तुच्छल्पमिति न तेन सहं स्ंवन्याभावः । तेन तेन *ल्पेणाभवनं च तं त 
पयायम्पेक्षयेव भवति नान्यया, तयाहि--योत्पः पटादिगतः पर्यायः तेन्‌ तेन स्पेण मणा त नदि. 
तन्यमिति साम्याद्‌ घटस्तं तं पर्यायमपेकष्यते इति सुप्रतीतमेतत्‌, ततस्तेन तेन पययिगाभवनस्य 
त त पर्यायनपेक्ष्य संभमदात्तेऽपि परपर्यायात्तस्योपयोगिन इति तत्येति व्यपदिदयन्ते! एवंह्पायां 
१०७ विदल्ायां पटोऽपि घटस्य सम्बन्धी भवत्येव, पटमपेक्ष्य घटे पटल्पेणाचवनस्य भावात्‌, तया च 
छा्का अपि घटपटादोन्‌ परस्परमितरेतराभावमघिछ्ृत्य संवद्धान्‌ व्यटहुरन्तीत्यविगीतमेतत्‌ । 
इतव्च ते ` पर्यावास्तस्येति व्यपदिदयन्ते, स्पर्यायविेपणत्वेन' तेषामुपयोगात्‌ । इह ये य्य 
स्वपर्यायविशेषकत्वेनोपयुज्यन्ते ते तस्य पर्यायाः, यया घटस्य रूपादयः पर्यायाः परस्परविहेषका.। 


तो अवञ्य हौ लोकविरोव होता, परन्तु हुम तो उनका नास्तित्व ही घड़मे वता दे हँ । ददि 
ओर धनका भी नास्तित्व र्पते सम्बन्य है ही ! सस्तारमे सभी लोग कहते टी ह कि इस ठच्कं 
धन नही है" अर्यात्‌ वन ओर दरिद्रका अस्तित्व ङ्प॒सम्दन्ध न होकर नास्तित्वल्प सम्बन्ध हं । 
उसी तरह परपर्यायोक्ा मो पदायके साथ अरिरत्वरूप पम्वन्य न होकर नात्तित्वह्पतसे ही सम्न्व 
माना जाता है ! परपययि अस्तित्वरूपत्ते उसकी न कही जाये पर नात्ित्वल्पसे तो वे उदक 
कही ही जा सकतौ हँ ! ओर ना्ित्वर्पसे परपर्यायोका वस्तुमे सम्बन्य साननेते किसी प 
रोक्व्यवहारक्रा विरो नहीं होता 1 
§ ३४९ शक्ा-नास्तित्व तो अभावको कृते ह, अभाव तो तुच्छ या नीर्प ५४. 
उसका कोई भ वास्तविक स्वल्प नही होता, घत उस तुच्छ अजभावके राथ वस्तुका सम्बन्ध 5 
माना जा सकता है ? नि.स्वरूप अभाव तो समस्त नक्तियोति रहित होता टै, उसमे वस्तुक साथ 
सम्बन्य रने की भो गक्ति नही टोती 1 यदि घड़मे परपर्यायोकरा नास्तित्व है तो नास्तित्वं नामक 
यर्मसे धञ्का सम्बन्ध माना जा सकता है न कि परपर्यायोके साय 1 यदि पटका जमाव घडमे स्टता 
है-पटके नास्तित्वसे घडेका सम्बन्ध है तो उससे पट्ते भी घड़ेका सम्वन्य कंसे कहा जा सक्त) 
है ? कही भौ एसी प्रतोत्ति नही होती कि जिस पदार्थंका अभाव जिसमे पाया जाता हं वहं पाच 
भी उत्तमे पाया जावे । घड़ेका अभाव भूतलमे पाया जायेगा 7 
समाघान-मापकी जंका विलक्रु मिथ्या है, आपने वस्तुके तत्को ठीक 
समन्चा ! "नो जो पट आदिक पययि है उस ल्पसे मुच परिणमन नही करन चाहिए" उम स्पत 
ही घडा उन उन पटादि कौ पययोकी अपेन्लाकरतादहं न किं उन पटादिपर्थाय ल्पते अपना 
परिणमन करलेके छ्िए 1 यह वात तो स्वं प्रसिद्ध है ! उन पटाद्र्यायि त्पत्ते पना परिणम॒न 
नही होने देना उन पर्यायोको अपेक्षा रखकर ही ह सकता हं 1 अत- उत्त र्पते परिणमनके निणव 
केलिए ही वे परपययि घङ़के उपयोगी दहं। बार इसी उपयो गिताके क्रारण हौ वे घड़कां पयय 
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उप्यन्ते च घटस्य पर्यायाणां विक्ञेषतया पटादिपर्यायाः, तानन्तरेण तेषा । भन 
भावात्‌, तथाहि-यदि ते परपर्थायां न भवेगुः ताह घटस्य स्वपर्थाधाः स्वपर्याया इत्येवं न ध - 
श्येरत्‌, परापेक्षया स्वन्धपदेस्यं सदावात, ततः स्वपर्यायन्य पदेशकारणत्तया तेऽपि परपर्यापा- 
स्तस्योपयोगिन इति तस्येति, व्यपद्िद्यन्ते \ अपि च, सवं वस्तु प्रतिनियत्तस्वभाच्‌, सा च प्रति- 
नियतस्वभावता प्रतियोर्यसावात्मकतोपनिबन्धना । ततो यावन्न प्रतियोगिविन्नाने भवति तावन्ना- 
धितं वस्तु तदभावात्कं तस्वतो ज्ञातुं शक्यते, तथा च सति पटादिपर्यायाणासपि चरप्रतियोगि- 
त्वात्तदपरिज्ञाने घटो न याथाल्स्येनावगन्तु शक्यत इति पटादिपर्याया अपि घटस्य पयायाः । तथा 
चात्र प्रयोगः--यदनुपलब्धौ यस्यानुपलन्धिः स तस्य संबन्धो, यथा घटस्य सूपादयः, पटादिपया- 
यानुपरन्धौ च घटस्य न याथात्स्येनोपलब्धिरिति ते तस्य संबन्धिनः \ न चायमसिद्धो हतुः, 


पटादिपर्यायरूपप्रतिथोग्यपरिक्नाने तदभावात्मकस्थं घटस्य तत्त्वतो ज्ातत्वायोगादिति \ माहु 
च भाष्पकृत्‌ -- 





कही जाती है । इन निषेधकी विवक्षासे तो घडे ओर कपडेका भी सम्बन्ध कहा जा सकता है 1 
"घडा कपडा नही है" इस प्रयोगमे घडा ओर कपडा नास्तित्वरूपसे एक दसरेके सम्बन्धी है ही 1 
घडेका 'पटरूपसे न होना' पटकी अपेक्षाके विना कैसे हौ सक्ता है 1 यदि पट नही हँ या अज्ञात 
है तो घडेका पटरूपस्ते अपरिणमन कैसे का जा सक्ता है 2 "घडा पटरूप नही है तथा पट 
घटरूप नही है' इस तरह घट ओर पटका परस्परमे अभाव है, इसी इतरेतराभावको निमित्त ठेकर 
` लोकमे भी घट भोर पटमे नास्तित्वरूप सम्वन्धका व्यवहार होता है यह विलकूल निविवाद है ओर 
ट्स अनुभावते भो कि-जिनकरा परस्पर अभाव होता है वे नास्तित्वरूपसे एक दू सरेके सम्वन्धी 
होते ही है1 इन परपर्यायो स्वपर्ययोका मेद होनेपर ही ये स्वपर्याय कठ जाते है, अत भेदक होने 
के कारण भौ परपर्याये घडेकी कटी जात्ती है 1 येद करनेमे उनका असाधारण उपयोगहै 1 जो 
स्वपर्यायोमे मेद उाखनेमे उपयागी होते है वे उसीके पर्याय है जैसे कि घड़मे रहनेवारे परस्पर 
भेदक ख्पा{द पयय \ चू कि घटक पर्यीयोका परादि पर्यायोसे मेद करनेमे पटादिपर्यायोका पूरा- 
पुरा उपयोग होत्ता हे अत॒ विशेषक-भेदक होनेके कारण परपययि भी घडेकी ही कही जानी 
चादिए \ परपर्यायोके चिना घडकी स्वपर्यायोमे स्व" व्यपदेश ही नही होत्तौ ! यदि पटादिपयधिं 
नहो तो घडेकी स्वपर्यायोमे स्व' व्यपदेश ही नही हो सक्ता 1 किसी परको अपेश्ना ही दूमरे 
को “स्व' कहू सक्ते ह ! इस तरह्‌ स्वपर्यायोमे श्व ' व्यपदेश करानेमे कारण होनेसे वे परपययि 
भी घडेकी उपयोगी हू तथा इसी द्ष्टिसे घडेकी कहौ जा सक्ती हे । ससारकी समस्त वस्तुर्पं 
अपने-प्पने प्रतिनियत -निध्चित स्वरूपमे स्थित है, किसीका स्वरूप दूमरेसे मिलता नही है अपनै- 
अपने स्वाघोन है । वस्तुञओको यह्‌ प्रतिनियत स्वमावता--असाधारण स्वल्पका होना--जिन 
पस्तु उक्तवा स्वरूप भिन्न रहता है उन प्रतियोगी प गयेकि अभावके विना नहो वन सकती । 
पडका स्वरूप पटाद्दिमे भित हं तो जवतकत पटादिका यमाव न होगा तव तक घडेमे अपना असा- 
011 
सभावं किया जाते ह उस रतिमोषौ ट्त त ह \ ज वनं क पटा † तव 7 ण 
1 | उस प्र तयागौ कहते हं | जवेतक्त प टादि प्रतियोगियोक्ा परल्नान नही होना 
तन्तवः घडा पटान्यादरूप्‌ ह्‌ यह्‌ जानना हौ नितान्त ञत्तम्नव है] घडेमे पटादिका यभाव पाया 
ञाता २ अत टेन ज्ररे लिए प्रत्तियोगो ण्टादिक्ा न त्तो पल्े> 
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नेनु अनाएनु तञ, न नज्जञाए्‌ नज्नाए्‌ य नाएनु ] 
किह तत्स ते न चम्मा, घड्स्स छ्वा्वम्मव्व ॥ १९॥1 

तस्मात्पटादिपर्थाया नपि घटस्य संबन्विन इति ! परपर्यायात्च स्वपययिस्योऽनन्तमचा. 
उमये तु स्वपरपर्वाया. सवंदरन्यपर्यायपरिमाणा. 1: न चेतदनाषं यत उक्तमाचाराद्घे- ` 

(जे. एन जाणड, त सव्व जाणड 1 जे नव्वं जाणड, से एनं जाणड 1 

मस्यायमयं.-य एकं वस्तुपटसते सवंपययि. घ नियमात्सवंमुपलभते, सर्वोपरुल्धिसन्तरेत 
विवक्निनस्येकस्य स्वपरपर्यायभेदमिच्रतया सर्वत्मिनावगन्तुमदात्यत्वात्‌, यच्च स्वं सर्वात्मना 
सालाडुपकमते, स एकं स्वपरपर्याथमेदमिच् जानाति, अन्यत्राप्युक्तम्‌ -- 

“एको भावे सवया येन दुष्ट, सवे भावाः सवया तेन दष्टा | 
सवे मावा सव॑वा वेन दृष्टा , एकतो भाव ठया तेन दृष्ट 1111" 








स्वरूपका परिजान हौ नही हौ सक्ता। प्रयोग जिसक्ती अनुपरून्धि रहते जिसके स्वरट्पका 
यथायं पर्जिनन हो सकते वह्‌ उक्ता सम्बन्धौ है, ऊँते कि र्पादिकौ अनुपलचव्वि रहनेपर ध्ठा 
परिजान नटो हो पाता अत स्यादि घडे सम्बन्यौ हु, चूक्रि पटादिपययोकती भनुपलच्धि रहे 
प्र भो घड़का यथायं परिजान नही हो पात्ता अत्त. पटाःद्पययि मो घड़ंके साथ स्म्त्व रतो 
है! यह्‌ हेतु असिद्ध नही दै, क्योकि जऽ तकं पटादिपर्याय््पं प्रतियोगियोक्ता परिनान ची हौना 
तवत्तक उनका निषेध करकं परपर्यायाभावात्मक्त घडेका तत्त्वत. जान ही नही हो सक्ता । न्य्‌ 
कारने कहा भो ह-"“ जिनके अजात रहुनेपर जिसका जान ही हे पाता ओर जिनक्रा जान हतं 
से ही जिसका नान होता ह वे उसके धसं क्यो नही कह जायेगे ? जितत तरह हपादिका नान 
होनेपर घडा अजात रहता है तथा ल्पादिका जान होनेपर ही घड़का जान होता ह अत. स्पादि 
घड्के धरम हुं उसी तरह परपयायोका जान न होनेपर घटा यथायं ख्पतते अज्ञात रहता हं तया 


योते क ~~ 
5 1 


परषययोकते ज्ञाने हौ परपययिभागात्सक घड़का परिजान होत्ता है अतः परपययोको भौ धड़न 
धमं मानना चाहिए 1" अत. पटादिपययि मी घड़ेकी सम्बन्यी हँ उनमे गौर घड़मे नास्तित्वट्पस 
ठी सदी, सम्ब-घ तो मानना ही पड़ेगा ! स्वषययिोसे परपर्यायोकता प्रमाण अनन्तगूना है 1 दोनो 
ही स्व-परपययि समी द्रव्योमे पायौ जात्ती है, सभी उव्योकरा स्वपर्याय तथा परयर्यायल्यत्त पारिणसनं 
होता है ! यह्‌ वातत पुराने ऋ पियोकी परम्परानु्तार हो कही गयी है, क्योकि आचारांग सूत्रम टे 
कहा है कि- “जो एकको जानता है वह्‌ सबको जानता है, जो सवक्तो जानता है वह एकक 
जानता है उसका तात्पयं यह्‌ है किं जो एक वस्तुको उसकी समस्त पर्यायोकरे ० निन्दित 
रूपसे जानता है उसे नियमसे समस्त पदार्योका ज्ञान हो ही जाता हं । समस्त पदाथकि जाति 
विना विवधित एक वस्तुमें स्वपर्याय ओर प तप्योक्ना द करके उसका टीक-टोक पुरे र्य 
जान ह्ये ही नही सकता 1 इस वस्तुका परपर्यायोते मेद समज्चनेके किए परपर्ययोका ज्ञान अ।क्दयक 
है 1 जो समस्त पदार्थोको पुरे-पुरे र्पसे साश्नात्‌ जानता हं वही एक वस्तुक स्वपर्याय भौर पर 
पययका सेद करके यथाथ परिनान कर सकता है 1 च्व ओर प्रका भद तो स्वं मौर पर्कं यथा 
ज्ञानको आवद्यकता रखता है । दूसरे नास्तोमे मो उसी वातकरो इस लपे कहा है “जिनं एक 
मी पदा्थंको सन रूपसे-स्व-परका पूणं मेद करके पूणं पते जान छिया दै उसने सभो पदाय च 
सवं ख्पसे परिज्ञान कर लिया ! क्योकि सवको जाने विना एक्का पूरा परिजान नही हो सक्ता) 
जिसने सव पदार्थोक्तो सव ॒रूपसे जान लिया है वही एक पदायंको पूरे रूपते लान सक्ता  । 





१. येषु अनातेपु ततो न जायते जायते च नातेपु । कय तस्य ते न घर्मा घटस्य ल्पादिघमा इव ॥ 
२ न चैतदर्थं यदाह्‌ परमेज्वर. ञे भ० > 13. य एकं जानाति स्त सवं जानाति 1 य सव नानाति 
स एक जानाति ॥ ४ उद्वृतोभ्यम्‌-तत्वोप० प्र० ४९ 1 न्यायत्रा० ता० टो ए° ३७ । 


र ३२५ 
~ का० ५६. § ३५१ ] जेनमतम्‌ । 


तः सिद्धं प्रमेयत्वादनन्तधर्मात्मकत्वं' सकलस्य वस्तुन इति \ ५५1 
६ २५०. अथ सूत्रकार एव प्रत्यक्षपरोक्षयोरुक्षणं लक्षयति-- 


अपरो्ततया्थस्यः ग्राहं ज्ञानमीदशम्‌ । 
प्रत्यत्तमितरज्जेयं परोक्तं ग्रहणिक्तया ॥ ५६ ॥। 


९ ३५१. व्याख्या--तच् प्रत्यक्षमिति लक्ष्यनिर्देशः । परोक्षतयाथंस्य प्राहफं ज्ञानमिति 
लक्षणनिर्दश्चः । परोक्षोऽक्नगोचरातीतः, ततोऽन्योऽपरोक्षस्त-दूावस्तत्ता कनि 
स्तिया, न पुनरस्पष्टसंदिग्धादितया, अथस्य--आन्तरस्यात्मस्वरूपस्य, बाह्यस्य च 7 
शकटलकुटदेवस्तुनो ग्राहकं व्यवसायात्मकतया साक्नात्परिच्छेदकं ज्ञानम्‌ ५१४ षणस्य 
वपचच्छेदकत्वादीदक्णमेच प्रत्यक्षं न त्वन्यादु शम्‌ । अपरोक्षतयेत्यनेन परोक्षलक्षणसंकोणतामध्यक्षस्य 
परिहरति \ एतेन परपरिकलि्पतानां* कल्पनापोटत्वादीनां प्रत्यक्षलक्षणानां निरासः कृतो ब्रष्टव्यः । 





इस विवेचनसे सिद्ध हौ जाता है कि-सभी वस्तुएँ अनन्त धमेवा है क्योकिवे प्रमेयः 
इति 11 ५५ ॥ 


६ ३५० अव स्वयं सूत्रकार प्रत्यक्ष ओर परोक्षके लक्षण कहते है-पदार्थोको अपरोक्ष-- 
स्पष्ट रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है, घरत्यक्षसे भिन्न अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष है । ज्ञानमे 


परोक्षता बवाद्यपदार्थके ग्रहण को अपक्षासे ही रै, क्योकि स्वरूपसे तो ममी ज्ञान प्रत्यक्ष 
ही है 1" \ ५६ ॥ 


& ३५९. प्रत्यक्ष लक्ष्य है तथा अपरोक्ष ख्पसे पदार्थका ग्रहण करनेवाला ज्ञान' यह्‌ लक्षण 
ह । परोक्ष--इन्द्रियोका अविषय, उससे भिन्न अर्थात्‌ इन्द्रियोके दारा जाने गये पदाथैकी तरह 
साक्षात्‌ रूपसे, न कि अस्पष्ट या सन्दिग्ध रूपसे, अर्थका--अपने आन्तरिक स्वरूपका तथा घट, 
चटा, कपडा, गाडी ओर लकड़ी आदि वाह्य वस्तुओका ग्राहुक-साक्षात्‌ रूपसे निरचय करने 
वाला ज्ञान ही प्रत्यक्ष है विरोपण अन्यसे व्यवच्छेद करते है अतः एेसा ही ज्ञान प्रत्यक्षदहैन कि 
किसी दूसरे प्रकार का । "अपरोक्षतया पदसे इस प्रत्यक्षके लक्षणका परोक्षके लक्षणसे मेद सिद्ध 
हा जाता है । प्रत्यक्षका इस प्रकार विशदज्ञानात्मक लक्षण करनेसे वौद्ध आदिके हारा माते गये 
प्रत्य्षके क्पनापोढ-निविकल्पक-आदि लक्षणोका निरास हो जाता है । 


~~-+ ~+ -~------ ~ --~ = ~+ = ~~ -->^~ ~+ ~~~ 





९ क्त्व चस्तुन म° २ 1२ “जपसोक्षतयाथस्य वाहनं लानमीदृस प्रन्य्नम्‌ 1*"-- न्यायाव ० द्ो* ४ । 
` पत्यक्षलघ्षण प्राहु स्पष्ट स्ाकारमज्ज्या 1" --न्पाचविनि० ९।६ । प्रमाणप० प° ६७ । परीक्षासु 
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२।२ । पस्नाध्यायो ५1९१५६1 न्यायाव० रल्ने० ७ जनतक्दा० प° ९३। प्रमाग० तत्वा० ८।२। 
पमाणमौो० १।१।१६ ! ३, पट्पटबट -म< ८! ४ न्दृगदिरेपण-म० २1 ५ “प्रत्य वन्पनापोरं 
तामगात्यायसय॒तम्‌ 11३11 --प्रमाणच ` पर ८ 1 "तत कत्यनातरोटमश्रानन प्रन्यक्म }"' न्यायदि० प° 
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रतमन्यवरस्यमन्यनिचारि व्यवसायात्मकर प्रत्यक्षम्‌ 1" 
मतिडपय दृत्ति एत्यञन्‌, दृनिन्नु सन्निर््पो नान वा 1" 
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7 रा गदु, लपका लानाकरयजं दान न्यक्षम्‌ । 
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1 पन्यम {ˆ --न्यादरमि० मं० 
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:२्‌ ८ उउसातगमचत्चयव ष "च्‌ - क 1 
(4 ९ १, ध च [ ५५ > २५१५ 


९ ३५२. नानवाडिनोऽवाद्वु" ! बहौ जाहता. अ्वत्यात्मत्छल्पत्य यदुपराहकं तलरप्छ, 
मित्येव अत्र उयास्यायताम्‌, लयं नन्डेन बाद्योऽध्यय- कुतो व्यारयातो दाह्ा्येत्यानच्वादित्यग्खःं 
सखस्य ग्राहकं इत्यत्रापि श्रहणेलया' 'इति चह्यमायं पदं ्ंवन्यनीयं, उहिरसयनिन्तः- 
परान्‌ योगाचारडौनघिह्कत्येव ब्रहणे्नया' इति वल्यमागपदस्य योजनात्‌. ततोऽयमर्य-- ग्रहं 
नानात्पुयग्‌ दाञ्चायल्य यत्नदेदनं तत्पेन्नयपेन पाव्य यदग्राह्कं तलः ल्लम्‌ । न चावस प्राह्न- 


॥ = 


मित्येतावततंद बाह्ायपिन्नया यदृ्राहुकतं तत्परत्यभमित्येतत्तिधसित्ति उच्य, यत्त आात्सस्दल्पत्याप्त्य 
(्राह्कूसित्येतादताप्ययस्य ग्राहकं नवत्येव, तनो ्रहुणेल्नयेत्यतेन ये यौयाचारादयो दहिरयंत्लः 
कल नविक्तर सक्ूकमपि ज्ञान प्रलपन्ति ताविरत्यति 1 स्वांगरहुपे हयन्त-सदेदतं यया व्याप्रिपते 
तया दह्र यग्रहणेऽपि, इतरया उहिर्यंग्रहूणाप्गदे नदप्रमादु"मेच्सडरते नीलाद्ग्रितिमासो लियर 


६ 
[कि क [रे 


देातया न स्यात्‌ ! न्ति च न सर्वेषां नियतदेदातया, ततोऽ गेऽस्तीररवत्तीयने 1 लय चिदरपदयंद 
तया तया प्रतिनात्तनात्र दह्चयंग्रहुणमिति देतु: ताहि दहिरर्यवत्‌ स्ठ्ानसंतानादव्याति संता 
नान्तराण्यपिः विन्नीरेरत्‌ ! अव संतानान्तरसाघन्मनुमानमत्ति, तयाह्--पिदलितदेददत्ताद 
रल्थत्र यन्नदत्तादौ व्यापारव्याहयतै बरुद्धिपूक्तौ व्यापारव्याहारत्छात्‌, संप्रतियच्नव्यापाख््याहारः 


च श १५५. 4 


य पः विलानारतदादी = ^ टो लसतां [ननी = न 
९ २५२. वनन्ेतवादी- अहौ, चनचणे, सयनम चाल्य जानञे सपं रठ्ल्प तलह 


























व 1 क त्य त पदायों न ८ न्द =) 
वन्त च्खना ट्ट, उत चह = पद [दि पदाया तक्र चदा ठ जा चाष्ट | चख र्द ०1६ 
चटपट जादका तात्र लापनं कहा चं निकार छणा ˆ नाचने अत्तार उत्य [कधा ठ व्य 
नोते तत्ता नीड जन न एकमात्र परमाततत्‌ = = ==> हिदल्ये 
क{ ता सत्ताया तहा हठ । जत ह एकमात्र पर्मार्चत्‌ ट्‌, चह उ्दद्ाठ सता क्र चित 1 





पोत लादि (= = पदाथा ~ अक्र > प्रि तभाकति ~~~ --- > = रट 
नोरपोतत लादि यनेक पदायोक्े आकारमे प्रतिमातित होने च्गता हु इए अयना 


श ५ निः 
यथं न्नकरा चरे सपन स्वंखूपका ज्ह्ण करना इतना हयं करना उद्दहृट्‌ ] 











समाचान-नय्याहकं पठ्क चाध गृदह्णन्लवा पद्क्ा या चस्ञ्च्द रमा सचा = प्ट 
ग्रहण्या पदं उात्तकर वाह वयक लोप करचेवाले योनाचार सादं क्रा निसाक्तस्ण स 
(स ए ~, द्या [र = यअहणृ गेक्षया = जानते च सिन सता ने, जम प <~ पटायजति ख| ॥* 
ए ह षदा यया हं 1 ग्रहणल्षया--ज्नानसं सिन्न सत्ता रखचर=् लाह चटपट प्क 1५1 च 


दन्ते "ग्ण कलते > इत गाह्यपनास्के चणक शक्ना पेना करके अको र्हण क रदेदाला 
एम। (गहण | तद्त्‌ ₹ इत = {ह्धयवल्[यक गह्‌प्च। इक्षा-~पेला कर क्ते अथक गहण करत्प्र । 
जात प्रत्य कहृलाता है । - 
नक्ता एक्र्न्भ्व्यनं सर थमा प पद्ये 0 चाल्य न्न्् उर क उ पप्ष - [ष्मः 1 न क = तरेदाला प्र सत > प्रत्य 
राका--जन अथनाहुक्त पदमे हूं वाह्य जथंकां अपल्ला अथक जा्तचदादा २८१ ९ 
(करे ] 


इतना मत्तलठ निकल जात्ता ह तव ग्रहुणेन्ञरा पर व्ययं हं 
व = रन्ियप्राट् ज्या स 
णऽ > । तकना० परऽ ५1 “प्रत्तिविषयाघ्यवसायो दृष्टम्‌ 1* --न्वांल्य्ल° ५ 1 “इन्यत 


दतत प्रत्यनः 


५८ 


, 4 


) <| 
1१, 


(21 





चित्तस्य सहयवस्पसयात्‌ तटिएया स्रामान्यविनेप्यत्मनोऽखत्वं विलेणर्तरारपम्रघ्ान 
¢ सि र न १ तदच्र{ट त्ख र्जिानं न त < च्‌ ^ प्रत्यन्न्‌ 1 
प्रमाणम्‌ 1" -यायद्‌० च्याससार षऽ २७] "'यत्तन्द्ध घ ठ्‌ तदकच्मर८।८।=२ [न तत्तत्‌ ५०५ 
= खत्पयोगे [ वर्ष्‌ ष इचिवाणा 1 तत्यत्यध्तिमित्तं = त च दिद्मादःप ~ जन्क श गि 
सलाख्यद० ५।८९ ! “सत्तप्रयोये पुर्षत्य इ्द्रयाणा दु।लन्य तत्प्रत्यल्ल(ति। मत्तं दद्म | 
ॐ ग 
2 ॐ सोमा सश्र न = ॥ १ प्रत्यक्षय ६, , प्ररणप ॥। 
नत्वात्‌ 1" --मीमां० द० 91 1४ । “सान्नास्रत्तोत्ति ्‌ {` --प्रङूरणपर घू९ 1 
_ क प्रत्यक्ष परमाणम त्यभ्चम म | चातर न न्वैतन्यमेव र ष = |) तया च्छ तत्तरिदिय 
प्रत्यक्लप्मायाः करय प्रत्यल्लनप्रनाणर्‌ । प्रत्यत्नं [ -31> -चसन्वनत ( पञ १२ तव , 
व चिष्यावच्दिन्य चैतस्याऽभिन्नत्यं नयक ४७ तत्तदाारदत्वर्च्छिन्तन ठ = क्रया दे या न्य न [सन्य ------- ग्रत्यत्यय 1 
य।य्यर्दत मत्दब्दए्याचाच्छन्तचदन्व।जसनत्तत्व तत्तदाङगारदु स्वर । रत्ना प८-। उः 


~~ घाल्ेचियमनोऽ्पैत र सउनिकनर्पनि + ~त च्यन्न तदात्व छ द द 
देढान्तपररि० प° २६1 "लालेच्ियमनोऽयात्‌ चउनिक्पान्‌ प्रदत्त 1 च्यन्ा तेर ++ ८ 


णि 


‡ 


नवत्येव स = । 


प्रत्यन्तं खा निखच्यते 1" --चरक्ख० १५२० 1 १. इत्ति पदम्‌ ० > । २ याहन नवत 


[य ददतव = णि 
रायि ४ शि | 4 दधिपय र न्त्या दष्वा न स्वटेटेऽन्यत्र न तदयटात त मत्य द रे | ६.1 (1 
३. -रायि च वि-स्० २1 ४ तु| पूवा ज्या दृष्टवा =उ >> ० ९५६।२ । नत्यतच ९/८ 


सान येषुनं तेषु धौ 11 -सन्तान० दिश च्च १ 1 त० चा० षऽ =६। 


~ का० ५६. § ३५२ ] जेनसतम्‌ ! २४५ 


वदिति 1 संतानान्तरसाधकसनुमानं स्वस्सित्‌ व्यापारव्याहारयोरत्नकायत्वेन प्रतिबन्धतिश्चयादिति 
चेत्‌, न, एतस्यानुमानस्याथंस्येव स्वप्नवृ्ान्तेन भान्ततापत्तः , तथाहि सर्वे प्रत्यया निरालस्बनाः 
्रत्ययत्वात्‌, स्वप्नप्रत्ययवदितति, तदभिप्रायेण यथा बहिरथंग्रहणस्थं निरालस्वनतया बाह्यार्था- 
भावस्तथा चंतानान्तरसाधनस्यापि निरालम्बनतया संतानान्तराभादः स्यादिति \ 'इतरज्जेय 
परोक्ष प्रागुक्तात्‌ प्रत्यक्षादितरत्‌-अरपष्टतयाथैस्य स्वपरस्य प्राहं-निर्णायकं परोक्षं ज्ञेयम्‌-अव- 
गन्तव्यम्‌ ! परोक्षमप्येतत्‌ स्वसंवेदनपिक्षया प्रत्क्षनेद दहिर्थपिक्षया तु परोक्षन्यपदेशामरगूत इति 
दर्शयन्नाह '्रहणेक्षया' इति 1 इह श्रहणं प्रस्तावादपसोक्षे दाद्याथे ज्ञानस्य प्रवतनमुच्यते न तु स्वस्य 





समाधान--अर्थग्राहुक पदका तो अपने स्वरूपमात्रका ग्राहक' यह्‌ भी अथं होता है, अभी 
विज्ञासवादियोने ही अर्थग्राहुक पदका स्वपसात्रका म्राहुक' यह्‌ तात्प्यं निकालकर प्रत्यक्षका मात्र 
स्वरूपग्राहक कहा था 1 अत. श्रहुणेक्षया' पदसे जो योगाचार आदि समस्त ज्ञानोको वाह्य अथके 
निर्चायक न कहकर केवल स्व रूपमात्रके ग्राहक मानते है, उनका निराकरण हो जाता है 1 जिस 
प्रफार अन्तःसवेदन अपने स्वरूपको जाननेमे व्यापार करता है उसी तरह्‌ वहं वाह्य घट पटादि 
पदार्थोको भो जानता है ! यदि सचान वाह्य पदाथेकि न जानकर मातर स्वरूपका ही प्रकाशक हो; 
तो सभी प्राणियोको तियत्त वाह्यदेगमे नोखादि पदार्थोका एक सरोखा प्रतिभास नही हो सकेगा ! 
ज्ञानवादियोके मतसे अपने-अपने ज्ञानका ही नील आदि आकारोमे प्रतिभास होता दहै, सो वेज्ञान- 
रूप नीलादि बाहर नही दिखाई देने चाहिए तया सव प्राणियोक्ो साघारणरूपसे उनका प्रत्यक्ष 
तही होना चाहिए ज्ञानका आकार तो स्वसवेद्य होता है, साधारण जनसवेद्य नही । परन्तु नौखादि 


पदार्थं निरिचत वाद्यप्रदेशमे सवको साधारणरूपसे ही प्रतिभासित होते ह 1 अतः वाह्यनीलादि 
पदार्थोकी सत्ता अवद्य ही माननी चाहिए । 


विज्ञानवादी--ज्ञान ही अनादि वासनामोके विचित्र विपाकसे उन-उन नीलादिरूपोमें 
वाह्यदेशमे भासित होता है, वाद्य अथं तो कोई है ही नहे, अतः उसका ग्रहण करनेवाला कोई 
लान भी नहो है) 


जेन--यदि वाह्यापं कोर वास्तविक नहीं है किन्तु ज्ञान दौ नील-पीत आदि मनेक आकारो 
मे अपनी छटा दिखाता है, तव अपनो सानसन्तानके सिवाय अन्य ज्ञान सन्ताने, चिन्हे सन्ता- 
नान्तर या आत्मान्तर भो कहते है, भो नही माननी चपहए । वही एक स्वज्नानसन्तान ही विचिव 
वासने कारण नोलादि बाह्यपदा्ं खूप तथा सन्तानान्तर्‌ स्पसे प्रतिभानित होती रहेगी अन्य 
लानसन्तान मानना निरथंक है | । 


विक्लानदादो--्नानकी अनेक सन्तानोको सिद्ध करनेवाला अनुमान मीङ्द है ! जसे-देव- 
दत्तकः) लान चन्तानसते भिन्न यज्ञदत्त आदिको जाननन्तानेमे त्वेनेवा री वचन-व्यवहार या प्रवु- 
तिया दृदधिूर्दक है क्योकि वे वचन व्यवहार तथा प्रउत्तियो हे, जते कि सद अपनी ज्ञानसन्तानमे 
रोनेवालो वुद्धिपुदंक वचन तथा प्रवृत्तिय) \ हम अपनो जानमन्तानमे हौ दचन तया अन्य प्रवत्तियो- 
भ) लाने साय वारणङापनादे ग्रहण कस्ते है-हस्मे तान है स्तः उच्छी न्ह गच्छते ह्‌ तथा 
ञन्प भजन आदि प्रपुत्तिया खंटातेि ह } उन्ये वर दन्दत आद श वातत तधा भोजन 
जादिमे प्रदृत्ति कस्ते टै उतः उनदौ ये मउत्तियां हतै चन्दे च्छनन्तं 


~ > 2 जानन्तम्‌ ---*=---= र~ त 
(र्त पयत $ म 1. चिद्ध सरन 
रए पर्ये । 
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२४६ पडदरनसमुच्चये [ का० ५६. § ३५२- 


ग्रहण, (स्वग्रहणपेक्षया हि स्पष्टत्वेन सर्वेपामेव ज्ञानानां प्रत्यलतया व्यवच्छेचाभावारिक्चेषण. 
वेयय्यं स्यात्‌, ततो ग्रहणस्य बहिःप्रबतंनस्यः या ईश्चा-अपेक्षा तया, वहिःप्रव्तिपर्याोचतयेति 
यावत्‌ । तदयमनत्रार्थः-- परोक्षं यद्यपि स्वसंवेदनापेक्षया प्रत्यक्षं, तथापि लिद्खन्दादिट्रारेण 
वहिविषयग्रहणेऽसाक्षात्कारितया व्याप्रियत“ इति परोक्षमित्युच्यते \)५६! 


जेन--आप नोलादि वाह्यपदाथोकि ग्रहण करेवा प्रत्यय-जानको श्रान्त कते हो ! 
आपका यह्‌ प्रसिद्ध अनुमान है कि--ससारके समस्त प्रत्यय निराछम्वन ह--उनका कोई वाह्य 
पदां विपय नही है, वे केवल स्वरूपमात्रको विपय करते है-क्योकिं वे प्रत्यय हं 1 जो-जो प्रैव 
ह वे सव निरारुम्बन--निविपयक हे जेसे किं स्वप्नप्रत्यय ! जिस प्रकार स्वप्नमे घट-पट भादि 
पदार्थोक्रा अस्तित्व न होनेपर भी सैकडो घट-पट आदि पदार्थोका साक्नात्‌ नियतरूपमे प्रतिभास 
होता है उतो तरह यह्‌ जगत्‌ भो एक दीघंस्वप्न है, इसमे इन घटपटादि पदार्थोकी कोई सत्ता 
नही हे मात्र जान हो इन सव खूपोमे प्रतिभासत होता ह, अत. जिस तरह आप स्वप्लकरा दष्टन्त 
देकर नोलादि प्रत्ययोको श्रान्त वताकर वाह्यनीलादि पदार्थोका अभाव करते हो उसी तरट्‌ यह 
सन्तानान्तरका साधक अनुमान भी तो प्रत्यय हौ है अत. यह्‌ भी स्वप्नके हौ दृष्टान्तसे भ्रान्त ही 
जायेगा ओर फिर उससे सन्तानान्तरको सिद्धि नही हो सकेगो । सन्तानान्तर साधक जनुमा् मी 
स्वप्लप्रत्ययकी रह्‌ निरालम्बन नि्धिपयरक होगा अत सन्तानान्तरका भी अमाव ही हौ जायेगा] 
परन्तु सन्तानान्तरका अभाव किसी भौ तरह मानना उचित नही है, क्योकि गुरुदाष्यवादौ प्रति 
वादी आदिक शूपसे अनेको जान-सन्ताने प्रत्यक्षसे हो अपनी स्वतन्व सत्ता रखनेवारो अनुभव 
मे अती । 

प्रतयक्षसे भित्न--अस्पण्ट रूपमे स्व॒ ओर प्रका निङ्वय करनेवाला ज्ञान परोक्ष ह ' 
अस्पष्ट ज्ञान परोक्ष होता है 1 परोक्षज्ञान भौ स्वसवेदनको अपेक्षा प्रत्यक्ष ही होते है, क्योकि समी 
स्वरूप सवेदी होनेके कारण स्वरूपम प्रत्यक्ष होते ईह! आत्मामें चाहे परोक्षज्ञान उत्पच्च हो या 
संशयज्ञान उसके स्वरूपका प्रत्यक्ष हौ ही जायेगा 1 यह नही हो सकता कि जान उत्वच्र भी हौ 
जाये ओर उसका प्रत्यक्ष भी न हो, वह्‌ तो दौपककी तरह अपने स्वरूपको प्रकाशित करता हज, 
हो उत्पन्न होता है ! अत परोक्ष ज्ञान भो स्वरूपमे प्रत्यक्ष होता है } ये प्रत्यक्ष ओर परोक्च सजाए 
तो बाह्यपदा्थैके स्पष्ट ञौ र अस्पष्टशरूपसे जानने के कारण होती ह । इसौ वाततका सुचन 
किए श्रहणेक्षया पद दिया गया है] अर्थात्‌ वह जान वाह्यपदा्थेके ग्रहणक अपेक्षासे पराक 
है ! श्रहणः का मतलव इस प्रत्यक्षके प्रकरणमे श्ञानका अपरोक्ष वाह्य पदायमे प्रवृत्ति करना 
हे । न कि स्वरूप मात्रका जानना ! स्वेरूपको जाननेकी अपेक्षा तो सभी ज्ञान स्पष्ट तथा प्रत्यत 
हँ अत प्रत्यक्षके लक्षणमे अपरोक्षतया" विगेषण व्यर्थं हौ हौ जायेगा । यदि कोई परोक्ष ल्पत 
जाननेवाका ज्ञान होता तो उत्तकी व्यावृत्तिके लिए अपरोक्षतया" विगेपण साथंक होता । उसलिणए 
ग्रहण-बाह्यपदाथोमि प्रवृत्तिको ईक्षा-अपेक्ासे पदार्थोका अस्पष्ट रूपसे निज्चय करनेवाला ता 
परोल्ल है । ग्रहणेक्नाका सोधा मथं है वाह्यपदा्थोमि प्रवृ्तिका विचार या अपेक्ला । यद्यपि स्वसवेदन 
की उपेक्षा परेश्च भो स्पष्ट होनेसे प्रत्यक्ष है फिर भी वह॒ बाह्यपदायकि हेतु या जन्द 
रा अस्पष्ट शूपते जानता है अत ॒परोक्न कहलाता है ! परोक्षता वाह्य अर्थेको अपन्न 


हो है! 
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६ ३५३. अय प्रागुक्तमेव वस्तुनोऽनन्तधमह्मिकतां द्रढयन्नाह 
येनोत्पादव्ययधौव्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते । 
अनन्तधर्मकः वस्त॒ तेनोक्तं मानगोचरः ।॥५७।) 


९३५४. व्याख्या-येनेति शब्दोऽग्े व्याख्यास्यते 1 वाक्यस्य सावधारणत्वात्‌ यदेव वस्तुत्पाद्‌- 
व्ययध्नौवयैः समुदितेयुःक्तं तदेव सद्वि्यमानमिष्यते । उत्पत्तिविनाश्चस्थितियोग एव सतो वस्तुनो 
लक्षणमित्ययः | । 

९ ३५५. ननु पूर्वमसतो भावस्योत्पादच्ययप्रोव्ययोगाच्यदि पञ्चात्सत्त्वम्‌; तहि शण्ड जधषदेरपि 
'तद्योगात्सत्वं स्यात्‌ । पूर्वं सतक्चेत्‌; तदा स्वरूपसत्वमायातं किमुत्पादादिभिः कल्पितैः) तथोत्पाद- 
व्ययध्रौव्याणामपि यद्न्योत्पादाद्त्रिययोगात्सत्त्वम्‌; तदानवस्थाप्रसक्तिः ! स्वतशचेत्सत्त्वम्‌; तदा 
भावस्यापि स्वत एव तद्धूविष्यतीति ज्यथंमूत्पादादिकल्पनमिति चेत्‌ } उच्यते-न हि भिघ्नोत्पादव्यय- 
्रौन्ययोगाड्ावस्य सत्त्वमस्युपगम्यतते, कि तुत्पादव्ययप्रौव्ययोगात्मकमेव सदिति स्वीक्रियते । 

तथाहि--उर्वीपर्वततर्वादिकं सर्वं चस्तु द्रव्यात्मना नोत्पद्यते विपदते चा, परिस्फुटं सन्वयदशेनात्‌ 


§ ३५२३ अब पहले कही गयी वस्तुको अनन्तधर्मात्सकताको ओर भी प्रमाणोचे दृढ करते है- 
निस्त कारणसे उत्पाद, व्यय ओर प्रौव्यवालो ही वस्तु सत्‌ होती है इसीलिए पहुके अनन्त- 
घर्मात्मिक्त पदायको प्रमाणक्ता विषय बताया हे \\ ५७ 1 


६ ३५४. येन' शब्दका व्याख्यानं अगे किया जायगा} सभी वाक्य सावधारण- 
निञ्चयात्मक होते है, अत" जो ही वस्तु उत्पाद, व्यय जौर ध्रौव्यं इन तीनि युक्त होगी वही 
सत्‌-विद्यमान कही जा सकती है 1 उत्पत्ति, चिनार ओर स्थितिका पाया जाना ही सत्‌ वस्तु का 
लक्षण है । जिसमे ये तीनो धमं पाये जाये वही वस्तु सत्‌ कही जा सकती है ! 

$ ३५५ शंका--जो पदां पहले असत्‌ है वे यदि उत्पाद, व्यय ओर ध्ौव्यके सम्बन्धसे 
सत्‌ हो जते हो, तो खरगोशके सीम आदि असत्‌ पदार्थोकी भी उत्पादादिके सम्बन्धसे सत्ता हो 
जानौ चाहिए ! यदि पहले सत्‌ पदार्थोमे हौ उत्पादादिका सम्बन्य होता हो, तो इसका अर्थं 
यह्‌ हु कि उत्पादादिके सम्बन्धसे पहले भी वे पदार्थं स्वरूपसे सत्‌ थे, ओौर यदि वे पदां 
स्वरूपे ही सत्‌ ह तव उनमे उत्पादादिका सम्बन्ध मानकर सत्ता छाना निरथंक ही है ! जिस 
परह्‌ पदार्थो मे उत्पाद, व्यय ओौर ध्रौव्ये सत्ता आती है, उसी तरह यदि उत्पाद, व्यय अौर 

प्रीव्यमे अन्य उत्पादादिसे सत्ता अवे भौर उनमे भी अन्यस तो अनवस्था दपण होगा 1 यदि 
उत्पाद, च्यय ओर प्रौव्य अन्य उत्पादादिकी अपेक्षा किये चिना स्वत. ही सत्‌ ह. तो समस्त पदार्थं 
भो उसो तरह स्वत ही सत्‌ हो जांयगे, उनमे भो उतत्वादादिते सतत्वकी कल्पना निरर्थक हो है। 
समयान्‌ --ट्म सान (पदाय स्वतन्त्र हो, तया उत्यादादि मो स्वतन्त्र टो, ओर उनका 
सेर्यन्य होने धतीमे रपयोकी तरह सत्ता आ जात्ती टै" एला मेद नरी मानते । किन्तु हमारा 
ता जभिपाय यह्‌ है कि--उत्वाद, व्यय ओौर ध्रौव्यं इन तीनोका तादात्म्य टी वस्तुहै ओर क्ही 
1 ¶ृच= त्या ठस्त्‌ पृथक्‌ नही हं 1 जते, पृथिवी प्लड ड वृस आदि सभी पदार्थं 
उनन दुगल व्रव्यक्रा पर्ष 


‡ सेन तो उत्पन्न ह्य हत हं र्न वनेष, क्योल्ि 
यह एक चिदा निदान्त है @ि- क्सि नी अमन ्रव्यङी उत्ति 
गह्‌ एक नदा निडान्त है कि--ङ्सि नी ञ न्‌ प्रेव्यको उत्सरि 
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$ ३५६. टनपुनर्जातनखादिण्वन्वयदनेनेन व्यभिचार इति न वाच्यम्‌, प्रमाणेन वाव्यमान- 
स्यन्वयस्यापरिस्फुटत्वात्‌ 1 न च प्रस्तुतोऽन्वयः प्रमाणदिर्डः, सत्यप्रत्यभिन्नानत्वात्‌ 1 
(“सवव्यक्तिपु नियत क्षणे क्षणेऽन्यत्वमथ च न विनेप 1 
सत्यारिचत्यपचित्योराङृतिजातिव्यवस्थानात्‌' ।1"" [ ] इति वचनात्‌ । 


$ ३५७. तता द्रव्यात्मना सवस्य वस्तुन. स्थितिरेव, पर्यायात्मना तु सर्वं वस्तूत्पधते 
विपद्यते वा, अस्वलितपर्यायानुभरसःदावात्‌ । न चेदं गुक्ठे शके पीतादिपर्यायानुभवेन व्यमि 
चारः, तस्य स्खल्रुपत्दम्त्‌, न खलु सोऽत्लद्रपो, येन पर्वाकारविनाशोऽजहृद्वृत्तोत्तराकारोयाः 
दानाविनाभावी भवेत्‌! न च जोवाद्यौ वस्तुनि हर्षामर्षादासीन्थादिपर्थायौनुभवः स्खलद 
कस्यवचिदुवाधकस्याभावात्‌ 


नही होती गौर न सनतूका अच्यन्त नाज ही होता है हं ल्पान्तर अवन्य होता रहता है ! घत 
किसी भी द्रव्यको उत्पत्ति ओरनानतोहो हौ नही सकता । 

§ ३५६ शंका -देलो, ठार वनवाते समय नख ओर वाखोको कटवाकर फक दिया ह; 
उनकी जगह्‌ नये ही वाट तथा नाचून निक्त हं | इस तरह वारोक्ा उत्पाद ओर विना 
स्पष्ट ही अनुभव सिद्ध है । परन्तु चे वही वाहं ये वही नालून है" इस प्रकार अन्वय यहां मौ 
देखा जाता है अत॒ अन्वयके वल्पर उत्पाद ओर व्ययका निपेय करना उचित नही है 1 

समाधान--आपको हमारे हैतुपर ध्यान देना चाहिए 1 हमने "परिस्फुट भन्वय' को हैत 
वनाया है 1 जो अन्वय किसी भी प्रमाणे वाधित न हो वह्‌ अन्वय परिस्फ़ट' कहकाता है ओर 
जिसमे वाधा आ जाती है वहतो अपरिस्फुट हीह 1 कट्कर फिरते उगे हृए वाटं या नखोका 
अन्वय प्रमाणसे वाधित है! वहतो सद्ग वारो ओर नखोमे यह्‌ वही हु' एेस्रा एकत्व भात 
करनेवाला ज्ूखा अन्वय ह 1 पर पुथिवौ जादिमे द्रव्यर्पते पाया जानेवाला अन्वय की भी 
प्रमाणसे वाधित नही है । सत्य प्रत्ममिनानके द्वारा “वह्‌ वही पुद्गल है इत्यादि अन्वय निवि 
रूपसे अनुभवमे आते हं ! कहा भी है--“समी पदां प्रतिक्षण परिवतित हौ रहे ह वे ज पहुल 
समयमे थे तो दूसरे समयमे नही रहते ! यह्‌ प्रतिक्षण परिवतंन होनेपर भो सवथा मेद या विना 
हो होता 1 उपचय ओर अपचय होनेपर भी आकृति जाति या द्रव्यकी सत्ता वनो रहती हं । 

६ ३५७ अत. द्रव्यदष्टिे समस्त वस्तुजो की स्थिति ही दै ! पर्यायकी दृष्टि वर 
उत्पन्न भी होती है तथा नष्ट सी! क्योकि पदार्थकौ पर्याय--परिवतंन नि्वाधिरूपसे अनुभवमे माता 
है! हमारा हतु सफेद जंखमें पौठे रगकी पर्यायको जाननेवारे ्रान्त॒पीतराखजानस व्यभिचारी 
नही है; क्योकि नुक्लङाखमे पटी पर्यायका अनुभव तो भ्रान्त ह वाधित है 1 इसी हमने हेतुम 
'अस्खलत्‌- निर्वावि" विगेपण दिया है ! नुक्छांखमे पीले संगका अनुभव भ्रान्त नही हं जित 
वह्‌ भी पूरवपर्यायका विना उत्तरपर्यायका उत्पाद तथा दोनोमे पायो जानेवाङी कम मी नहा 
रटनैवाडौ स्थिति रूप परिणामसे अविनाभाव रख सके । जीव भादि पदार्थोमे पुल ट 
उदासोनता आदि पर्यायो का~ परिवर्तनोका अनुभव श्रान्त नही कटा जा सकता, वयोकि पदाया 
का प्रतिक्षण ह्यने वाला परिर्वतन सभीके अनुमवमे आता है, उसमे कोई भी ध्रमाण न 
नही है । जो आदमी अभी सुना है वही एक्षणमे दु ली तथा दूसरे क्षणमे फिर दुली अ 
जाता हे 1 घटादि पदार्थोका परिवतंनतो नयेस्े पुराना आर पुरानस जण होनेसे प्रः 


सिद्धहीदहै। 


१. उदवतेयम्‌--अनच्छान्त्दादशध० प्र ५5! २ -ते-स्छ-म० २1 उ -पर्यया-म० २। 





२४९ 
~ का० ५७. ६ २५८ | जनमत्तस्‌ । 


६ ३५८. नूत्पादादयः परस्परं भिन्ते, न वा \ यदि नियन्त; 1 । ध 
भियन्ते चेत्‌, तथापि कथमेत -पाटसकमिति चेत्‌; तदधृक्तम्‌, कथंचित लक्षणत्वेन ० ङ 
दाभ्युपगमात्‌ \ तथाहि--उत्पादविनाजञप्नौव्याणि स्थाद्धित्ानि, नि्ञलक्षणत्वात्‌, क त्‌ 
च भिन्वलक्षणत्वमसिद्धम्‌; असत आत्मलाभ उत्वादः, सत्तः सत्तावियोगो विनाशः, न 
वर्तनं ध्रौव्यम्‌, इत्येवससकीणंलक्षणानां तेषां सर्वेः प्रतीतेः त चामी पर ५०५ 
एव, -परस्परानयेक्षाणा खपु्पवदसतत्वापततेः । तथाहि---उत्पादः केवलो नास्ति, स्थितिविगस- 
रहितत्वात्‌, कूमरोमवत्‌ ! तथा विनाज्ञः केवलो नास्ति, `स्थितसत्तिरहितत्वात्‌, १तहत्‌, एव 
स्थितिरपि केवला नास्ति, बिनाश्ञोत्पादजरुः्धत्वात्‌, तद्देव, इत्यन्योन्यपिक्नाणामूत्पादादीनां वस्तुनि 
सतत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ \ तथा च कथं नैकं उात्मकम्‌ \ तथा चोक्तम्‌-- 





९ ३५८ शंका--ये उत्पाद, विनाश ओर ध्रौग्य तीनो ही परस्पर भिन्न अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
पदार्थं है तो एक वस्तुमे कैसे रह सक्ते है { य दिये परस्पर भिन्त नहीहै अर्थात्‌ एकह तवबभी 
एक वस्तुमे तीन धम कहां रहे ? ये तीनो मिलकर जव एक ही दयो गये तब एकधम॑वारी हौ वस्तु 
हुई त्रयात्मक नही 1 

तमाघान--दन उत्पाद आदिक लक्षण भिन्न-भिन्न है अतः इनमे कथचिद्‌ भेद है 1 ये 
कभी भी वस्तुसे भिन्न या परस्पर भिन्न उपकन्ध नेही होते, एक वस्तुके उत्पाद आदिको दूसरी 
वस्तुमे नही र जा सकते जतत ये अभिन्न है । उत्पाद, विनाडा यर ध्रौन्य परस्पर चिन्त्‌ हँ क्योकि 
इनके लक्षण ही भिन्न-भिन्न है । जेसे रूप रस आादिके लक्षण मिन्त-मिन्न होनेसे उनमे परस्पर 
भेद है उसी तरह लक्षण मेदसे उत्पाद, विनाश ओर घ्रीन्यमे भौ भेद हे } उत्पाद, विनाश्च भादिका 
लक्षणमेद असिद्ध नही है, क्योकि उनके मिन्न-मिन्न ही लक्षण हं । जो पदाथ पहले नही है असत्‌ 
है उसके स्वरूपलाभ हो जानेको उत्पाद कहते ह । मौजूद पदाथेकी सत्ताका च्युत हौ जाना-उस 
की सत्ताका वियोग होना विनाल है ! इन उत्पाद ओर विनाशक होते हुए भौ द्रव्यरूपसे अन्वय 

रहना प्रौग्य है 1 इस तरह्‌ उत्पादादिके असाधारण लक्षण सभीके अनुभवमे आते हं 1 ये उत्पादादि 
क्षणमेदसे कथ{चिट्‌ भिन्न होकर भी परस्पर सापेक्ष ह एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हु 1 ये परस्पर 
निरपेक्ष होकर अत्यन्त भिन्न नही हे 1 यदि ये परस्पर निरपेक्ष तथा भत्यन्त भिन्न हो जायेगे तो 
नका गधेके सीगकी ही तरह अभाव हौ जायगा 1 जसे अकेटा उत्पाद सत्‌ नही है क्योकि वहं 
स्थिति ओर विनाशे रहित है जसे कि कल्वेके रोम } अकेला विनाड सत्‌ नही कहा जा सकता 
वयोकि वह्‌ उत्पत्ति ओर स्थितिसे रहित है जेस कि केच्वेके रोम ! स्थिति केटी सत्‌ नही है 
वयोविः वह्‌ उत्पाद ओर विनाशसे रहित है जेसे कि कद्वेके रोम । इस तरह परस्पर सपक्षही 


१ काथमेकात्मक-भ्य० । २ -उव्ययघ्रौ-भ० २। ३. ““उत्पादादयो हि परस्परमन्येक्षा शखपुप्पवन्न 
वेवलो नास्ति स्थितिविगमरहितत्वाटियत्करुयुमवन्‌ तथा स्यित्तिविनायौ 
प्रतिपत्तव्यो 1 --अघ्य० अप्टर्ट० परर २१५ ॥। ४ स्थित्युत्यादरहि-म० २। ५ नैकमात्मक्रम्‌ 
ग< २, अआ | "द्रज्य हि नित्यमह्ृतिरनित्या रुवं कयाविदादन्या यक्तं पिण्डो मदति, पिण्डाङृति- 
ग्पमुरः रच्का श्रियन्ते, सए्चकाङ्तिम्पमय कट्या ज्रियन्ते, कटकाङतिमुपमृच स्वस्तिका. क्रियन्ते, 


क्विनः न 
एतद ॐ कुन न क्छ कै 
न्पदत्त दतम.चष्य 
# 1 १) 


१) 
॥ ग 


सन्येव । तथा टि-उत्पाद 


ष्क सक | > कि एयर =+ य 1 व्दारा त न ^ स [ }। 

नद 7 पुदरतवय, अादतउन्दन व्रव्यमनटयिय्यते 1 पाठत्‌ मटामा० ५।९।१ ! योगमा० 
(1 श {५ -्न्नु ् तव~ च [ षि (त ~ क नदा पदाधिन्‌ 

{२ 1 11: 4 ^,© सद्‌ा = २८1 4१. धोब 1 

स्व प ए < भैण शन्न वेन्ण्ककेनजदः की, 


{~ {च्यत्तरारि रथिन 
न॒ पान्वर्दपप्टुत्तसथयन. ॥२६९। 
र गव्य ` स्मान्न चमपमबम्‌ ५२) ने नानेन च्नि ्ठोको नोन्दादेन दिना सखम 1 
+ न 


पुन परया ञइन्या रुक्त उदिराद्धारसदृरो कुण्ड्टे मवत , माह्ृतिरन्या अन्या न 


ह + 1 १ 
रू १ # 
९०. ऋन्जक स्त) [य 
{५4 ५५ $ § च~ र) 


भकन्नणः (भ $न्को 
~ 1 ॥ 1 { ~+ ६५. 


~~ ज्यु क षिः कन्व 16. वै अ 
चत ग ववदनग्तन ट्य 1१२ --सा० च्य० ए ६१९ । 


२५० षड्दर्शनसमुच्चये [ का० ५७. ई ३५८ - 


्रध्वस्ते केने शुरोच तनया मौखौ समुत्पादिते 
पत्र प्रीतिमुवाह कामपि नृपः शिश्राय मध्यस्थत्ताम्‌ | 
पूतवाकारपरिक्षयस्तदपराकारोदयस्तदहटया- 
धारस्चंक इति स्थित त्रयमय तत्त्वे तथाप्रत्ययात्‌ ।!" 
घटसीौलियुवर्णा्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वटम्‌ [ ष्वयम्‌ ] 
दोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ । 
पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽत्ति दधित्रतः | 
अगोरसव्रतो नोभे, तस्माषटरस्तु वरात्मकम्‌ 11" [ आप्तमी० ज्छो° ५९-६० | 
परो हि वादीदं प्रष्टव्यः । यदा घटो विनश्यति तदा कि देञञेन भिनदयति, भहोस्वित्सा- 
मस्त्येनेति । 


उत्पादादि सत्‌ हौ सकते है तथा वस्तुमे भी इनको परस्पर सापेक्ष ही सत्ता है 1 वात्त यहद कि 
उत्पाद विनाड ओर स्थिति इन तोनोसे युक्त ही वस्तु सत्‌ होतो है 1 यदि उत्पाद भादि विनार 
आदि धर्मोसे रहित हो जयेतोवे सत्‌ ही नही हो सकते । इस तरह उत्पाद भआदिको परस्पर 
सपन्त होनेसे वस्तु चयात्मक सिद्ध दहो जातीदहै। कहा भी है--““एक राजाने सोनेके कलसक 
तुड्वकिर मुकुट वनवाने का विचार किया] सुनार कछशको तोडकर मुकुट ०५४० तो 
राज्रुमारीको उसके पानी भरनेके घडेके टूट जानेसे शौक हुआ, राजकूमारको छगानेके रिषए 
मुकुट वने रहा था, सो वह्‌ किस अनिवर्च॑नौत खुशीके मारे उछला फिरता था, राजा कल 
ओर मुद्रुट दोनो अवस्थाभोमे सोनेकी सत्ता रखनेके कारण मध्यस्थ था 1 उसे तो सोनेको सत्तासे 
ही प्रयोजन था ] इस तरह राजकुमारी, युवराज तथा राजाको तीन प्रकारके भाव सोनेके कलन 
आकारके विना, मुकुट आकारके उत्पाद तथा सोचेको दोनो अवस्थाओमे स्थिति रखनेके कारण 
ही हए है । इस प्रकार वस्वुमे उत्पाद, विनाश ओर स्थिति रूप तीन धमं होनेसे वह्‌ त्रयात्मक है। 
“एक सुनार सोनेके घडेको गलाकर मुकुट बना रहा था । कलक खरोदनेवाला कर्ाका विनाग 
देखकर दु खी हमा, जिसे मुकुट खरीदना था उसको खुशोका पार नही रहा ओर जिसे सोना 
खरीदना था वहु हर हारतमे सोनेकी स्थिति देखकर मध्यस्य हृभआ न उसे रज हौ हभ भौर 
न सुरी हो । उस तरह विभिन्न व्यक्तियोको एक ही साथ तीन प्रकारके भाव घट-नारा, न 
उत्पाद ओर सुवर्ण-स्थितिके विना नही हो सकते अत्त वस्तु त्रयात्मक सिद्ध होती है 1” जिस । 
आज केवल दध ही पीडया एसा पयोव्रत किया दै वह्‌ व्रती दही नही खाता । थदि दः 
अवस्थामे दधका विना नही हुआ तो उस पयोव्रतीको दही भी खा ठेना चाहिए, क्योकि दही 
अवस्थामे मां दूध मौजूद है उसका नादा नही हुआ } पर वहं दही ह। खाता भत. यहं ५५ 
ही चाहिए कि दही जमते समय दूध नष्टहौ जाता ह | जिस्‌ व्रतीने "माज मे केवल १ 
खाङ्गा' यह्‌ दधित्रत ल्या है वह्‌ दूघ नदी पौता। यदि दूघमं दही नामको नयी अवं न 
उत्पाद चही होता है ओर द्धका नाम हो दहो हौ तव दधित्रतौको दूध भी पौ ठेनाचा ५. 
क्योकि उसमे किसी नये दहोके उत्पाद होनेकोतो आचादही चहीह। पर दधित्रती द्ध नरह 


पीता, अतः यह मानना ही चाहिए कि दृधसे उत्पन्न हौनेवाला दहो 4५ वस्म ४ त 
उत्पाद है व्रतीने "आज मुञ्चे गोरस-गायके दधसे वनी हुड दुध द्हा। अ11द-- "ट 
त्पाद होता है 1 जिस व्रतं ९ 1] क्योकि गोरसकौ 


खाना है" एेसा अगोरस्‌ ब्रत छया ह वहं दुध जर दही दोनोको नही ६ । ^ अत 
सत्ता तो दूधकौ तस्ह दहीमे भी है । यदि गौरस नामको एक भनुस्यूत नस्तु दूध भौर + 
तोउसेदोनोही खाने चाहं] पर वहं दोनोकादही त्याग करता ठं भत ध त 
स्थिति माननी ही चाहिए ! इस तरह वस्तु उत्पादादि तीन वमवाटी सिद्ध हो जाती दं) 


~ फा० ५७. ६ ३५९ ] जेनमतम्‌ 1 ` २५१ 


६ ३५९. यदि देशेनेति पक्षः; तदा "घटस्थैकदेश एव विनर्येत्‌ न तु सवः, ष्व चिनष्- 
स्तदा प्रतीयते, न पुनघंरस्यैकदेशो भग्न इति प्रतीतिः कस्यापि स्यात्‌, अतो न त पक्षः 
कक्षीकाराहः \ सासस्त्येन विनद्यतीति पक्षोऽपि न; `यदि हि सामस्त्येन घटो विनश्येत्‌, तदा घटे 
विनष्टे कपाकानां मूद्रपस्य च प्रतीतिर्न स्थात्‌, घटस्य सर्वात्मना विनष्टत्वात्‌ । न च तदा कपालानि 
मद्रपं च न प्रतीयन्ते, मार्दन्यितानि कपालानि न पुनः सौवर्णानीति प्रतीतेः, अतः सामस्त्यनेत्यपि 
पक्षो न युक्त 1 ततो बादेवेदं प्रतिपत्तव्यं घटो घटात्मना विनयति कपालात्मनोत्पद्यते मृद्व्या 
त्मनातु घ्व इति) 


तथा चले यसेत्पद्यते, तदा छ देशेनोत्पद्ते, सामस्त्येन वा ? इत्यपि परः प्रष्टव्योऽस्ति । 
यदि देशेनेति वक्ष्यति; तदा घटो देशेनैवोत्पत्नः प्रतीयेत न पुनः पूणं इति ! प्रतीयते च घटः पुणं - 
उत्पन्न इति ! ततो देशेनेति पक्षो न क्षोदक्षमः ! नापि सामस्त्येनेति पक्षः ! यदि सामस्त्येनोत्पनचः 
स्यात्‌, ततो मृदः प्रतीतिस्तदानी न स्थात्‌, न च सा नास्ति, सार्दोऽ्यं न पुनः सोवणं इत्येवमपि 
प्रतीतेः । ततो घटो यदोत्पद्यते तदा स॒ घरटात्सनोत्पद्यते सुत्पिण्डात्मना विनर्यति मृदात्मना च 
प्रव इति वलादभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌ 


----- ----~ --+~-~~~~- ~ 
-----~ - ~~~ -~ 


& ३५९. यदि वस्तु चयात्मक नही है, तो उन न माननेवाले प्रतिवादियोसे पुना चाहिए 
कि-- जव घडा नष्ट होता है तव वहु एकदेशमे कु न्ट होता है या सवदेशसे पूराका पूरा? यदि घडा 
एक देरसे नष्ट होता है, तो पूरे घडेका नाश न होकर उसके एकदेरका ही नाश होना चाहिए ! पर 
हम तो घडेको सम॒चाका समूचा पूराहौी नष हुआ पाते ह! एेसा तो कोई भी नही कहता कि--“घडका 
एक हिस्सा फूटा है " इसकिए घड़का एक देशस नार मानना तो उचित नही है 1 यदि घडा पूरा 
ही स्वैदेगसे नष्ट होता है, तो घडेके नाद होनेपर मिद ओर खपरियां नही मिनी चाहिए, 
वयोकि आप तो घडका पूरे रूपसे अर्थात्‌ मिट भौर खपरियो आक्किं साथ ही साथ सर्वात्मना 
नाश मानते हे । पर घडके न्ट होते ही मिह ओर खपरियां वही पडी हई मिती ही है । उस समय 
देखनेवाले कहते हे कि "ये मिदटरौको खपरियां ह न कि सुवणंको 1' इसकिएु जव घडेके नाश होनेपर 
मिदर ओर खपरियोका नाश नही होता तव घडेका सर्वात्मना पूरे रूपसे ना मानना भो समुचित 
नटी है 1 अन्तमे अनन्यगतिक हो--ओर कोई तीसरा रास्ता न मिलनेके कारण आपको यह्‌ 
मानना ही होगा कि-- घडा घटरूप पर्यायको दृष्टिसे न्ट होता है उससे खपरिर्यां उत्पन्न होती हे 1 
तथा गिह उ्योको त्यो स्थिर रहती है 1" मिट पहले भी थो अव भो ह उसको घटपर्याय नष हई 
तथा खपरियो उत्पन्न हुई हे । इसौ तरह हम पूदेगे कि जव घडा उत्पन्न होता है तव वह एक देश 
से वृ उत्वन्न होता है य सर्॑देरसे पुराका पुरा ? यद्वि एक देनसे उत्पन्न होता है, तो उसका 

कुठ ।हस्सा हौ उत्वन्न होना चाहिए पूरा घडा नही 1 परन्तु घडा तो समचा उत्पन्न दाता ह यह्‌ 
० व प्रसिद्ध है} | र्मलिएु एक देगसे घडेकी उत्पत्तिभावना तो उचित नही ह! यदि प्र 
स्पते उत्पन्न होता है तो रसका अप्‌ यह्‌ भा कि उसको मिटी भी उत्पन्न ठोती > 
सिद्रोरे साप है स्राप घ पूरे पे ५ त तोति 4 
र 0. नदी हानौ चाहिए । 
उम समय ठट मिद्ध नहो है' चह तो नही कहा जा सक्ता, क्योकि वह मिद्रीका घडा हे न विं 
युरप्पा' पट्‌ प्रतीति चमौ प्राणियोनो होत है 1 अतः घडा जव उत्पन्न लोता टै तव वह घडेकने 
र व द्‌ न (म रूपन नष्टं टोता ध तथा मिटुटो द्रव्यके रूपमे प्रुव-स्थिर 
रत्य ^ पर मानना ह पच्या} उन उयालकताके विना व्यवहार चन ही नही सकता ! 
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९ ३९०. यवा हि वस्तु सवः प्रतोयते तया चेचान्युपगम्यते. तदा सवंचस्ु्यदत्या राप 
न नदेत्‌ 1 सतो ययाग्रतोत्येव वस्त्वस्त्विति ! मत एव यस्तु नष्टं तदेव नयति नङ्ञ्यति च 
क्यचित्‌, यद्त्प्नं तदेवोत्पद्यत उत्पत्तव्ये च कयचित्‌, यदेवं स्वितं तदेव तिटति च्यात्यति च 
कयचित्‌ 1 तया चदेव केनचिद्रपेण नष्टं तदेव केनचिद्रपेणोत्पन्नं केनचिद्रपेण त्वित च एदं यदद 
तस्यति तदेदोत्पद्यते तिति च. यदेव नङ्क्ष्यति तदेवोत्यत्स्यते स्यास्यति देत्यादि सद॑मपयन्तम्‌ 1 
जन्तव हव्य सद॑स्य वस्तुनः स्व॑दोत्पादादि्नयात्मक्त्वैवाबाविताव्यसेणानुसूयमानत्वारं 
सनुभूयमाने च वस्तुनः स्वरूपे विरोदास्िदधे.. अच्यया प्या वत्तुनो ङ्परसादिव्दपि दिेच 
प्रसक्तेः ! प्रयोगन्याञ््रायम्‌- सवं वस्तूत्पादव्ययध्रौव्यात्सक्त, सत्त्वात्‌, यदत्पाद्ब्ययश्नोन्याल्नङ तं 
भवति तत्तदपि न भवति, यया उरविषाणम्‌, तया चेदम्‌, तत्मत्तयेति केदलन्यतिचेकानुमानम्‌ 
सनन च सत्लक्षणेन नेयायिकादिपरिकल्पितः सत्ता योगः सत्त्वं बौद्धारिमतं चायंक्निपालक्षेगं 
सत्त्वं टे अपि प्रतिल्लिप्रे दष्टव्ये ! त्धिरासप्रकारच्च प्रस्यान्तराद्वस्तातव्यः। 
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कल्पना तो जक्को गरस तया अग्निको ठण्डा नाननेकी धी को जा सक्ती है. जल्यतःपर कोर 
उङुराता हं हौ नहा 1 बतः चस्तुक्रो जच जिस प्रकारको निति एतेति हो उस स्तनय उदे उद्धा 
हो प्रनारको माची हि 1 इषा च। वत्त पहल चष्ट हूड्‌ धा चहं जात चासो प्राद्र 

रहो ह तया याने भो कथंचित्‌ त्‌--प्ययरूपसे सतष्टह्‌ यी [ जो उत्यन्सं 5 यी द| उत्पन्न दह ष्ठ 
है तथा जागे सौ क्थचित्‌- पयय ङ्पतसे उत्वन्त होगो 1 जो स्थिर थी दह्ये त्विरिहै त्या साय 
भी द्व्यर्पपे कथं र त्थिर रहेगी देनो 1 जो उत्त क्रिो ल्पते चष्ट हई थो वहं क्री सत्यस्य 





र्पसे उत्पन्न हो रहो हतया किसी रूपे स्थिर ठ्‌ । जो किसी र्पतते चष्ट ह्य ] ठ्ह्ी किसो अन्यर्पते 
उत्पत्त होगी तथा किसी ल्पते स्थिर रही 1 इत्यादि चिकाल्वर्तौ दस्तुकी उत्पादादि चयाल्क्त्ा 
युत्ते सिद हो जातो है 1 संसारकी सस्त ॒चेतन ओर अचेतन ठं स्तुका सदय उत्यादाद 
चर्यात्सक पसे हो तिर्वि प्रत्य्नसे अच्रमच होता ह्‌ जते कत्त उद्य त= त्वतः र्यते {पु 
सवस ला रहे ह तव उत्तम विरोघको खंकाभी चहो हो संता | चत्वक्म सरस्वत ता विरोह 
ही सही सक्ता, अन्यया घड़ेका अपने रूप रघ आदि प्रत्तत्तित्तिदध घसोतसि ना वि तेघ होना चा।हद्‌ । 
प्रयोग- समस्त वस्तुएँ उत्वाद, व्यय जौरः ध्रौव्यदाखो ह, क्योकि वे मद्‌ है । जो उत्वादादि 
घमंवाखो पह ह्‌ वहु चत्‌ सा तहा ही ह जसे कि गये गये कासे कासोग। चक्रिं सारकं समस्त ठस्तु 
सत्‌ ह्‌ जतः च उत्पादवसवाखा वाटी ह ह्‌ 1 यह्‌ चवर च्यत्तिस्क। जुन न दत्तको उत्पादाद्त्रिगलज 


सिद्ध कर देता है ! चत्वकं इख उत्पाद्यदत्रवात्सरूत्व षप कलणद्च नयाय जाद दारा नाना 
दारा चासा चया लय क्रित ङ सर्ता 
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नया सत्ताज्ा सस्बल्य प सत्त्वका लञ्ण तथा चौद्धङे । 
र्षण दोनो ह खंडित ह जात्त जाते हं ह्‌ । क्योकि इनं ठक्षणास तत्ता सन्ठन्व छत्‌ षदाम चतत [ जाय 


या खत्तत्त्म इत्यादि दषण तथा अथ क्रियाय सत्ता यदि अत्य अयंक्रियाति मानो जाय ता ॐचव९५। 








क "'तस्मादयमत्तित्सरेव रेव विनदयति, नव्वर एव तिष्टति ्वात््तुर्वात्सर्त, स्पितिरेदोतसद्यत, ।वन। ५४ 
तिष्टति, उत्पत्तिरेव तन्यति ४ स्ितिरेवे त्यात्यत्वुत्तत्त्यत विनटक्याति, {चनानि एर त्यास्यलुतल्यप 


=तदचिद्परम ~ ,3> ~+ 2) ट्ण © 
दत्दस्तिरवोत्वः न त्प्तं = विनङ्स्यति (= स्थास्यती ~= अः = श्य पर्य स © € (वि 
वितङडल्यति, उत्वत्तर्वात्वत्त्स्त (चतचङ्ल्यपति तोति नें च्‌ त{स्वदुपर्नति । क । 
के 
किमिदं | १ स्वकारपकस्त्ताखदन्य न छलक त 5 सुत्त कार्यमिति # <~ च्यदलरयाः 1 
पुऽ १५२ २. "किमिदं कायत्वं नायं स्वकारपतत्ताखदन्य , तत खत्ता कार्चानित्ति ५46" ^ 
परमार्यखत 1" ---प्र< खा९२।२ 1 


_ -प्र्० व्यो० प° १२९। ३. “लयक्रियास्तमयवं यत्‌ तदत्र परमाय 
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$ ३६१. अथ येनेति शब्दो योज्यते ! येन कारणेनोत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सरदिष्यते, तेन 
कारणेन सानोः प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणयोर्पोचरो विषयः \ अनन्तधर्माः स्वभावाः सत्वज्ञेयत्वप्रमेय- 
त्ववस्तुत्वादयो यस्सिन्‌ तदनन्तधसंकमनम्तपर्यायोत्मकमनेकान्तात्सकमिति _ यावत्‌ । वस्तु-- 
जोवाजीवादि, उक्तमभ्यधाथि ! अथं भावः-यत एवोत्पादादिन्नया्सक परमाथंसत्‌, तत एवानन्त- 
धमत्मिकं सवं वत्तु -प्रसाणविषथः, अनन्तधर्मात्मकतायामेवोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकताया उपपत्ते, 
अन्यथा तदनुपपत्तेरिति । 

९ ३६२. अत्रानन्तध्त्सिकस्येवोत्पादनव्ययध्रौव्यात्सकत्वं थुक्तियुक्ततामनुभवतीति ज्ञापना- 
येव भुयोऽनन्तधंमेकपदप्रयोगो न पुनः पाश्वात्यपयोक्तेनानन्तधमंकपदेनात्न पौनरुत्येमाशङ्कनीय- 
सिति! तथा च प्रयोगः--अनन्तधर्मात्सकं वस्तु, उत्पादव्ययध्रौव्यात्मफत्वात्‌, यदनन्तधर्मत्सिकं 
त मवति तदुत्पादन्ययभ्नौव्याटमकसपि न भेवति, यथा वियदिन्दीवरमिति व्यतिरेक्यनूमानर्‌ । 
अनन्ताङ्च धर्मा यथेकस्सिन्‌ वस्तुनि भन्ति, तथा प्रागेव दशितम्‌ । धर्मश्चोत्पद्यन्ते व्ययन्ते च, 
-धर्म च दरव्यरूपतयां तदा नित्यमवतिष्ठते ! धर्माणां घमिणक्च कथंचिदनन्यत्वेन धर्मिणः सदा 
सत्त्वे कालत्रयवतिधर्माण्तमपि कथंचिच्छक्तिरूपतया सदा सत्त्वं अन्यथा धर्माणामसत्वे .कथंचि- 


यदि अथंक्रिया स्वत सत्‌ हो तो पदार्थं मो स्वत. सत्‌ हौ जाये" इत्यादि दूषण भाते है ! इन 
लक्षणोका विस्तृत खडन अन्य ग्रन्थोमे देख छेना चाहिए । 

$ २९१ अव इकोकके 'येन' गब्दका सम्बन्ध मिलाते ह जिस कारणसे वस्तुको 
उत्पाद, व्यय ओर ध्रौच्यवारी मानकर सत्‌ मानते है उसी कारणसे प्रत्यक्ष मौर परोक्ष दोनों ही 
प्रमाणोके विषय अनन्त धर्मवाले जीवादिपदाथं कहै गये है । जिसमे अनन्त घमं सत्त्व ज्ञेयत्व 
परमेयत्व वस्तुत्वं आदि स्वभाव पाये जाति है वहु अनन्त धर्मक अनन्त पर्यायात्मक या 
अनेकान्तात्मक कहा जाता है । तात्पयं ग्रह कि-जिस कारण उत्पादादि तीन धर्मवादी ही वस्तु 
परमाथंसत्‌ है इसीलिए सभी वस्तुएँ अनन्तधर्मवाटी है ओर वे ही प्रमाणके विपय होती हे । वस्तुको 
अनन्तधमवाखो माननेपर हौ उसमे उत्पाद, व्यय ओर घ्न्य घट सकते ह । यदि वस्तु अनेक 
धमवाखोन हौ नित्य या क्षणिक किसी एक रूपवाली हो; तो उसमे उत्पाद, व्यय भौर प्रीव्य नही 
वन सकते ! सवंथा नित्यपे उत्पाद ओर व्यय नही हो सकते तथा क्षणिक स्थिरत्ता--ध्रौन्य नही 
वन सकता । नित्यत्व क्षणिकत्व आदि अनन्तधमंवाली वस्तुमे ही उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकता 
निर्वाधि युक्तियोसे सिदध होता है । 

१ ३६२ रसो अनन्तधमत्मिकताका उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकतासे अविनाभाव वतानेके 
ष्टिएु इस इलोकमे भी अनन्तघर्मात्मक' पदका प्रयोग किया है । इसलिए पहटेके श्टोकमे 
कटे गये 1 ` पदके कारण इस पदको पुनरुक्त नही कटुना चाहिए, क्योकि यहं वह्‌ 
उतादा।दत्रमरात्मवके साथ अविनाभाव सूचनके छि प्रयुक्त हज है ओर इसीलिए वह्‌ सार्थक है 1 
प्योग-- समस्त वस्नृए्‌ अनन्तधमंवाटो ह क्योकि उनमे उत्पाद, व्यय जर श्रौव्य पाये जाते है | 
जो अनन्तपसवार नहो हे उनमे उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यं भौ नही पाये जाते जेसे फि आकादाके 
मखम्‌ 1 यह्‌ केवल व्यतिरेकी अनुमान वस्तको निगिवाद खपे जनन्तघमेदारो सिद्ध कर देता 
1 जिम जिन तरट्‌ एकः वस्तृमे अनन्नधमं न्दते है दे पकार पटल वता चुके है ! घर्म॑- 
॑ व < >*्द 2, गत- जद घर्मी सदा स्यायी टं नित्य 
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३५४ पडदगनसमुच्वये [ का० ५५. § ३९३ - 


तदभिन्नस्य ध्मिणोऽप्यसत्तप्रसङ्धात्‌ 1 


९ ३६३. न च घर्मिणः सकादादेकान्तेन भिन्ना एवाभिन्ना एव वा धर्माः, तयानुपल्व्ये, 
कथं चित्तदसिन्नानासेव तेषां प्रतोतेशच । 


$ २६४. न ॒चोत्पद्यमानविपद्यमानतत्तदमंसद्धावव्यतिरेकेणापरस्य र्घमिणोऽसत्तवमेवेति 
वक्तव्यं, घम्यधारविरहितानां केवरघर्माणामनुपकूव्येः, 'एकधरम्याघाराणामेव च तेषां प्रतीते ` 
उत्पचमानविपद्यमानघर्माणामनेकत्वेऽपयेकनस्य तत्तदनेकघर्मात्मकस्य द्रव्यरूपतवा श्वस्य घमिणोऽ. 
वाधिताध्यक्षगोचरस्यापह्भोतुमस्क्यत्वात्‌, मवाधिताध्यक्षगोचरस्यापि धर्मिणोऽपल्लवे सकलघर्माणा- 
मपह्ववप्रसद्धात्‌ ! तथा च सवन्यवहारोच्छेद्रसक्तिरिति सिद्धमनन्तयमत्मिकं वस्तु । प्रयोगदचात्र- 
विवादास्पदं चस्त्वेकानेकनित्यानित्यसदसत्सामान्यविजेषाभिलाप्यनमिलाप्यादिघर्मत्मक, तथैचास्- 
लत्प्रत्ययेन प्रतीयमानत्वात्‌, यद्यथेवास्कत्परत्ययेन प्रतोयमानं तत्तथैव प्रमाणगोचरतयाभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ यथा घटो घटरूपतया प्रतीयमानो घरतयेव प्रमाणगेचरोऽम्युपयस्यते न तु पटतया, तयेवा- 
स्वलत्प्रत्ययेन प्रतीयमानं च वस्तु, तस्मादेकनेकाद्यात्मक श्रमाणगोचरतयाभ्युपगन्तन्यम्‌ । 


तो उससे ममित काठ्त्रयवर्ती अनन्तधर्मं भौ कथचि त्‌ गक्तिर्पते सदा रहते ह्‌ | यदि धर्मा 
त्रैकालिक सत्त्व न माना जाय त्तौ धमेकि अभावसे उससे अभिन्न घर्मीका मी ममाव हो जायगा) 

$ ३६३. धमं न तो धर्मीसि सवया जमिन्न हौ ह ओर न सवथा भिन्न ही । धर्मसि स्वधा 
सिन्त या अभिन्त घमं किसी भी प्रमाणसे उपन्व्य नही होते! प्रमाणतो धमं बौर धमी 
कथविद्‌ मेद को ही ग्रहण करता है 1 धर्मीको छोडकर स्वतन्त्र ध्म॑कटौ नही मिते नौर च 
धमसि शून्य धर्मी ही 1 धमधर्म्यात्मक वस्तु ही सदा प्रमाणका विषय होती है । 

§ ३६४ वोद्ध--उत्पन्न होनेवाङे तथा विनष्ट होनेवाङे धर्मोकिो छोड कर किसी वर्तिर 
घर्मीका सद्धाव नही ह 1 घमं ही प्रतिक्षण उत्पन्न होते हँ तथा विनष्ट होते रहते हं । उन घमा म 
रहनैवाखा कोर स्थायी या अन्वय रखनेवाला घर्मी नही है | 

जैन--घर्मीरप आधारके धिना निराधार धरमोकिौ उपकव्थि नही होती ] धमं किसी न कि 
आघारम्‌त धर्ममि ही प्रतीत होते है! यद्यपि उत्पन्न तथा विनष्ट होनेवारे धर्मी अनेक--भिन्त्‌ या 
अनित्य है फिर भौ उन अनेकधर्मोका आवारभूत धरमीं ्व्यरूपसे एक अभिन्न बोर नित्य है । एसा 
घर्म प्रत्यक्षादि प्रमाणोका निर्वाब रूपसे विषय होता है, उसका रोप करना सम्भव है 1 यदि 
प्रत्यक्ष सिद्ध निवधि घर्मीका भी छोप किया जाय, तो इसी न्यायसे समस्तधर्मोका मौ रोप हौ जावा 
ओर उस तरह धमं ओर धर्मी दोनोका लोप होनेसे संसारके समस्त प्रवृत्ति-निवृक्ति आदि व्यव्हार 
का उच्छेद हो जायगा 1 "वडा ही उल्वन्न या विनष्ट होता है" इस प्रतीतिमे उत्पाद भार विनागः- 
का आधार घटह्प धर्मी अनुभवसिद्ध है हौ 1 इस तरह समस्त पदाथं अनेकान्तात्मकर या अनन्तः 
धर्मवारे सिद्ध हो जाते ह 1 प्रयोग--संसारके समस्त विचारावीन पदार्थं एक अनेक नित्य अनित्य 
सत्‌ मसत्‌ सामान्य विगेष वाच्य अवाच्य आदि छपे अनेकथर्मत्मक दै, क्योकि वे अनन्त 
धर्मात्मक रूपसे ही निर्वाध प्रतोतिके विषय होते है । जो पदां जिस पसे निवाव प्रतोतिकरा 
विषय होता है वह उसी पसे प्रमाणका विषय होता है जसे घटरूपते निवाव भ्रतोत्तिमे प्र्तिमासित 
होनेवाला घडा घटर्पसे ही प्रमाणका वपय होता हैन कि पटल्पमे। चूकि नित्य नित्य एक 
या अनेक आदि पसे ही समस्त पदार्थो का निवयि प्रतिभास होता दै अत समस्त वस्तुजाका 
एक अनेकं आदि अनेकान्तात्मकं स्पसे दी प्रमाणका विपय मानना चाहिए | 





१ वर्म्यावा-म० २। एकवर्मावा-क० 1 २ प्रतीयते तत्त-म० >= 1 


~ का० ५७. § ३६५ ] जेनमतम्‌ 1 २५५ 


९ ३६५. न चात्र स्वरूपासिद्धो हेतुः, तथैवास्खललप्स्ययेन प्रतीयमानत्वस्य स्त्र वस्तुनि 
विद्यमानत्वात्‌ । न हि ` द्रव्यपर्यायात्सकाम्यामेकानेकात्मकस्यं नित्यानित्यात्सकस्य च स्वरूपवर- 
र्पास्यां सदकदात्मकस्य सजातीयेभ्यो विजातीयेम्यश्चानुवृत्तव्यावृत्तरूपाभ्यां सामान्पविश्नेषा- 
त्मकस्य श्त्वपरपर्यायाणां भकरमेणाभिलाप्यत्वेन युगपत्तेषामनभिाप्यत्वेन चासिलाप्यानभि- 
लाप्यास्सकस्य" च स्वस्य पदा्थस्यास्वलत्पत्ययेनं प्रतीयमानत्वं कस्यचिदसिद्धम्‌ । तत एव न 
'संदिग्धासिद्धोऽपि, न खल्ववाधकतया प्रतीयमानस्य वस्तुनः संदिर्धत्वं नाम्‌ । नापि विरः, 
विरुद्वाथंसंसाधकषत्वाभावात्‌ ! न हि साद्खचसौगताभिमतद्रव्यैकान्तपर्यायकान्तयोः काणादयगाम्घु 
पगतपरस्परविविक्तद्र्धपै्यायिकान्ते च तथैवास्वलस्प्रत्ययेन भ्रतीयमानत्वमास्ते, येन विरुदः 
स्थात्‌ \ नापि पक्षस्य प्र्यक्षादिवाधा, येन हैतोर्राकचित्करत्वं स्यात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्य 
विकलता साधनविकलता वा, न खल घटस्यैकानेकादिधर्मात्सकत्वम्‌ तथेवास्ललत््रत्ययप्रतोय- 


मानत्वं प्चासिद्धे, प्रागेव दाक्षतत्वात्‌ ! तस्मादनवदं प्रयोगसुपभुत्य किमित्यनेकान्तो 
नानुमन्यते । 


=-= 


६ ३६५ हमारा हेतु स्वरूपसे असिद्ध नही रै, क्योकि अनेकान्तात्मक रूपसे समस्त 
वस्तुओका निर्वाध प्रतिभास होता ही है 1 द्रव्यरूपसे वस्तु नित्य तथा एकं है ओर पर्याय ॒रूपसे 
अनित्य तथा अनेक । स्वरूप स्वक्षेत्र आदिकौ दुष्टिसे वस्तु सदात्मक है तथा पररूप या परक्षेत्र 
आदिकी दुष्टिसे असदात्मक । सजातीय पदार्थो मे एके जैस्ता अनुगत प्रत्यका कारण होनेसे 
सामान्यात्मक तथा विजातीय पदार्थोपि व्यावृत्त प्रत्ययका कारण हौनेसे विेपात्मक है \ स्वप्ययि 
या परपयधपि क्रमसे तो शब्दोके द्वारा कही जा सकती ह अत वस्तु अभिकप्य--वाच्य रहै तथा 
उनको एक साथ कह्नेचाखा कोई शाव्द नही है इसलिए वस्तु अवाच्य है 1 इस तरह वस्तुके नित्य 
अनित्य आदि अनेकधमं निर्बाध प्रतोतिके विषय होते ही ह ! इनकी निर्वाधता किसीसे छिपी हर 
नही है, वह्‌ तो सवं प्रसिद्ध है । चकि उक्त प्रतीति निर्बाधर्पसे सर्वजन प्रसिद्ध है अत. उसमे 
सन्देह्‌ पदा नही किया जा सकता इसीलिए हमरा हेत्‌ सन्दिग्धसिद्ध नही है । नि्वधिप्रतीतिमे 
सन्देहका क्था वाम ? हमारा हतु साध्यसे उलट अर्थंको सिद्ध नही करता अत्त. विष्द्ध भी नही 
है \ साख्यके हारा माने गये द्रव्येकान्त--सवंयानित्यत्व, वौद्धोके दारा माने गये पययिकान्त 
सर्वथा क्षणिकत्वं तथा वैगेपिक ओर नेयायिकोके दारा स्वीकृत द्रव्य-पर्याय- सामान्य ओर द्रव्य 
गुण कमं आदिक सवया भेदका तो कमी भी अनुभव नही होता जिसे हमारा अनेकान्तामक 
वस्तुको सिदध करनेवाला हतु विरुद्ध कहा जाय । हमारा अनेकान्तात्मक रूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोसे 
यापित नह है जिससे हेत्‌ बाधित टोकर अक्िचित्तर कटा जाय ! हमारा घट नामका दुष्टान्त 
भी साध्यलन्य या साधनस्य नही है । एक-जनेक आदि अनेक वम्म॑वाला घडा जिस प्रकार्‌ निर्वा 
भती {तदग [वपय हाता ह वह्‌ परक्निया पटले ठता चुकेह। इम तरट्‌ इन निप अनुमानके 
पास्‌ जव त्तवािरूपसे वस्तुको अनेकान्तात्मक्ता सिद्ध हा जाती ह तव आप प्राम।गिक टानेका 
एसा र्यर्र मनी स्सेक्यो चरी स्वोक्र्‌ करते? 
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8 ३६६. ननु" सत्त्वासतत्वनित्यानित्या्नेकान्तो दु्धरविरोधादिदोषनिषमविषधरदटतरेन 
कथं स्वश्राणान्‌ घारयितु धीरतां दधाति ! तथाहि-यदेव वस्तु सत्‌ तदेव कथमसत्‌ ! असच्चेत्‌ 
सत्कथमिति विरोधः, सत्त्वासत्वयोः परस्परपरिहारेण स्थितत्वात्‌, शोतोष्णस्परंवत्‌ । यदि पुन 
$ २३६९ शंका-एक हौ वस्तुमे सतत्व-असतव निव्य-अनित्य आदि विरोधी घर्मोका सद्भाव 
रूप अनेकान्तको तो विरोध आदि दोष रूपौ काले नागने इस तरह डस लिया है कि विचारेको 
अपने भाणोका धारण करना ही किन हो रहा है । इस अनेकान्तमे विरोध आदि भाो दूषण 
आते ह्‌ । जंसे जो वस्तु सत्‌ - विद्यमान है वही असत्‌ कैसे हो सकती है ? यदि असत्‌ दै, तो सत्‌ 
कसे हो सकती है ? इस तरह सत्व ओर असत्त्व एर साथ नही रहते ।! जहां सत्व होगा वहां 
असत्त्व नही रह सकता । जैसे शीत ओर उष्णता एक दूसरेका परिहार करक रहती ह 
उसी तरह स्तव ओर असत्त्व भी एक दू सरेका परिहार-परहैज करके रहते हं 1 यदि स्त 


१ “अथोत्पादव्ययध्रौन्ययुक्तं यत्तत्सदिष्यते । एषामेव न सत्वे स्यात्‌ एतद्धावावियोगत ॥ यदा 
न्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते । पवं प्रतीते सत्वं स्यात्‌ तदा तस्य व्यय कथम्‌ ॥ प्रौव्येऽपि 
यदि नास्मिन्‌ घी कय सत्त्वं प्रतीयते । प्रतोतेरेव सर्वस्य तस्मात्सत्तव कुतोऽन्यथा ॥ तस्मान्न नित्यानित्य 
वस्तुन संभव क्वचित्‌ । अनित्यं नित्यमथवास्तु एकान्तेन युक्तिमत्‌ ।**--प्रसाणवातिकाल० प° १४२ । 
““ध्रोव्येण उत्पादन्यययोविरोधात्‌, एकस्मिन्‌ घर्मिग्ययोगात्‌ 1“ --देतुवि० दी० पएर० १४६ । “भावक्त 
णत्थि णासो णत्थि अमावस्ख चेव उप्पादा ॥ १५।।**--पंचास्तिकाय । “'्रन्यपर्ययरूपत्वाद्‌ दर्प्य वस्तु 
किल । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेद सन्नादिमेदत 11१॥ भेदाभेदोक्तदोषाश्च तयोरिष्टौ कथ न वा । प्रत्येक ये 
प्रसज्यन्ते दयोभति कथन्न ते ॥६२॥ न चैव गम्यते तेन वादोऽय जाल्मकल्पित 11४५) --हेठवि° टी° 
प° १०७-१०७ । त्वसं ° पर० ४८६ । “^तद्रति सामान्यविदोषवति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तम 
भेदमेदौ स्याताम्‌ अथ सामान्यविहेषयो' कथचिद्भेद इष्यते ! भत्राप्याह्‌--अन्योन्यमित्यादि । सदाः 
सद्नात्मनो सामान्यविनेषयो यदि कथचिदन्योन्य परस्पर भेद तदैकान्तेन तयोभद एव स्यात्‌ 
दिगम्बरस्यापि तदति वस्तुन्यम्युपगम्यमाने अत्यन्तभेदाभेदौ स्याताम्‌ । मिथ्यावादं एव स्याद । 
--प्र० वा० स्वनरु० टी प° ३३२-०२ । ““खद्मता धर्मा सत्तादिधमे समाना भित्राठ्चापि य्था 
निग्रन्थादीनाम्‌ । तन्मत न समञ्जसम्‌ । कस्मात । न भिन्नामिन्नमतेऽपि पूर्ववत्‌ सिन्नामिन्तयोर्दीप 
भावात्‌ ** उभयोरेकस्मिन्‌ असिद्धत्वात्‌ । --सिन्नाभिन्नकल्पना च सद्भूत न्यायासिद्ध सत्याभि गृही 
तम्‌ 1“ --विक्तक्षि° १२० २ ख २। “एक हीद वस्तूपलभ्यते । तच्चेदमावर किमिदानी मावो 
मविप्यति । तद्यदि पररूपतयाभाव , तदा घटस्य पटरूपता प्राप्नोति । यथा पर रूपतया भावतवेऽद्ध 
क्रियमाणे पररूपानुप्रवेश तथा अभावत्वेऽप्यङ्खीक्रियमाणे पररूपानुप्रवेदा एव, ततदइच सव सवात्मक स्यात्‌ । 
_ तच्च प० पु० ७८-०९ । ““नित्यानित्ययो विचिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने वमिण्यभाव एव सदसत 
देरपीति 1" --प्रश० व्यो० प° २०। “नैकस्मिन्नसंभवात्‌ ।२।२ ह्येकस्मिन्‌ वर्मिण 
गपत्छदसच्वादिविख्टय्मसमावेश सभवति, शीततोप्णवत्‌ । य एते सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त ८. 
र्पादचेति ते तथैव वा स्येव वातयास्यु, इतरथा हि तथा वा स्युस्तथा वेत्यनिर्वारितस्प सन 
तचयन्नानवन्ताप्रमाणमेव स्यात । अनेकात्मक वस्त्विति निर्धारितरूपमेव जानमुत्पद्यमान सगयन्नानवन्ना- 
प्रमाणं भवितुमर्हति । नेति ब्रूम । निरङ्कगं ह्यनेकान्तत्व सवंवस्तुपु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वन्तु 
त्वाविचेषात., स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकत्पोपनिपातादनिविणात्मकर्तंव स्यात्‌ 1 एव निरवारियितुनि 
घात्फचर्स्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता स्याच्च पक्षे नास्तितेति । एव सति कथ प्रमाणभूत सम्तोर्थफर प्रमाप 
परमेयप्रमातप्रमित्िष्वतिर्धारितामषदेष्टु शक्नुयात्‌ 1” --त्रह्यस्‌° वा= सा० >।२।२३ । चि नानादत~-म 
श्राण्ठमा०, जणुमा०, निम्बाकमा० २।२।३३ । बेदान्तदी० प° ३११1 २ नच्च सततम म०>। 
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तत्वमसत्त्वात्मना असत्वं च ससवात्मता व्यवस्थित स्यात्‌ तदा सत्त्वासत्वयोरविशेषात्प्रतिनियतः 
न्यवहारोच्छेदः स्यात्‌ \ एवं नित्यानित्यादिष्वपि वाच्यम्‌ \ तथा सतत्वासत्वात्सकत्व चस्तुनोऽभ्यु- 
पगम्यमाते सदिदं वस्त्वसदेस्यवधारणहारेण तिर्णतिरभावात्‌ सशयः ! तथा येते स्वं तेन 
{कि सत्त्वमेवाहोस्वित्तेतापि सत्वासत्त्वस्‌ 1 यद्याद्यः पक्षः; तदा स्या्रादहानिः । दवितीय पूनः 
येन्रोन सत्वं तेन क सच्वमेवाहोस्वि्तेनापि सत्वासतत्वमित्यतवस्था । तथा येनशिन सेदः तेन 
क्ति मेदं एवाय तेनापि मेदाभेदः \ बचे मतक्षतिः\ द्वितीये पुनरनवस्या । एव (तित्यानित्य- 
सामान्यविरेषादिष्बपि वाच्यस्‌ \ तथा सत्त्वस्यान्यदधिकरणमसत्त्वस्य चान्यदिति वैयधिकरण्यम्‌ । 
तथा देन ङ्पेण सत्त्वं तेन सत्वमसत्तवं च स्यादिति संकरः, शयुगयदुमयप्रापनिः सेकरः' इति वचनात्‌ \ , 
तया येन सपेम सत्त्वं तेनासच्दमपि स्थात्‌ येन॒ चासत्त्वं तेन सत्त्वमपि स्यादिति व्यतिकरः, 

'परस्परविएयगमनं व्यतिकरः इति वचनात्‌ \ तथा सचंस्यानेकास्ताहघकत्वेऽद्धीक्रियमाणे जलदेर- 
व्यनलादिरूपता, अनकादेरपि जलरूपता, ततश्च जलाप्यंनलादावपि प्रवर्तेत, अनर्थो च 


सर अस्वकी स्थिति एक दसरेका परिहार करके न मानी जाय, तो इसका यह्‌ अर्थं हुआ 
कि सत्त्व भी असव रूपसे तथा असत्त्व भी सत्त्वं रूपसे रहता है, तव सतत्वं ओर असतत्वमे 
एकरूपता होनेसे विद्यमानता तथा गैर मौजृदगोमे कोई मेद ही न रहेणा ओर इस तरह संसारके 
समस्त व्यवहारोका छोप्‌ हो जायगा है" सौ नही' तथा नह" मी ह" कहा जायमा । इसी तरह्‌ 
पिथ्यात्व भीर अनित्यत्वं आदिमे भी विरोघ दूषण आता है 1 यदि वस्तु सतत्वासत्त्वात्मकदहैतो 
"उसका सत्‌ या असत्‌" किसी भो रूपसे निणंय नही हौ सकता अतः "वह्‌ सत्‌ है या असत्‌' यह्‌ 
सय हो जात्ता है ! जिस स्वरूपसे वस्तु सत्‌ है उस रूपसे क्या वहु सत्‌होहैया उस कूपसेभी 
चहु सत्व ओर असत्त्व दोनो ही धर्मबारी है १ यदि उस ख्पसे सतत्‌ ही है, तव एकान्तवादं हो 
जायगा आर सर्वथा सत्‌ ह माननेसे स्याद्वाद कां रहा ? यदि जिस रूपसे सत्‌ है उस स्यसे वह्‌ 
सदसत्‌ दोनो ही धमवाखो है, त्तो अनवस्थानामका दूषण होगा, क्योकि वहाँ भी यही प्ञ्न 
चरावर होता रहेगा कि वस्तु जिस रूपसे सत्‌ है उस रूपसे सत्‌ हो या सदसत्‌ ? यदि सत्‌ है तो 
स्याटाद हानि, यदि सदसत्‌ है तो वदरी प्रन फिर होगा इस तरह अनेक अ प्रामाणिका घर्मोको कल्पना 
करनेसे अनवस्था टूषण हौ जाता है । इसी तरह जिस स्वरूपसे वस्तुमे भेद है उस स्वर्पसे वस्मे 
मेदही हैया सेद जीर अभेद दोनो ही ? यदि स्वंथा मेद ही माना जाय तो एकान्तवादकां प्रसग 
टोनेसे स्यष्ादकौ क्षति हौगो ! यदि सेद भौर अभेद दोनो हँ तो वही प्रदन वराचर चाल रहेगा 
दस तरट्‌ अनवस्था दपण आता है 1 इसो तरह्‌ वस्तुको नित्यानित्यात्मक या सामान्यविजेपात्मक 
आदि माननेमे भौ अनवस्था दपण आता है 1 सत्तवधरमका जन्थ याधार होना चाहिए तया 
अस्वयमद अन्य । इत्र तरह इत विरोधोघर्मोको एक जावारमे न रह सकनेके कारण सैयपि- 
तःरण्य र हता इ 1 वरस्नुका सत्त्व आर असत्त्व दोनो धर्मोसि साप कथचित्तादातम्य मान्ते £ 
आत | नस रूपतत वस्त भ.सत्व है उप्त रूपे उसमे सतव मी होगा तया असत्त्वं ज 
एकः ल स्पते दात्त घर्मोकौ पुगप्‌ प्राप्ति होनेसे संकर 
परमोत एः साप प्रा्ठिकतो रक्तर कहते ६” जिस 


म 
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भी] इन तरह 
सायक्रा 1 । छम इ अः भो ‰ (८ ह ५, 
नामका दूषण होया । कहा भी हे--्दोनो 
सूप न दस्तम्‌ सत्त्व = सु+ क ४ [ 
| < परस दस्तु त्वह उन रसपरपतत अमत््तेनी 
चत्‌ ९ उख स्प न्दु न्प होमौ इन त्तरह्‌ व्यतिकर दपण होता 
५४ ष ५ द्सुर > ^~ र्त ०, तस्ेप अ ० ५. ~ < ^ 
११" ९ सर दपयम हस्तलपकरतको व्यत्तिकरं क्ट्त ह्‌“ सच्छकेः विपयमे 
“~ स्स नु व्दि सस्ङॐ र एर ज्ननम = = = 
प च षद म स्वकं भा पटच जनेति व्यतिकर दोष स्पष्ट हय ह} समनो वस्वो 
धमरतो मानने जलने मी उन्निह्यना ठया सप्निमे नी त 
21 =, *१<् ता दवा मनम ना सन्ट्ङपताक्रा प्रसमं ट्या] 


[ग्व 


५ पडदननसमन्चये 
२३५८ इदजनसमु [ का० ५७ § २९६ 


जलादावपीति, तत प्रतिनियतव्यवहारकोपः ! तथा च प्रत्यल्लादिप्रमाणवाधः। ततश्च तादो 

वस्तुनोऽसंभव एव । । 
§ ३६७. अत्रोच्यते--यदेव सत्तदेव कयमसदित्यादिं यदवादि वादिवृन्दवृन्दारकेण तदनः 

रचनामात्रमेव, विरोघस्य' परततीयमानयोः सतत्वासतत्वयोरसंभवात्‌, तस्यानुपलम्भलक्षणत्वात्‌, 


तव जल पौनेवाला आगको पोनेके किए दौड़गा तथा जितने ठंडक दूर करनेके किए बाग तापो 
न इच्छा ठे वह जलमे मी प्रवृत्ति करने लगेगा । तात्पयं यह फि ससारके समस्त नियत व्यवहारो 
मे गड्वडो होकर व्यवहार रोप नामका दपण होगा । वस्तुको अनेकान्तात्मक माननेमे कोई भ 
मत्यक्षादि परमाण सहायक नहो होते उल्टे उसमे वाधा हो देते हं अत. प्रमाणवावा नामका टूषग 
क दे । जव एसौ वस्तु न तो किसौ प्रमाणका हौ विपय होतो है ओर न किसी व्यवहारो है 
द करत) हं तो एेसौ वस्तुका अभाव हौ मानना चाहिए ! एेसी निरर्थक वस्तुको सम्भावना ह 
नही को जा सकती | 
_ $ २ ९७. समाघान--आपके ये दपण सवथा निर्म तथा कोरे वकवाद क्प दहीरह। 
अपन जपनक। वडा भारो समज्ञकर जो जो 'सत्‌ है वही असत्‌ कंसे ? यह्‌ विरोध दूषण दिवा 
हं" वह तो विलकरुर युक्तिगून्य है सिफ़ कटने के ठगसे ही वह्‌ विरोध जसा मालूम होता ह । जव 





९ “"विरोधस्तावदेकान्ताद््तुमत्र न युज्यते 1" " "° --मी० इखो० प° ५६० ¡ "यदप्युक्तं भेदामेदयो- 
विरोव इति, तदभिवीयते, मनिरूपितप्रमाणप्रमेयतत्तवस्येद चोद्यम्‌ । एकस्यैकत्वमस्तीति प्रमाणादेव 
गम्यत । नानात्वं तत्य तत्पूवं॒कस्माद्‌ भेदोऽपि नेष्यते ॥ यत्प्रमाणे. परिच्छिन्नमविरढ हि तत्‌ तवा 1 
चस्ठुनात गनाश्वादि भिन्ताभिन्न प्रतीयते ।॥। न हयमिन्नं भिन्नमेव वा क्वचित्‌ केनचित्‌ दर्मवतु चक्यते। 
सत्ताजयत्वद्रव्यत्वादिखामान्यात्मना सर्वमभिन्नं व्यक्तात्मना तु परस्परवलक्षण्याद्धिन्नम्‌ 1 तथाहि प्रतीयते 
तदुभयं विरोघ कोभ्यमुच्यते । विरोषे चाविरोघे च प्रमाणं कारणं मतम्‌ 1 एकरूप प्रतीतत्वात्‌ दित्य 
तत्तयण्यताम्‌ । _एकरूप भवेदेकमिति नेरवरभापितम्‌ ॥ - अत्र प्रागल्म्यात्न्‌ कल्विदाह--यया सलवुजान 
स्थाणुव्‌ पुरुषो वेत्यप्रमाण तथा भेदाभेदज्ञानमिति, तदखत्‌, परस्परोषमर्देन न कदाचित्‌ सहस्विति । 
प्रमेयानिरचयाच्चैव संदायस्याप्रमाणता ।॥ अत्र पुन. कारण पूर्वसिद्ध ॒मुत्सुवर्णादिलक्षण तत काय परवा 
ज्जाय॒मान तदाधितमेव जायते * जतो भिन्नामिन्नरूपं ब्रह्मेति स्थितम्‌ । समग्रहञ्खोक --का्यल्पेण नाना- 
त्वमभद जारणात्मना 1 हेमात्मना यथामेदं कुण्डलाद्यात्मना भिदा 1" --मास्करसा० प्रु° १६-७। 
तस्मात्‌ प्रमाणवलेन मिन्नामिन्तत्वमेव युक्तम्‌ । ननु विरुद्धौ भेदाभेदौ कथमेकत्र स्याताम्‌ । न विराव , 
सह्‌ दडानात्‌ । यदि हि इद रजतम्‌, नेद रजतम्‌' इत्तिवत्‌ परस्परोपमर्देन भेदाभेदौ प्रतीयेयाताम तता 
विरुदधचेयाताम्‌, न तु तयो परस्परोपमर्देन प्रतीति । इयं गौरिति वुद्धिद्टयम्‌ भपयविण प्रतिभाषमानमक 
वस्तुद्रयात्मक व्यवस्यापयति समानाधिकरण्यं हि अभेदमापादयति अपर्यायत्वं च भेदम्‌, बत प्रतौति. 
वलादविरोषे । ययेक्नामेदाच्च, एवं विणो द्रव्यस्य रसादिवर्मान्वरल्येण ल्पादिन्यो मद द्रेव्यल्पय 
चाभेद “` --गास्त्रदी० प° ३९३-९५ । “"विरोघाभावस्तत्लक्षणाभावात्‌ । न ४ 
नास्तित्वयो क्षणमात्रमपि एकस्मिन्‌ वृत्तिरस्ति, इति भवताभ्थुपगम्यते, यतो वव्यघातकमावत्पा (वरा 
तयो कल्प्येत । न च तथा जीवस्यास्तित्वनास्तित्वे पूर्वोत्तिरकारमाविनि 1 यदि स्याताम्‌, जस्तित्वक्रार 
नास्तित्वामावात्‌ जीवसत्ता मात सवं प्राप्नुवत । नास्तित्वकाठे च यस्तित्वाभावात्तदाश्चयो वन्यम 
दिव्यवहारो विरोवमुपगच्छेत्‌ । सर्वयैवासत. पुन. मत्मलामामावान्‌, सर्ववा च मत पूनरमावप्राप्यनुषः 
पत्ते नतो सहानवस्यान युज्यते । तया जोवादिु प्रतिवन्व्यप्रतिवन्धक्रमावोऽपि न विदेव घनरवा । 
- न च तथा अस्तित्व नास्तित्वस्य प्रयोजन प्रतिवघ्नाति तस्मिन्नेव काठे पर्व्वादिर्पेणानुपलिवृट- 
चत्पत्तिदर्ानात्‌ । नास्तित्व वा सदस्तित्वप्रयोजनं प्रतिवघ्नाति तदैव स्वल्पादपेकयोपटन्वितुदधिदयनार्‌ । 
तस्माद्‌ वाडूमात्रमेव.विरोव 1” -त० वा० ० २६१1 प्रमाणस० प° १०३ ॥। अष्टा० अष्टन 
प २०६ तत्ाथं० स्टो० परऽ ४३४ | सन्मति० टी० पु० ४८१ | न्यायङ्सु० प° ८५८० । 4 
२० प° ७४१ । प्रमेयरल्न मा० ४।१ । प्रमाणमी० पू० 2८1 स्प्राद्वादम० प° १९७ । सप्तननातत० 
प° १८१ । श्ास्त्रवा० टी० प° २६६ । २ -मानयोरस्रम-म० १, म० २, प० 9, प्० २॥ 


~ का० ५७. § ३६८ 1 जेनसतम्‌ । ३५९. 


दन्घ्यागरभे स्तनन्धयवत्‌ । न च स्वरूपादिना वस्तुनः सरवे तदेव पररूपादिभिरसतवस्यायुप- 
लस्भोऽस्ति, येन सहानवस्थानलक्षणो विरोधः स्यात्‌, चीतोष्णवत्‌ । परस्परपरिहारस्थितिक्षणस्तु 
विसेध एकनराम्रफलादौ रूपरसयोरिव संभवतोरेवं सदसत्त्वयोः स्यात्‌, न पुनरसंभवतोः संभवद- 
संभवतो्वौ \ एतेन वध्यघातकभावविरोधोऽपि फणिनकुरुयोवंलवदवल्वतोः प्रतोतः सत्त्वासतत्वयोर- 
लङ्धनीम एव, तयोः समानबलत्वात्‌, सगुराण्डरसे तातावणेवत्‌ \ 


९ ३६८, छि च, अयं विरोधः क स्वरूपभात्रसङ्ावक्ृतः, उतेककालासंभवेन, आाहोस्विदेक- 
द्रव्यायोगेन, किदेक्षकाककद्रन्याभावतः, उतैककालेकद्रव्येकप्रदेशसंभवात्‌, तत्राद्यो न युक्तः; यतो 
न हि शीतस्परशोऽनयेक्षितान्यनिमित्तः स्षात्मसडूगव एवोष्णस्पर्ञेन सह विरुध्यते, उर्णस्पशे। 
देतरेण, अन्यया तरेरोक्येऽप्यभावः स्यादनयोरिति \ चापि द्वितीयः, एकस्मि्चपि कारे पृथक्‌ 


का न आन -“ 


क 


वस्नुमे सत्व मौर असत्त्व दोनों ह प्रतोत हौ रह है तव उनमे विरोध कंसा ? विरोध तो उनमे होता 
है जिन दोनोकी एक साथ अनुपरुन्धि रहती दै 1 जसे बन्ध्या--्वाज्च स्तक गभेमे रुडका नही पाया 
जाता अत वल्प्या स्त्रोके ग्भका ओर वारुवच्चे का चिरोध दहै! शीत्त ओर उष्ण एकं साथ नही 
रह्‌ सकते अत इनमे सहानवस्थन--एक साथ नहो रहना नामका विरोध माना जाता है } परन्तु 
वर्तुमे निक्ष समय स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्व रहता है उसी समय पररूपको अपेक्षा असत्त्वके रहने 
मे कोर्‌ आपत्तितोदैही नही जिससे इनमे शीत मौर उष्णको तरह सहानवस्यान नामका 
विगेध माना जाय ! यदि सत्वके रहते समय असत्त्वो अनुपरुल्धि होती तो कदाचित्‌ उमे 
विरोध माना जाता } पर घडा जिसं समय घट है उसौ समय वह्‌ पट नही है । एक आमके फलमे 
रूप अपनी स्थितिमे इसकी अपेक्षा नही रखता तथा अपनी स्थित्तिमे रूपकी, अतः इनमे परस्पर- 
परिदारस्थिति--स्वतेन््रस्थिति- नामका विरोध माना जतत है} यह विरोधं दो विद्यमान पदार्थो 
मे हौ होता है, जव दोनो अविद्यमान हो, या एक विद्यमान मौर दूसरा अविद्यमान तव उनमे 
यह विरोध नही हो सकता 1 अतः यदि रूप ओर रक्षको तरह सत्त्व गौर असत्त्वमे परस्पर 
पररिहारस्थितिलक्षण विरोध मानना है तो वस्तुमे दोनोकौ सत्ता माननो पड़ेगौ ] जव वस्तुमे दोनो- 
के सत्ता सिद्ध हो गयी तो उसको अनेकान्तात्मकता अपने हौ माप सिद्ध हो जातीदहै) सपि 
सौर नेवलेमे वध्यवातक भाव नामका विरोध होता है 1 यह्‌ विरोध हमेशा वलवान्‌ मौर कमजोरमे 
हुमा करता हं ! सो सत्त्व ओर अस्वतो दोनो हौ समान वन्मारी ह इसलिए कोई एक 
दूसरेका घात नही कर सकता ! जिस प्रकार सोरके जण्डेके द्रव पदार्थमे स्वभावसे हौ अनेक रग 
ठते हे उसो तरह बस्तुमे सत्त्व-असत्व आदि अनेक धमं होते ह 1 


| ९३६८. आप यह्‌ वताईए कि इन सत्त्व-असत्त्व आदि ममि विरोव क्यो होता है ? क्या 
पेनोर [ स्तन्न स्वरूप होनेसे ही उनमे विरोध होता है, या दोनो एक समयमे एक माथ नही 
त सयते "वा एठः द्रव्यते दोनो एक साय नही रहं सक्ते, अथवा एकं काटे एकः द्रव्यमे नही 
रट्स नप, ग एक समयमे एक दरव्यके एक प्रदेशमे नही रह्‌ सक्ते ? दोनोका स्वतन् स्वनत्प 
पन्ये ठीतो विरोध नही कटा जा सक्ता. क्योकि गोतस्पर्नं अपने सव्येन अन्य क्रिसी 
सम्योपदय नसय उदि निमित्तके विनाही यदि उष्ण स्पद्ंका विरोधी लले ज या उष्ण 
"र रपेदस्् विरोयीदटे लाय; ता सनासने ही दोना चपले डानाचा हिष्ट । नीतम्पर्नं 
"येनं रर्परः बन्धाद मनयसे जटां । वतीमो र्टक्र मारे दिलोककेः उप्यस्पदका ना 
न्दरूपला ननन रो दिल्येज्डेः गीतन्यर्यना 


ह ॥ १ 
अक +म्‌ = 
५ र उल्यन्‌ 
# | 
श्रत ~ क क, भन 


ष 
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५ कु ॥ } कः १.8 च््रप्‌ =. ट्म | 
ररा ज्रः) ल्क ल्या = 

4 शाव नह नटा च्य मलना. न्यो एनी यमयये सीन आ 

~ अ ॥ १ ई, ॥ #। पत्र 7 2 1 # 

५ "९ भन्वं र्न सञन्द म सुया ९ ~ ५ 

५९ व व र ६ ्ै (4 ५ ५ १ लं (ि। ५ न हू >| 


क श केयं उन्नी १ 
गश उन्म नमर दरथः ल्पना 


॥ भ) १ 
क ^) । अ कि = + 
५ ५ ५५ ५ 


क 
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२६० पड्दगंनसमुच्चये [ का० ५७. § ३९९ 


पुयग्योरप्युपलम्भात्‌ । नापि तृतीयः; एकस्मिन्नपि छोहभाजने रात्रौ गीतस्प्ो दिवा चोष्यं 
समुपलम्यते, न च तत्र विरोधः 1 नापि तुरीय, धूपकड्च्छकादो - दयोरप्युपलम्भात्‌ 1 पद्धमोऽपि 
त घटते, यत एकस्मिन्नेव तप्तोहुभाजने स्पदापिलया यत्रेवोष्णत्वं तनैव प्रददे स्पपेकषया 
रीतत्वस्‌ ! यदि हि स्पापेक्षयापयुप्णत्वं स्यात्‌, ताहि जननयनदहनप्रसद्धः । 

$ ३६९. नन्वेकस्य युगपद्भयसूपता कयं घटत इति चेत्‌, न, यतो यथैकस्येव पुरषस्यापेसा- 

वडाल्लघुत्वगुरुत्वबारत्ववृद्धत्वयुवेत्वपुत्रत्वपितृत्वगुरत्वर्िष्यत्वादीनि परस्परविरुद्ान्यपि युगपद. 

विच्छानि तया स्त्त्वासत्त्वादीन्यपि ! तस्मान्न" सर्वया भावानां विरोधो घटते कयंचिष्िरेचघ्ु 
सवंमावेषु तुल्यो न बाधकः 1 
हे तथा अग्नि गरम 1 एक द्रव्यरूप आवारकी अपेक्षा भौ विरोध नही कहा जा सकता, स्यो 
एक ही रहेका वतंन रात्रिम खण्डा तथा दिनमे गरम देवा जाता है ! उस्र कोके वतंनमे रहने 
वारे दोतस्पगं तया उष्णस्पदोमें कोई चिरोघ नही देखा जात्ता 1 एक द्रव्यमे एक समयमे भी दो 
धरसोका विरोध नहौ माना जा सकता; क्योकि धृपदहनो तथा करचछो आदि एकत ही अवयवो 
मे उसी समय एक ओर ठण्डापन तथा दूसरी ओर उष्णस्पनं पाया जाता है ! धृपदहनो अर 
क रद्ुरीको जिस तरफसे पकडते ह, वह॒ उस ओर ठण्डौ तथा दूसरी ओर गरन रहत हं । एक 
समयमे एक द्व्यके एक हौ प्रदेशकी अपेक्ना भी विरोध नही कह सक्ते, क्योकि तपे हृए लोह> 
वतंनके निस प्रदेशमे स्पनंको अपेक्षा उष्णता पायो जातो है उसी प्रदेनमे ₹पकरी अपेक्षा गत्ता 
सुद्रावनायन मालूम होता है 1 यदि उसका खय भी गरम होता तो देखने वाखोकी अखं जल 
जानो चाहिए थी ] 

§ ३६९ शंका--एकं वस्तुमे एक साथ प्रस्परविरोधी दो घमं कैते रह सक्ते है ? एक ही 
वस्तुको यह्‌ युगपत्‌ उभयरूपता तो किसी भी तरह समन्नमे नही आतो । 

समाचान-देखो, जिस प्रकार एक ही पुरुष एक हौ समयमे एक हौ नाय भित्न-भि 
अपेक्नामते छोटा, वड़ा, वच्चा, वृढा, जवान, पुत्र, पित्ता, गुर, शिष्य आदि परस्पर विरुद स्पा 
को धारण करता है, उसो तरह सत्त्व असत्त्व नित्यत्व भनित्यत्व आदि घम सिन्न-मिन्त अपनाया 
से वस्तुमे एक ही साथ पाये जाते ह | जिस समय देवदत्त अपने ल्ड्केका दाप हँ उत्ती समय 4 
अपने वापका बेटा भी तो है, अपने शिष्यक्रा यदि गुरू है तो अपने गुर्का शिष्य भो तो है । वि 
किसी कम उमर जवानकौ अपेक्षा वृढा है तो किसो अधिक उमरवाके वूढेको अपेल्ला जवान भ, 
तो है ! तात्पयं यह्‌ किं एकं ही साय भिन्त-सिन्न अपेक्षाओतते एकं ही वस्तुमे अनेको विरोधो धम 
रहते है ! उसक्ए पदार्थोमिं सर्वथा अत्यन्तविरोध तो नहो कहा जा सकता । कयचित्‌ थोडा वहत 
विरोध तो सभी पदा्थेमि पाया जाता है ! जो एक वस्तुमे धमं है वह दूसरीमे नदी हं । व्य 
से कथंचिद्‌ विरोध हुए विना भेद ही नही हो सकता! अतः कथचिद्‌ विरोध ता १ 
करते प्र भो नहो हटाया जा सकता इसलिए वहु अपरिहायं--अक्त्वमावा दानत दष प 
चहो हं 1 





१. -वत्वपितृत्वपुव्रत्वगर-म० २ 1 “वया एकस्य देवदत्तस्य पिता पूत्रो चरता + निनय 
इत्येवमादय तवन्वा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न॒विरुडचन्ते, बर्प्ामेदात्‌ । पुत्रापेलया पिता, 
पिच्रचेक्षया पुत्र इत्येवमादि तवा द्रव्यमपि सामन्यापेक्षया नित्यम्‌, विनेपार्फणयानिन्यमिनि नाशि 
विरोध 1” --सर्वायंसि० ५।३२ । “अर्पयामेदादविरोव. पितापुत्रादिमंवन्यवत्‌ ।** --° =° 


पु०३६। २. -न्न भावाना उचंया वि-म० २। 





~ का० ५७ { ३७१ ] जैनमतम्‌ 1 २६१ 


९ २७०. तथा संशयोऽपि न युक्तः, सत्त्वासत्वयो ; टर्यणेव प्रतीयमानत्वात्‌ । ज 
प्रतीतौ हि संक्षयः, यथा कचितपरदेशे स्थाणुपुरुषयोः । तथा यदक्तम्‌-- १ ति; ष 
गुरोवंच", थतः `सत््वासत्वादयो वस्तुन एव धर्माः, नतु धर्माणा धर्माः , धमौणां न न 1 
इति वचनात्‌ \ त चैवमेकान्तास्युपगमादनेकान्तहानि „ अनेकान्तस्यं सम्थगेकान्ताविनाभावत्वात्‌, 
अन्यथातिकास्तस्येवाघटनात्‌ नयापंणदेकान्तस्य ररमाणापंणादनेकान्तस्यवोपदेजञात्‌, तथेव दृषट्ट 
भ्यामविरुट्स्य तस्य व्यवेस्थितेः 

5 ३७१. कि च, प्रमाणार्पणया सत्वेऽपि "सस्वासतत्वकल्पनापि भवतु ॥ न च तत्र कश्चनापि 


दोषः 1 नन॒क्तमनवस्येति चेत्‌, न, थतः साप्यनेकान्तस्य भूषणं न दषणं, अमूलक्षि (क्न) तिकारित्वेन 
्रत्युतानेकार्तस्योदीपकत्नात्‌ सुलक्षिक्ष)तिकरीः ह्यनवस्था दूषणम्‌ \ यदुक्तम्‌ - 





~~~ ~~~ >~ 


६ ३५० वस्तुमे सतव ओर असत्त्व दोनों ही साफ-साफ स्फुट रूपसे प्रतीत हो रहे है अतः 
संदाय हो ही नदी सकता । यदि इनकी दृढ प्रतौति न हौकर चलति प्रतोति होती तो संशय 
कहा जा सकता था ! जैसे किसी प्रदेशमे "यह स्याणु-र्‌ठ है या पृरुप' यह चकित प्रतीति संशय 
रूप हभ करती है । अनवस्था नामका दूषण तो एसे व्यक्तिका दिया हुआ मादटूम होता है जिसने 
गरूके पास क ख भी नही पटा है । सतव ओर असत्त्व वस्तुके धमं है ध्मोकि धमे नही है कहा 
भी ै--“धमोकरि धमं नही होते धमं निर्ध॑मं होते ह 1" "धमं धर्मरूप हो ह" इस एकान्तके साननेसे 
अनेकान्तकी हानि नहो हो सकती, क्योकि अनेकान्त सच्चे एकान्तका अविनाभावी होत्ता है! 
यदि सम्यगेकान्त न हो तो उनका समुदायरूप अनेकान्त ही नही वन सकेगा \ नयकी दुष्त 
एकान्त तथा प्रमाणकौ दृष्टस अनेकान्त माना जतत हे ! जो एकान्त-एकधमं वस्तुके दूसरे- 
धर्मक अपेक्षा करता है उनका निराकरणं नही करता वह्‌ सच्चा एकान्त है यहु सु्तयका विषय 
होता है 1 जो एकान्त अन्यघर्मोका निराकरण करता है वह मिथ्या एकात्त है यह्‌ दलंयका विपय 
होता दै } सम्यगेकान्तोके समुदायको ही अनेकान्त--अनेकधमेवाछो वस्तु कहते ह ! यह्‌ अनैका- 
न्तातमक वस्तु प्रमाणका विषय होती है} प्रव्यक्त ओर अनुमानके हारा उक्तं व्यवस्थामे कोई भी 
वाधा तो आतो ही नही दै प्रत्युत ये प्रत्यक्ष ओर अनुमान इस अनेकान्तके साधक ही है । 

$ ३७१ प्रमाणक दृष्टिसे सत्त्व भौ वस्तुसे अभिन्न होनेके कारण वस्तुरूप हो जाता है 
अत" उसमे भो सत्त्व ओर असत्वको कल्पना खुश कौजिए हमे उसमे कोई आपत्ति नही है 
ओर न उसमे कोई दोष हौ है । इस स्थितिमे अनवस्था दूषणकी वातत कना तो निरथ॑क हो है; 
वयोकि एसो अनवस्था-अनन्तधर्मोको कल्पना तो अनेकान्तको साधक होनेसे भूपणरूप है तञ कि 
दूषण 1 यह्‌ अनन्तघमंकल्पना रूप अनवस्था तो मृलवस्तुका नादा नही करनेके कारण उल्टी 
अनेकान्तका उदौपन हौ करतौ है इससे अनेकान्तको पृष्ट ही होती ह ! जहां मृल वस्तुका लोप 


स (कक 


१ ` सययटतुरिति चेन्न, विरोषलक्षणोपलव्ये 1" --त० वा० ए०३६। उ्सह० प्र २०७ । 
शावक ¶० २६८ 1 २ ` तते एव नानवस्था, स्थित्यात्मनि जन्मविनायानिष्टर्जन्मात्मनि न्थिति- 
(उनातानुपयमारिनाते स्पितिजन्मानवक्तरात्‌ प्रत्येक तेप मयात्म 
रपगमादनेगन्सानाठ , सस्यमेकगन्तस्यानेवान्तेन विरोदानावान्‌, 
पनतन्यदेददेणा्‌ न्द दृरेष्टम्पामदिव्डस्य तम्य च्यवन्ति 


>न्वानुपगमात्‌ । न चैवमनेकान्ता- 
नयार्पपदेञ्गन्तस्य प्रमाणार्पणादने- 


॥ | 


द, ध 
{ --र्एमह० छ २०९ | 
दै 4४ 3 &् भ ~ भ्य एन दद्ाधनं ~~ क कन म च क 
५ रन नर -स्पनक्न्ध प्रमाणनय्डापन । उनक्न्त शना 7न्त तद्ररान्नोतपितान्नयानं `° ~° 
् ५ २ 
र्न 1 य २ & & = द्व ह क < ~ र 
क ५. # ५. { € १६ ् ¶ \-` ¢ डा & ष्प्‌ ॥०। [4 # । २ मी ११ } < ~ ~{£ 1 - [१ । १३ 


र , चत्तारत्वे-स० > । 
: तसौ कर । 


४ 


३६२ षडदरांनसमुच्चये [ का० ५७. § ३७१ - 


““मूखक्षि (क्ष)तिकरीमाहुरनवस्था हि दूपणम्‌ ! 
५ यते 
वस्त्वानन्त्येऽप्यदाक्तौ च नानवस्थापि ( स्था वि) वाययंते १" 


, ततो यथा यथा सत्वेऽपि सतत्वासत्त्वकल्पना विधीयते, तथा तथानेकान्तस्यैवोहीपतं 
न तु मुलवस्तुक्षि(क्ष)तिः । तथाहि-इह सवंपदार्थानां स्वरूपेण सत्त्वं पररूपेण चासत्तवम्‌ ! ततर 
जीवस्य तावत्सामान्योपयोगः स्वरूपं, तस्य तत्लक्षणत्वात्‌, ततोःऽ्योऽनुपयोगः पररूपम्‌, ताभ्या 
सदसत्तवे प्रतीयेते । तदुपयोगस्यापि विशेषतो ज्ञानस्य स्वार्थाकारव्यवसायः स्वरूपं, दरंनस्याना. 
कारग्रहणं स्वरूपं, तद्विपरीतं तु पररूपम्‌, ततस्ताभ्यां तत्रापि "सत्वासत्वे । तथा पुतनर्ञानस्यापि 
परोक्षस्यावशदयं प्रत्यक्षस्य वैशद्यं स्वरूपं, दशंनस्थापि "चक्षुरचक्षुनिमित्तं चक्षुरादयालोचनं स्वरूपं 
अवधिदशनस्थाप्यवध्यालोचनं स्वरूपं, अन्य्च पररूपम्‌ । ततस्ताभ्यां तन्नापि सत््वासचे। 
परोक्षस्यापि सतिन्ञानस्येद्दियानिन्ियनिमित्तं स्वार्थाकारग्रहणं स्वरूपं, अनिन्धियमात्रनिमित्त 
शरुतस्य स्वरूपः, प्रत्यक्षस्यापि विकलस्यावधिमनः पर्यायरूपस्य मनोऽक्नानपेक्षं स्प्टारथग्रहुणं स्वरूपं 
सकलग्रत्यक्षस्य सवंद्रव्यपर्याथसाक्षात्करणं स्वरूपं, ततोऽन्यत्पररूपम्‌ । , ताभ्यां पुनरपि तन्नापि 
सदसे प्रतिपत्तव्ये ! एवमृत्तरोत्तरविजेषाणामपि स्वपररूपे तदवे दिभिरभ्यृद्ये, तद्िशेषप्रति विशेषाः 


होता है वही अनवस्था दूषणरूप है 1 कहा भो है--““अनवस्था दूषण मृूलवस्तुकी क्षति करने 
वाला होता है इससे मृर वस्तुका ही छोप हो जाता है । परन्तु जह वस्तुको अनन्तरूपता होनेके 
कारण हमारी बुद्धि थक जाय वहु उसके अन्ततक न पहुंचे उस वस्तुकी अनन्ततामे अनवस्या- 
का विचार नही किया जा सकता । वस्तुकी अनन्तताके कारण यदि अनवस्था हे तौ उसका 
वारण नहो किया जाता वह्‌ तो भूषण ह 1 तो सत्त्वको वस्तुसे अभिन्त होनेके कारण वस्तु रूप 
मानकर उसमे जेसे-जेसे सत्त्व असत्त्व आदि धर्मो को कल्पना को जायगी वैसे ही वैसे अनेकान्तका 
उदीपन-पृष्टि होगी । इसमे मूर वस्तुकी क्षति न होकर उसके स्वरूपका सम्पोषण ही होगा| 
जेसे--सभी पदाथि स्वरूपसे स्तव तथा पररूपसे असत्त्वं है । जीवका सामान्यसे ज्ञानदशनसूप 
उपयोग ही स्वरूप है, क्योकि जीवका असावारण लक्षण उपयोग ही है । उपयोगसे भिन्न अनुप 
योग॒ अचेतनत्व पररूप है 1 इन उपयोग ओर अनुपयोगसे सत्त्व भौर असतत्वका विचार क्या 
जाता है । उपयोगमे भी विनेषरूपसे ज्ञानोपयोगका स्वरूप है स्व ओर अर्थका निश्चय करना । 
ददनोपयोगका स्वरूप है निराक।(र सामान्य आलोचन करना 1 इनसे विपरीतधरममं पररूप होगे । 
अत. इन दोनोसे सत्व ओर असतत्वका विचार किया जायगा । ज्ञानमे भी परोक्षका स्वरूप ह 
अस्पषटजञान तथा प्रत्यक्षका स्पष्टज्ञान । दर्शनमे भी चक्षुदशनकां स्वरूप है चक्ुरिन्दरियसे हीनेवार 
ज्ञानके पहले पदा्थंका सामान्य अवखोकन करना ! अचक्षुदशंनका स्वरूप है-- चक्षुसे ० 
नादि इन्दरियोसे होनेवाले ज्ञानके पहले सामान्य प्रतिभास करना । अवधिज्ञानके पहले ह 1 
सामान्य प्रतिभास अवधिदर्शंन है । ये तो हए इनके स्वरूप, ओर इनसे विपरोतवम परस्प ट्‌ । 
इनसे इनमे सत्त्व ओर असत्तवका विचार करना चाहिए 1 परोक्षमे भी मतिज्ञानका १ 
इन्द्रिय जौर मनके हारा स्व गौर अ्थका निर्चय करना श्ुतज्ञानमात् मनके निमित्तसे टं रा 
है । प्रत्यक्षमे भी अवधिज्ञान ओौर मन-पर्याय रूप विक प्रत्यक्षका क है--उन्द्रिय 
मनकी सहायताके विना ही तत्तत्‌ ज्ञानावरणके क्षयोपमसे ही पदार्थोको स्पष्ट जानना । त भ 
द्रन्योक्षो समस्त पर्यायोको साक्षात्‌ हस्तामलकवत्‌ जानना सकलग्रत्यक्ष दै । ये तो इनके न 
है ओर इनसे भिन्न पररूप है । इनके हारा इनमे फिर भो सत्त्व भौर असत्वका विचारद 
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णामनन्तत्वात्‌ ! एवं घटपटादिपदार्थानासपि स्वपररूपप्ररूपणा कार्थ, तदपेक्षया च सत्त्वासत्त्वे 
प्रतिपाद्ये ! एवं च वस्तुनः ` सतेऽपि सत्त्वासतत्वकल्पनायामनेकान्तोदीपनमेव, न पुनः कापि 
क्षि(क्ष)तिरिति । 

§ ३७२. ननु सवेऽपि सत्तवान्तरकल्पने "धर्माणां धर्मा न भवन्ति" इति वचो _ विरुध्यते । 
सैवं वोचः ! अद्याप्यनभिन्ञो भवान्‌ स्थादादामूतरहस्यानां, यतः -स्वधम्यंपक्षया यो धर्मः सत्तवादिः 
स एव स्वधर्मन्तिरपेक्षया धमो, एवमेवानेकान्तात्मकव्यवस्योपपत्तेः \ ततः सत्वेऽपि सत््वान्त- 
कल्पनायां सत्वस्य धित्वं, सत्तान्तरस्य च धमत्वमिति" घमिण एव धर्माभ्युपगमान्न पूर्वोक्त 
टोषावक्षाश्चः । न चैवं धमंस्यापि धर्मन्तिरपेक्षपा घरमित्वप्राप्त्यानवस्था, अनाद्नन्तत्वाद्धस- 
धमिव्यवहारस्य, दिवसरात्निप्राहवत्‌, वोजाद्धुःरपोर्वापयंवत्‌, अभेव्यसंसारवद्ा । एवं नित्या- 
नित्यभेदाभेदादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

६ ३७३. तथा वैयधिकरण्यमप्यसत्‌; निर्बाधिक्राध्यक्षघ्नुद्धौ सत्तवासस्वयोरेकाधिकरणत्वेन 


है 1 इस तरह आगे-आगेके धमेकि स्व-पररूपका समन्नदार पुरुषोको स्वयं ही विचार कर लेना 


चाहिए, क्योकि इनके भेद-प्मेद तो अनन्त है, जिसकी जितनी शक्ति ओर बुद्धि हो वह्‌ उतने ही 
स्व-पररूपकी कल्पना कर सकता है 1 इसी तरह घट-पट आदि पदाथकि भी स्वरूप ओर पररूपका 
विचार करे उनसे स्व ओर असत्त्वका निरूपण करना चाहिए 1 इस तरह वस्तुक सत्तवधमम॑मे भी 
सत्व ओर असत्त्व की कल्पना करनेसे अनेकान्तका उहौपन ही होता है इससे कोई हानितोहो 
हो नही सकती ! । 
$ ३७२ शंका-यदि सत्त्वधममे भी अन्य सत्त्व आदि कल्पना कौ जायेगी तो अपिका 
'धर्मोमि अन्यधमं नही होते' यह सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा 1 
समाघधान--तुम आज तक भो स्याद्ादामृतके रहस्यको नही समञ्च सके हो इसका समञ्चना 
गूढ हे । वातत यहं है जो सत्त्व अपनी आधारभूत वस्तुकी अपेक्षा घर्मं है वही अपनेमे रहनेवाले अन्य 
धर्मोकौ अपेक्षा धर्मी रूप भी होता है 1 इसी प्रकार हर एक वस्तु तथा वस्त्वंशमें धमं ओर धर्मी 
रूपसे अनेकान्तात्मकता है ! अत. सत्त्व भ अन्य सततवधर्मकी कल्पना करनेसे धर्मीरूप हो जाता है 
र दूसरा सत्व घमं रहता है, इस तरह जो धमं था वही धर्मी तथा जो धर्मी है वही घमं भीदहो 
सकता टं 1 जिस समय सत्त्वमे अन्य कोई धमं रहता है उस समय वह घमंरूप न होकर धर्मीरूप 
होता है 1 अतः कोई दोप नही है ! सत्तवधमंको अन्य किसो धर्मकी अपेक्षा धर्मी माननेसे अनवस्था 
टषणकमे शका भी नही करनी चाहिए, क्योकि जिस प्रकार दिवसके वाद रात्रि तथा राविके वाद 
पदिन अनन्तकालतक बरावर होता रहता है अथवा जिस तरह वीजसे अंकुर भौर अंकूरसे वीजकी 
रपस जनन्तकार तके चती है या जिस प्रकार अभव्यजोवके संसारमे एक पर्यायके बाद दसरी 
“वव करमन. अनन्तकाल तक होती जाती है ठक उसी तरह अनादिसे अनन्तकानतकं धर्म- 
धमिव्यवहारक परम्परया चालू रतो हं 1 जो ज्ञान जीवका धमं है वही अपनेमे रहनेवाठे सत्वकी 
अपे धमा ९1 सत्व सानको अपेश्ला घमं होकर भी अपने प्रमेयत्वकी अपा धर्मी ह] इस 
तरट्‌ धर्मधमिभाव अनादि अनन्त है ! इसी तरह नित्य अनित्य भेद अभेद आदि धर्मक 
प्पवस्पाका विचार करना चाहिए । 
९ ३७३ उंयधिकरप-निन्न जाधासेमे रह्ना-टूपणकी वात्त तो नरासर आखोमे वय श्चोकना 
२, मयो निवोध प्रत्ते एका हो यतमे त इन अ त प 
४ ठ दाना ला वमक प्रतीति हत्ती ही 
९ सर्च स्रमा-२२। न्देदमदि-म< २} ३ -उन्दोन्त्ते च०>२। ति ध 
* नष तु 


ग््ष्ण एर १ 
"~ + =; क । ५, नरि वयद्िकरप्यम 
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एकदारतंया न निदाघो ५ क [ 
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२६४ पडदरानसमुच्चये [ का० ५७. § ३७४ - 


प्रतिभासनात्‌ ! न खलु तयाप्रतिभासमोनयोवेयधिकरण्यं, एकत्र फले रूपरसयोरपि तत्प्सङ्का्‌! 

$ ३७४. संकरल्यतिकरावपि मेचकल्ञानदष्टान्तेन निरसनीयोौ । यथा मेचकन्ञानमेकमप्यनेक- 
स्वभावं, न च तत्र संकरग्यतिकरो, एवमत्रापि ! क्र च यथानामिकाया युगपन्मध्यमाकनिष्टिक- 
सयोगे हस्वदीघत्ते न च तत्र संक रादिदोषः- एवमत्रापि । 

$ २३७५. तथा यदप्यवादि जखदेरप्यनलादिरूपता' इत्यादि; तदपि महामोहप्रमादिप्ररपि 
तप्रायस्‌; यतो जलादेः स्वह्पापेक्षया जलादिरूपता न परल्पापेक्षया", न ततो जलाथिनामनलादौ 
परवृत्तिप्रसद्धः, स्वपरपर्यायात्मकत्वेन “सवस्य सवत्मिकत्वाभ्युपगमात्‌, अन्यथा वस्तुस्वरूपस्येवा- 
घटमानत्वात्‌ ! 

$ ३७६. कि च, भूतभविष्यद्गत्या जलपरमाणूनासपि भूतभाविवह्िपरिमाणापिक्षया वह्ि- 
रूपताप्यस्त्येव । तथा तप्नोदके कथंचिदरह्िरूपतापि जटस्याद्धीफ्रियत एव । प्रत्यक्षादिवुद्धौ प्रति- 


है 1 जिस तरह एक आम आदि फलमे रूप ओर रस॒ जव स्पष्ट प्रतिभासित होते हँ तो उनम वयघि 
करण्य नही का जा सकता उसी तरह एक ही वस्तुमे जव सत्व ओर असच्वका साफ-साफ स्फुट 
अनुभव होता है तव उनमे वैयधिकरण्यदू षण देना किसी भी तरह उचित नही कटा जा सकता। 

$ २७४ जिस प्रकार अनेक रंगोका मिधित प्रतिभास करानेवाला मेचकरत्तका ज्ञान एकं 
होकर भौ अनेक स्वभाव या आकारवाला है पर उसके आकारनतो एक दसरे रूप हो होते ई 
ओर न सवकी युगपत्‌ प्राति हो होती है उसी तरह एक वस्तुको सत्त्व असत्त्व आदि अनेकघमंवालो 
मानने पर भी सकर जीर व्यतिकर दूषण नही हो सकता। देखो छिगुरीके पासको अनामिका-- 
विना नामवाडी अगुरो वीचवारी मध्यमा लगुलीसे छोटी तथा कनिष्ठा--सवसे छोटो च््गुरीसे 
बड़ी है, परन्तु उसमे एक साथ छोटापन तथा वड़ापन होनेमे संकर या व्यतिकर दूषण तो नही 
आता ? उसी तरह वस्तुमे सच्व ओर असच दो धमं माननेमे भी कोई दपण नही दै ! 

§ ३७५. आपने जो (नकम भी अग्निरूपताका प्रसंग" दिया है, वह तो अत्यन्त तीव्र मोही. 
अन्ञानीके प्राप जसा ही दै, क्योकि जर आदि पदारथोमि भपने जल स्वरूप आदिकी दुष्टे जलाई 
रूपता दहै न कि मग्नि आदि पररूपकी अपेभासे 1 अत जलार्थी-प्यासा अग्निको पीनेके ठिए वयो 
दौडेगा ? पानी पानी रूपसे सत्‌ है न कि अग्नि पसे संसारकी समस्त वस्तुएँ किन्ही पदाथि 
साथ स्वपर्याय रूपसे तथा किन्ही पदाथेकि साथ परपर्याय रूपसे सम्बन्ध रखती हं अत किसी 
अस्तित्वरूप ओर किसीसे नास्तित्वरूप सम्बन्ध होनेसे सभी वस्तुं सर्वात्मक मानी जाती ६ । 
अन्यथा वस्तुकी व्यवस्था हौ घट नही सकती 1 जलका अपनी शीतलता आदिके साथ यदिस्वः 
पर्यायखपसे अस्तित्वात्मक सम्बन्ध है तो मग्ति आादिके साथ परपययिरूपसे नास्तित्वात्मक सम्वन्य 
9 ९ २७ ९ पृद्गलद्रव्यके विचित्र परिणमन होते है 1 जौ परमाणु आज जः ५ क 
हैकिवे घडी भरवाद आगसर्पयाहवा रूपहौ जोय} इनके सदा ३ जल रूप या: ५५५ 9 
रहनेका कोई नियम नही है । अत. वहत कुछ सम्भव है कि यही मग्निके परमाणु जा ज 7 
है, पहले अग्निरूप रहे हो या आगे अग्निरूपसे परिणत होगे ! इसलिए भूत भर भविष्यत्‌ भ 

१ -मानवै-भ० २। २ “नापि सद्खुर-व्यत्तिकरौ, स्वस्वख्येणैव अर्थे तयो प्रतीयमानत्वात्‌ । क 
न्यायङ्कसु° प° ३७१ । “एकत्र वहूुभेदाना सभवान्मेचका दिवत्‌ ॥ "* --स्यायविनि० २।४५। $ 
कलमापवर्णत्य यथेष्टं वर्णनिग्रह॒ 1५७1 चित्त्वाद्रस्तुनोऽप्येव मेदामेदाववारणम्‌ । यदा तु यवल बर १५ 
ल तिमचत्ते 1६२ तदान्यानन्यमेदादि सर्वमेव प्रलीयते 11” --मीमांसाख्टो° आाकृतिवाद 1 ' 1 
कस्वभावात्मक्रत्वं मेचक्स्य वा । कयं च एकस्य नर्विहृत्वम्‌ उमेन्वरत्वं वा न्यात्‌ । "* -- न्द्राः 
घरृ० ३६९ 1 २३ -दोपपोप एव-म० २ । ४. -यत्ततो न जला-म० २।५ स्वस्वार्वत्य म० २। 


-~का० ५७. ६ २३७७ | जनमतय्‌ ! २३६५ 


भासमानयो ¦ सतत्वासत्त्वयोः का नाम प्रसाणबाघा । त हि दष्टऽनुपपच्चं नाम, अन्यथा सवत्रापि 
तत्प्रसद्धः ! प्रमाणप्रसिद्धस्य च तभावः कल्पयतु ऋक्यः, अतिप्रसङ्धात्‌, प्रमाणादिव्यवहारः- 
0 ॥ यदप्युखपते अनेकान्ते प्राणसप्यप्रमाणं सवज्ञोऽप्यसवज्ञः ५०१ 
इत्यादि, तदप्यक्षरगरुणनिकासात्नमेव; यतः प्रमाणसपि स्वविषये प्रमाण परविषये - चाप्रमाणमि 

स्याद्रादिभिर्मन्यत एव \ सवंज्ञोऽपि स्वकेवलज्ञनापेक्षया सवज्ञः सासारिकजीवज्ञानपेक्षया 
त्वसर्वज्ञः \ यदि तदपेक्षयापि सर्वज्ञः ` स्यात्‌; तदा सव॑जीवानां सवंकत्वप्रसंद्धः, सव॑जञत्वस्यापि 
उादास्थिकन्ञानित्वप्रसद्धो वा 1 सिद्धोऽपि स्वकमंपरमाणुसंयोगक्षयपेक्षया सिद्धः परजीवकस- 
सयोगावेक्षया त्वसिद्धः 1 यदि ऽतदपेक्षयापि सिद्धः स्यात्‌; तदा सवंजीवानां सिद्धत्वप्रसक्तिः 


पर्यायकी अपेक्षा जको भी अग्निरूप कह सक्ते है! गरम जलमे तो कथचिद्‌ अग्निरूपता मानी 
ही जाती है! अतः वर्तमान जल प्यायते चलने वाके लोक व्यवहारमे कोद विरोध नही आ 
सकता \ ` जब सन्त ओर असस्स परत्यक्षवुद्धिमे स्पषटरूपसे प्रतिभास होता है तव प्रमाणवाघाका 
प्रसंग ही कंसे आ सकता है ? प्रत्यक्षसिद्ध पदाथंमे अनुपपत्ति कसी ? अन्यथा सभी पदा्थोमि 
विवाद हो सकता है 1 प्रमाणसिद्ध वस्तुका अभाव भी कंसे किया जा सकता है ? अन्यथा संसारके 
समस्त पदार्थोका अमाव हौ जायगा । ओर सभी व्यव्हारोका रोप हौ जायगा । 


६ ३७७ इस विवेचनसे आपका यह्‌ कहना “अनेकान्तवादमे प्रमाण भो अप्रमाण, सवंज्ञ भो 
असर्वज्ञ तथा सिद्ध'भी ससारी हो जायगा भी केवर अर्थशून्य अक्षरोकी गिनतीके समान ही 
निरथेक दहै । क्योकि स्याटरादी प्रमाणको भ अपने विषयमे ही प्रमाण रूप मानते है, पर विषयमे 
तो वह्‌ अप्रमाण सरूप दही है 1 घरज्ञान घटविषय मे प्रमाण है तथा पटादिविषयोमे अप्रमाण } अत्त. 
एक ही ज्ञान विषयभेदसे प्रमाणमभी है तथा अप्रमाण मी! सवेज्ञ भो अपने केवलज्ञानकी अपेक्षा 
सवेज्ञ है तथा संसारी जीवोके अल्पज्ञानकी अपेक्षा असर्व्ञ ! यदि संसारियोके ज्ञानकी अपेक्षा 
भो चह सेवन्ञ हौ जाय तो इसका अथं यह्‌ हुआ कि संसारके समस्त प्राणी सर्वज्ञ है । सर्वज्ञ अपने 
लानके दारा ही सवको जानत्ता है 1 यदि वह्‌ हम खोगोके ज्ञानके दारा भी पदार्थोका ज्ञान कर सके 
तो फिर उसको आत्मा ओर हमारी आत्मामे कोई अन्तर ही नही रहेगा ! जिस तरह हम अपने 
लानसे जानते है उसी तरट्‌ सवंत भी हमारे ही ज्ञानसे जानता है । अत. सर्वत ओर हमारी आमा 
मे अभेद होनेसे या तो सर्वज्ञको तरह हम सय छोग सरवज्ञाता हो जायेगे या हमारी तरह सर्वज्ञ भी 
अल्पसत ही हौ जायगा 1 सिङध-मुक्तजीव भी अपने साथ लगे हुए्‌ कर्मपस्माणुओसि दूटकर सिद्ध हृए 
६ अत वे स्वस्योगी कम॑परमाणुजोको अपेक्षा मुक्त हुए है न फि अन्य आत्माओं्ि सयुक्त कमं 


४ । # 


परमाणुञोकी अपेक्षा \ यदि वे अन्य आत्माओसे संयुक्त कमं परमाणुयोको अपेक्षा भी सिद्ध माने 


जाय, तो इसका यह्‌ अपं हा कि "अन्य आात्माभोक्ते घमं भी सिद्धजीवके स्वपर्यय ह्‌ तभीतो 
वह्‌ अन्य जात्माओोतते समुक्त कमं परमाणुजोको अपेन्ना भो सिद्ध माना जाता है !' इम तरह अन्य 
सासे जआलसाएं तथा चिद आत्मागोमे सीधा स्वपर्यायका सम्बन्ध टोनेसे अभेदरूपता हो जायगी 
आौर रससेया तो सयस्त सनारी जीव सिद हय जायमे या फिर सिद्ध ससारी हो जाये ! अभेद 


0 # कि 


"मसो ठार २ “ स्वर्गापवर्सयोर्च पं लाव प = 
{ । 1 स्वयापदयमाज्चे पक्षं भव॒ प्ते चाभावस्तया पसं नित्यता पश्च 
स्न यतर्सत्टघारपाया पएद्यनुरर्पत्त ! उनादिर्दिसोदप्ररटः स्वयास्वावघतस्वः 
\ ह 1! रउम{इ!रद्धर ताना यास्त्रावघतस्वमावानामययाः 
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त्यात्‌ ! एवं छृतमपि न जतम्‌, उक्तमप्यनुक्तम्‌ चुक्तमप्यनुक्तम्‌' इत्यादि सवं यटृच्यते पर, तदि 
सिरत्तमदसेयम्‌ ! 

९ ३७८. ननु सिद्धानां कमंल्षयः क्तिरेक्न्तेन क्यचिद्टा, ञाद्येऽ्ेकान्तहानिः ! चितये 
सिद्धानामपि त्वंथा करंञ्षयामावादसिदत्वप्रसङ्ः; संसारिलीदवदिति, अन्रोच्यते-सिटेर 
स्वकूसणां क्षय. स्वित्यनुनानप्रकृतिर्पापेक्नया चक्रे, न परमाप्ठपेश्षया 1 न ह्यणूनां क्षय. केनापि 
कतु पायते, सस्यया सुद्गरतदिभिघंटादोनां परमाणो विनाञे क्ता कालेन सदंदत्त्वभावयप्रपड्‌ 
स्यात्‌ ¦ तततस्तत्रप्यरेकान्त एवेति सिद्धं दष्टे्टाविख्छमनेकान्तदासनम्‌ \ 

९ ३७२. एते हि दौदधाद्यः स्यं स्या्राद्वादं युक्त्यास्युपगच्छन्तोऽपि तं दचैरेव तिरः 
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कनत्वर्पसे पार्णसन करलनेक्रा न्च क्या है न कि कनपरमाणुरात्का चनूलनाल । =" ् 
परयाणयाजा अपनो चात्यये यस्ये सस्दत्ध नरा च्च दिया 1 परमनाणस्य ब्‌ +र, 1। 
परनाणयका ऊपनो जात्मामे क्ंख्पत्ते सम्बन्ध नहो हो रहने रह दया | परस्नादूुर ‡द ^ न 
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जायया {सङ = {९ । 
हारो रोप हो चाने संसारके सयस्त पदायाक्ता अमाव हा जायया । सत्त. जिक्ल तष्ट ^ 
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तरह पिद्धक्ा जल्त्वक्र क्पर्‌ ना पड़ रट्‌ ठ्‌ तत मा चत्वच्म मे क्रारण नहा ह्‌। सकत [ च छ 
परमगल ९ < । < 22 1 4 \। 


कमेघ्यनं मो अनेकान्त सर्पता हं ।! उत तरह एत्यल जर्‌ अनुमानाद प्रमाण 


लरेकान्त जाती =५ 
जनकान्त नचचक्ा विद्ध दह जता] 





‰ ३७२. इन उक्माटच युत्त्वि्नि वद्धे जादि 





ठलना उनतत 


साति तिना उनका दास्दरव्यव्हार्‌ वा क क्व्यवहर्‌ ठा गङ्कार 
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कुवन्तो सूतं कुरिताभिमानिनो मानवस्य स्वजननीमाजन्मतोऽप्यसतीमाचश्षाणस्य वृत्तसनुकुवन्ति 
तथाहि-श्रथमतः सौगताभ्युपगतोऽनेकान्तः प्रकष्रयते दानेन क्षणिकाक्षणिकत्वसाधारणस्याथस्य 
विषयीकरणात्‌ कुतश्चिद्‌ श्रसतिसित्तादक्षणिकत्वारोपेऽपिन दशंनमक्षणिकत्व प्रमाणं, {क तु प्रत्युता- 
प्रसाणं, विपरीताध्यवसायाक्रात्तत्वात्‌ \ क्षणिकत्वेऽपि न तस्रमाण अनुरूपाच्यवसायाजननात्‌ 
नीरूपे तु तथाविघनिक्वयकरणाल्ममाणमित्येवं वादिनां बोद्धानमेकस्थव दरनस्यं क्षणिकत्वा- 
क्षणिकत्वयोरप्रामाण्यं " नीलाद तु प्रामाण्यं श्रसक्तमित्यनेकान्तवादास्युपगमो चलादःपतति \ तथा 
दरनोत्तरकालभाविनः स्वाकाराष्यवसायिन एकस्यैव विकल्पस्य बाह्यार्थे सविकत्पकत्वमात्म- 


कायं तथा व्यवहारमे स्याद्रादको स्वीकार करके भी उसे मुहे तही कटुना चाहते उर्टे उस 


व्यवहा रनिर्वाहक स्याद्रादका अंटसट वचनोसे खण्डन करते हं । उस समय उनकी दश उस मूखं 
कुरीनको तरह दयनीय हो जाती है, जो अपने कूुलकी पवित्रताका अभिमान रख कर भी मृखता- 
वन अपने ही क्वनोसे अपनी मात्ताको असती-व्यभिचारिणी कहता फिरता हो ! सवै प्रथम बौद्धो 
ते जिस-जिस प्रकार अनेकान्तवादको अगत्या स्वीकार विया है उसका विवेचन करते है--्ोध 
निचिकल्पकदर्शनको प्रमाण रूप भी मानते है त्तथा प्रमाणस्य भी 1 उनका मत है कि-निवि- 
कल्पकद्ोन-प्त्यक्ष एसे साधारण पदा्थंको विषय करता है जो क्षणिक भी हो सकता है त्था 
अक्षणिक नित्य भी ! अनादिकारीन अविद्या ओर पदार्थोक प्रतिक्षण सदुररूपसे उत्पत्ति रूप 
कारणोसे वस्त॒मे यह्‌ वही वस्तु है" इस प्रकारका नित्यत्वका आरोप हो जाता है) इस मिथ्या 
आरोपके कारण वस्तु तित्यरूपमे भासित होने रुगती है } निविकल्पकदर्शन इस नित्यत्वके भआरोपमें 
प्रमाण नही है वहु इसका समथंन नही करता] वह्‌ तो उल्टा इस नित्यत्वारोपमे अप्रमाणही 
दै ! क्षणिकवस्तुमे नित्यत्वरूप विपरीत आरोप होनेके कारण दलन इसमे प्रमाण हो ही नही 
सकता, क्योकि दशन तो वस्तुके अनुसार ही उत्पन्त होता है ! इसं तरह निविकल्पदर्जंन नित्यत्व 
के आरोपम्‌ प्रमाणतो हौ नही व्क अप्रमाण ही है 1 यद्यपि निविकल्पक दशन क्षणिक 
अशक अनुभवे कर खेता है परन्तु यह्‌ क्षणिक है' एसे अनुकूल विकल्पको उत्पन्न त करनेके 
कारण वह्‌ क्षणिका्मे भी प्रपाण नही है ! यदि निविकल्पक ही क्षणिकादामे प्रमाण हो जाय, तो 
अनुमानसे क्षणिकत्वकी सिद्धि करनेको कोई आवश्यकता ही स होनी चाहिए 1 ओर ठेस हारते 
सव क्षणिक है सत्‌ होनेसे' यह अनुमान निरथंक ही हौ जायगा 1 इस तरह निविकल्पक क्षणिक 
अशमे भी प्रमाण नही है 1 नीखादि अक्षोमे तौ "यह नौला है' इस प्रकारके अनुकूल चिकल्पको 
उत्पन्न कःरलेके कारण वह्‌ प्रपाण माना जाता है 1 तात्पर्यं यह्‌ कि एकं ही निविकल्पक दर्गनको 
नीलादि अशोमे अनुकूरविकस्पको उत्पत्ति होनसे प्रमाण रूप तथा क्षणिक्त भौर अल्णिक अंनोमे 
अप्र भणरूप मनिनेवारे वोद्धोने अनेकान्तको वात्‌ जपना ही ल्या है । उनका एक ही द्थंनको 
परमाण ओर्‌ अभ्रमाण दोनो रूप मानना अनेकान्तवादका ही समर्थन करना है । इती तरह वे 
(ति विकरपकन काद उत्सन्न होनेवाले सविकल्पकन्नानको वाह्या्थमे सविकल्पक तेया स्वरूपमे 
।तदिकल्पक्‌ः मानते ह । निविकस्पकदर्तनके वाद ष्यह्‌ नोला है, यह्‌ पोल है" इत्यादि विकस्पन्नान 
उत्परन्‌ ठते हे 1 ये विकल्प्लान जपने आाकारमाच्रका ही निन्चय कले वाटे होते & ! ये वाह्य 
५ महौ भब्द योकना होनेसे क होते है1 स्वर्पकी दृष्टस तो सभी ज्ञान 
"रपद हेते है) सान चाह निदिवल्पकत हो या नविक्ल्पज. दोनोका स्वमवेदन प्रत्यश्न तो 
निदत्पर स्प हेता 1 घर्मकीत्ति नामके वौद्धाचा्यने स्य न्यायचिन्दमे कल्य है कि-- 
"सर्द वित्त साश्न्य सदस्या रहय र 
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स्वर्पे तु सवचित्तचेत्तानामात्मसंवेदनं भ्त्यक्षमिति वचना्चिविकत्पकप्वं च रूपटयमस्युपगतवता 
तेषां कथं तानेकरान्तवादपत्तिः ! तथा हिसाविरतिदानादिचित्तं यदेव स्वसंवेदनगतेषु सतत्ववोधत्प- 
त्वपुखादिषु प्रमाणं, तदेव क्षणक्षयित्वस्वगप्रापणशक्तियुक्तत्वादिप्ठप्रमाणमित्यनेकान्त एव ! तया 

यद्रस्तु नोरकचतुरस्रोध्वंतादिरूपत्तया प्रमेयं तदेव मध्यभागक्षणविवर्तादिनाप्रमेयमिति कथं नाने- 
कान्तः ! तथा सविकल्पकं स्वप्नादिददंन चा यदुवहिरिथपिक्षया चरान्तं ज्ञानं, तदेव स्वस्वरूपा- 
पेक्षयाश्रान्तमिति बोद्धाः प्रतिपन्नाः । तथा यन्तिर्लोथिनी नायटयादिक्तं दित्वेऽलीकं, तदपि धवल 


ज्ञानो का स्वरूपसवेदन प्रत्यक्ष-नि्िकल्पक होता है" अतत एक ही विकल्पज्ञानको वाह्य नोलादिः 
क अपेक्षा सविकल्पक तथा स्वरूपकी अपेक्षा निविकल्पक. इस तरह मि्विकेल्पक मौर सविकल्पके 
दोनो ही रूप माननेवाले बौद्धोने अनेकान्तवादको स्वीकार करटी लियाहै उनकाणएकही 
-विकल्पक्रो दौ रूप मानना अनेकान्तवादके विना कंसे हो सकता है ? इसी तरह वे हिसा स्प 
धर्मक्नेणकत प्रव्यक्षको अपनी सत्तामे प्रमाण रूप तथा स्वग॑प्राप्र कराने को शाक्तिमे अप्रमाण स्प 
मानते है ! हिसासे विरक्त होकर अहिसक बनना तथा दान देना आदि जुम क्रियाओमे स्वगं 
प्टुचाने की शक्ति आगमसे प्रसिद्ध है, इनको बौद्ध क्षणिक भो मानते हं । जिस समय कोई व्यत 
किसी पर अहिसा दया करके उसे कुछ दान देता है उस समयका अहिसा ओर दानका प्रतय 
अदहिसा आदिकी सत्ता, उनकी ज्ञानरूपता तथा उनको सुखरूपताका प्रत्यक्ष हौ अनुभव करता 
है तथा आगे भने दया कौ उससे सन्तोष या यख हृआ' एेसे अनुकल चिकल्पको उत्पन्न करनेके 
कारण वह्‌ अहिसा आदिकी सत्ता ओर सुखरूपतामे परमाण साना जाता है 1 अथवा अर्हिसा मौर 
दान आदि स्वय ज्ञानक्षणरूप है अत वे. अपनो सत्ताः जानरूपता तथा सुखरूपताका स्य ह 
अनुभव करनेके कारण उक्त अंशोमें प्रमाण है 1 परन्तु अहिस्ा आदिमे रहनैवारी स्वगप्रापण 
मे तथा उसकी क्षणिकतामें वह्‌ मिसा प्रत्यक्ष प्रमाण नही है । यद्यपि प्रतयक्षसे उसकी क्षणिक्ता 
तया स्वगंप्रापण रक्तिका अनुभव हो जाता है परन्तु उनके अनुकूर थे क्षणिक हैँ ये स्वगंभापक 
है इत्यादि विकल्पोकी उत्पत्ति न होनेके कारण प्रत्यक्ष इन अशोमे प्रमाण नही माना जाता 
इस तरह एक ही अहिसाक्षणको अपनी सत्ता आदिमे प्रमाणात्मक तथा स्वगंप्रापणशक्तिया 
क्षणिकतामे अप्रमाणरूप माननेवाले बौद्धोने अनेकान्तको स्वीकार क्रियाहीदहै। इसौ तरं वे 
नीलादि वस्तुगोको नीलादिकी अपेक्षा प्रमेय तथा क्षणिकत्वे आदिकौ अपेक्षा अप्रमय कंते ह। 
जो नीखवस्तु अपने नीरेपन चौकोण ओर सामने दिखनेवाठे ऊपरी आकार आादिको दष्ट प्रमेय 
है--परव्यन्न प्रमाणका चिषय होता है वही अपने भीतरी जवयवोको दृष्टिसे त्तथा क्षणिकत्वं मर्द 
की अपेश्ा प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय नही होनैसे अप्रमेय है! इस तरह एक दही तीरादिको प्रमेय 
तया. अप्रमेय दो रूप मानना क्या अनेकान्त नही है ? इसी तरह वे स्वप्नादि भ्रान्तन्ञाचको वा 
पदा्थंकी प्राप्ति न करानेके कारण श्रान्त तथा स्वरूपकी दुष्टिसे अथ्ान्त मानते ह्‌ । स्वप्नमे प 
घनी ह, मै राजा हू" इत्यादि विकल्प ज्ञान होते है । ये विकल्पन वाह्यमे घनीपन या राजान 
करा अभाव होनेसे जागने पर कंगाकोका अनुभव होनेसे श्रान्त है, परन्तु वे अपने स्वरूपकौ दुष्ट 
अश्रान्त है ! वैसे विकल्यजान स्वप्नमे हुए तो अवद्य ही हँ 1 सी तरह सौपमे चादोका भाग 
करानेवाटी मिथ्या विक्रल्प दी रूप वाह्य अर्थ॑का प्रापक न होनेसे श्रान्त है परन्तु वेसा मिथ्या 
ज्ञान हृंजा तो मवदय दै, उसका स्वरूप स्वेदन त्तो होता टी दै जतत वह्‌ स्वरूपका द्टिति जघ्रान्त 
है! इस तरह एक ही मिथ्याविकल्पको चाह्य थमे चान्त तथा स्वल्पमे मश्रान्त क 
हौ अनेकान्तको स्वीकार करना है 1 इसी तरहु वे द्विचन्द्रनानको स्व संगमे विमवा्दा £ 
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तानियतदेशचारितादौ तेऽनरीकं प्रतिपद्यन्ते । कथं च श्रान्तज्ञासं भरान्तिरूपतयात्मानमसंविदत्‌ 
ज्ञानरूपतया चावगच्छत्‌ स्वात्सति स्वभावहयं विरुद्धं न साधयेत्‌ । तथा पू्वत्तिरक्षणापेक्षयेकस्यव 
क्षणस्य जन्यत्वं जनकत्वं चास्थुपागमन्‌ ! तथार्थाकारमेव ज्ञानमस्य प्राहेकं नान्यथेति मन्य- 
सानाश्चिन्रपरग्राहकं ज्ञानसेकमप्यतेकाकारं संप्रतिपत्नाः \ तथा सुगतन्ञानं सर्वाथंविषयं सर्वा्थाकारं 
चित्रं कथं न भवेत्‌ \ तथेकस्थेच हैतोः पक्षधमेसपक्षसत्त्वास्यासन्वयं विपक्षेऽवि्यमानत्वाद्‌ व्यतिरेकं 
चान्वयविरुदधं ते तात््विकभूरीचक्निरे । एवं वेभाषिकादिसोगताः स्वयं स्यादादं स्वीकृत्यापि तत्र 
विरोधमुदधावथन्तः स्वगासनानुरागार्धकारसंभारविद्ुप्विवेकदृश्ो विवेकिनास्पकर्णनीया एव 
भवन्ति । 


६ ३८०. कि च, सौान्तिकमत एकमेव कारणसपरापरसामग्रयन्तःपातितयानेककायंकार्या- 


अप्रमाण तथा सफेदी नियतदेशमे गमन करना आदि चन्द्रगत धममि उसे प्रमाण मानते है ! अतः 
एक ही द्विचन्द्रलानको अशत' प्रमाण तथा अंशतः अप्रमाण कहना अनेकान्तका ही निरूपण करना 
है ! जिस व्यक्तिको मिथ्याज्ञान उत्पन्न होताहै वह उस मिथ्या ज्ञानका ज्ञाचरूपसे तो अनुभव करता 
हे परन्तु मिथ्यात्वरूपसे अनुभव नही कर पाता} यदि अपनी श्रान्तताको जानने रगे तो सम्यगृज्ञान 
ही हो जायेगा अथवा मिथ्याज्ञान अपनी ज्ञानरूपताका तो स्वसवेदन प्रतयक्षसे साक्षात्कार करता है 
पर अपनी श्रान्तत्ताको सही जान पाता } अत्तः एक ही मिथ्याज्ञानका अंशत" ज्ञानरूपसे स्वरूप साक्षा- 
त्कार तथा अङतः मिथ्यारूपे साक्षात्कार स्पष्ट ही दो विरोधी भावोको वत्ताता हृ अनेकान्तको 
सिद्ध कर रहा है 1 इसी तरह वे एक किसी भी क्षणको पूवं क्षणका कायं तथा उत्तरक्षणका कारण 
मानते ह ह्‌ 1 यदि वहे पूर्वक्षणका कायं न हो तो सत्‌ होकर भो किसीसे उत्पन्न न होनेके कारण 
वह्‌ नित्य हो जायगा 1 यदि उत्तर क्षणको उत्पन्न न करे तो अयंक्रियाकारी न होनेसे अवस्तु 
हो जायगा ! तात्पयं यह्‌ कि एक मध्यक्षणमे पूवेकी अपेक्षा का्य॑ता तथा उत्तरकी अपेक्षा कारणता 
रूप विरुद्धधमं मानना अनेकान्तको खुलेरूपसे ही स्वीकार करना है । वौद्ध "जो ज्ञान जिस पदाथ 
आकार होता है वह्‌ उसी पदाथंको जानता है, निराकार ज्ञान पदा्थंको तह जान सकता" इस 
तदाकारताके नियमको वौद्धोने प्रसाणताका नियामक माना है 


| इस नियमके अनुसार नाना रंग 
वाले चित्र पटको जननेवाला ज्ञान भी चित्राकार ही होगा 1 अतः एक हौ चित्र पट ज्ञानको अनैकं 


आकारवाला मानना एकको हौ चिच्र-विचित्ररूप मानना अनेकान्त नही तो ओर क्या है! इसी 
नियमके अनुसार ससारके समस्त पदार्थोको जाननेवारे सर्वत सुगतका च्ञान सर्वाकार याने चित्र- 
(वचि नाकार्‌ होना ही चाहिए \ इस्त तरह सुगतके एक हौ लानको सर्वाकार मानना भी अनेकान्तका 
ठी समथन करना है 1 यौद्ध हेतुक तीन रूप मानते हे 1 वे हैतुको पक्षमे रहनेके कारण भौर सपक्ष 
दु्टान्तमे उसको सत्ता होनेके कारण अन्वयात्मक तथा विपक्षमे उसकी सत्ता न टोनेके कारण 
व्यततिरेकात्मक मानते है} अन्वय ओर व्यत्तिरेक स्प हौ एक दूसरे विरोधी ह ! इस तरह एक्‌ 
भोर तो एक ही हैतको वस्तुत अन्वय प आर व्यतिरेकं रख्प मानना तया दयरी भोर यमे. 
कान्ते कोसना कहयकी चृद्धिमानी है ? तरह वेमापिक आदि वौद्ध उक्त प्रकारसे स्य द्रादको 
स्थ स्योकार करके भी अपने सतके दुराग्रहुसे विवेक गूल्य होकर भनेकान्तमे चिरोव यादि 
ए्पणोेो दताते है सचमुच उनको इस लराधियो-जैसो उन्सत्तदलापर विवेकियोको दया ही 
फरनो चाटिए्‌ } उनेरी इस तरह स्ववचन विरोवी वाते उपेक्षा योन्य हं । 

ज 7. कारणजो ४ सानग्रोके नट्कारसे एक श्राय अनेक 
तन्‌ ३) इप-रनन्य अष्दे सानमीक्य एवं टी च्पक्नण अपने उत्तर 
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विद्यते, `यथा रूपरसगन्धादिसासम्रीगतं रूपमुपादानभवेन स्वोत्तरं रूपक्षणं जनयति, रसादि. 
क्षणांरच सहकारितया, तदेव च रूपं रूपालोकमनस्कारचक्षुरादिसामग्रयन्तरगतं सदपुरषस्य ज्ञानं 
सहकारितया जनयति \ आलोकाुत्तरक्षणांश्च तदेवमेकं कारणसमनेकानि कार्याणि युगपततरवािं 
किमेकेन स्दभादेन कुर्यात्‌, नानास्वभावेर्वा ! यद्येकेन स्वभावेन; तर््यकस्वभावेन कृतत्वात्कार्थाणां 
भेदो न स्यात्‌ ! अथवा तित्योऽपि पदायं एकेन स्वभावेन नानाकार्थाणि कुर्वाणः कस्सान्तिदिध्यते। 
अथ तित्यस्येकं स्वभावत्वेन नानाकायंकरणं न घटते, तट्यंनित्यस्थापि तेषां करणं कथमस्तु । 
निरंशेकस्वभावत्वात्‌ 1 सहकारिभेदाच्चेत्कुरुते ! तहि नित्यस्यापि सहकारिभेदात्तदस्तु ! अथ नाना. 
स्वभादेरनित्य. कुर्यादिति चेत्‌, नित्यस्यापि तथा तत्करणसमस्तु ! अथ नित्यस्य नानास्वभावा न 
संभवन्ति, कटस्थनित्यस्येकस्वभावत्वात्‌, तर्ह्यनिहपस्यापि नानास्वभावा न सन्ति, निरंसेरप्वभाव- 
त्वात्‌ \ तदेवं नित्यस्यानित्यस्य च समानदोषत्वान्नित्यानित्योभयात्मकमेव वस्तु सानितं वरम्‌! 
तथा चेकान्तनित्यानित्यपक्षसंभवं दोषजालं सवं परिहृतं भवतोति । 


रूपक्षणको उपादान होकर उत्पन्न करता है 1 वही रूपक्षण उत्तर रसादि क्षणोको उत्यत्तिमे 
सहकारी होता है वही रूपक्षण रूप आलोक मनस्कार चक्षुरादि ज्ञानसामग्रीमे शामिल हकर 
रूपज्ञानमे आरम्बन कारण होता है तथा आलोक आदिके उत्तरक्षणोकी उत्पत्तिमे सहकार | 
रूपन्ञानको उत्पत्तिमे मनस्कार-पू्वज्ञान तो समनन्तर प्रत्यय-उपादान कारण होता ह, रूपक्षग 
आलस्वन प्रत्यय--विषयरूपसे कारण, आलोक-सहकारी कारण तथा चुरादि इन्द्रियां अपिप्रत 
प्रत्यय है 1 चक्षु रादि ज्ञानके स्वाम होकर कारण होते है । जिस इन्द्रियसे ज्ञान उत्यन्त होता? 
उस ज्ञानका उसी इन्दरियके नामसे चाक्षुष रासन आदि रूपसे व्यवहार होता है, अतः चक्षु आदि 
इन्द्रियां अधिपति प्रत्यय होती है 1 इस तरह एक ही रूपक्षण अनेक कार्योको एक साथ _ उत्पत 
करता है 1 इस विषयमे सौत्रान्तिकोसे पूना चाहिए कि--वह रूपक्षण युगपत्‌ मनेक कायाका एक 
स्वभावसे उत्पन्न करता है या अनेक स्वभावोसे ? यदि एक स्वभावसे ही अनेक कायं उत्प 
हो, तो उन कार्योमि स्वभावभेद नही हौ सकेगा, वे सव एक ही स्वभाववाे हो जँवगे । ओौर इती 
तरह नित्य भौ यदि एक स्वभावसे अनेक कायं करता है त्तो कार्योमि अभिन्त-स्वमावताका भरत 
देकर उसका निषेष क्यो किया जाता है ? यदि एक स्वभाववाला होनेसे नित्य अनेक कार्यो 
नही कर सकता तो एकस्वभाववाला क्षणिक भो कैसे उन्हे करता है ? नित्य कौ तरं क्षणिकको 
भो तो आप निरंश तथा एक स्वभाववाद ही सातते हँ ! यदि विभिन्न सहूकारियोको सहटायतासे 
निरंश ओर एक स्वभाववाका भी क्षणिक कारण अनेक कार्योको उत्पन्न करता है, तो इसी तर 
विभिन्न सहकारिथोकी मददसे एकस्वभाववाठे नित्यको मो भनक कार्योकरा उत्पादक मान खन्‌ 
चाहिए ! यदि क्षणिक पदार्थं अनेक स्वभावो यनेक कायं उत्पन्न करताहै, तो ष मी 
अनेक स्वभावो-ढारा अनेक कार्योका कर्ता मान केना चाहिए ] यदि एकस्वसाववाला होनेके कट 
कूटस्थ सदास्थायी नित्यमे अनेक स्वभावोको सम्भावना नही दहो, तो निरग तथा एक स्वभाववाद 
क्षणिकमे मौ अनेक स्वमा कहि अयणे ? वह्‌ भो तो नित्यक्रो हौ तरह एक स्वभाववाला हं 4 र 
तरह्‌ सर्वया नित्य तया सवया क्षणिक वस्नुमे वरावर समान दोपञति है अत म 
वस्तुको हो काथ॑कारो मानना समुचित्त है । वस्तुको नित्यानित्यात्मक मननेसे सवरा नित्य अर 
सर्व॑या अनित्य पञ्चमे अनेवाटे सभो दोपोकरा परिहर हो जाता दै। उस तरह सौत्रान्तिक ए 
क्षणको युगपत्‌ मनेक कायंकारौ मानकर भी अपने सर्वथा क्षणिकत्वके अआग्रट्के कारण उन द्यम 


नही कर सकते । 





१ यया न्वह्प-म० २ । २- तदेव चत च्या-म० २। ३ -न्वमावेन नाना-म० २। 
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६ २८१. ज्ञानवादिनोऽपि ताथागताः स्वार्थाकारयोरभिस्नमेकं ` संवेदनं संवेदनाच्च भिन्नौ 
्राह्यप्राहुकान्तारो स्वयमनुभवन्तः कथं स्याद निरस्येमरुः । तथा संवेदनस्य ग्राह्यग्राहुकाकार- 
विकलता स्वप्नेऽपि भवद्धर्नानुभूयते, तस्या अनुभवे वा सकलासुमतामधुनेव मूक्ततापत्तेः, तत्तव- 
ज्लानोत्पत्तिमु क्तिरिति वचनात्‌ ! भन्रुभूयते च संवेदनं संवेदनरूपतया कथंचित्‌ । तत एकस्यापि 
सवेदनस्थावुभूताननरभूततयानेकान्तप्रतिभासो दुःश्लकोऽपह्लोतुमित्ति \ तथा सवस्य ज्ञानं स्वसंवेदनेन 
प्राहप्राहुकान्तारशून्यतयात्सानससविदत्‌, संविद्रपतां चानुभवहिकत्पेतरात्मकं स्देकान्तवादस्य 
प्रतिक्षेपकमेवे भवेत्‌ । तथा ग्राह्याकारस्यापि युगपदनेकार्थाबभासिनथ्ि त्रैकरूपता प्रतिक्षिपल्येवे- 
कान्तवादसितिं । 

$ ३८२. नेयायिकेवेशेषिकेश्च यथा स्याद्वादोऽस्युपजम्मे तथा प्रद्यंते । इन्द्रिथसं निकषदि- 
पसन्ञानं जायते, तस्माच्चाग्तिज्ञानम्‌ 1 अवरेद्धियसंनिकर्षादि प्रत्यक्षं प्रमाणं तत्फरं धुमज्ञानम्‌, 
धूमन्ञानं चाग्नक्ञानपपेक्षयानुमानं प्रमाणम्‌, अग्निज्ञानं त्वचुमानफलम्‌ ! तदेवं ध मन्नानस्य प्रत्यक्ष- 
फरतामनुमान्रमाणतां चोभयरूपतासम्युपगच्छन्ति ! एवमन्यत्रापि ज्ञने फकरूता प्रमाणता च 
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$ ३८१. ज्ञानद्टेतवादी योगाचार ज्ञानाकार मौर अर्थाकारको अभिन्न मानते है । वे ज्ञानसे 
भिन्न किसी वाह्य अथेको सत्ता स्वीकार नही करते } ज्ञान ही भ्राह्य-पदार्थके आकारमे तथा 
्राह्क-लानके आकारमे प्रतिभासित होता है ! इस तरह एक ही सवेदनमे परस्पर भिन्न ग्राह्या- 
कार त्रा ग्राहुकाकारका स्वयं अनुभव करनेवाले ज्ञानवादी स्याद्ादका कैसे निराकरण 
कर सकते है । उनका ग्राह्य-ग्राहकाकार सवेदन ही स्वय अनेकान्तवादका समर्थन कर रहा है । 
सवेदनमात्र परमाथंतः ग्राह्य ओौर ग्राहक दोनो ही आकारोसे सर्वथा जन्य निरं है । परन्तु 
सवेदनकी यह्‌ वास्तविक ग्राह्या्ाकाररहितता सपनेमे भी नही दिखाई देती । यदि सवेदनके इस 
वास्तविक ग्राह्याच्ाकारहित निरल्च स्वरूपका अनुभव होने लगे तो सभी प्राणियोको तत्वज्ञान होम 
से अमो ही मुक्ति हो जायगौ 1 “तत्तवज्ञानकी उत्पत्ति ही मुक्ति है" यह्‌ सवंसम्मत सिद्धान्त है । 
सवेदतको सवेदनरूपताका अनुभव तो सभी प्राणियोको होता ही रहता है । इस तरह एक ही सवे. 
दनका ग्राह्यादि आकार शन्यताकी दष्टिसे अनुभव न होना तथा उसोकाः सवेदनरूपताकी द्श्टसि 
अनुभव टोना अनेकान्तवादका हीरूपहै 1 एक ही सवेदनमे जननुभूतता तथा अन॒भृतता ङ्प दो 
धमकर माननेवारेको अनेकान्तका लोप करना स्ववचन विरोध हो होगा, उसका लोप करलेसे 
सवेदनके स्वरूपका ही लोप हे जायगा } इसी तरह सभी ज्ञानोके स्वसवेदन ज्ञ(नकी ग्राह्याद्याकार 
। रहितता--निरशताका तो अनुमव नही कर पाते पर सवेदनरूपताका अनुभव अवद्य करते ह ! 
प्सतरह्‌ एक ही ततानको निरंश्चताकी दष्टिसे मनिद्चयात्मक तथा सवेदनरूपताकौ दति 
निरचयात्मक मानना स्वय उन एकान्तवाद्का खण्डन केरके स्याट्रादको सिद्धि कर देतां है] 
ए त 1 साध अनेके पदाथोकि आक्रार परिणत हो एकत होकर भी चिव्र- 
^ ` 1 न्तमा हाता हे] एक ग्राह्याकारको यह्‌ चित्ररूपता भी यनेकान्तका धा 
0 <. प्रह्याकारकाो यहं चित्ररूपता भी अनेकान्तका स्थापन 
अ 2 ग्द (व इन्द्रिय जर पदाथ नन्निक्गपत्त धूमका प्रत्यन्त होता है 
। 1 ८ सिन्य अनुमान ह्योत 1 ६ । यदह इन्द्रय्नन्निकपं आदि प्रत्य प्रमाणर्प हं तथा 
„` ^ ९ उलन फ्‌; | दूमतान अग्निका अनुमान करानेक्ने कारण यनुमान प्रमायस्प है तथा 
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३७२ पडदर्गनसमुच्चये [ का० ५७ ६ ३८२ - 


पुवत्तिरपेक्षया यथाहुंमवगन्तव्या । एकमेव चित्रपटादेरवयविनो रूपं विचिन्राकारमम्युपयन्ति। 
न च विरोधमाचक्षते ! तदुक्तं कन्दत्याम्‌ :- 

विरोधादेकमनेकस्वमावसयुक्तमिति चेत्‌ न तथा च प्रावादुकप्रवादः - | 

एक चेत्तत्कथं चित्र चित्रं चेदेकता कृत. 1 एकं चैव तु चित्र चेत्येतच्चित्रतर तत ॥९॥" 
इति को विरोध इत्यादि ! चित्रात्मतो रूपस्य नायुक्तता, विचिव्रकारणत्तामथ्यैभाविनस्तस्य 
सवंखोकप्रसिद्धेन प्रत्यभेणेवोपपादितत्वात्‌" |[ प्रन० कन्द” पृ० ३० ] इत्यादि ! एक्येव 
धूपकङ्च्छकस्यंकस्मिन्‌ भागे रीतस्प्ः पररस्मिश्च भाग उष्णस्पंः ! भमवयवाना 
भि्नत्देऽप्यवयविच एकत्वादेकषस्येव हौ विरुद्धौ तो स्पशौ, यतस्तेपामेवं सिद्धान्तः "एकस्येव 
पट देश लाचलरक्तारक्तावृताऽनावृताद्यनेकविर्डधर्मोपलस्मेऽपि दुरभो विरोयगन्धः' इति । 
नित्यस्येहवरस्य सिसरक्षासंजिहीरष्प च, रजस्तमोगरुणात्मकोौ स्वमावौ, क्षितिजलादयष्टमूतिा 


नानोमे पूवं-पुवं साधकतम असोम प्रमाणता तथा उत्तरोत्तर साध्य अगोमे फररूपता समन्न चनी 
चाहिए 1 एक ही ज्ञान पूर्वक अपेक्षा फल तथा उत्तरकी अपे्ा प्रमाणल्प होता है । उस तरह ए 
ही ज्ञानमे प्रमाणता तथा फलरूपता माना अनेकान्तका ही समर्थन करना है ! एक हौ नाना 
रंगवाङे चित्रपट रूप अवयवीमे चित्र-विचित्र ख्य मानतेहैं] एक ही अवयवीको चित्र-विितर 
अनेक रूप वाला माननेमें इन्हे कोई विरोध नही मालूम होता ! वे स्वय अवयवीकी चित्ररूपतामे 
आनेवाङे विरोधका परिहार करते हँ 1 न्यायकन्दलोमे श्रीधराचा्य॑ने विरोघपरिहिर करते हृए 
लिखा है कि--“शंका-एक अवयवीमे अनेक खूप माननेमे तो विरोष द्षण आता ह बतः ए 
अवयवीको चित्ररूप मानना अयुक्त है 1 किसी वकवादी वादीने कहा भी है-यदि एक है तो चित्- 
अनेकरूपवाला कंसे हो सकता है ? यदि चित्र--मनेकरूपवाला है तो उसमें एकता कंसे हो सक्तौ 
है ? एकता गौर चित्रतामें तो विसेष है 1 एक भी कहना ओर चित्र--अनेक भी कहना तौ वस्तुत 
चित्रतर--अत्यन्त आदवर्यकी वात है 1 समाधान-इनमे क्या विरोध है ? र्पको चित्र मानना 
किसी भी तरह अयुक्त नही है, क्योकि चित्र रूपवाङे कारणोसे ङ्प स्वयं हौ चित्र ङ्प उतपन 
होता है । यह्‌ वात सव रोगोको प्रत्यक्षसे ही अनुभवमे आती है 1 ` प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमे विर 
कंसा ?" इस तरह एक अवथवीको चित्ररूपवाछा मानना अनेकान्तवादके विना नही हो १ 
एक ही धूपदानीका एक हस्ता ण्डा तथा दूसरा हिस्घा गरम देखा जाता है ! व्यमि धूपः 
अवयवमेद माना जा सकता है; परन्तु धूपदानी नामका अवयवौतो एक हीट भार उती ५ 
एक धृपदानीरूप अवयवीमे परस्पर विरुद शीत गौर उष्ण दोनो हौ स्प पाये जाते हं 1 वपिक 
का ही यह्‌ सिद्धान्त है कि--एक ही पट मादिं अवयवीमे एक दिस्तेसे चकलपताक्रिया 4 
हिलना तथा दृसरे दिस्सेसे भचल-स्थिर रहना, एक हिस्तेमे लालरगका संय हनत छा € 
जाना तथा दुसरो ओर विना रगा, सफेद हौ रहना, एक हिस्सेको किसी द्रुसर कपडते' 1 
ठेका जाना तथा दूसरे हिस्तेसे खुला रहना जादि अनेकं विरोधी धमक रहुनपर भी कोवि न 
तह है । विरो तो तव होता जव एक ही हिस्ते की दुष्टिसे विरोवी दौ धम्म सत्ता मानौ जाता 
पर भिन्त-मिन्न गपेक्षामोसे अनेक घर्मोको माननेमे विरोधकी गन्व भौ नही हे । वै निव एक 
इदवरमे जगत्‌के रचनेकी इच्छा तथा जगतृका प्रलय संहार करनेको इच्छा, रजागुण नार्‌ तमोगुण 
१. "“विसोवादेकमनेकस्वमावमयुक्तमिति चेत्‌ तवा च प्रावदटुकप्रवाद । एकं च चित्र चनयेतन्व 
तत इत्ति! को विरेवो नीलादीना न तावदितरेतरामावात्मकतो माकस्वमावानुगमान्‌ 1 वन्वान्वन 
पत्तेश्च स्वर्पान्यत्वं विरोव इति चैत्‌ खत्यमस्त्येव तवापि चिव्रात्मनो र्पन्य नायुक्तता विचित्रकारय- 
तामरय्यमाविनस्तस्य स्वलोकप्रसिटेन प्रत्यसेणेवोपपादितत्वात्‌ 1 ~र कन्द ० ६० । 
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च, सास्तिकस्वभावाः परस्परं विरुद्धाः । एकस्यामलकस्य कुवर्यबिल्वा्पेक्षया महत्वमणुतवं च 
विरुदे \ एवभिक्षोः समिदं शपेक्षया ्भस्वत्वदीघंत्वे अपि 1 देवदत्तादेः स्वपितुचुतपेक्षया परत्वा- 
परत्वे अपि ! अपरं सासान्य नास्ना सामान्यविशेष इत्युच्यते । सासान्यपिशेषश्च द्रव्यत्वगरुणत्व- 
कर्मत्वलक्षणः । द्रव्यत्वं हि नवसु द्रव्येषु वतंमानत्वात्सामान्धं, गुणकमेभ्यो व्यावृत्तत्वाद्धिशेषः \ एवं 
गुणत्वकर्मत्वयोरपि सामान्यचिदेषता ` विभाव्या ! ततश्च सामात्यं च तद्विरेषश्चेति सामान्यः 
दिशेषः 1 तस्यैकस्य सामान्यत विक्ञेषता च विरु । एकस्येव हेतोः पच्च रूपाणि संप्रतिपद्यन्ते । 
एकस्येव पथिवीपरमाणोः सत्तायोगात्सत्तवं, द्रव्यत्वयोगादूद्रव्यत्वं, पृथिवीत्वयोगात्पुथिवीत्वं, पर- 
साण्त्वयोगात्परमाणुत्वं अन्त्याद्विशेषात्परसमाणुस्यो भिन्नत्वं चेच्छतां परमाणोस्तस्य सामान्य- 
विशेषात्सकता बलादापतति, स्वादीनां परमाणुतो भिद्तायां तस्यासत्वद्रग्यत्वापुथिवीत्वा- 
यापत्तेः ! एवं देवदत्तात्मनः सतत्वं ्रन्यत्वस्‌, आत्सत्वयोगादात्मत्वम्‌, अन्त्याद्विशेषाद्यज्ञदत्ताद्यात्सस्यो 
भिन्ततां चेच्छतां तस्यात्सनः सासान्यविह्ञेदरूपतावरयं स्यात्‌ ! एवमाकारारिष्वपि सा भाव्या ! 
योगिनां तिव्येषु तुल्याङृतिगुणक्ियेषु परमाणुषु सूक्तात्मसनःयु च प्रत्याधारं विलबक्षएरोऽयमिति 


रूप स्वभाव तथा अनेकं सात्विक भावोका मानना स्पष्ट ही परस्पर चिरुढ है 1 एक ही ईइवरको 
पृथिवी जर अग्नि वायु जाकाच दिशा काल रूप अष्टमूर्ति मानना अनेकान्त्ादकां ही सूप है ! 
एक ही आवलेमे कमखकी अपेक्षा मह्व--वड़ापन तथा वेरुको अपेक्षा अणुत्व--छोटापन मानना 
सो अनेकान्तात्मकताका ही सम्पोषण है 1 इसी तरह वे एक ही ईखको किसी छोटी यज्ञके कास 
भनेवाङी छकडीकी अपेक्षा रम्बा तथा वोसकी अपेक्षा छोटा मानते है ! देवदत्तको अपने पिताकी 
सपक्षा लहुरा तथा अपने ुडकेकी अपेक्षा जेठा मानते है 1 मपर सामान्य को सामान्य विरोष कहते 
हे, अर्थात्‌ अपर सामान्य एक विशेष प्रकारका सामान्य है 1 द्रव्यत्व गुणत्व ओर कर्मत्व सत्ताकी 
अपेक्षा अपर सामान्य सामान्य विशेष ह ! जो द्रव्यत्व पृथिवी आदि नौ दरव्योमे अनुगत टहोनेसे 
सामान्यरूप हे वही युण कमं आदिमे न पाया जानेके कारण इनसे व्यावत्त होनेके कारण विरोष- 
रूप है \ इसी तरह गुणत्व ओर कर्मत्व भी अपनो रूपादि गुण जीर उतकषेपणादि कमं व्यक्तियोमे 
- अनुगत हुनेसे सामान्यरूप है तथा वे ही द्रन्य आदिसे व्यावृत्त होनेके कारण विरेषरूप ह 1 चकि 
ये सामात्यरूप भो है तथा विरोषरूप भौ है अतः इन्दे सामात्य विनेष केट्ते ह 1 इस तरह एक 
ही पदाथ॑मे परस्पर विरुद्ध सामान्य रूप तथा विदेपरूप होनेसे वह॒ अनेकान्तका ही समर्थकं सिद्ध 
होता है 1 वे एक ही हेतुक पष्लधर्मत्व सपक्षसत्तव आदि पाच ल्प भानते हे) एक हौ पथिवीके 
परमाणुम सनत्ताके सम्बन्धसे सत्व, द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रव्यत्व, पथिवीत्वके समवायसे पृथिवीत्वं 
परमाणुत्वके योगसे परमाणुत्व आदि अनेक सामान्य घमं पाये जाते ह । यही परमाणु नत्यत्वयमे 
रहुमेवाले चिरोप पदाय तथा जन्य परमाणुजेपते व्यावृत्त होनेके कारण विदोपरू्प भो ह्‌! इस 
र ७ 1 व पायो जाती है जिससे अनेकान्तात्मकता- 
छ त जता हं। यदि सत्व द्रव्यत्व पृथिवीत्वं आदिसे परमाणयोका भेद माना 
यागा, तो पे भसत्‌ अद्रव्य तपा अपूपिवो रूप हो जायेगे ! इसी तरह एक ही देवदत्तको आतमासे 
सतन, दरन्यत्ये, जात्सत्वके समवायत्ते जात्यत्व आदि अनेकं सामान्यवमं पाये जते ह, यही भात्मा 
असय जरतुके वनाय तपा जारम्नरूप आदिर अवस्थायोमे नेप रहूनेवाले निवयदरन्योमे रहमेवाठे 
वते पदाय॑ तपा यदत्त जादिको आत्माय व्यादत्त-- सिन्त नी होती है जतत: उसमे श 
र्पता नो ६1 रत तरह एक हौ मात्मामे दानान्यर्पतता सौर 8 विगेपर्पता ( 2 
"दमे भी नत्त स्मैर ्वयत्वनी शवो र 
_ र्ण आदित्ते भिन्न छेनेके कारय व्निपल्पता पत्यत समस त्नी = + भि न 
क ४ (4 = “' चह्ए | हर्पपदाण्का छ्तण करत 
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३७४ पङ्दगनसमुच्चये [ का० ५७. ६ ३८२ - 


प्रथयो येभ्यो भवति तेऽन्या विदेषा, इत्यत्र तुल्याङृतिगुणक्रियत्वं" विलक्षणत्वं चोभयं प्त्याघार- 
मुच्यमानं स्याद्ादमेव साधयेत्‌ 1 एवं चेयाधिक्वेशेषिका अआत्मनानेकान्तमुररीकृत्यापि तत्मति- 
कषेपायोद्यच्छन्तः सतां कथं नोपहास्यतां यान्ति 
३८२. कि च, अनेक्तान्तास्युपगमे सत्येष गुणः परस्परविभक्तेण्ववयवावयव्याद्ु मियो 
वतनचन्तायां यद्दूषणजालसुपनिपतति तदपि परिहतं भवति ! तथाहि-अवयवानामवयविन्च 
मिथोऽत्यन्तं भेदयोऽभ्युपगम्यते नेयायिकादिभिनं पुनः कथंचित्‌ ! ततः पर्य॑नुयोगमर्हन्ति ते \ अवयदे 
प्ववयवी वतमानः किमेकदेशेन उतंते त्ति वा सामस्त्येन ! यदयेकदेलेन, तदयुक्तम्‌; अभवयदिनो 
निरवयवत्वाभ्युपगमात्‌ ! सावयवल्देऽपि तेम्योऽयवी यद्यभिन्नः, तततोऽनेकान्तापत्तिः, एकप 
निर॑सस्थानेकावयवत्वप्राप्ते. ! सय तेभ्यो भिन्नोऽवयवी; तहि तेषु स कथं वतंत इति वाच्यम्‌ । 
एकदेशेन, सामस्त्येन वा ! एकदेशपक्षे पुनस्तदेवावतंत इत्यनवस्था ! अथ सामस्त्येन तेषु स वतते 
तदप्यस्राघीयः; प्रत्यवयवसवयविनः परिसमाप्ततयावयविवहूत्वप्रसद्धात्‌ \ ततश्च तेभ्यो भिन्नोऽव 
यवो न विकल्पभाग्‌ भदति ! नन्वभेदपल्लेऽप्यवयविसात्रमवयवमानं वा स्यादिति चेत्‌; त उमे 


हए किख है करि तुल्य आकार समानगुण तथा एक जैसी क्रियावाङे समपरमाणुओमे, मुक्त जीव 
की निगुण आत्पाभोमे मुक्तजीवोसे छटे हए मनमे जिसके कारण यौ गियोको "यह्‌ इससे विलप्य 
है, यह्‌ इससे विलक्षण है" एसा विलक्षण प्रत्यय होता है उन्हे अन्त्य विनेष कटूते है ! इत लनणं 
दो वाते बताणी हं कि परमाणु या मुक्त आत्मा आदि आङ़्ति गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा समान 
ह्‌ तथा इनमे विलक्षण प्रत्यय भी होतार) इस तरह हर एक परमाणम समानर्पता ततथा 
विलक्षणताका होना भी स्याद्रादछो हौ सिद्ध करता है! इस तरह नैयायिक वैनेषिकोने अनेका 
जगह अनेकान्तको स्वयं स्वीकार किया है फिर भी जव ये अनेकान्तका खण्डन करनेके हए 
तैयार होते हं तव इनकी वुद्धिपर समञ्चरारोको हंसो ही आती है 1 उस समय इनका स्वरव 
विरोध ही इनकी बुद्धिका दिवाला निकाल देता है] 

§ ३८३ अनेकान्तवादको माननेसे सवसे वड़ा फायदा तो यह है कि इन नैयायिक नर 
वैजेपिकोके हारा अवयवीको वृत्ति माननेमे वौद्ध जो अनेको दषण देते हँ उनक्रा परिहार सहन य 
टो जायेगा ! केवर अवयवोको ही बात नही है सत्तास्ामान्य आदि कौ भो अपनी व्यक्तियम 
वृत्ति माननेपर बौद्ध इसी प्रकारके अनेक दूषण देते है, उनका भी परिहार हो जायेगा । नैयायिक 
आदि अवयवीका अवयवोसे अत्यन्त मेद मानते हं कथचिद्‌ मेद तो मानते ही नटी है, अत क्‌ ४ 
उन्हे इस प्रकारके दूषण देते है--अवयवौ जपने अवयवो एक देगसे रहता हं या सवदनगत 
अवयवीको तो निरवयव माना है अत. एक देदासे रहना तो नही उन सक्ता | यदि अवयवीकं 
अनेक प्रदेरा सते जय, तो वे प्रेद्‌ उससे अयिन्तटहैया भिन्त? यदि अपन अलक परदेस 
अवयवौ असिनच्च है, तो एक ही अवयवी अनेक प्रदेात्मक दहोनेय अनेकान्तल्प ह्‌ हो मया 
क्योकि एकं निरज अवयवीको अनेक प्रदेबी मानना पडा 1 यदि अवयवो अपन अनत प्रदेनान 


देन चित 

भिन्न है, तो वह्‌ उनमे एकदेदासे र्ता दै या सवंदेगत्ते ” एक जसे वत्ति मानना तो उपि ४ 
नहो है, क्योकि यवयवोके निरग हीनं स उस्तके प्रद ही नही] प्रदे म। ते अजि त 
इम त. 


उने वह सवदेनसे रहेगा या एकदेगते इत्यादि प्रञ्न पून चालू हा ज्य अ~ 1 
अनवस्था नामका द्रुपण हाना । व्‌। सवयवी जपने प्रत्येक अवयवमे पूर्‌-पूर्‌ ल्पत ण 
रहता हँ, तो जितने अवयव हं उतने ही स्वतन्त्र अवयवा हा जाय, कवाक्त हरएक ० 
अवयवी अपन पणस्य स्पते स्टता है 1! उस तरह अवयवोत्त भिन्न अवयवाक्रा अधन 5 च 3 
रहना ही कठ्नि है! सर्वथा अगेद मननेपर या तो अवववीकोौ हौ सत्ता टं चत/ 








१ -क्रियात्वं आ०, क० 1 २ -प्रात्ति म० = । 
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दस्याप्येकान्तेनानस्युपगमात्‌ ! कछ त्न्योन्पाविरिक्टस्वरूपो विवक्षया संदशंनीयभेदोऽवयवेष्वव- 
यन्यस्युपगम्यते, 'अवाधितप्रतिभासेषु सवत्ावयवावयविनां मिथो भिन्ताभिन्नतया प्रतिभासनात्‌, 
अत्यथा प्रतिभासमानानामन्यथरण कल्पने ज्नह्यादेतशुन्यवादादेरपि कल्पनाप्रसद्चात्‌ ॥ एव संयो- 
गिषु संयोगः, समवायिषु ससवाय; गुणिषु गुणः, व्यक्तिषु सामान्यं चत्यन्त सिन्नान्यस्युपगम्य- 
मानानि तेषु वतनचिन्तायां सामस्स्यैकदेकाविकलपाभ्थां दूषणीयानि ॥ तदेवमेकान्तंभेदेऽनेकटरूषणोप- 
निपातादनेकान्ते च एणातरुत्थानाद्तेकान्ताभ्युपगसात्‌ न मोक्ष इति \ अतो वरभादानिव सत्स. 
रितां विहायानेकान्ता्युषगमः» कि भेदैकान्तकल्पनया शरस्थान एवात्मना परिक्लेकषितेनेति ! 

९ ३८४. सांख्यः सवरजस्तमोभिरन्योन्यं विरुढेशुणेग्रंधितं प्रधानसभिदधान एकस्याः 
प्रकृतैः संसारावर्थामोक्षसमथयोः प्रवतंननिवतंनध्मो विरो स्वीकुर्वाणश्च कथं स्वस्यानेकान्तमत- 
वेमुख्यमास्यातुमीशः स्यात्‌ \ 


फिर भवयवकी । अभेद पक्षमे दोकी सत्ता हो ही नही सकती । इस प्रकारका सवथा अभेद जन 
लोग नही मानते 1 वे तो अवयव रूप ही अवयवी मानते है, हां भेदकौ विवक्षा होने पर "यह्‌ 
अवयवी है, ये अवयव है" इस प्रकारका भेद उनमे दिखाया ला सकता है । ताने ओर बाने रूपसे 
परस्पर सम्बद्ध तन्तुभोको छोडकर उनसे भिन्न पट नामका अतिरिक्त अवयवी है ही नही 1 सब 
जगह्‌ अवयव ओर अवयवीका कथचिद्‌ मेदाभेद ही निर्बाध प्रतीतिका विपय होता है 1 हम चाहे 
कि तन्तुभोसे अतिरिक्त पट मिल जाय, तो नही मिरु सकता, इसक्ए उमे अभेद है । पटको 
पट सज्ञा, तन्तुकौ तन्तु सज्ञा, इत्यादि सञ्ञा भेद, क्षण मेद, परिमाण भेद आदिक दृष्टिसे उमे 
मेद है 1 इस तरह अवथवसे कथचिद्‌ भिन्न-मिच्न अवयवीका प्रतिमासं होनेपर भी यदि उनमे 
सवथा अप्रतिभासमान अत्यन्त मेद माना जायेगा; तो फिर अप्रतिभासमान ब्रह दवेत या शु्याद्धेत 
आदिको भो मान ठेना चाहिए 1 इसी तरह दही ओर घडा आदिमे सयोग सम्बन्ध माना जाता है । 
दो द्रव्योमे सयोग सम्बन्ध होता है, वशत्तं कि उनमे अवयव-अवयविभाव नहो 1 गुण ओर गुणी, 
क्रिया ओर क्रियावान्‌, सामान्य ओर सामान्यवान्‌, विशेष ओर नित्यद्रव्य तथा अवयव ओर अव- 
यवी समवाय सम्बन्ध होता है! अत. सयोगकी अपने सयोगियोमे, समवायकी समवायियोमे, गुण- 
क गुणीमे, सामान्यको अपनी व्यक्तियोमे वृत्ति-रहना एक देदसे होगा या सर्वदेशसे इत्यादि 
दूषण सयोग जोर समवाय आदिका सयोगी ओर समवायी आदिसे सर्व॑या भेद माननेमे वगावर 
लागू होत्ते रहेगे । इस तरह सवंथा मेद पाननेमे अनेको दूपण अत्ति है ओर उनका परिहार करना 
भौ असभव है पर अनेकान्तवादमे किसी भी दूषणको गन्ध तक नही अती, वह सर्वथा निर्दोप है । 
रसलिएु आखिरमे जव दूषणोका परिहार करनेके लिए ओर वस्तुक व्यवस्था करनेके किए 
अनेकान्तक माने विना चारा ही नहो है तव इससे अच्छातो यहीदहै किद्रप्या तथा दुराग्रहूको 
पोडकर पटह्ठे हौ उसे स्वोकार कर लिया जाय! प्रतीतिमे वाधित स्व॑था भेदको मानकर 
आत्मागो पपं ह क्लेमे डालना काको वृद्धिमानो दै ! 
 # ३८४ साप्य एक ही प्रधानको चरिगुणात्मक मानते हँ ! यह्‌ प्रधान परस्पर विरोधी सत्व 
र ।९ ततम न तीन गणो गू गया ह--दयात्मक ह्‌।! एक हो प्रह्नतिमे संसारी जोकोकी 
य सा 
सर्प स्वनाय मानाजातारहै 1 दही प्रहृति ससास्िजे प्रतितो प्रवृतताधिकार-मत्ता रम्वने 
गर अर सनजेव)र पति निवत्ताधिकार 
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§ ३८५. मीमांसकास्तु स्वयमेव प्रकारान्तरेणेकानेका्यनेकान्तं प्रतिपद्यमानास्तत्प्रतिपत्तय 
सवथा पयंचुयोगं नाहंन्ति अथवा चव्दस्य तत्संबन्धस्य च नित्यत्वेकान्तं प्रति तेऽप्येवं पयंनुयोग्या- 
त्रिकाकदयुन्यकायंरूपाथंविषयविन्ञानोत्पादिका नोदेति मीमां सकस्युपगमः ! अत्र कायंतायाल्ि 
कालद्युन्यत्वेऽसावध्रमाणस्य विषयता स्यात्‌, भयेत्वे तु प्रत्यक्षादिविषयता भवेत्‌, उभय्पताया 
पुनर्नोदनाया विषयतेति ¦ 

§ ३८६. अथ बोद्धादि सर्व॑द्लनाभीष्टा दृष्टान्ता युक्तयश्चानेकान्तसिद्धये समाख्यायन्ते 
बौ दादिसवंद्ल॑नानि संशयज्ञानसेकमुल्लेखदयात्मकं प्रतिजानानानि नानेकान्तं प्रतिक्षिपन्ति । तवा 
स्वपक्ष साधक परपक्षोच्छेदक च विरुडघर्माध्यस्तमनुमानं सन्यसानाः परेऽनेकान्तं कथं पराकुयु.। 
मयूराण्डरसे नीखाद्यः सर्वेऽपि वर्णा नैकरूपा नाप्यतेकरूपाः, “कित्वेकानेकरूपा यथावस्यिता, 
तथेकानेकाद्यनेकान्तोऽपि । तदुक्त नामस्यापनाद्नेकान्तमाधित्य- 

“मयू राण्डरसे यददर्णा नीखादयः स्थिता. | 
सर्वेऽप्यन्योन्यसमिश्वास्तद्रच्रामादयो घटे ।१ 


अपेक्षा नटन परवृत्ताप्रवृत्त जदि विरुद्ध धर्मोवालो माननेवारे सांख्य कैसे अपनेको अनेकान्तका 
विरोधी कहू सकते है 1 उनका यह्‌ मानना ही अनेकान्तका अप्रत्यक्ष रूपमे सम्थ॑न करना है। 

$ ३८५. मीमासकोमे कुमारि आदि तो स्वयं ही सामान्य ओर विनेपमे कथचित्तादात्म्य 
धमं ओर धर्मीमि भेदाभेद तथा वस्तुको उत्पादादि त्रयात्मक स्वीकार करके अनेकान्तको मानते ही 
है 1 अतः उनसे इस विषयक विनेषरूपसे पछताछ करनेको आवदयकता नही है 1 हाँ, वे चनद 
जौर अथंका नित्य सम्बन्ध मानते हैँ । वे चोदना--भ्रुतिवाक्यको कार्यरूप अर्मे ही प्रमाण मानते 
ह! इस कायेको वे त्रिका शून्य कहते हँ । उनका तात्पयं है क्रि वेदवाक्य चिकालबशुन्य शु 
कार्यरूप अथंको हौ विपय करते हैँ । इसी विषयमे उनसे पचछ्ना है कि~-यदि कायंरूपता त्रिकाद- 
गृन्य है-किसी भी काल्ये अपनी सत्ता नही रखती, तव वह॒ अभाव प्रमाणका ही विषय ह 
जायेगी, :उसे आगमगस्य मानना जयुक्त है ! यदि वह॒ अर्थंरूप है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणेति ही 
उसका परिजञान हो जायेगा । अत. कार्यको त्रिकालश॒न्य भी मानना होगा तथा अथंखूप भी, तम 
वहू वेद वाक्यका विषय हो सकता है । इसकिए जव अनेकास्तके माने विना वेदवाक्यका विपय 
ही सिद्ध नही हो सकता तव उसे अगत्या मान हो ठेना चाहिए । 

९ ३८६ अव अनेकान्तकी सिदधिके लिए वौद्धादि द्ग॑नोमे दिये गये कुछ दृष्टान्त तथ्‌ 
युक्ति्यां उपस्थित कस्ते है--वौद्ध आदि सभी दाशंनिक जव एक ही सगय क्ञानमे परस्पर विरोवी 
दो आकारोका प्रतिभास तया उल्लेख मानते हँ तव वे अनेकान्तका खण्डन कैसे कर सकते ९ 
सभी दानिक अपनी युक्ति तथा प्रमाणोको स्वपक्षका साघक तथा परपक्षका खण्डन करनेवाढा 
मानते है 1 अत. जव वे एक ही हैतुमे स्वपक्न-साघकता तथा परपक्ष-असाधक्ता-द्रपकतां ल्प 
विरुद्ध धमं मानते ही है तव वे अनेकान्तका खण्डन किस मुंहसे करेगे 1 मोरके अण्डेके तरलं पदाय- 
मे नीके-पोले आदि अनेक रंग पाये जातेहै।! उन रगोको नतो सर्व॑थाएकसरूपहोकहा चा 
सकता है ओर न स्वतत्त्र भावसे अनेकरूप ही । अतः; जिस प्रकार मोरके अण्डेमे नीटादि समौ 
रग कथचित्‌ एकानेक रूपे तादात्म्य भावते रहते है उसो तरह वस्तुमे एक अनेक नित्य वनित 
आदि अनेक घर्मं भी कथचित्‌ तादात्म्य रूपते ही रहते वे नता सर्व॑या मिन्नदौ हं जीर 
सर्वथा अभिच्न ही 1 एक ही वस्तुमे नाम स्थापना द्रव्य गौर भाव इन चारो नि्नेपोसे व्यवहा 
टोता है 1 इन्दौ नाम स्थापना रूपतते अनेकान्तका समन क रे हए च्खि दं क्रि जिन तसह 
मारके अण्डेमे नीलादि अनेक रंग परस्पर मिधित होकर कथित्‌ तादाल्य रूपसे रहते ट उव 

१, -दि दर्ग-म० >= । २ -जानन्ति नाने-म० २२ किन्त्वनेकान्तत्पा म० >= 1 
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नान्वयः ' स हि सेदित्वान्नं भेदोऽन्वयवृत्ततः 1 
मद्धेददयसंसर्गवृत्ति जात्यन्तरं घट ॥२॥\' 
अत्र हिशब्दो हितो यस्मादयं स घटः। 
“भागे सिंहो नरो भागे योऽर्थो भाग्यात्मकः ॥ 
तमभाग विभागेन नरसिंह प्रचक्षते ` ॥३॥ 
त नरः सिहरूपत्वाच्च सिंहो नररूपत. । 
गव्दविज्ञानकार्याणा मेदाज्जात्यन्तरं हि स'* 1५11 
^्रेरूप्य पाञ्चरूप्यं वा ब्रवाणा हतुलक्षणस्‌ 1 
सदसत्त्वादि सर्वेऽपि कुत" परे न मन्वते ॥\५11'" 
६ ३८७ यथेकस्यैव नरस्य पितुत्वयुत्रत्वाद्यनेकसंवस्धा सिन्तनिमित्ता न विरुध्यन्ते । तद्यथा- 
स नरः स्दपित्रेक्षया पुत्रः, स्वसुतापेक्षया तु पितेत्यादि ! अभिन्ननिमित्तास्तु संबन्धा विरुध्यन्ते, 
तद्यथा-स्वपित्रयक्षयैव ° स पिता पुत्रद्चेत्यादि । एवमनेक्तम्तेऽपि द्रम्यात्सनैक पर्यायात्सना त्वनेक- 
नित्यादिमिस्ननिमित्ततथा न विरुध्यते । द्रभ्यात्मनेदैकमनेकं चेत्यादि त्वभिन्ननिमित्तया विरुध्यते । 


तरह एक ही वस्तुमे नामधट स्थापनाघट आदि रूपसे नामादि चार निक्षेषोका व्यवहार हो जाता 
है 1 उसमे चारो हौ घमं परस्पर सापे मावसे मिरुकर रहते है 1.९1 मिटोके घड़ेमे न तो मिद्ध 
ओर घडेका सर्वथा अभेद ही माना जा सक्तारैमौरतमेद ही! मिदटोरूपसे सर्वथा अभेद नही 
कट्‌ सकते, वयोकि वह मिरी दूसरी थी यह्‌ दूसरी है, अवस्थाभेद ताह हौ 1 उनमे सवंथा भेद 
भो नही कहा जा सकता, क्योकि मिहीरूपसे अन्वय पाया जाता है पिण्ड भी म्द्काहीथा गौर 
घडा भो मिद्रीका ही है । तात्पयं यह्‌ कि घडा सवथा अभेद ओर सवथा भेद रूप दो जातियोसे 
अत्तिरिक्त एक कथविद्‌ भेदाभेद रूप तीसरी जातिक्रा ही है । न सर्वथा उसी अवस्थावाटी मिट्रि- 
रूप है ओर न मिटीसे सोनेका वन गया है, किन्तु द्रव्यरूपसे उस मटका उसमे अन्वय है तथा 
पर्थायसरूपसे मेद \ इस इछोकमे "हि" शव्दका ध्यस्ात्‌-जिसं कारणे अथं है 1 नर्सिहावतारकी 
चर्चा ससारमे प्रसिद्ध है} वह्‌ ऊपरके मुख आदि अवयवोमे सिहके आकारका है तथ अन्य पैर 
आदि अवयवोको दृष्टस नर--मनुष्यके आकार है ! तात्पयं यह्‌ करि जो उक्त दोनो प्रकारके भव- 
यवोका अखण्ड अविभागीरूप है वही नरसिह्‌ है! उसमे मेद दृष्टिसि भले ही नर ओर सिहकी 
कल्पना कर लो जाय परन्तु वस्तुत" वह्‌ दोनो अवयवोसे तादात्म्य रखनेवाखा अखण्ड पदाथं है 
नतो उसे नर ही कहु सकते हं क्योकि वह्‌ अगत पिहरूप भीतो है ओर न उसे सिहरूप ही कह 
सकते हे वयोकि वह्‌ अशत नरखूपमभी है! वह्‌ तो इन दोनोतते सिन एक तोसरी ही मिधित 
नातिका जखण्ड पदाथ है जिसमे वे दोनो भाग पाये जाते ह । नरसिहका वाचक शब्द , नरसिहा- 
पार तान तपा नरमिहका कायं मनुष्य ओर सिहके वाचङू शव्द ज्ञान भौर कार्योसे अत्यन्त भिन्न 
६! जो वौद ओर सयायिक्‌ एक हो हेतुके तीनरूप तथा पांच ङ्प तक मानते है वे एक वस्ते 
सरद अर असत्य एन दो रूपोको माननेमे जनालानी करते ह यह्‌ वडे आव्चर्यको वात है ॥* ` 
९ ३८७ जसे एक टी पुरषमे पितापन पूद्रपन सादि अनेक धमं भिच्च-भिन्न पत्पोकी अपेक्नासे 
(न ठो अपेते दह पित्त आर पृ दोनो रपत क्य त ध क प ५ 4 म ५ 
| पू हा जता उच्व्यहो विरोध होता, पर 
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२८० षड्दजं समुच्चये [ का० ५७. § ३९० - 


§ ३९०. रताहं केवलान्वथकेवलव्यतिरेकानुमानयोः पच्चलक्षणत्वासंभवेनागमकत्वप्रसद्खः । 
न च तयोरगमकत्वं यौगेरिषं, तस्मात््रतिवन्धनिश्चायकप्रमाणासं भवेन , अन्यथानुपपत्तेः अनिश्चय 
एव तत्पुच्रत्वादेरगमकतानिवन्धनमस्तु, न तु चेलक्षण्याद्यभावः । 

३९१ भमथाज विपक्षेऽस्स्वं निरचितं नास्ति, त हि इयामत्वाभावे तपुच्रस्वेनावष्यं निवतं- 
नीयमित्यन्र प्रमाणमस्तीति सौगतः! योगस्तु गजंति-शाकाद्याहारपरिणामः ्यात्वेन समव्याप्नि- 
को, न्‌ तु तस्पुत्रत्वेचेत्युपाधिसद्धूवान्न त्पुत्रत्वे विपक्नासत्त्वसंभव इति । 

$ ३९२. तौ ह्येवं निश्ितान्यथानुपपत्तिमेव चन्दान्तरेण शरणीकुरुत इति सेव हितोलक्षण- 
मस्तु ! अपि च, अस्ति नभश्चन्द्रो जलचन्द्रात्‌, उदेष्यति श्वःसचिता, अद्यतनादित्योदयात्‌ इत्यादिषु 
पक्षघमत्वाभावेऽपि, मन्मातेयमेवंविधस्वरान्यथानुपपत्तेः, सर्वं क्षणिकमक्षणिकं वा सत्त्वात्‌, इत्या- 

दिषु च सपक्षस्याभावेऽपि हेत्‌नां गसकत्वदरानािक जेरूप्यादिना । 


$ ३९० जेन-यदि पचि रूप होनेसे ही हिपुमे सचाई आतीदहैः तो केवलान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हेतुभोमे पांच खूप न होनेसे हेत्वाभासता होनी चाहिए 1 केवलान्वयीमे विपभ- 
व्यावृत्ति तथा केवल व्यरतिरेकोमे सपश्षसत्व नही पाया जाता है ! पर नैयायिक केवलान्वयी तथा 
केवर व्यतिरेकी हैतुमोको हैत्वाभास नही मानते, उनके मतमे ये भी सच्चेही हतु] चूंकि 
तत्पुत्रत्व ओर इयामत्वके अविनाभावका ग्रहण करनेवाछे प्रमाण नही मिरते इसलिए उनके 
जविनाभावका निद्चवय नूम हौ पाता यही अविन्ताभावका अनिङ्चय तत्यत्रत्व हैतुकी दत्वा 
भासतामे कारणदहैन कि त्रिष्पत्ता या पचरूपताका अभाव। 

$ ३९१. बौद्ध ओर नेयायिक-वौद्ध कृते है कि त्पुत्रत्व हेतुमे विपश्नासच्वका निर्चय 
नही है यदि इसकी विपक्व्यावृत्ति निल्चित होती तो व्यामत्वको निवृत्तिमे त्तदयुत्रत्वकी निवृत्ति 
अकवव्य ही हानी चाहिए थी 1 पर छयामत्वके सभावमे तत्पुत्रत्व अवव्य हौ निवृत्त होता है' इसका 
निरचय करनेवाखा कोई भी प्रमाण नही है 1! इस तरद विपक्षासत्त्वका निङचय न होनेसे तत्यत्रत्व 
हेतु दैत्वाभास है 1 नैयायिक तो इस प्रकार गरजकर कहुते है किं गिण माताका ह्रे पत्तेकी गाक 
खाना आदि ही गभैके लड़केके सावर होनेमे कारण है ! इस तरह गाकाद्याहारपरिणामकौ ही 
दयामत्वके साथ समान व्याप्नि है न कि ततयवत्वको 1 अत. तत्पुत्रत्व देतुमे शाकाद्याहार परिणाम 
ङ्प उपाधि होनेसे यह्‌ हेतु विपक्षसे व्यावृत्त नही है, व्याप्यत्वासिद्ध है ! जो धमं साध्यका व्यापक 
हो तथा साधनका अव्यापक उसे उपायि कहते है, जैसे यह धूमवाला है क्योकि अग्निवाला होनेसे 
यहां गले ईधनका संयोग उपावि है । गीर डधनका सयोग साध्यभूत धूर साथ सदा रहता टं 
पर साधनभूत अग्निके साथ उसके रहनेका नियम नही है 1 तपे हए ोहेके गोलेमे अग्तिके रहन 
पर भी उसमे गीले ईवनकरा सयोग नही पाया जाता 1 गाकाचाहार परिणाम सावटेपनकं साथ ता 
रहता है पर तत्पुत्रत्वकरे साथ रहनेका उसका नियम नही है । तात्पयं यह कि अकेले तत्पुतरल्वकौ 
दयामत्वसे व्याप्ति नही है किन्तु जव वह्‌ गाकाचाहारपरिणामसे विच््ट हो जाता दै तभी उसको 
सावकरुपनसे व्याप्ति हो सक्तो है ध 

§ ३९२. जैन-विपक्षासत््वको एेसी व्याख्या करके तो आपने अविनाभावको ही दूसरे यर्वा 
मे स्वीकार कर छया है! जाप घूम-फिरकर मविनामावक्रौ ही जरणमे जा पटहे ह अत अविना 
भावको ही हैवृका प्रवान गीर निर्दोप ठलण मानना चाहिए 1 देखो, 'वाकाजमे चन्र है क््ौकि 
जलमे उसका प्रत्तिविम्ब पड रहा है, जटचन्द्र दिखाई देता दै, “कट सू्यकरा उदय दगा क्या 
जा सू्यंका उद्य हो रहा है' इत्यादि हेनुयोमे पश्चवमं नटी पाया जाता, फिर भी सोलह अनि 
सच्चे ह 1 "यह्‌ मेरी माता मालूम होती ह क्योकि इस प्रकारकी मावाज भन्यया घाटा चट्‌। 





रै [न 
१ -प्रमाणदखमवेन जा० 1 २ तहि जा०, क०। 


। +) 


ने ८ 
~ का० ५७. § ३९४ | जनमतस्‌ ३८१ 


९३९३. तिष्चितास्थथानुपपत्तिरेवेक लिद्धलक्षणमक्षणं तत्त्वमेतदेव, प्रपञ्चः ५७ चेतु, 
तहि सौगतेतानाबाघत विषयत्वलसःपरतिपक्षत्वं ज्ातत्व च योगेन च ज्ञातत्वं लक्षणमास्यानायस्‌ ॥ 

६ २९४. अथः विपक्षा श्ितव्यावृत्तिमात्रेणाबाधितविषयत्वमसत््रतिपक्षतवं च ० 
धिकाराज्त्ातत्वं च रव्धमेदेति चेत्‌; तहि गमकहैत्वधिकारादशेषमपि रव्धमेवेति क्रि क 
भरपस्ेनेति ! सत्त एव सात्वयसात्राद्धेतुगेसन्तः, अ पित्वाक्िपतव्यतिरेकादन्वयविशेषात्‌ \ नापि व्य 4 
रेकमात्रात्‌, किन्वङ्खी्ृतान्वयादयतिरेकविशेषात्‌ । न चापि परस्प्राननुविद्धतदुमयमात्रात्‌ अ 
तु परस्परस्वरूपाजहदततान्वयव्यतिरेकत्वात्‌, निश्चित न्थयानुपपत्येकलक्षणस्य हि हेतोयेथाप्रदाशिता- 
त्वयन्यतिरेकरूपत्वात्‌ । न च जैनानां हतोरेकलक्षणतासिानमनेकान्तस्य विघातकमिति वक्तव्य; 


प्रयोगनियम एवैकलक्षणो हेवुरित्यसिधानात्‌, न तु स्वभावनियमः नियतेकस्वभावस्य शब्ग्ड्द्धा- 
देरिव निःस्वभावत्वात्‌, इति कथं न हैतोरनेकान्तात्मकता । 





सकती थी" सव पदाथं क्षणिक या नित्य है क्योकि वे सत्‌ है' इत्यादि हेतुममे सपक्षसत्त्वं न रहने 
पर भी पूरी-पुरो सचाई है । ये सच्चे हेतु साने जाति है \ अत. अविनामावको ही दतुकरा एकमात 
असाधारण लक्षण सानना चाहिए--नैरूप्य आदि दूषित लक्षणोका मानना निरर्थक ही हं । 


६ ३९२. वोद्धादि- माई, तत्तवको बात यही है कि-निरश्चित अविनाभावको ही एकमात्र 
हेतुका मुख्यतया तथा निर्दोष सक्षण माना जाय ! पर उसी अविनाभाव कै प्रप॑चके किए विस्तारसे 
समन्ते ओर समन्नानेके लिए चैरूप्य ओर पाचरूप्य सान लये जाति ह । 


नैन--यदि विस्तार मौर स्पष्टता ही इष्ट है, तो वौद्धोको चाहिए कि वे अवाधितविपयत्वः 
असस्रतिपक्षत्व गौर ज्ाततत्वको भी हतका स्वरूप माने तथा नैयायिक ज्ञातत्वं नामके स्पको भी 
स्वोकार कर षड्रूप हेतु माने । हितुका क्लातत्व' रूप तो नितान्त ॒भावद्यक है; क्योकि जव तक 
हैत ज्ञात नही होता तव तक अचूमित्िहो ही नही सकती 1 

९ ३९४ व्योद्धादि-हैतुको विपक्तसे निद््वित व्यावृत्तिका ज्ञान होनेपर अवाधित्तविषयतव 
ओर असत्प्रतिपक्षत्व अपने ही आप्‌ फलित हौ जाते है तथा ज्ञापक हेतुका प्रकरण होनेसे हैतुको 
तात तो होना ही चाहिए, क्योकि अज्ञात पदाथं ज्ञापक नही होता 1 इस तरह्‌ तेरूप्यसे ही अन्य 
अवाधिततविषयत्व आदि अर्थात्‌ ही फलित हौ जाते ह इसलिए उनके पृथक्‌ कथन करनेकी कोई 
आवर्यकता नही है ! 

जन--तव गमक हैतुका अधिकार होनेसे केवर भविनाभावके कथने ही अन्य सव 
पक्षधगत्वादि अपने आप ही फलित हौ जायेगे, उनका भो कथन निरर्थक है ! अतः एकमात्र 
अप्िनामातरो हे हेतुका लक्षण मानना चाहिए } अविनाभावो ही हेतु साध्यका गमक हो सकत्ता 
ह । अतः तररूप्य जादिका आग्रह्‌ छोडकर उसे ही मानना चादिए 1 इस विवेचनसे यहं स्पष्ट हो 
गया {क हनु सा अन्दयक्ते बरपर गमक नही हो सकता, किन्तु उसमे व्यतिरेक--विपक्षव्यावृ्ति- 
प न्ट अयःप हना चाहिए 1 विपक्षन्यावृत्ति ओर व्यतिरेकका सीधा अर्थं अविनाभाव दै 1 अत. 
अ।<नायाद वितिप्ठ अन्वयते ही हेतु साध्यका वस्तुतः साघक्त ह सकता है। इसी तर्‌ केवल 
स्तर ३ नी हेयम गसकता नही है किन्तु गमकता तो अजन्व्यकी जपेल्ला रखनेवाले ही व्यत्तिरेकसे 
4! ९1 परत्र नरन अन्वय अर व्यतिरेक भी हतृको ममकततामे कारण नह हो सकते 1 

त अन्त अर व्नातरेक्का परत्पर सापज्ञ होकर तादात्म्य रखना चाहिए 1 

` <2 "न्व ~र व्यन्तरे पर्त्पर सापे तया तादात्य स्खते हं! साध्यके 
~ ^ "क हान्च्र् हा हान्त नन्वडह्‌। इस तरह यदि चेन लोग एकमाचं 
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$ २३९५. तथा ननु भोः भो. सकर्णा: प्रतिप्राणिप्रसिद्धप्रमाणप्रतिषठितानेकान्तविरुढबुद्धिभि- 
संदद्धिरन्येश्च क्णसक्षाक्षपादषुद्धादिशिप्यकैरपन्यस्यमानाः सवं एव हतो विवक्षयासिद- 
विरुढानकान्तिकतां स्वीकूबेन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ ! तथाहि-एवं तावत्तेषां विरुढताभिधीयते 1 यदि 
ह्येकस्यंव हेतोस्त्रीणि पच्च चा रूपाणि वास्तवान्यभ्युपगम्यन्ते, तदा सोऽनेकधर्मत्मिकमेव वस्तु 
साधयतीति कथं न विपयेयसिद्धः, एकस्य हेतोरनेकधर्मत्मिकस्याभ्युपगमात्‌ \ न च यदेव पक्ष 
धमंस्यं सपश्न एव सत्त्वं तदेव विपक्षात्सवंतो व्यावृत्तत्वमिति वाच्यं, अन्वयनव्यतिरेकयोर्भावाभाव- 
रूपयोः स्था तादात्म्धाणेेगात्‌, तत्वे वा केवलान्वयी केवलव्यतिरेकी वा सर्वो हतुः स्थात्‌, नतु 
त्रिरूप: प्चरूपो वा, तथा च साधनाभासोऽपि गमकः स्यात्‌ । 


§ ३९६. अथं न॒ विपक्षासत्वं नाभ्युपेयते कि तु साध्यसूवेऽस्तित्वमेव साध्याभावे 
नास्तिव्वमसिधौयते च तु ततरस्त्चिसिति चेत्‌, तदसत्‌ ! एवं हि विपक्षासत्त्वस्य तात्िकस्या- 
भावाद्धेतोस्त्रेरप्यादि न स्यात्‌ \ अथ ततस्तदन्यद्धर्बन्तरः; तर्योकरूपस्यानेकात्मकस्य हेतोस्तथाभूत 

साध्याविन्यभूतत्वेन निश्ितस्यनेकाच्तवस्तुप्रसाधनात्कथं न परोपन्यस्तहेतुनां सवंषां विरुता, 

एकान्तविश्टेनानेकान्तेन व्याप्रत्वात्‌ । 

अविनाभाव ही को हेतुका लक्षण मानते है ते मी अनेकान्त सिद्धान्तकी कोई क्षति नही होती, 
क्योकि हूमखोग हेतुक प्रयोगको मात्र अविनाभावकी दृष्िसे नियमित करना चाहते है न कि उसके 
स्वभावको ! यदि हैतुका कोई भी एक स्वभाव नियत कर दिया जाय, उसमे कोई परिवतंन ओर 
अनेकल्पता न मानौ जाय, तो वह॒ असत्‌ स्वभाववाङे खरगोरके सीगकी तरह नि स्वभावहीहो 
जायगा 1 अत. जो हतु अनुमान प्रयोगको दृष्टिसे मात्र अविनाभाव लक्षणवाखा है वही स्वभावकी 
दष्टिसि अनेक रूप होता दै 1 इस तरह हैतुमे अनेकान्तात्मकता स्पष्ट रूपसे सिद्ध हो जाती ह 1 


९ ३९५. तथा ओर भी आप लोग कान खोलकर सून लो कि प्रमाण प्रसिद्ध तथा स्वानुभव 
सिद्ध अनेकान्तवादके विरुद्ध अपना खोटा अभिप्राय रखनेवाङे आपने तथा अत्य कणाद अन्नपार 
तथा वृद्ध आदिके कुत्सित लिष्योने स्वपक्षसिदधिके लिए जितने भी हेतु दिये दहं वे सव असिद्ध विरु 
तथा अनैकान्तिक ह । सवे पहर उन हेत॒मोकी विरुद्धता दिखाते हँ । यदि एक ही हैतुके वास्तविक 
तीन या पांच रूप माने जाते है तो वह्‌ अनेकान्तात्सक हतु एकान्तके विशुद्ध अनेकान्तको ही सिद्ध 
करेगा 1 उस तरह एक ही हेतुको अनेकल्प माननेसे तथा उसको अनेकान्तका ही साघक दीनस 
आपके हेत विरुद्ध हो जाते ह्‌ । 


शंका--अाप वार-वार हेतुक अनेकान्त रूप कट्‌ देते है 1 वस्तुतः वह अनेकान्त ल्प दैदी 
ही 1 पक्षधर्म हेत॒का जो सपक्षमे रहना है वही विपक्षमे नही सुहना ह \ दैतुकी विपक्षव्यावृत्ति 
ही सपक्षसत्तव रूप है । अत. एकल्प ही हेतु है न कि अनेक रूप 1 
तमाधान- भावत्प अन्वय ओर अभावल्प व्यतिरेकको सवंथा एक नही माना जा 
तकता 1 यदि ये दोनो वस्तुत एको; तो फिरसमीदहेतुयातो केवलान्वयी हो जायेगे या फिर 
केवलव्यतिरेकी ! एसी हाल्तमे कोई भो हेतु विरूपौ या पचल्पी चहौ रह सकेगा । भौर उस त 
जो केवलान्वयी या केवलव्यतिरेकी टतु विल्पता ओौर पचरूपता न दोनेके कारण आपके मतसर 
ताधनाभास हए वे भी साध्यकरे गमक सिद्ध करनैवाले हौ जार्येगे 1 र 
९ ३९८ दोना विपधनानस्वको हम मानते टी नही हे वह वात नही, विन्तु ना 
स्धावमे हेला होना दी उनका नाध्यके अमावमे नही दोना दं 1 अव्‌ सपलत्तत्वकरा फल्ितट्प 
टौ विपलासत्त्व है, इने निन्न नही ट । 


रं २८३ 
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ह वेत्‌ लेषो 

९ ३९७. तथासिद्धतापि सवेसाधनघर्माणामूसेया, यतो हेतुः ४ ताभ क न 
वा, तदुभयं बा सनूभयं वा \ न तावत्सामात्यं हेतुः, तदि, सकलब्यापि 1 ५०; 
हवुतवेनोपादीयमानं प्रत्थल्सिद्धं वा स्यात्‌, तदस नसिद्धवा\ नते कु न "अ 
ह्ष्पानुसारितया प्रयतते \ अक्षं च 0 संनिकृष्यते । अतोशक्षानुसाररि ज्ञा 
दे त्‌ सकुरूकारदेशव्यापिनि , 
(ह 8 तस्याप्य निरचयं इति चेत्‌; चः; ॥ 
देशस्वरूपाव्यतिरेके नियतदेशतैव स्यात्‌, न व्यापिता, तच व्याघ्िसासान्यरूपो हेतुः भ्रत्य सिद्धः \ 
अनुमातपिद्धतायामनवस्थारास्सी दुनिवारा ! अनुमानेन हि न प्रवतसानिन 
साम्यं चाध्यते लिद्धं च न विशेषरूपमिष्यते, अननुगमात्‌ \ सामान्यरूपं तु लिञ्खमवमतं भान 
वगतं वा भवेत्‌ \ न तावदनवगत्तं, अनिष्टत्वादतिप्रसद्धाच्च । अवगत चेत्‌, तदा तस्यावगसः 
रत्यक्ेणानुसानेन वा । न प्रत्यक्षेण, संनिङृषटप्राहित्वात्तस्य । नाप्यनुमानेन, अ 
लिद्ध ग्रहणे पुनस्तदेवावतेते \ तथा चानुसानानामानन्त्याञयुगसहुलरप्येकलिद्धिमरहणं न_ भवेत्‌ । 
अपि च, अशेषव्यक्त्याधेयस्वरूपं सामान्यं प्रतयक्षाचमानास्यां नि्यीयमानं स्वाधारनिश्चयमु- 
त्पाव्येत्‌ ! स्वाधारनिश्च योऽपि निजाधारनिख यसिति सकलो जनः सर्वज्ञः प्रसज्यते । 


समाधान--यदि विपक्षासत्व वास्तविक सूपनत ह, तो हेतुमे चिरूपता या पेचरूपता कंसे 
वम सकेगी ? यदि विरूपताकौ सिद्धिके लिए विपक्षासत्तवको पक्चषध्मैत्व भौर सपक्षसतत्वसे अतिरिक्त 
रूप माना जाता है, तो एक ही हेतु अनायास हये अनेकरूप-अनेकान्तात्मक सिद्ध हो जाता है } ओौर 
यह्‌ अनेकान्तात्मक हतु अनेकान्तात्मक साध्यके साथ ही अविनाभाव रखनैके कारण अनेक न्तका 
हौ साधक होगा 1 इस तरह एकान्तके विरुद्ध अनेकान्तके अचिनाभावी होनेके कारण अनेकान्तके 
ही साधक होनेसे सभी हेतु विशुड ह 1 
§ ३९७. इसी रह्‌ परवादियोके सभी हेतु असिद्ध ह ! वताइए--आपके हैत सामास्य रूप 
हे, या विशेषरूपः, या उभयात्मक अथवा इन सवसे विलक्षण अनुभय रूप ? यदि हैत सामान्यरूप 
हे, तो वह सकल पदाथं व्यापी है या मात्र अपनो व्यक्तियोमे दौ रहता है? जसा भीहो, वह्‌ 
सामान्यरूप हेतु प्रत्यक्ष प्रमाणसे प्रसिद्ध ह या अनुमानसे ? उसे प्रत्यक्ष सिद्ध तो नही कह सकते; 
पयोकि प्रत्यक्ष तो इन्दरियोके भधोन है, सौर इन्दरियोका सन्निकपं नियतदेशवालो स्थृरू व्यक्तियौ 
तके हौ सोमित्त है ! इसलिए इन्द्रियोके अनुसार चख्नैवाछा ज्ञान नियतदेदा वर्तमानकाल तथा 
स्थूख पदा्थोमि ही प्रवृत्ति कर सकता है 1 उसमे सकल्देश तथा त्रिकाखवर्ती व्यक्तियोमे रहुनेवा 
सासान्यको जानतेकी शक्त सही है 1 
$ ३९८ शाका--जो सामान्य नियतदेरावाटी व्यक्तियोमे रहता हं वदी तो दूर देन तथा 
अतीतादिक्ताखवर्ती व्यक्तियोमे पाया जाता है 1 अत्त नियत देनमे उसका प्रत्यन्ते होनेसे उसके 
टर देश जौर अ्तीत्तादिकालवर्ती व्यक्तियोमे रहनेवाले स्वल्पका यी प्रत्यक्ष टोद्टी जातादहै। 
` _ समाधान-यदि सामान्य भियतदेवर्ती व्यच्ियोमे रहनेवाले सामान्यसे सर्वथा अभिन्न 
?, तो फिर यह्‌ भौ निनतदेणवाटा हौ हो जायगा ! देसी हारतमे बह सर्वव्यापौ या सर्वस्वव्यक्ति- 
प्पापौ नै रह्‌ कना। उत्तरह्‌ व्यापो सामान्य स्प टतु प्रत्यक्षसिद्ध तो नही है । उसे 
दमाननिर मानेनेमे तो अनवस्था राक्षसी ठन्तार्‌ पलक्रो खा लायो । जो अनुमान सामान्यको 
निदि भ क ल्ए तैयार ॥ छिगजान एव्क ही प्रवृत्ति करेगा सर छ्य विनेपरूप तो 
दो विनो ग नहो ना! अब सामान 
न र ९,८८ ५,१०२। ~ इ जनतन ल्गिहौ ही नदौ नक्ता; 
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§ ३९९. कि च, स्वाश्रयेन्दरिथसंयोगातप्राक्‌ स्वज्ञानमजनयस्सामान्यं पश्चादपि न तञ्जनयेत्‌, 
अविचलितरूपत्वात्‌ परेरनाधेयात्तिशयत्वाच्च, विचलितत्वे आधेंयातिशयत्वे च क्षणिकतापत्तिः \ 


$ ४००. अन्यच्च, तत्सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिच्रससिच्न, भिच्लाभिच्लं वा हेतुभवेत्‌) त 
तावद्धिचम्‌; व्यक्तिभ्यः पुथगनुपलस्भात्‌ \ 

§ ४०१. समवयेन व्यक्तिभिः सह सामान्यस्य संबन्धितत्वात्‌ पृथगनुपलन्भे इति चेत्‌; न; 
समवाययस्येहुबुदधिहेतुत्वं गीयते, इहेदमिति बुद्धिश्च भेदग्रहुणमन्तरेण न भवेत्‌ । कि च, अतोऽ 
श्वत्वादिसामाल्यं स्वाश्रयसवंगतं वा, सवंसवंगतं वेष्यते 1 यदि स्वाश्रयसवेगतम्‌; तदा कर्कादि- 
व्यक्तिशून्ये देशे प्रथमतरयुपजायमानाया व्यक्तेरश्वत्वादिसामान्येन योगो न भवति, व्यक्तिशुन्ये देशे 
सासान्यस्यानवस्थानादयक्त्यन्तरादनागमनाच्च ! अथ सवंसनंगतं तत्स्वीक्रियते; तदा कर्कादि. 


अन्यथा जिस व्यक्तिने धूमादि लिगोको नही जाना है उन्हे भो अग्नि आदिका अनुमान होना 
चाहिए, तथा निस किसी व्यक्तिको जिस किसी छिगसे जिष्ठ किसो भौ साध्यका ज्ञान दहो जाना 
चाहिए 1 यदि वह सामान्य रूप लिगज्ञातदहै, तो उसका ज्ञान प्रवयक्षपे होगा या अनुमान 1 

पत्यक्ष तो इन्द्रियोसे सम्बन्ध रखनेवाले स्थूल पदार्थोमि ही प्रवृत्ति करता है, अतः उपसे तो 
सर्वव्यापी सामान्यका परिज्ञा हो ही नही सकता ! अनुमानसे भौ उसका ज्ञान सम्भव नही ह' 
क्योकि यह्‌ अनुमान भी लिगग्रहणपूवंक होगा, ल्ग विशेषरूप नही होकर सामान्यरूप होगा, 
इस सामान्यका ज्ञान प्रत्यक्षसे होगा या अनुमानसे इस तरह वही प्रज्न वरावर चाद रहेगा । इस 
तरह हजारो अन्रमानोकी कल्पना करके भी हनासे वपोमि भी एक साध्यका ज्ञान नही हौ सकेगा । 
सामान्य अपनी समस्त व्यक्तियोमें रहता है } यदि इस स्वेव्यापी सामाल्यका प्रत्यक्ष या अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे निस्य होता है; तो समस्त व्यक्तिरूप आधारमे रहुनेवाठे सामान्थका निर्चय 
होनेसे आधारभूत समस्त व्यक्तियोका भो निरचय हो ही जायगा । इस तरह समस्त अवास्मूत 
व्यक्तियोका निरचय होनेसे सभी प्राणी सहज ही स्वजन हो जायेगे ] 


§ २९९. सामान्य नित्य ओर एक रूप माना जात्ता है 1 अत यदि वह्‌ अपनी आधारभूत 
व्यवितसे इन्द्रिय सम्बन्ध न होने तक ज्ञान उत्पन्न नही करता ह तो वह्‌ वादमे भी ज्ञानोतादक 
नही हो सकेगा, क्योकि उसका स्वरूप अविचकलित--सदा स्थायी है, उसमे किसी दुसरे पदार्थ 
कोई नया अतिशय या सामथ्यं उत्पन्न ही हो सकता । यदि उसका स्वरूप विचकलित--परिवनन- 
जीर माना जाय जर उसमें करिसो सहकारीसे किसी नयी शक्तिके उत्पन्न होनेकौ सम्मावना हा, 
तो वह नित्य नही रह्‌ सकेगा } क्षणिक हौ जायगा । 

६ ४०० वह सामान्य रूप हतु व्यक्तियोसे भिन्न है या अभिन्न, अथवा कथचिद्‌ 
सिन्ताभिन्न ? भिन्न तो नही कह सकते, क्योकि विगेप व्यक्तियोपे पृथक्‌ सत्ता रखनेवाले सामान्य 
को उपरुत्वि नदी होती 1 

९४०१ नैयायिक-यद्यपि सामान्य व्यक्तियोे भिन्न हैः परन्तु उसका च्म क्तियोये नित्य 
समवाय रहनेके कारण व्यक्तियोसे भिन्न स्वतन्त्र रूपे उपटव्थि नही होती । 


ज्न--समवाय हैदम्‌--इसमे यह है" उस वुदिका कारण होता टं । जव तक सामान्य 
अर विनेषका स्वतन्त्र भावस ज्ञान नही होगा तव तक इदेदं वुद्धि उत्न्नहीनहीही सक्ती । 
'इह्-विनेषम इद-सामान्य है" यह्‌ वुद्धि स्पष्ट हौ मेदको ग्रहण करती है! अच्छा, यह्‌ वताद्‌ विः 
ट्स इहेदं वुद्धि अन्वत्व मादि सामान्यकौ वृत्ति-रट्ना समस्त अव्व रूप स्वान्त निद मौ 
जायगी, या सर्व॑सवंगत-संसारमे सर्वत्र ? यदि अच्वत्व सामान्य कक~-मपफेद घोडा पटा वाठा 


जनयत्‌ ८५ 
~ का० ५७. § ४०२ | जनयत्तम्‌ ! २८५ 


भिरिव श्बकेषादिभिरपि तदभिव्यंज्येत ! न च क्काानासेव तदभिव्यक्तौ सामथ्यं न न 
दीनासिति वाच्यं, यतः ्रिङूपं तत्ककानां सासथ्यम्‌ । साधारणरूपत्दमिति चेत्‌; न; ध - 
धारणरूपा व्यक्तयः, तदा स्वेत एव ता अश्योऽचं इत्यनुवृत्त प्रत्यय जनयिष्यन्तीति कि ताइच- 
सामान्यपरिरूत्पनया ! यरि च स्वतोऽसाघारणर्पा व्यक्तयः; तदापरसासान्ययोगादपि न साधारणः 
भवेयुः, स्वतोऽसाधारणरूपत्वात्‌, इति व्यक्तिभित्तस्य सामान्यस्यामावादसिद्धस्तल्सक्षणो हेतुः \ 
प ततः साध्यसिद्धिभवेत्‌ \ 

६ ४०२. अथ व्यक्तयभिंच्वं सामात्यं हेतुः, तदप्ययुक्तः व्यक्त्यभिद्चस्य व्यक्तिस्वरूपचद्टयक्ट्य- 
स्तरानतगसात्साास्यरूपतानुपपत्तेव्यवत्यनिसत्वस्थ सामात्यरूपतायाश्च मियोविरोधात्‌ ! अथ 
सित्चासि्चमिति चेत्‌, न, विरोधात्‌ । अथ केनाप्यंशेन भिन्च केनाप्यभिन्नमिति } तदपि न युक्त, 
सामान्यस्य निरंशत्वात्‌ ! तन्न एकान्तप्तामास्थरूपो हतुः साकल्येन सिद्धः ! 


आदि अपनी व्यक्तियोमे ही रहता है; तो जिस समय घुडसार्मे कोई नयां घोडा उत्पन्न होता है 
उस समय उसमे अश्चत्वसायान्यका सम्बन्ध नही होना चाहिए, क्योकि उस घुडसारके उस सारी 
मागमे तो अद्वत्व रहता ही तदी था जिससे वह्‌ चहीका वही नवजात घोड़ेसे चिपट जाता 1 
सामान्य निराश्रय तो रहता ही नही है 1 सामात्य निष्क्रिय है अत्तः अदवत्व दूसरे धोड़ेसे निकर 
कर इस नये घोडेमे आ भी नही सकता ! तात्पयं यह्‌ कि नवजात घोडेमे अश्वत्वका सम्बन्धो हीं 
नही सकेगा । यदि अद्वत्वको समस्त जगतुमे व्याप्त माना जाय; त्तो सफेद घोडे आदिक्रो तरह 
खंड मुंडी गायोमें भी अद्वत्वका प्रतिभास होना चाहिए, क्योकि अद्वत्व सामान्य तो सवंगत्त है 
अतः घोडोकी तरह गाय मादिमे रहता दही है ।! "चोडोमे ही अश्वेत्वको प्रकट करनेकी सामथ्यं है 
गौयोमे नही है' यह नियम करना ही कठिन है ! घोडोमे ही अदवत्वको प्रकट करतेको एेसी कौन-सी 
चिगेषता है जो गाय आदिमे नही पायी जाती हो ? श्वोड़ोमे परस्पर समानता है अतः वेदही 
अर्वत्वको प्रकेट कर सकते है नं कि घोडोसे अत्यन्त विलक्षण गाय आदि' यह्‌ दखील भी अच्यन्त 
लचर है, क्योकि यदि समस्त घोडे स्वभावे ही सद्र है परस्परमें अत्यन्त समान है तो इसी 
सदशतासे ही “अर्वः अर्व." एसा अनुगताकार ज्ञान दहो जायगा, तव “अर्वः अइ्व्‌.' इस 

अनुगताकार ज्ञानके लिए एक अस्वत्व नामके सामान्यकी कल्पना करना निरर्थक ही है ! यदि 
समस्त घोडे स्वभावसे असाघारण-विलक्षण ह एक दूसरेके समान नही है; तो अरवत्व नामके 

सामान्यमे सी यह्‌ शक्ति नही है कि वहु उनमे "अदव" अन्व." इस साधारणं सदश प्रत्ययको 

उत्पन्न कर सफ 1 ओ स्वतः विलक्षण है उनमे दसरा पदार्थं समानता या सदराता कैसे ला सक्तां 

है \ 6 तरह व्यक्तियोसे सवेथा भिन्त ॒सामान्यकी तौ जव सत्ता ही सही सिद्ध होती तव उसे 


हेतु बनाकर उससे साध्यकी सिद्धि करना आकारके एूच्की माला वनाकर उसकी महकमे आनन्द 
ठेनके समान कल्पनाकी ही वस्तु है । 


$ ४०२ यदि सामान्य व्यच्त्तयोसे अभिन्न ई, तो वह्‌ व्यक्ति स्वरूप ही हा, अतः जिस 
तरह्‌ एकः व्यन्तिका द्रूरो व्यक्तिमे अन्वय नही पाया जाता उसी तरह सामान्यका भौ दुसरी 
पनित म जन्वेय नहा हागा ! जव वह्‌ दूसरी व्यक्तिमे अनुगत ही नही है तवे उसे सामान्य्‌ ही 
पसे व्‌ सकते ह ? सामान्य तो अनेकानुयत होता ह ! व्यक्ति अभिन्त भी होना तथा सामान्य 
भो ना येतो परस्पर वियेवी वातते है! भिन्नामिन्न पक्षमे तो आप स्यं विरोध कहते म 
अकै सामान्य निन्नभी हे सौर जनिन्न मी यह्‌ सचमुच विरोधी है ही) ए 
"उन्म उपसे निन्त तपा कितौ अबा अमिन्न माननेकी उत्त तो क्टीही नही जा सकत; 
„^ ~प्यत्यने 1०1 २. -न्नादामान्दं अन १ , ५८० ५, प०२। 
९ 


२८६ षड्दरोनसमुच्चये [ का० ५७ § ४०३- 


$ ४०३. नापि विह्ञेषरूपः, तस्यासाधारणत्वेन गमकत्वायोगात्‌, साधारणत्व एवार्व- 
योपपत्तेः। नापि सामान्यविशेषोभयं परस्पराननुविद्धं हतुः उभयदोषप्रसङ्खाव्‌ ! नाप्यनु मयं 
अन्ोन्यव्यवच्छेदरूपाणामेकाभावे द्वितीयविधानादनुभयस्यासत्त्वेन हेतुत्वायोगात्‌ ! वुद्धिभकत्पितं 
च सामान्यमटस्तुरूपत्वात्साध्येनाप्रतिबद्धत्वाद सिद्धत्वाच्च न हतुः । तदेवं सामान्यादीनामसिद्धत्व 
तत्लक्षणा. शर्वेऽपि हैतवोऽसिद्धा एव ! 
$ ४०४. तथा प्रतिबन्धविकलाः समस्ता अपि परोपन्यस्ता हेतवोऽनैकान्तिका अवगन्तव्या; ! 
न चेकान्तसामन्ययोलिश्ेषयोर्वा साध्यसावनयोः प्रतिबन्ध उपपद्यते । तथाहि-सामान्ययोरेकान्तेन 
नित्ययोः परत्परननुपक्नार्योपकारकभूतयोः क. प्रतिबन्धः, मिथः कायंकारणादिभवेनोपक्र्योप- 
कतारत्व त्वनित्यत्=ापन्तेः । विेषयोस्तु नियतदेदकाल्योः प्रतिबन्धग्रहेऽपि तत्रैव तयोध्व॑सात्साय्य- 
ासण्पयहीतप्रतिदन्ध एवान्यो विरेषो हेतुत्वेनोपादीयमानः कथं नानैकान्तिकः । 


स्योक्रि सामान्यके जञ हौ नही है, वह तो सवथा निर है 1 इस तरह हेतु सवेया सामान्य रूप तो 
सिद्ध नही हो सकता । 

९ ४०३ हैतुको विगेष रूप तो कह ही नही सकते, क्योकि विजेष तो असाधारण--परस्पर 
विलक्षण होते हे उनमे परस्पर अन्वय नही पाया जाता अतः वै साध्यका अनुमान नही करा 
सकेगे । अत्वय तो साधारण-सद्गवस्तुओमे ही हो सकता है { परस्पर निरपेक्न सामान्य ओर 
विगेपको हेतुं माननेमे तो सामान्य मौर किनिप दोनो ही पक्षोमे आनेवाले द्षणोका प्रसग होगा । 
सनुभय रप तो ससारमे कोई पदाथं ही नही हो सकता 1 सामान्य ओौर विेष एकं दूसरेका 
निषेव करके रहते ह ! जो सासान्य होगा वह्‌ विदोषका व्यवच्छेद करेगा तथा जो विनेय होगा 
वह्‌ सामान्यका } अतः यटि उसे सामान्यरूपं नही मानते तो वह्‌ विशेप रूप अवव्य ही होगा ओर 
यदि वहु विनेषरूप नही है तो सासान्यङूप अवद्य होगा ] एकका निषेध फरने से दरसरेका विघान 
अवदयभावी है, दोनोका एक साथ न्पिव नही कियाजा सकता! वौद्धोके द्वारा माना गया 
तुद्धिकल्पित अन्यापोहरूप सामान्य तो अवस्तु है, उसका साध्यके साथ अविनाभावी सम्बन्य भी 
तही है । इस तरह वह सवथा भसिद्ध हौ्ेके कारण हेतु व्तकर साध्य साघक नही हो सक्ता | 
इस तरह सामान्य आदिके असिद्ध होनेके कारण सामान्य भादि रूप हेतु भी असिद्धदहीहं) 

§ ४०८ प्रतिवादियोके द्वारा प्रयुक्त हैतुमोका अपने साध्यके साथ अविनाप्राव सम्बन्व 
तही है ! अत वे सभो हेतु सविनाभावशृन्य होनेसे अनैकान्तिक ह! परवादो साध्य गौर टैनृक। 
या तो सामान्यल्प मान सकते हे या फिर विनेप रूप, सामान्यविनेपात्मक तोवे मानि हो नहा 
सकते । अत सर्वथा सामान्य या विनेपल्प हेतु ओौर साध्यमे अविनाभावसम्बन्य ही नही वन 
सकता । यदि हतु ओर साध्य सामान्यरूपः तो सामान्य नित्य होनेके कारण एक द्रव 
अपेक्षा नही रखते ओर न वे अविकारी नित्य होनेके कारण एक द्सरेका उपकार दी कर सकते 
है 1 अत्त. परस्पर उपकार चुन्य साध्य सामान्य गौर हेतु सामान्यम र सम्बन्ध ही नदी हो सकता । 
जो पदां एक दूमरेकै कायं या कारण होकर उपक्रार करते ठं उन्हीम सम्बन्व हता है) _ परन्तु 

नित्य सामान्य तो न किसके कारणदहीहो सक्ते भौरनकायंही। ज्या ही उनम कायकारण 
भाव आया त्यो ही उनकी निव्यरूपता समाप्त हौ जायगी यौर वे जनित्य हो जारय॑गे । साध्यविद्येप 
आर साधनविनेप तो अपने नियत देन तथा नियत कामे रहनेवाटे हे चत उनम सम्वन्व बर्ण 
कर्‌ भो ल्यिजायत्तोभीजववे दूमरे ध्षणमे नष्टहीदहदो जानेवाटे हता उनम नम्वन्यका 
ग्रहण करना आर न करना वरावर टीः ५ नम्वन्व ग्रहण कियाथा वे नो ५ 
हो यवे हे, उन नमय तो पल एकर नवा हो टतु विनेप दिखाड दद्दा है। जव डननवेदटितु विधा 


८० 


का नाय्य नाय मम्बन्ध हौ चहण नही क्रिया तव वह साव्यकरा अनुमान क्न करा नक्ता 


~ का० ५७. § ४०६ 1 जेनमतम्‌ । ३८७ 


९ ४०५. ¶ च प्रतिबन्धः पक्षधमत्वादिकते लिद्धलक्षणे सति संभवी, न च साध्यसाधनयोः 
परस्परतो घ्मणन्चेकान्तेन मेदेऽभेदे वा पक्षघर्मत्वादिघ्ंधोगो लि ङ्खस्योपपत्तिमात्‌, संबन्धासिद्धेः। 

९ ४०६. संबन्धो हि साध्यसाधनयोर्धपिणश्च कि समवायः, संयोगः, विरोधः, विशेषण 
विकेष्यभावः, तादातस्यं, तदुत्पतिर्वा भवेत्‌ \ न तावत्समवायः, तस्थ धशधसिद्रयाति रिक्तस्य प्राणे 
ताप्रतीयमानत्वात्‌, इह तन्तुषु पट इत्यादेस्तत्साघकस्य प्रत्ययस्पालौकरिकत्वात्‌, पांयुरपादानासपोह्‌ 
परे तन्तव इत्येवं प्रतीतिदशंनात्‌, इह भूतले घटाभाव इत्यत्रापि समवायप्रसद्धात्‌ ! स्वे वा 
समवायस्य स्वत एव धर्म॑र्म्यादिषु वुत्यभ्युपगमे तदत्साध्यादिधर्म्मणासपि स्वत एव धरणि 
वत्तिरस्तु कि व्यर्थया समवायकल्पतया । समवायस्य समवायान्तरेण वृत्यभ्युपगमे तु तन्नाप्यपर- 
समवाथकपनेऽनवस्यानदी दुस्तरा । अस्तु समवायस्य स्वतः परतो वा वृत्तिः, तथापि तस्य प्रति- 


नियतानामेव संबन्धिनां संबन्धकत्वं न स्थात्‌ अपि त्वन्येषामपि व्यापकत्वेन, तस्य सवत्र तुल्यत्वा- 
देकरुबभावत्वार्च । 


है ? भौर यदि इस नये भगृहीत सम्बस्धवारे पदाथंको हतु बनाया जायगा तो वह्‌ अनैकान्तिक 
हो जायगा 1 


६ ४०५ जब हेतुका पक्षमे रहना आदि सिद्ध हो तभो अविनाभाव सम्बन्ध वन सकता 
हे । परन्तु साध्य सायन ओर धर्मीमिं सवंथा मेद मानने पर तो पक्ष आदिका स्वरूप ही नही बन 
पाता, उनमे सवेथा अभेद माननेसे कोई एक पदाथं हो बचेगा } एक पदाथंमे तो धमंधसिभाव 


का होना जसम्भवही है) इस तरह धर्मी साध्य ओौर साधनका सम्बन्ध न होनेके कारण हेतुके 
पक्षवमत्व आदि रूपोकी सिद्धि नही हो सकती 1 


$ ४०६. आप ही वताइए कि-वर्मी साध्यं भौर साधनमे कौन-सा सम्बन्ध होगा ? उनमे 
समवाय माना जाय; या सयोग, अथवा विरोध, किवा विशेषणविरदोष्यभाव, या तादात्म्य या 
तदुत्पत्ति ? साध्यधमं जौर पव॑तादिधर्मोमि समवाय सम्बन्ध तो नही माना जा सकता, कवथोकि 


धमं ओर धर्मकि छोडकर उन दोनोमे रहनेवाला कोई तीसरा सम्बन्ध किसी भी प्रमाणसे अनुभव 


मे नदौ आता ! यदि यह्‌ घमं है, यह्‌ धर्मी है ओर यह्‌ उनका समवाय है" इस तरह समवायका धमं 
ओर धर्मसि भिच्र प्रतिभास 


होता तो उसको सत्ता मानी जा सकती थी 1 पर उसका अनुभव ही 
नही होता । इन तन्तुजोमे कपडा है" इत्यादि इहेदप्रत्यय, जो समवायकी सिद्धिके लिए पेडा 
कथे जाते है, वे सचमुचमे अलौकिक ही है । तंगे पैर चकनेवाले गावडेके किसान भी “कपडमे 
तन्तु ६ यहो कहते है न कि तन्तुममे कपड़ा 1 यदि हेद' प्रत्ययसे ही समवायको सिद्धि होती 
हो; तो “दस पुथिवीमे घडेका अभाव है" इस प्रत्यये भी भूतल ओर घटाभावमे समवायकी सिद्धि 
हो जानौ चाहिए 1 समवायकी सत्ता मान भी टो जाय परत्तु वह्‌ धमं ओर धर्मीमि यदि द्सरे 
सस्बन्धके विना ही अपने आप रह्‌ जाता है, तो समवायकी तरह साध्य आदि धममेक्ी ही अपने 
प्ममि स्वत वृत्ति मान छेनी चाहिए, व्यथं ही उनमे समवायकौ कल्पना करनेसे व्या फायदा - 
६! यदि समवाय अन्य किसी द्रूसरे समवाये धमं ओर धर्ममि रहता हैः तो वहु समवाय भी 
अपन सरवल्धियोमे किसी तौसरे समवायसे रहेगा, तीसरा भो चौयेसे, इस तन अनेको समवायो 
कमे बत्पना करने अनवस्था नामका दूषण होगा 1 इस अनवस्था नदोका तैरना कठिन हो 
जायय 1 \ जस्तु समवायकी स्वतः या परत. किसी भी रूपसे वृत्ति मान भी ली जायतोभी' । 
४ सम्बन्यियोमे हौ सम्बन्ध कराताहै यह्‌ नियम करना कठिन । समवाय नित्य च्य ५ 
> {र ए स्उभाववाला है, अतः उसे तन्तुका प्ट्को तरह घटम भी समवाय र भ 
= 18 चाय केरा देना चाहिए ] 


५९ एतो-सरण० 4, ए9 १, प९२। 








३८८ षड्दरानसमुच्चये [ का० ५७. § ४०७- 


$ ४०७. नापि संयोगः, स हि साध्यसाधनादीनां भवन्‌ छ ततो भिन्नो वा स्यादभिन्नो वा । 
प्राचि पक्षे कथं विवक्षितानसेवेष कि नन्धेषामपि । भेदाविशेषात्‌, न च समवायोऽत्र नियामकः; 
तस्य सव्र सदशत्वात्‌ ! द्वितीये तु साध्यादीन्येव स्थुः न कश्चित्संयोगो नाम कथंचिद्भिन्नसंयोगा- 
ङकारे तु परवादाध्रयणं भवेत्‌ 

$ ४०८. नापि विरोधोऽभिधातव्यः, तस्थाप्येकान्तमतेऽसंभवात्‌ ! `स हि सहानवस्थानं 
परस्परपरिहारो वा भवेत्‌) तत्राय ककि कदाचिदप्येकनत्रानवस्थानमुत कियत्कालं स्थित्वा पश्चादत- 
वस्थानम्‌ ! आदये पक्षेऽहिनक्रलादीनां न विरोधः स्यात्‌ अन्यथा अेलोव्येऽ्प्युरप्रादीनामभावः। 
हितीये तु नरवनितदेरपि विरोधः स्थात्‌, तयोरपि किचित्कालमेकत्रः स्थित्वापगमात्‌ ! कि च 
वडवानलजखधिजल्योविदयुदस्भोदास्मसोश्च चिरतरमेकनत्रावस्थातः कथमयं विरोधः 1 परस्पर 
परिहारस्तु सवंभावानासविशिष्टः कथससो प्रतिनियतानमेव भवेत्‌ । 


$ ४०७. यदि साध्य ओर साधनका परस्पर सयोग सम्बन्ध माना जाय; तो वहू सयोग उनसे 
भिन्न होगा या अभिन्न ? यदि भिन्न है, तो वहु इन्ही साध्य साधनका सयोग है अन्यका नही" यह्‌ 
नियम नही हो सकेगा । जब सयोग विवक्षित साध्य-साधनोसे उतना ही भिन्न है जितना कि 
अविवक्षित साध्य ओर साधनोसे; तो क्याकारण है कि वहु इन्टीका कहा जाय ओर अन्य साध्य- 
साधनोका नही कहा जाय । समवाय तो नित्य ओर व्यापी होनेसे सभीके प्रति समान दृष्टि रखने 
वाला है, अत्तः वह्‌ भी सथोगका अमुक साध्य-साधनोसे ही गठबन्धन नही करा सकता । यदि 
साध्य आदिसे संयोग अभिन्न है; तो साध्य ओर साधनको ही सत्ता रहंगी न कि सयोगकी, अभेद 
मेतोएकरही वस्तु बच सकतीहै। कथचिद्‌ मेद सानने परतो अनेकान्तादकी शरणमे 
पहुचना होगा । 
$ ४०८. साध्य ओर साधनमे परस्पर विरोध भी नही कह सकते, क्योकि सवधा एकान्त 
पक्षमे विरोधका सिद्ध करना भी असम्भवे] बताइए साध्य ओर साधनमे सहानवस्थान रूप 
विरोध होगा या परस्परपरिहारस्थिति रूप ? उनमे सहानवस्थान रूप विरोध भो तयो माना 
जाता है-क्या वे कभी भी एक जगह नही रह सकते या कुछ देर तक साथ रहकर पीं अरग 
हो जाते है ? यदि कभी भी एक जगह न रहनेवाखोमे ही सहानवस्थान रूप विरोध माना जाय, 
तो साप ओर नेवला आदि भी कभी-कभी एक साथ भी रहते है अत. उनमे सहानवस्थान विरोध 
नही कहना चाहिए । यदि उनमे सहानवस्थान विरोध हो तो ससारसे सापोका रोपदहीहो 
जायगा । स्त्री ओौर पुरुष भी कुछ देर तक इकर रह कर पीछे अरग हो जाति ह, अतः उनम भौ 
सहानवस्थान विरोध मानना चाहिए 1 यदि कुछ देर तक एक साथ रह्‌ कर पीठे तुरन्त ही अलग 
.हो जानेवाल्मे ही विरोध माना जाय, तो वडवानल-समुद्री भाग मौर समुद्रका जल, विजली 
भौर वादलोमे रहुनेवाला पानी, ये सभी वहत देर तक एक साथ रहते है अत. इनमे विरोध नह्‌ 
होना चाहिए 1 परस्पर परिहार स्थिति रूप विरोध तो सभी पदार्थोमि सावारण ल्पत हमा ही 
करता है 1 हूर एक पदाथं दूसरे पदाथि भिन्न अपनी स्थिति रखता हौ ह । यतः दस सर्य 
साधारण विरोधका अमुक साध्य-सावनोसे ही सम्बन्व केसे जोडा जा सकता हं † 





१. “द्विविधो हि पदार्थाना विरोव । अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभावेऽभावाद्‌ विरोचगति । याताप्ण- 
सपर्वत । परस्परपरिहारस्यितिट्षणतया वा भावाभाववत्‌ ।*--न्यायवि ० ३19 >-०५ । २. तन्ताय 
किं म० १, प० १, प० २। २. -क्रमिति स्वि -म० १, प० १,१०२। 


| न ८९ 
~ का० ५७, § ४११ , जनमत । २ 


~ $ | 
९ ४०९. नापि विकशेवणविजञेष्धभोवो घटामियति, तस्यं संोगायसंसवेऽभमवत्‌ तस्य चु 

प्रागेव निरासात्‌ ¦ ५ 6 
६ ८१०. तापि साध्यक्षाधनयोस्तादत्म्धं घटते, साध्यसाघनयोरसिद्धसिद्धयोभेदाभ्ुपगमेन 
तादात्म्थायोगात्‌, तादात्म्य च साध्यं साधयतं चैकतरमेव भवेन्न दय कथंवित्तादास्म्ये तु जंनमता- 

नुप्रवेशः स्यात्‌ | 

+ ६ ४९१. तदूत्पत्तिस्तु कायेकारणभावे संभविनी कांकारणभावदचाथंक्रियासिद्धौ सिध्येत्‌ । 
अ्थ्रिया च नित्यस्य क्रमाक्रभास्यां सहक्तारिषु सत्स्वसत्पु च जनफाजनकस्वभावद्रयानस्युपगमेन 
नोपपद्यते 1 अनित्यस्य तु सतोऽघतो वा सा न घटते -सतः समससयवतिनि व्यापारायोगाद्‌" 
व्यापारे चा स्वस्वकारणकार एव जातानामुत्तरोत्तरसवक्षणानमिकक्षणरवातत्वप्रसद्धात्‌, सकल- 
भावानां लियः कायंकारणभावप्रसक्तेश्च, असतश्च सकलशक्तिविकरुत्वेन कायकारणासंभवात्‌ 





६ ४०९. साध्य ओर साधनम विरोषणविरेष्यभाव भी नही माना जा सकता; क्योकि 
विशेषणविशेष्यभाव तो उन पदार्थोमि होता. है जिनमे पहरेसे परस्पर कोई संयोग या समवाय 
मादि सम्धन्ध रहते है । पर जव साध्य ओर साधनमे संयोगादि सम्बन्धोका अभाव सिद्ध किया 
जा चुका है तव उनमे विरोषणविरोष्यभावको बात विकुरु अप्रासंगिकं है । 

९ ४१०. साध्य ओौर साधनमे तादात्स्य सम्बन्ध भी सही माना जा सकता; क्यो कि साध्य 
असिद्ध होता है तथा साधन सिद्ध । इस तरह जब उनमे जमीन-आसमान-जैसा भेद है तो तादात्म्य 
सम्बन्ध कंसे बन सकता है ? यदि उनमे तादात्म्य माना जायगा; तो जब तादात्म्य होतेसे साध्य 
ओर साधनमे अभेद हो जायगा तब यातो साध्य ही वेचेगाया फिर साधन ही 1 तादात्म्य 
सस्बन्धमे दो नही बच सकते ! कथंचित्तादात्म्य साननेसे तो जेन मतक स्वीकार करना होगा । 

६ ४११. साध्य ओौर साघनमे कार्यकारणभावे हौने पर ही तदुत्पत्ति सम्बन्धको बात उठ 
सकती है ! कार्यकारण भाव अथं क्रिया करनेवारे पदार्थोमि टता है 1 स्वेथा नित्य तथा अनित्य 
साध्य-साधनोमे जब अथंक्रिया ही नही हो सकती तब उनमे कायकारणभावे या तदृत्पत्ति सम्बन्ध 

कौ चर्चा ही व्यथं है} तित्य पदार्थं सदा एक स्वभाववाला होता है, अतः उसमे क्रमसे तथा 
युगपत्‌ सहकारियोको मददसे तथा उनके मददके विना, किसी भी तरह कोर भी अथंक्रिया नही 
हो सकती, क्योकि हर हालतमे अनेक कार्यको उत्सन्न करनेके किए अनेक स्वभावोको आवरय- 
कता हे; जिनका कि नियमे सर्व॑या अभाव है । सर्वथा क्षणिक पदाथं भी अपने स्दावमे तथा 
असद्धावमे अर्थक्रिया नही कर सकता ! यदि वह्‌ अपनी मौजदगीमे ही अपने कार्यको उत्पन्नं 
करता हि, तो पहटी वात तो यह्‌ है कि-समन समय वालोमे कार्यकारणभाव नही होता ! 
यदि एक साथ रहनेवाङोमे भी कायंकारणमाव हो जाय, तो समस्त उत्तरोत्तर कायं पूर्व पूरवे 
शणम उत्पन्न हौ जोयगे 1 नवां क्षण दसवे क्षणको अपनी मौजूदगीमे अर्यात्‌ नवे क्षणमे हौ 
उत्पन्न करता है, इसी तरह भठवा नेको अपनी मोजूदगौ अर्थात्‌ आवे क्षणमे, साता आयवे 
॥ अपनी ५९. क्षणक सत्ताम्‌, छठवौ सातवेको अपने छे क्षणमे, इस तरह समस्त उत्तरोत्तरक्षण 
उतकते-िकते प्रथमन्षणमे ष उत्पन्न होगे भार दूसरे क्षणमे नेष्ट होकर संसारको रान्य वना 
< \ उपर पदि सहभावियं कायक्रारणनाव हो, तो समस्त सहभावो पदाथोमि परस्पर कार्य- 
भव्‌ ता जाना ५.१२ ४ भसत्‌ हकर तो कायंको उत्पन्न ही नही कर 
व, चन्त पराच जव नमस्त गक्यात्त रहित होता है "तो उसमें का्यंको उत्पन्न करने 
६ यनदिन्नादा-न० १, प०१, प८२। २ डी मर १, प० १, प २। 
५1५१ के० 1 रसमय -प० १,८६०३। 





चै 


२ सत. समवायवति- 


= पडदननसमन्चये € 
९० इदगनसमु [ का० ५७. § ४१२ - 


अन्यया शशविषाणादेरपि तत्प्रसद्धात्‌ 1 तदित्यं साध्यादीनां संवन्यानुपपत्तेरेकान्तमते पक्षघमेत्वादि 
हेतुरक्षणमसंगतमेव स्यात्‌, तथा च प्रतिवन्धो दुरुपपाद एव । 


लानपोर्वापयाभावात्‌ $ ४९१२. तथेकलन्तवादिनां प्रतिबन्धग्रहणमपि त जाघटीति, अविचलितस्वर्पे आत्मनि 
, प्रतिक्षणध्व॑सिन्यपि कायकारणाद्य्‌ भयग्रहुणानुवृत्येकचेतन्याभावात्‌ 1 


अर्४्श्रनच कार्यादयनुभवानन्तरभाविना स्मरणेन कायंकारणसावादिः प्रतिबन्धोभ्नु- 
संधोयत इति वक्तव्यं अनुभूत एव स्मरणप्रादुर्भावात्‌ 1 न च प्रतिवन्धः केन चिदनुभूतः, तस्योभय- 
निष्ठत्वात्‌ \ उमयस्य पूदपरकालभाविन एकेनाग्रहणादिति न प्रतिवन्धतिश्चयोऽपि । 


९ ४१४. तदेवमेकान्तयक्षे परेरुच्चायंमाण. सर्वोऽपि हेतुः प्रतिबन्यस्याभावादनिश्चयाच्चाने- 
कान्ति एवं भवेत ! 


को र्ति मी नही रहं सकती ! यदि असत्‌ पदाथं भी कायं करने ल्गे तो, स॒रगोराके सीगको भो 
कुछ कायं करना चाहिए मौर कायंकारी होनेसे सत्‌ हौ जाना चाहिए । इस तरह जव साध्य 
सावन आदिका एकान्तमतमे सम्बन्ध हौ नही बन पाता तव हैतुक पक्षवमंल्व आदि रूप कैसे 
सिद्ध हो सक्ते है ? उन्हे हेतुका स्वरूप मानना असमत ह 1 अत. साध्य ओर साधन आद्किा 
सम्बन्ध सिद्ध करता वस्तुत. केस्नि हे | 

६ ४१२ एकान्त नित्यवादी आत्साको स्वधा अपरिवर्तनरीर नित्य मानते है ] वह्‌ सवथा 
अविचकित स्वभाववाला है इसलिए उसंमे दानक पययि भी नही वदती ! जव एसा कूटस्थ निल 
सात्मा है; तो उसे साध्य भौर साधके सस्बन्धको ग्रहण करना हौ कठिन है 1 जिस आत्माके ज्ञाने 
ताध्य-ताधन गौर उनका सर्वोपसंहारी अविनाभाव क्रम. प्रतिमासित हो वही आत्मा सम्बन्पको 
ग्रहण कर सकता है 1 जो सदा एकरस है उसमे इतना क्रमिके परिणमन हो ही नही सकता । वद्ध 
ञतमाको क्षणिक जान प्रवाह रूप मानते हँ उनका यह्‌ क्षणिक आत्मा मौ साध्यसाधनके सम्वन्धः 
को ग्रहण नही कर सकता जिस ज्ञानक्षणने साघनको जाना ह वह साध्यको नही जानता, साध्यको 
जानेवाला जाचक्षण साघनको नही जानता 1 इस तरह कायकारण या साध्यसावन दोनोके 
जानतेवारे किसी अन्वयी चैतव्यका सद्धाव न होनेसे उनके सम्बन्धका जानना नितान्त 
अंसस्मव है 

९ ४१३ बोद्ध-कायंकारण या साध्यसावनके अनुभवसे उत्यत्त होनेवाके स्मरणके हाय 
कार्यकारण भाव तथा अविनाभाव आदि सस्बन्धोका ज्ञान भो भोति'किया जा सक्ता ह 1 

जलैन--स्मरण तो अनुभवके अनुसार होता है 1 जिस पदोर्थका अचुमव दोगा उसीकरा स्मरण 
आता है! जव कार्यकारणभाव या अविनाभाव आदि सम्बन्धोका अनुभव ही नही हृञा दं तव 
उका स्मरण केसे आ सक्ता है ? सम्बन्धतो दमे रहता ह । जव जापका कोई भी क्षणिक 
ज्ञानक्षण पूर्वोत्तर कालमावी दो पदार्थो को तही जानता तव धह कंसे उन दोमे रदनेवाने सम्बन्य 
का परिज्ञात कर सकेगा ? कायकारण भावतो क्रमभावी कारण गौर कायम र्टूता है 1 अपक 
किसी एक ज्ञानणके द्वारा क्रमभावी कायं अर कारणक ग्रहण करना नितान्त असम्भवं 
अत्त. उससे उनके सम्बन्यका ग्रहण मी नही हो सक्ता । 

ऽ ४१४ उस तरट्‌ एकरान्तपश्नमे प्रतिवादियोके स॒भा टतु अनैकान्तिक £, क्योकि एक ता 


नमे सम्बन्य ही नही वनता, किसी तरं वन भी जाय तो उसका निच्चय करना 
असम्भवं टै ] 


~ का० ५७. ६ ४१७] जं नसतम्‌ 1 २३९१ 


६ ४१५. एवं च केवरस्य सामान्यस्य विकञेषस्य च द्ोर्वा परस्परनिवित्तयोस्तयोःंतुत्वा- 
घटनादनुवृत्त्यावृत्तपरसथयनिब्धनपरस्परसंबलितसामान्यविशेषात्मनो हेतोरनेकान्वात्मेनि साध्ये 
गसकत्वसभ्युपगन्तव्यम्‌ । 


९ ४१६. न च यदेव रूपं रूपान्तराद्रचावतेते तदेव कथमनुवृत्तिमासादथति, यच्चानुवतंते 
तत्कथं व्यावृत्तिमाध्रयत्ति इति वक्तव्य, अनुवृत्तम्यावृत्तरूपतयाध्यक्षतः प्रतीयमाने वस्तुरूपे विरेधा- 
सिद्धः, सामान्यविशेषवच्चितरज्ञानवच्चि्रपटस्येकचित्ररूपवहा \ 


६ ४१७. कि च एकान्तवादयुपन्यस्तहेतोः साध्य कि समन्यमाहोस्विद्धिशेष उतोभयं परस्परः 
विविक्तपुतस्विदनुभयमिति विकल्पाः \ न तावततासान्म्‌, केवलस्य तस्यासंभवादथंक्रियाकारित्व- 
वैकल्याच्च ! नापि विशेषः, तस्याननुयायित्वेन साघपितुमन्लक्यत्वात्‌ } नप्युभयम्‌; उभयरोषान- 
तिवृत्ेः ! नाप्यनुभयम्‌; तस्यासतो हैत्वव्यापकत्वेन साध्यत्वायोगात्‌ ! तस्माद्िवादास्पदीभूत- 
सामान्यविकशेषोभयात्सकसाध्प्रधंस्य साध्यर्घासिणि साधनायान्योन्यानुविद्धान्वपव्यतिरेकस्वभाव- 
हयात्सैकहेतोः प्रददने छेशतोऽपि नैकान्तपक्षोक्तदोषावकाशः संभनी, अतोऽनेकान्तात्मक हेतुस्वरूपं 


६ ४१५ इस तरह हेतु न तो केवल सामान्यरूप हो सकता है न केवर विशेपरूप ओर न 
परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र सामान्य विशेष रूप ही 1 भत. परस्पर सापेक्ष सामात्य विरेषात्मक रूप 
ही हेतु अनेकान्तात्सक साधका अनुमापक हो सकता है । परस्पर तादात्म्य रखमेवाङे सामान्य 


भौर विरोष ही अनृगताकार साधारण प्रत्यय तथा व्यावृत्ताकार विलक्षण प्रत्यक्षमे कारण 
होते हे 1 


$ ४१६. शंका--जो पदाथं विशेषात्मक है दूसरोसे व्यावृत्त होता है वही अनुवृत्त-साधारण 
प्रत्ययमे कारण कंसे हो सकता है । इसी तरह जो साधारण सामान्यरूप होकर अनुगत प्रत्ययमे 
कारण होता है वही व्यावृत्त प्रत्ययमे कारण कंसे हो सकता है ? ये दोनों ही रूप परस्पर विरोधी 
ह्‌, अत्तः एक वस्तुमे कंसे रह सकते हे ? 

ससाघान-लिस तरह सामान्य विरगेष-पुथिवीत्व आदि अपर सामान्य जलादिसे 
व्यावत्ेक होनेर कारण विशेष रूप होकर भी पृथिवौ व्यक्तियोमे अनुगत--एकाकार प्रत्यय 
करानेके कारण सामात्यरूप भो है }! अथवा जिस प्रकारं चित्रज्ञानं एक होकर भी अनेक नील 
पौतादि आकारोको धारण करता है 1 अथवा जसे एक ही रंग-विरंगे चिच्रपटमे अनेकं नीले पीरे 
रग रह्‌ जातेहै उसो तरट्‌ एक हौ वस्तु सामान्य ओर विनेष दो भाकारोको भी धारण कर 
सकती है । जव एक ही वस्तुका अनुगताकार तथा व्यावृत्ताकार प्रव्ययमे कारण होना प्रत्यक्च सिद्ध 


च तवं उनमे विरोध कंसे हो सकेता है ? विरोध तो उनमे होता है जिनकी एक साथ उपरुच्वि न्‌ 
हो सकती हो ! 


» ४१७ अच्छा, आप सव एकान्तवादी कृपया यह वतावे किप अपने हेतुमोका 
साध्य केवठ सामान्यरूप हो मानते है, या विनेषरूप, अथवा परस्पर निरपेश्च उभयरूप त किवा 
यनुभवरूप ^ केवल सामात्य पदाथ तो गधैके सोगकरौ तरह जसन्‌ है, वह्‌ कोई भी अर्थक्रिया 1 
नी वर सनता ! अत. उसे साध्य वनाना निरथंकही है] केव | तो दट्सरी व्यक्तिमे 
ॐ ठ त हता जत उसका सम्बन्व अगृहीत रटनेके कारण वह॒ साध्य नही वनाया जा 
४ ना ४ । रस्यर निनपे्न उभयपल्नमे नो सामान्य जीर विन्नेप दोनो पक्षोमे मानेवाले द्पणोका 
व सया \ असुनयरप त्तो नोर पदां हौ नही हो नक्ता, यातो वह सामान्यक्प होगा या 
“कट रात्मक नामान्य अर विरेष दोनोका युगपत्‌ निपेध नही य जा 


ई । च 
एरय} परन्प्र 


३९२ षड्दशंनसमुच्चये [ का० ५८. § ५१८ 


चावदयसद्धीकतंच्यं, अन्यथा सकलानुमानेषु साध्यसाधनानामुक्तन्यायत उच्छेद ` एव भवेत्‌| 
तस्माडो एकान्तवादिन्‌, निजपक्षाभिमानत्यागे्नाविषादिनोऽक्षिणी निमील्य बुद्धिद्शमुःमीत्य 
मध्यस्थवृरथा युक्त्यानुसारकप्रवृ्था तत्तस्वं जि्तासन्तो भवन्तो `ऽनेकान्तं कान्तं विचारयन्तु, 
प्रमाणकमुलस्कलयुक्तियुक्त प्रागुक्तनिखिलदोषयविप्रमुक्तम्‌ तत्त्वं चाधिगच्छन्तु । इति परहैतुतमो- 
भास्करनामक वादस्थलम्‌ । ततः सिद्धं सवंदशंनसंमतमनेकान्तमतम्‌ ।\५७। 
§ ४१८. अथ जेनमतं ` संक्ेपयन्नाह-- 

म $ 

जनदशेनसंकेप इत्येष गदितोऽनः | 

पू्ापरपराधातो यत्र क्रापि न विद्यते ॥५८॥ 


$ ४१९. व्याख्या--जंनदशंनस्य संक्षेपो विस्तरस्यागाधत्वेन वक्तुमदाक्यत्वादूपयोगसारः 
समास इत्यमुनोक्तप्रकारेणेव-प्रत्यक्षो गदितो-अभिहितोऽनघो-निर्दूषणः सकंवक्तव्यस्य सर्वज्ञमूलतव 
दोषकालुष्यानवकाश्चात्‌ ! यत्र-जेनदशने क्रापि क्रचिदपि जीवाजीवादिरूपविचारणाविर्षंधसृक््म- 
मतिचर्चायासपि पुर्वापरयोः-पुवंपश्चादभिहितयोः परघषातः--परस्परव्याहुतत्वं न विद्यते, भयं 


सकता है 1! इस तरह जवे अनुभय पदाथंको सत्ता ही ही तव वह्‌ हेतुका व्यापक होकर साध्य 
नही वन सकता । इस तरह पश्चमे सामान्यविरोपात्मक वस्तुकी सिद्धिके छिए ॒सामान्यविदोषात्मक 
ही हैतुक प्रयोग करना युक्ति तथा अनुभवसे सिद्ध है! इस सामान्य विरोषात्मक पक्षको एकान्त 
पक्षमे दिये जानेवारे दूषणोको हवा भी नही रग सकती । अतः हैतुका स्वरूप अनैकान्तात्मक ही 
मानना चाहिए ! उसे एकान्त रूप माननेसे समस्त साध्य-साधनोका रोप होकर अनुमान मात्रका 
उच्छेद हो जायगा } इसक्िए हे एकान्तवादियो, यदि आप लोग अपने पर्का मिथ्याभिमान 
छोडकर शान्तचित्तसे योगीकी तरह इन चच ओखोको मू्‌दकर ज्ञान नेचोको खोलकर, 
तटस्थवत्तिसे युक्तियोका आलोडनकर, तत्त्वजिज्ञासापुव॑क अनेकान्तका थोड़ी देर भी विचार करेगे 
तो आप पुरे कहै गये समस्त दूषणोसे रहित प्रमाण प्रसिद्ध॒ अनेकान्ततत्त्तको सहज ही पा 
सकेगे \ इस तरह यह्‌ परहैतुतमोभास्कर नामका वादस्थल पूणं हुमा 1 ऊपरके विवेचनसे 
अनेकात्ततत्व सर्वंदशंनसम्मत सिद्ध हो जाता है ।५७]। 

§ ४१८. अब जंनमतका उपसंहार करते है- 

इस तरह स्वंथा नि्दोषि जेनद्शंनका संक्षेपसे कथन किया है ! इनकी मान्यताभोमे कही 
भी पूर्वापर विरोध नही है 1५८11 

§ ४१९ जैनदर्शन अगाध है, उसका विस्तारसे वर्णन करना तो समुद्रको ते रनेके समान 
असम्भव है । अत. सारभूत उपयोगी पदार्थो का इ प्रकरणमे कथन किथा गया है । जंनदर्नके 
मृलवक्ता सर्वन है, अत. उसमे दोषको कालिमा हौ ही नही सकती । यद्‌ वणन भी उन्टीके 
वचनोके अनुसार है अतः इसमे किसी भौ तरहके दोपको सम्भावना नही है | उस जनदर तको 
जीव अजीवादिविषयक गह्नतम सूक्ष्म चर्चायोमे कटठीपर भी पूवापर विरोध नटी दा जाता । 
पटले कु गौर कटा जाय ओर वादमे कुछ आर ही तव परवपिर विरो होता है । परन्तु जन- 
दर्शनम पहके ओर पीछे संतर प्रमाणसिद्ध मवाधित वस्तुनिल्पण है । तात्पर्यं यह्‌ करि (म तमह 
अन्यमतोके मृलदास्व्रोमे ही पहले कुछ कदा तथा वादम कुट निरूपण होनेसे पूर्वापर विराध दं 
५ -ओप्यविपादि-म० ‹ ० १, प० १, प० २॥। २. -नेकान्त विचारयन्त प्र--आा० ।-ने कान्त विचारयन्तु 
क० ] ३, उल्लिपन्नाह म० 9, म० २, प० १,प०२॥ विपये मूदममपि पृ्वापरयो परादाव 
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भावः-"थथा अपरद्शंनसंबन्धिषु मुलशास्त्रेष्वपि कि पुनः "1 
प्रथसपश्चएदसिहितयोसिथोविरोघोऽस्ति, तथा जनदशन करा क न | 
ग्रत्थेषु च ससुसंबद्धाथत्वात्सुकषमेक्षिकधा तिसेललितोऽपि स नास्ति \ यत्तु परददने । भ ह 
हदयंगसानि वचनानि कानिदिदाक्णथामः तान्यपि निनोक्तसुक्तयुधासिन्धुसमुदुगताः (र 
मुधा स्वात्मानं बहु सन्वते ! यच्छी सिद्सेनपादाः-- 
“सुनिरिचतं नः परतन्त्युक्तिषु स्फुरन्ति याः काड्चन सूक्तिसंपदः ॥ । 
तवैव ताः पूर्व॑ंमहाणंवोत्थिता जगस्रमाण जिनवाक्यविपुषः ।\१। 4 [दत्रिश० | इति 

९ ४२०. अत्र परे प्राहु--अहो आहताः, अहदभिहिततत्वाुरागिभिर्युण्मानिरिदमर्सबद- 
सेवाविर्भावधाबभूवे यदुत युष्मदशंनेष्वपि पूर्वापरयोविरोधोऽस्तीति ! न ह्यस्मन्सते रृष्ष्मेक्षणेरोक्ष- 
"वागोऽपि विरोधोऽपि कचन निरीक्ष्यते, अभरतकरकरनिकरेष्विव कालिमेति चेत्‌ \ उच्यते 
सोः स्वमतपक्षपातं परिहृत्य साध्यस्थ्यमवलम्बमारनोनिरमिमानेःः प्रतिमावद्भियंयवधानं विद- 
धानेनिरम्यते, तदा वयं भवतां सवं दशयासः । 


उस तरह जन दर्नमे केवली भगवानुके द्वारा प्रणीत द्वादंगमे तथा इनके आधारसे वने हृए 
उत्तरकारीन ग्रन्थोमे कहीपर भी पूर्वापर विरोध नही देखा जाता ! सूक्षमदुष्टिसे अच्छी तरह 
विचारनेपर जेनदरोन आगे पीछे सवेत्र निविरोध प्रतीत होता है, उसका कथन सवत्र सम्बद्ध ह 1 
यन्यमतोके मृखग्रन्थ ही जव इस तरह पूर्वापर विरोधसे भरे पड़े ह तव उत्तरकारीन विप्ररम्भक 
रोगो दारा गृथे गये ग्रन्थोकी तो वात ही क्या कहना? अन्य मतोमेभो जो कुछ सहूदय 
विद्रत्समाजके चित्तम फवनेवाक सुन्दर हदयहारी वचन सुने जाते हे, वे मब वस्तुतः जंनवचन 
रूपौ समुद्रसे ही तिकाल-निकालकर अपने-अपत्ते चास्त्रोमे सजा ल्यि गये है 1 अतः प्रवादी उन्न 
मगनीमे आये हए पराये सुन्दर वचनोके बलपर अपने चास्त्मको व्यथं हय बडे सहत््वशाली कह्ने 
का दोग करते ह 1 वस्तुत. रत्नोकी उत्पत्ति तो रत्नाकर समुद्रम ही होती है जौहरियोको दुकान- 
परतोवे मागकरया उठाकरदही रये जातेहे। श्री सिद्धसेनदिवाकरने स्पष्टकहा है कि- 
द भगवच्‌, यह वात सुनिरिचित है कि-परशास्त्रोमे जो कुछ भी थोडे-से युन्दर सूक्त-सुवचन 
या सुयुक्ति्थां चप्रक रही है वे सव मूर्तः तुम्हारी ही है । वे जिनवचनरूपी समुद्रको उचटी हुई 
वंदे ह । अत जेनवाक्य ही सूक्तियो तथा सुयुक्तियोके समुद्र है गौर परमाण रूप ह) संसार इस 
वातको अच्छी तरह्‌ जानता है कि जलबिन्दुमका सवसे वड़ा भण्डार समुद्र ही होता है 1" 

§ ४२०. परवादौ -अय जेनियो, जिन शासनके अनुरागसे आपलोग यहु मिथ्या ओर 
सम्बद्ध हौ वकते रहते हो कि--हम छोगोके मतोमे भगे-पौछे असम्बद्धता है उनमें पूर्वापर 
विरोध है 1 किसीके मतका इस तरह मिथ्या अपवाद करना आपक्रो शोभा नही देता 1 हमारे मत 
तो पुण चन्द्रकी धव चाँदनोको तरह्‌ दूधके धुरे हुए स्वच्छ तथा निर्दोष हु, उनमे विरोधकी 
कालिमा जराभी नही ह] अप कितनी हो वारौकौसे खोजक्यो न करे, पर आपको कही भी 
विरोध या असम्बद्धताको गन्ध तक नही आ सकत । अत इस पूवापर विरोधकी व्यर्थं वकवाद- 
पे वन्द कर देना चाहिए ! 
= जेन--अप धवडाइए नही, यदि क खोग अपने मत्तता भिथ्या पक्षपात छोडकर 
मध्यस्थ भावे निरभिमान होकर अपनो वुद्धि तथा प्रतिमा कान खंडे करके सावधानीसे सुनना 
"त हं ता टम एक एकं करके समस्त विरोधोको गिनाते ह ! 

\ पथापर जार) २. 








श ॥ न्प सासु स० १, पण० ९ › प्० २, -र्न्थनंकयाम्‌ म० 9. 
भ =--९ १.५ ष्णु ~र 0 ध्‌ सा ~~ ५ 4 
ती ४९ । ५९ ष ¶। ॥०। न्‌ $ पर १ ५ पत २ | 


~+, = 1 दसुदश्ा 


६. -मानर्घप्रिवार्म 


¶ 
१॥ 2 
छ) 


२९४ पड्दरानसमुच्चये [ का०५८ { ४२१ 


$ ४२१. तशाहि प्रथमं तावत्ताथागतसंसते मते पूर्वापरविरोध उन्द्‌ाव्यते । प्व सर्वेक्षण. 
भद्खुरमभिधाय पञादेवमभिदधे “नानचुकृतान्वयव्यतिरेकं कारण, नाकारण चिषेय.” [ ] 
इति अस्यायमथः- ज्ञानम सत्येवोत्पद्यते न पुनरसतीत्यनु्कतान्वयव्यतिरेकोऽर्थो ज्ञानस्य कारणम्‌। 
यतश्चार्थाज्तानमुत्पद्यते तमेव तद्विषथीकरोतीति । एवं चाभिदधानेनार्थंस्य क्षणयं स्थितिरभि. 
हिता 1 तद्यथा--अर्थात्कारणाज्जञानं कायं जायमानं द्वितीये क्षणे जायते न तु समसम्ये कारण 
कायंयोः समसमयत्वायोगात्‌ ! तच्च ज्ञानं स्वजनकमेवा्थं गृह्णाति नापरम्‌ “नाकारण विषयः" 
[ ] इति वचनात्‌ ! तथा चार्थस्य क्षणयं स्थितिबंङादायाता सा च क्षणक्षयेण विरुटेति 
पूर्वापरविरोधः 


$ ४२२. तथा नाकारणं विषय इत्युक्तवा योगिप्रत्यक्षस्यातीतानागतादिरप्यर्थो विषधोऽभ्य- 
धायि ! अततीतानागतश्च विनष्टाचुरपन्नत्वेन तस्य कारणं न भवेत्‌ । अकारणमपि च तं विषयतया- 
भिदधानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌ । 


$ ४२३. एवं साध्यसाधनयो््फ्िग्राहकस्य ज्ञानस्य कारणत्वाभावेऽपि अिकाल्गतसर्थ 


$ ४२१ सवसे पहले हम ॒बोद्धमतक्रो कुछ असम्बद्ध तथा पूर्वापर विरुद्ध वातोक्षा वण॑न 
करतेहै। बोद्ध एक ओरतो ससारके समस्त पदार्थोको क्षणभगुर मानते है ओर दूसरी ओर 
क्षणिकतताके विरुद भो बोर जाते है । वे कहते हैँ कि-' जो पदां कार्ये साथ अन्वय ओर 
व्यतिरेक नही रखता वह्‌ कारण नद हो सक्ता, जो ज्ञान कारण नही होता वह्‌ ज्ञाना विपय 
भी नही हो सकता ।'' जान पदा्थके रहनेपर ही उत्च्च होता है न कि पदा्थंके अभावमे अतः 
जञालके साथ अन्वयव्यत्तिरेकं रखनेके कारण पदाथ ज्ञानमे कारण होता है } जिस पदा्थ॑से जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वहु उसो पदाथको जानता है । इस तरह उमी पराथंको ज्ञानका कारण तथा उशी 
पदाथंको ज्ञानक्रा विषय साननेके छिए पदा्थंकी दो क्षणतक स्थिति माननी आवश्यक है । देखो, 
पदाथं ज्ञानका कारण दह 1 कायं कारणके दूसरे क्षणमे उत्पच्च होता है तथा कारण कायंसे एक क्षण 
पहले रहता है । अत यदि ज्ञान पदा्थरूप कारणसे उत्पच्नहोतादहै तो वह दूसरे क्षणमेही 
उत्पन्न होगा 1 पदाथं ज्ञानको अपने समान समयमे तो उत्पन्न नही कर सकता, क्योकि कायं अर _ 
कारण समान समयवर्ती नही होते, के नियमसे अगि परे-पूर्वोत्तिर काल्वर्ती होतेदे। यहमभी 
नियत है कि ज्ञान अपने कारणभूत पदा्थंको हौ जानताहै। “जो ज्ञानका कारण नहीदहै वह्‌ 
ज्ञानका विषय नही होता" यह्‌ उन्टीका वचन है ! तव वहो अथं कारण होनेसे तो जञानसे एक क्षण 
पहले रहेगा ओर विपय होनेके कारण ज्ञानके साथ रहेगा । इस तरह पदाधको दोक्षण तक 
जवरदस्तो उहरना हौ पड़ेगा । पदार्थोक्रो दो क्षण तक स्थिति माने विना उन्हे जानकर विपय नही 
वना सकते 1 इस तरह एक ओर तो पदाथंको दो क्षण तकर स्थिति मानना ओर दूक्षरौ आर 
संसारको क्षणिक कहना सरार विरोधो वातं हं | 


§ ४२२. जो ज्ञानके कारण नदी वे ज्ञानके विपयमभी नही' इम नियमके अनुपरार नो 
त्रिकालवर्ती यावत्‌ पदार्थो को जाननेवाटे योगियोके जानमे अतीत अनागत ओर वत्तमान समा 
पदार्थो को कारण मानना ही होगा] अव विचार कौजिए कि जव अतीत तो अतीन दहं (विनष्ट 
हो चके है तथा अनागत आये नही है, उत्पतन ही नही हृएट तवर वे योगिजनमं कारण कना 
कते ह । यदि अतीत ओर अनागन पदाथं योागिजानमेकारणन टीकर मा उसके विपय मान 
जाते ह तो उक्त नियमक्ा विरोव होने स्पष्ट हौ पूर्वापर विरोधटं। 

९ ४२३ इमो तरद्‌ चरिकाल्वर्ती सव्य ओर माध्रनोको जाननेवाे व्रात ब्राट्क जानम 


~ छा० ५८. ६ ४२६ ] जैनमतम्‌ । २९५ 


विषयं व्याहुरमाणस्य कथं न पूर्वापरव्याघातः, अकारणस्य प्रमाणविपयत्वान्पुपगसात्‌ । | 
६ ४२४. तथः क्षणक्षयास्थुपगमेऽन्वयब्यतिरेकर्योभिन्तकारयोः प्रतिपत्तिं संभवति । ततः 
साध्यसाघनयोस्त्िकालविषयं व्याप्िप्रहणं मन्वानस्य कथं न पूर्वापरग्याहतिः 
६ ८२५. तथां क्षणक्षथम्मिघाय ! 
“दूत एकलवतौ ९ कल्पे शक्त्या मे पुरुषा हृतः । 
-त्कर्ममो विपाकेन पादे विद्धोऽस्ि भिश्नव. 1\१॥" 
इत्यत्र लोके जन्मान्तरविषये मेशब्दास्पिश्लव्दयो; प्रपोमं क्षणक्षयविरुदध ब्रुवाणस्य बुद्धस्य 
कथं त पूर्वापरविरोधः 1 | 
१८२६. तथा निरं सर्व ॑चस्तु प्रणप्रोच्य ईहिसाविरतिदानचित्तस्वसंवेदनं तु स्वगतं 
सदृदरदपदेततनत्वस्वगप्रापणशक्लयादिक ° गृह्ूदपि स्वगतस्य सदुदरव्य्वादेरेकस्यां शस्य निणेयमुः्पाद- 
यति न पुल स्वगतस्यापि द्वितीधस्य स्वगभ्रापण शव्ट्यादेरंशस्थेति साक्षतं परचाद्रदतः सौगतस्य 
कथं पूर्वापरविरुढं वचो न स्यात्‌ 


तरिकाख्वर्ती अथं कारण न होकर भी विषय हौ रहै है 1 अतः जो ज्ञनका कारण नही वह्‌ ज्ञा्तका 
विषय नही" इस्त नियमका सर्वसंश्राही व्यापि ज्ञानस्े भी विरोध होता है 


९ ५२४. ससारके पदार्थो को क्ष णक्षयौ माननेपर अन्वय ओर वच्यतिरेकका ज्ञान नहीहो 
सकेगा! जो ज्ञान पहर साधत्तका सद्भाव ग्रहृण कर उसकी सत्तामे ही साध्यको सत्ताको तथा 
साध्यके अभादमे साधनक अयावको जाननेका दत्तना-दस वीस क्षण लम्बा व्य्पार्‌ कर सकता है 
उसी ज्ञानसे अन्वय-व्यतिरेक जाने जा सकते है! पर क्षणभंगवादमे किसी भो ज्ानक्षणका इत्तनां 
लम्बा व्पापार्‌ होना असम्भव है}! अतः क्षणयेग मानकर अन्वय-व्यतिरेकके ग्रहणको असम्भवं 
वना देना तथा सर्वसग्राही अन्वय-व्यतिरेकमूरक व्याप्निज्ञानसे व्यवहार भी चाना क्या परस्र्र 
विरोधो तरी है। 

९ ४२५ आत्साको क्षणभगुर भो मनना ओर “जाजसे एकानवे कल्प पके मैने भारेसे 
एक पुरुपकामारा था । हे भिक्षुमो, उसी हिरा कमके फरस्वरूप जाज मेरे पैरमें काटा चुभा 
हे \' यह्‌ एकानवबे कस्पसे छेकर आज तक्र रहुरमेवारे आत्माका स्पष्ट कथन करना परस्पर 
विरोधौ चही तो क्या है ? प्रसते एकानवेवां कलय ओर आज इन दोनो कालों तक स्थायी भे ओर 
अस्मि" दब्दका वाच्य, जन्मान्तरोमे भपनी सत्ता रखनेवाला आत्मा सिद्ध होता है जो क्षणभंग- 
वादक्रो समू नष्ट कर देगा ! यह्‌ वाक्य ओर किसीका नही है ! स्वय वृद्धने ही जन्मान्तर-- 
परलोकको सत्ता सिद्ध करनेके लिए यह्‌ दखोक कहा था! इसमे जो मँ भान्से पुरुषको मारमे- 
वाराथा वीमे आज कटिसे छिद रहा हँ इस प्रत्यमिन्नानसे आत्माका स्थायित्व साफ साफ 
जाहिरिहो रहा है) 

९ ४२६ ईसा तरह पहले वस्तुको स्वेया निरंश मानकर पीछे उसका साग रूपसे कथन्‌ 
करना भा स्ववचन विषह, वे कते है कि अहिसा्लण या दानक्षण रूप चित्त अपने सत्ता 
भवयत, चेतनत्व, स्वगं-प्रा् करानेको शक्ति आदि अनेक अंगोक्तो जानकर भो सत्त्व. वरन्त ओ र 
1 आदि अशोका तो निद्वय कर पाता है पर अपने हौ स्वर्गप्रापण राक्ति छादि अरोक 
| तु वमल अमोका निरूषगमो करना स्पष्टह चदतान्याघाते-स्वववन विरोध है | 

\. -स्प दिप्य-\ २ 





नवत वुल्त स्मृ ९ >) वि 
= + ^ २०१० ११०२, क० 1 उदुपुतोग्यम्‌--स्या० 
~° ५४५ ॥ ३. देन दन्दि- ० १, नण २, प० : 


}। प०् >! 4 श्त त्त च्प्ठि चूत = 


३९६ षडदरनसमुच्चये [ का० ५८. § ५२७- 


९ ४२७. एवं निविकल्पकमध्यक्षं नीलादिकस्य वस्तुन. सामस्त्येन ग्रहणं कुर्वाणमपि नीरा- 
दंशे निणयसुत्पादयति न पुनर्नोलाद्य्थगते क्षणक्षयेंऽल इति सांशतामभिदधतः सोगतस्य पर्वापर - 
वचोविरोधः सुबोध एव । । 

§ ४२८. तथा हैतोस्तररूप्यं संशयस्य चोल्लेलद्धयात्मकतामभिदधानोऽपि स सासं वस्तु 
यर्त मन्यते तदपि पूर्वापिरविरुढम्‌ । 

$ ४२९. तथा परस्परानादिलष्टा एवाणवः प्रव्यासत्तिमाजः समुदिता -घटादिरूपतया प्रति- 
भासन्ते न पुनरन्योन्यमद्खाद्धिभावस्पेणारव्स्कन्धका्यस्ति इति हि वौँद्धमतम्‌ ! तत्र चामी दोषाः। 
परस्परपरमाणूनामनाद्लष्टत्वाद्घटस्येकदेशे हस्तेन धायंमाणे कृत्स्नस्य घटस्य धारणं न स्यात्‌, 
उत्क्षेपावक्षेपापकर्षाडिच तथेव न भवेयुः ! धारणादीनि च घटस्यार्थक्रियालक्षणं सत्त्वमद्धीकुरवणिः 
सोगतेरभ्युपगतान्येव तानि च तन्मतेऽनुपपन्चानि । ततो भवति पूर्वापरयो्धिरोधः! ` 


$ ४२०. अथ नेयायिकवेशेषिकमतयोः पूर्वापरतो व्पाहतत्वं यदद्यते । सत्तायोगः सत््व- 


$ ४२७ इसी तरह निविकल्प प्रत्यक्षको नोलादिवस्तुओके समस्त धर्मो का ्राहुक मानकर 
भो उसे नोखांशमे विकल्प-निदचयका उत्पादकं कहना तथा उसी नीकृपदार्थके क्षणक्षयागमे 
निरचयका उत्पादक न मानना ही वस्तुकी सांरताका स्पष्ट निरूपण करनाहै। जो निर 
सिद्धान्तका विरोधो है । 
$ ४२८ इसी तरह्‌ वस्तुको निर मानकर भी हैतुके तोन रूप मानना तथा संशायत्तानमे 
दो विरोधो आकारोको स्वीकार करना वौद्धोके परस्पर विरोधको समञ्चनेके किए पर्याप है 1 
§ ४२९. बौद्धोका यह्‌ सिद्धान्त है कि-चट आदि स्थूर्पदार्थो कौ वास्तविक सत्ता नही 
है । यह तो परस्पर असम्बद्ध पर अत्यन्त निकट रखे हए परमाणुओका एक पुज--समुदाय हं । 
परमाणु परस्पर सापेक्ष होकर स्कन्य नही वनते 1 यही परमाणुभोका ठेर हुम लोगोको घट पट 
आदि स्थूर पदार्थो के रूपमे प्रतिभासित होता है । ये परमाणु असम्बद्ध होकर भी एक दंसरके 
इतने इतने निकट है क्रि उनका स्वत्तत्र प्रतिभास न होकर स्थूल ओर स्थिर रपस प्रतिभास 
होता है1 उनके इस परमाणुपुजवादमेये दूपण आतेहु-यदि घट; नामका एक स्कन्य 
ही है, तो घड़को मुखकी ओरसे उठानेपर पुरा घडा नही उठना चाहिए । उसके उतने ही 
परमाणु हाथमे आने चाहिए जिन्हे कि हाथमे पकड रला है न कि पुरा घडा । इसी तरह घडेको 
ऊपर सीचे या तिरे फेकनेपर परमाणुजोके टेरको विखरकर धडकी सत्ता नष्ट कर देनो चाप्‌ । 
उसमे पानी तो हरगिज नही भरा जाना चाहिए । क्योकि परमाणुधोके ठेरको न तो उठा सक्त 
हेन ऊपर नीचेया तिरछे फेक सक्ते हे जौर न उसमे पानी आदि हौ भर सकते है 1 इस तहं 
एक ओर तो परमाणुपुजवाद मानना ओौर दुसरी ओर घडे आदिसे पानी भरने आदि अथ 
क्रिधाओके होनेकी वात कहना परस्पर विरोधी वाते हे 1 घडेकौ सत्ता जल्वारण जादि अथक्रयाः 
के विना हो ही नही सकती 1 इस तरह अथंक्रियाको सत्ताका लक्षण कटना तथा परमाणुपजवाः 
मानना, जिसमे किसी भौ भथंक्रियाको सम्भावना नही हैः साफ-साफ स्ववचन विरोधदहै। वहता 
डस मौनीके समान है जो अपनेको 'मौनी' कहता भी जाता है जर मौन व्रती होनेकाटागना 
र्चता है । # 
९ ४३० अव नैयायिक ओर वैगेपिकमतमे पूर्वापर विरोव द्खातदट्‌। रन्दन 
पदा्थका लक्षण तो किया है कि--"जिसमे सत्ताका समवाया वह सनु पर्‌ नामान्वः विनप 





१. प्रवि -म० > 1 २. घटस्कन्यकार्यत्ति म० २1 > -गतानि च तन्मते म० > । ५. द 


जा०, क०। 


< २९७ 
- का० ५८. § ४३५ | जनसतप्‌ | 


क ॥ # ॥ त 
मित्युक्तवा सामास्यविशेषसमवायानां सत्तायोगमन्तरेणापि सद्धावं भाषमाणानां कथं न व्याह्‌ 
वचो भवेत्‌ \ । | 

$ ४३१. ज्ञानं स्वात्सानं न वेत्ति स्वात्सनि क्रिथाविरोधादित्यभिधायेशवरक्ानं स्वा त्मनि 
क्रियाविरोधाभावेन स्वसंवेदितसिच्छतां कथं न स्ववचनविरोधः! प्रदीपोऽप्यात्मानमात्मनैव 
प्रकाशयन्‌ स्वात्मनि क्रिपाविरोधं व्यपाकरोति । 


$ ४२२. परवञ्चनात्पकान्यपि छलजातिनिग्रहुस्थानानि तत्तवरूपतयोपदिश्षतोऽक्षपादर्षेवे- 
राग्यव्यावणंनं तमसः प्रकाजञात्मकताप्रस्यापनमिव कथं न व्याहन्यते 1 


९ ४३३. आकाशस्य ॥िरद्यवत्वं स्वीरृत्य तद्गुणः शब्दस्तदेकदेश एव शरूयते न सर्वत्रेति 
सावयवतां जरुचाणस्य कथं त विरोधः 


$ ४२४. स्तायोगः सत्वं योगग्ध सर्वेवंस्तुभिः सांश्ञतायामेव भवति सामान्यं च निरंश 
मेकमस्युपगस्यते, ततः कथं न पूर्वापरतो व्याहतिः । 


$ ४३५. समवाथो नित्य एकस्वभावश्वेष्यते सर्वेः समवायिसिः संबन्धदरच नैयत्येन जाय- 





मोर समवायको सत्तासम्बन्धके विना हौ स्वरूप सत्‌ मान छ्य हे 1 इस तरह सत्का लक्षण कुछ 
दसरा ह हे भर पदार्थं किसी दूसरे प्रकारसे भो सत्‌ माने जाते है यह्‌ तो स्पष्ट ही स्ववचन 
विरोध रहे | 
¢ ४३१ इन्होने ज्ञानको अस्वसंवेदी माना है ! वे कहते हे कि-्चान अपत्ते स्वरूपको 
तही जानता क्योकि स्वात्मामे क्रियाका विरोध देः कोई कितना ही कुशर नट क्यो न हो, वह्‌ 
अपने हौ कन्धेपर चकर नृत्य नही कर सकता › तेजसे तेज भी दुघारी तलवार अपने आपको नही 
काट सकती । इस तरह्‌ ज्ञानको अस्व्षवेदी कहकर इरवरके ज्ञानको स्वसवेदी मानना स्ववचन 
विरोघ नही तो व्या है ? ईर्वरकत ज्ञानको स्वसवेदौ मानते समय स्वात्मामे क्रियाका विरोध कहाँ 
गया { दोपक अपनी हौ लौसे जपने स्वरूपका भी प्रकारा करता है तथा पर पदार्थोको भी 
प्रकाशित करता है, अत स्वात्मामे क्रियाके विरोधकी बात कहना निरथंक है ] दीपककर दृष्टान्त 
से ही वह्‌ खण्डित हो जाती है । 
$ ४३२ अक्षपाद पि एक ओर तो दोषनिवृत्ति ओर तत्त्वज्ञाने दारा वैराग्य द्ढ्‌ 
करका उपदेश देते है ओौर दूसरी ओर शास्वरार्थमे व दियोको ठगनेके किए उन्हे भुखावेमे डालनेके 
लिए छक जाति ओर निग्रहस्थान-जैसे षङ्यन्नके कट उपायोको तत्त्व मानते है ! क्या यह्‌ उनका 
अन्धकारको ही प्रका कहुनेके समान स्व वचनविरोध नही है ? 
$ ४३३ आकालकरो निर भी कहना तथा शाब्द आकाराके एक देरमे ही सुनाई देता है 
सव देशोमे नही" इस तरह उसके देनो--हिस्सोका वर्णन मो करना क्या स्ववचनविरोध नही 
हं । ये लोग चव्दको आकादाकता गुण मानते ह जर उसको आकारके अमुके देरोमे ही उत्पत्ति 
स्वीकार करते हे | 
$ ४३४ ये सत्ताके सम्बन्धको सत्त्व कहते हे । एक सत्तासाम 
पन्‌ पदार्थो से युगपत्‌ सम्बन्ध तौ तव ॒वन सक्ता है जव सामान्यको 
पाना जाय। परन्तु सामान्यको निर्व अर एक भी 
सकरा प॒भपदु सम्यन्धनभी 


न्यका सभी विभिन्न देशावर्ती 
न्यक सश-हिस्सोवाला सावयव 
स्य अर एव "नना तथा समस्त सत्‌ पदार्थो से 
मतिना दना वते कंसेहो कती ठं? यहतो स्पष्ट ही पूर्वापर 


९ र प ट्री तरह ह "वसुव [च दने नित्य त्स तधा एकं (च-ह 
"न्य केयनेवाला नी मानना स्ववचनं विरोध ८1 घट ओर स्पका समवाय 


२९८ षड्दरंनसमुच्चये | का० ५८ ६४३६ - 


सानोऽनेकस्वभावतायामेव भवतिः तथा च पूर्वापरविरोधः सुबोधः 


$ ४३६. अथंवत्प्रसाणमित्यत्राथः सहकारी यत्य तदथेवत्ममाणमित्यसिधाय योगिप्रतयलष- 
मतीताद्ययविषयमभिदघानस्य पूर्वापरविरोधः स्यात्‌, अतीतादेः सहकारित्वायोगात्‌ । 


$ ४३७. तथा स्प्रृतिगंहीतग्राहित्वेन न प्रमाणमिष्यते अनर्थजन्यत्वेन वा ! गृहीतग्राहित्येन 
समृतेरप्राभाण्ये धारावाहिज्ञानानामपि गृहीतम्राहित्वेनाप्रासाण्यव्रसद्धः ! न च धारावाहिनजञाना. 
नामप्रामाण्यं नेयाधिकवेशेषिके स्वीक्रियते, अनर्थजन्यतवेन तु स्मतेरप्रासाण्येऽतीतानागतादि- 
विषयस्यानुमानस्याप्यनर्यजन्यत्वेनाप्रामाण्य भवेत्‌, त्रिकारुविषयं ते चानुमानं शब्दवदिष्यते, 
भूमेन हिं बतंमानोऽग्निरतरुमीयते मेघोच्चत्या भविष्यन्ती वृष्टितंदीप्रेण च सैव भूतेति, तदेव 
घारावाहिज्ञानंरनुमानेन' च स्मूतेः सादृश्ये सत्यपि यत्स्मृतेरप्रामाण्यं धारावाहिक्ञानादीनां च 
प्रामाण्यमिष्यते स पूर्वापरविरोधः । 


$ ४३८. ईदवरस्य स्वथिविषयं प्रत्यक्षं किमिच्ियाथंसंनिकषंनिरपेक्षमिष्यत आहोस्विदि- 
न्द्ियाथंदनिकर्षोतपन्चस्‌ ! यदीन्दरियायंसंनिकषनिरपेक्षं तदेन्दरियायंसंनिक्षेत्पन्तं त्तानमन्यपदेदय- 


तथा ज्ञान ओर आत्माका समवाय एकस्वभाववाछा नही हो सकता ! भिन्न समवायियोमे नियम 
पुवंक सम्वन्वव्यवस्था करनेवाला समवाय ठक स्वमाववाला रह ही नही सकता, अन्यथा समीमे 
एक ही प्रकारका समवाय होगा । पर घट ओर रूपका समवाय आत्मा ओौर ज्ञानक समवायसे 
जृदाहीहे। 

$ ४३६. श्रमण अथंव'ला होता है यह अथंवत्‌' को व्याख्या यह्‌ की गयी है कि- 
चूंकि प्रमाण" ज्ञानमे अथं सहकारी कारण होता है अत्त. प्रमाण अर्थवाला कहा जाता है। 
इस तरह अ्थ॑कारणतावादको .स्वीकार करके भी योगियोके प्रत्यक्षको अतीत ओर अनागत आदि 
विनष्ट ओर अनुत्पन्न पदार्थोको विपय करनेवाला मानना स्पष् ही स्ववचन विरोध है 1 अतीतादि- 
पदाथं तो असत्‌ हनेके कारण योगिन्ञानमे सहकारी कारण हो ही नही सकते । अथका रणतावाद- 
का अतीतादिपदाथकि ज्ञानके ताथ सीधा विरोघदहै। ि 

§ ४३७. आप यह्‌ वताइए कि स्मृति अप्रमाण क्यो है क्या वह गृहीत --जाने गये पदाथका 
जानती है या उह पदार्थसे उत्पन्न नही होतो--अनर्थज है ? यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति अप्रमाण 
है, तो "यह घडा है यह्‌ घडा है इस प्रकारे एक सरीखे धारावाही ज्ञानोको भो अप्रमाण कहन 
होगा । पर नैयायिक भौर वैनेपिक धारावाही ज्ञानोको प्रमाण मानते ह । यदि पदाथसे उत्पतन्त 
होने कारण स्मृति अप्रमाणदहो, तो अतीत ओर अनागतपदार्थोकि अनुमान भो अप्रमाद 
जाये । अत'त ओर अनागत पदाथे विनष्ट तया अनुतान्च होनेसे अत्‌ हे, अत. उससे अनुमानका 
उत्पत्ति नही हो सकती । नैयायिक ओर वेनेपिक आगमकौ तरह्‌ अनुमानको भी त्रिकारविपवक 
मानते हं । वूमसे मीजुदा व्त॑मान अग्निका अनुमान होता है, विजिष्ट काठे चने मेघोको देखकर 
अगे होनेवाी वर्पाक्रा अनुमान क्रिया जाता तथा नदोके पूरको देख रर्‌ अत्तीत वृ न 
अनुमान होता है! इस तरह घ।रावादी जान तथा अनुमाने स्मृ तिकौ भूरो-पू रो प 
किर भी वारावाहये ज्चान ओर अनुमानको प्रमाण माना जाना तथा स्मृतिका अप्रमाण, १९ 
स्ववचनचिरोव या मृखंत।पुणं पश्ननत हौ हं । ॥ 

९ ४२८. यह्‌ वताडए्‌ कि--आपलोग सव पदार्थो को जाननेवादे चव्व्‌र्‌कं प्रत्यक्षक्र ~ 
ओर पदार्थके सन्निकपत्ने उत्यत्ति मानते है, या सन्निकर्पके विना? यदि द्व्वनका र 
-ल्िकरपंके विना ही हो जाता ह तो “च्य जीर पदा्यंके नचतिकपमे उन्न टनिवानः अनः 
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९ --त्वेन प्रामा-स० २, १० ,प० >, २. -नप्मृून न ०१९ । 


~ का० ५८. ६ ४४० ] जेनमतम्‌ । २९९, 


मित्यत्र सूत्रे संनिक्षोपादानं निरथंकं भवेत्‌, ईवरप्ररयक्षस्य संनिकर्षं विनापि भावात्‌ । अयेश्वर- 
पतयक्षमिन्द्ियाथंसंनिकर्षोत्पन्नमेवामिप्रेयत इति चेत्‌; उच्यते-'नहीग्वरसंबन्धिमनसोऽणुपरिमाण- 
त्वा्यणपत्सरबाथःसंयोगोर भवेत्‌, ततश्च रमर्थं स यदा वेत्ति तदा नापरान्‌ सतोऽप्यर्थान्‌ ततोऽस्मदा दि 
वस्त तस्य कदापि सर्वज्ञता, युगपत्संनिकर्षासिंमवेन सर्वार्थानां युगपदवेदनात्‌ । अथे सर्वार्थानां 
कमेण संवेदनात्‌ ° स सर्वं इति चेत्‌, न, बहुना कालेन सर्वाथंसंवेदनस्थ खण्डप्रश्ानिवास्मदादि- 
व्वपि" संरवासेऽपि सर्वज्ञाः ^प्रसजेयुः ! अपि च अतीतानागतानामर्थानां विनष्टानुस्पन्नत्वादेव 
सनसा संनिकर्षो न थवेत्‌ सतामेव संयोगसंमवात्तेषां च तदानीमस्तस्वात्‌, ततः कथं सहैश्वरस्य 
ज्ञानमतीतानागताथंग्राह स्थात्‌, सर्वाथंगराहकं च तज्ज्ञानमिष्यते ततः पूर्वापरो विरोधः सुबोधः \ 
९ ४३९ एवं योगिनामपि सर्वाथसंबेदनं दुधंरविरोधरुदंमवगेदधव्यम्‌ । 


§ ४४०. कायंद्रव्ये प्रागत्पस्ने सति तस्थ रूपं पश्चादद्यते निराश्रयस्य रूपस्य युणत्वाल्त्राग- 
न्पादनेति पूर्व॑ मुश्त्वा पश्चाच्च कायदरव्ये विनष्टे ° सति त्रप विनदवतीत्धुच्पमानं पूर्वापरविरुदं 


देदय-तिविकल्पक, अध्यभिचारी मौर व्यवसायात्मर ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते है" इस प्रत्यक्षसूत्रमे 
"दन्दरियाथंसन्निकर्पोलन्न' विरोपण निरथंक ही है; क्योकि ईइवरका प्रत्यक्ष त्तो सचिकपंके विना ही 
हो गया 1 यदि ईदवरका प्रत्यक्ष भो इन्द्रियं ओर पदाथंके स्िकपंसे ही उत्पन्न होता है, तो ईरवर- 
के इन्द्रियां तो आपलोग मानते हौ नही, रहा मन, सो उसके सचिक्षंसे वह्‌ सर्वे नही बन 
सकता } ईर्वरका यन अणृक्प है, अत उसका एक साथ समस्तपदार्थोसे संयोग नही 
हो सकता 1 चह जिस समय एक अर्थकोः जानेगा उस समय वह्‌ अन्य विद्यमान भौ पदार्थोको 
नही जान सकेगा 1 तात्पयं यह्‌ कि वह्‌ हमशोगोको तरह कभी भौ सर्वज्ञ नही हो सकेगा, क्योकि 
जव समस्त पदार्थो के साथ युगपत्‌ सततिक्ष ही नही हो सकता ठव उनका परिज्ञनतो दूरकी 
वात है) यदि क्रमसे समो पदाथकि साथ ससिकषं केरे महेद्वर सर्वै बनते, तो इस तरह 
क्रमिके सर्वज्ञता तो हम रोगीको भी हो सकती है । वोरे-धोरे ससार सभी पदार्थोका ज्ञान 
महैदवरकी तरह हम लखोगोको भी हो सक्ता! इस तरह सन्िक्षके द्वारा वर्तमान पदार्थोके 
परिज्ञानको समस्या किसौ तरह सुलक्ञ भी जाय, पर अतीत मौर अनागत पदाथं तो विनष्ट त्तथा! 
अनुत्पन्न है अत. उनके साथ मनका सचिकषं तो हो ही नही सकता । सयोग तो मौजद पदाथि 
होता दैन कि अविद्यमान पदार्थोके साथ । अतीत ओर अनागत तो वतमान कालमे असत्‌ ह 
अत' उनके साथ सत्निकषेकी सम्भावना ही नही है ! जतः महेदवर अतोत भौर अनागत पदार्थो के 
साता केसे हो सकते है 2 इस तरह एक ओर तो महेद्वरको सर्वज्ञ मानना ओौर दूसरी ओर उसके 
लानको सनिकपंज सान्न स्पष्टत विरोधो है ] 


 . $ ४३९. इसी तरट्‌ अन्य योगियोके ज्ञान भो यदि सन्निकषंज होगे तो वे सर्वजन नहो 
ह सकगे\ 


९४४०. वे मनते ह्‌ कि कायंद्रव्यं प्रथमक्षणमे उत्पन्च टो जाता है उसके वाद ह्ितीष 
णम्‌ उनम रप उत्पन्त होता है । इसका कारण वे यह वताते हे कि--खूपादि गृण निराघार 
नतो रह्‌ सकते } प्रथम क्षणे तो कार्यद्रव्यं उत्पन्न ही नही है तव उम क्षणमे रूपादि गृणोकी 
नराधार उत्पत्ति नही मानौ जा सकतो । इम तरह स्पादिकी निरावारताके भयस गुणोकौ 
उत्ति दवितीय लणमे मानकर भो वे कायं द्रव्यके नाल हेनेपर्‌ ह्ितीय क्षणे र्पादिका नाशय 
१. तह ९दर-म० 4१1. षान व 4 = 46 १, प०२]। 
। न वचन आन, ०1 ४ -वाते ( जस्मदयादय }०पि | । | 


जा ! ५ प्रज्जें 
"दाव{-नऽ २1 5 -तर नरिप ० । ॥ २ न° २। 
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४०० पड्दजंचसुच्ये [ का० ५८ ९ ४४१ - 


भवेत्‌, यतोऽत्र रूपं कायें विनष्टे सति निराश्रयं स्थितं सत्‌ पश्चष्िनस्येदिति 1 


$ ४४१. साद चस्य त्वेव स्ववचनविरोधः ! प्रङ़तिर्तित्येका निरवयथा निष्कियाव्यक्ता 
चेव्यते 1 सेवानित्यादिभिसंहुद्यादिविकारैः परिणमत इतिः चाभिवीयते, तत्व पूर्वापरतोऽमंददधम्‌ ! 
अ्थाध्यवसाथस्य बुद्धिव्यापारत्वाच्चेतनादिषयपरिच्छेदरहिताथं न इष्यत इत्येतत्सवलोकप्रतीति 
विरुद्धम्‌ 1 बुद्धिमंहदाख्या जडा न किमपि चेतयत इत्यपि स्वपरप्रतीतिविरुटम्‌ 1 आकारादिमूत. 
पच्चक्‌ स्वरादिततन्सात्रेभ्यः सुक्ष्मसंतेभ्य उत्पन्नं यडच्यते तदपि निव्येकान्तवादे पुर्वापिरयविरूदं कयं 
श्रेयस्‌ \ यया पुरुषस्य कूटस्यनित्यत्वा्न विक्रृतिभंवति नापि बन्धमोक्षौ तया परङ्तेरपि नते 
संभवन्ति कूटस्थनित्यत्वदिव. कूटस्यनित्यं चेकस्वभावसिव्यते ततो ये प्रङतेदिङ्ृतिर्वन्यमोक्षौ 
चाम्युपगम्यत्ते परेः, ते नित्यत्वं च परस्परदिरुद्धानि । 


& ४४२. मीमांसकस्य पनरेवं स्वमतविरोघः ! 
(“न हित्यात्सवेभूतानि [ ] इति “न वे हिचो भवेत्‌ ` [ | इति चाभियाय ! 


मानते ह 1 यह्‌ स्पष्ट ह पूर्वापर विरोध है, क्योकि-जिस तरह उत्पत्तिके समय रूपादि में निरावारता- 
का भय था उती तरह नाके समय कायेके नष्ट हो जानेपर कन्से कम एक क्षण तक तो उन्ट 
निराश्रय रहना हय होगा । तात्पयं यह्‌ कि नि राघारताके भयते यदि रूपादि गुगोक्तो उत्ति 
कायोत्पत्तिके एकत भषण वादं मानी जातो है तो उनक्रा नाज भी कायक साय ही मानना चाहिए 
जिससे उन्हे निराश्रय न रहना पडे न कि एक क्षण वाद ! 
$ ४४१ खांख्योके सते स्ववचन विरोध अर्थात्‌ पुपर विरो इ प्रकार है-वे जित 
प्रकृति--प्रघाचको निरवयव निण्क्रिय नित्य एक तथा अव्यक्त-कारणरल्प मानते है, उसी प्रकृतिका 
अततित्य सावयव सक्रिय अनेक तया कायंरूप महान्‌ अहंकार आद्िू्पस्े परिणमन मानते टं। 
यहु स्पष्ट ही स्ववचन विरुद्ध है-- नित्य निष्त््वि जादि घरमोवाखी प्रङ्ृतिक्रा अनित्य अं 
आदि धर्मवाके महान्‌ आदिरूपत्ते परिणमन केसे हो सकता हँ ? अथक निदचयको- जड़ वुदका 
घसं कहना तथा चंतत्यको वाह्य विषयोके परिज्ञाने जृन्य कहना-चंतन्यको को अयंका जाता नही 
कहना, लोक्प्रतोति तथा अनुभव दोनोसे विख है} संचार यही म्भनतादहं तथा अनुभव ना 
एता ही है कि चंतन्य वृद्धि उ्परन्धि आदि पर्यायवाची हु, एक ह । उततन्य हो पदाथाका मुख्यत 
परज्ञान करनेवाला है 1 महान्‌--वृद्धितत्व जड है, चैतन्ययूल्य है. उसमे चेतना चक्ति नरा 
है! यह वृद्धिको जड़ कहना भो प्रतोतिविर्ट ह! एेसी प्रतोत्तिनतो स्वय सास्योकोदी ठा 
तकती है गौर न हम रोगोको ही होती है । फिर, वुद्धि तो स्व ओर पर दोनोका अनुभव करत 
हे ! यदि वह॒ जड़ ओर चैतन्यगृन्य है तो उसके हारा स्वं तथा परा अनुभव नही हौ सगा । 
शब्द ङ्प रस आदि सृष्ष्मसंल्ञक तन्मात्रायोते अ।कान अग्नि जल आदि पां महानूतोको उत्पत्ति 
मानना स्वधा नित्यत्वके विपरीत है} सवंथा नित्य नानने मं उत्प्तितोटहोदही नहा सकं ती ] जिन 
तरह क्टस्थनित्य--सदा एक स्वभाव वाङ पृर्पमे विक्रार तया वन्य मोक आदि नहा टत कया विः 
तह केलटस्थ नित्य ट्‌ उसो तरह्‌ परकृतिम भो विकार जोर उन्व स्मकं चहं वन सक्तं तया वि 
वह्‌ भा त्य ह्‌ । खदा एकं स्वस्य रहूचकवाखा वदाच कटस्यरितय कट्छाता द्‌ | जत प्ररतिवा 
नित्य भो मानना तथा उत्तमे विक्रार ओर उन्व मोल मो मानना परस्पर विराधाट। 
४४२ मीमासतकोकिं मतमे पूरवपिरविरोव उन प्रकार टै-वेठम एक त्यान्‌ 7, 
“क्रिसो भो प्राणीक्तो हिसा नही करनो चाहिए, कमो मी दिनक नटा टीना चाहिए” उन अर्टिमः 
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४ ५ 
~ का० ५८ § ४४४ | जैनमतम्‌ । ०१ 


"महोक्ष वा महाज वा श्रोत्रियाय प्रकल्पयेत्‌" [ याज्ञ स्मृ० १९९ ] इति जल्पतो वेदस्य 


कथं न पूर्वापरविरोधः \ तथा "न हिस्यास्सर्वभूतानि"' [ ] इति प्रथससूक्त्वा पश्चा- 
तदागमे पटितमेदस्‌- | | । 
"प्ट्डातानि नियुज्यन्ते पुना मध्यमेऽहूनि / 
अश्वमेधस्य वचनाल्त्यूनाति पञुभिस्तिभि" ॥ १॥ | ] 


तथा “अग्तोपोमीय पशमाखमेत'" { एेतरेय आ० ६1१३ ] “सप्तदश प्राजापित्यान्पसूनाः 
रभैत" [ तेत्ति° स १।४ | "इत्यादिवचनानि कथमिव त पुर्वापिरविरोधमनुरुष्यन्ते । 
६ ४४३ तथानृतभाषणं प्रथमं निषिध्य परचाूचे “'ब्ाहाणार्थनृत ब्रुयात्‌" [ ] 
इत्यादि 1 तथा ॥ 
“त न्यक्त वचन हिनस्ति न स्वौपु राजन्न विवाहकारं । 
प्राणादयये सर्वधनापहारे पञ्चानुतान्याहुरपातकानि 1" [ वसि° धम० १६१३६ 


ॐ ५ 
९ ४४४, तथादत्तादानममेकधा निरस्य पश््चादुक्तम्‌ । यद्यपि ्राह्मणो हठेन 1 
मादत्ते वलेन वा, तथापि तस्थ नादत्तादानं, यतः स्व॑मिदं ब्राह्यणे्यो दतत ब्राह्मणाना चु दौबल्पा- 


वावयोका कथन है तथा अन्यत्र ध्श्रोतिय ब्राह्यणके आत्तिथ्यके किए साड या बडे वकरेका भी 
उपयोग करे” इस साड या वकरोको महाहिसाका विधान है 1 इसमे वेदका पूर्वापर विरोघ साफ- 
साफ मासम हो जाता है। इसी तरह पर्क “किसी भी प्राणी को नही मारना चाहिए ' यह्‌ कट्‌ 
कर भी पीछे “जदवमेध यज्ञके मध्यम दिनमे तीन कम छह सौ अर्थात्‌ ५९७ पशुओक्रा वघ किरया 
जाता है", “अग्निपोम यन्न सम्बन्धौ पशुका वघ करना चाहिए"; "प्रजापति यज्ञ॒ सम्बन्धो सत्रह 
पशुओका वध करना चाहिए" इस्यादि हिसाका क्रूर विधान करना व्या पूर्वापट्‌ विरोध नही है १ ` 


§ ४४३. इसी तरह पहर असत्य भाषणका निषेधं करके पीक 'श्राह्मणोके राभ के किए 
मूठ वोलनेमे कोई दोष नही है" तथा “हे राजन्‌, हंसी-दिल्लगीमे अठ बोरनेमे कोद हानि नही 
हे, इसीतरह्‌ स्त्रियोकी विलास गेष्टोमे, विवाहुके समय हसी-खुरीमे, प्राणोके नाशका समय 
उपस्थित्त होनेपर तथा समस्तधन के रटने के मौकेपर अठ बोलनेमे कोई दोष नही है । ये पाच 


असत्यवचन क्षम्य हू, पापरूप चही ह 1" इत्यादि रूपसे असव्यभापणङा विधान करना मीमासको- 
पै पूर्वापर विरोधको साफ-साफ प्रकट कर रहा है । 


§ ४४४. इसी तरह चोरीका अनेक प्रकारसे निषेध करके भो "यदि कोई हठ्से या छसे 


दूरके घनकरा हरण करता है, तो भी उसे चोरीका पाप नही लगता, क्योकि संसारकी समस्त 
सम्पत्ति ब्राहमणोको ही दौ गयी धी, ब्राह्मण ही इस जगत्‌ की सम्पत्तिके वस्तुत स्वामी है, ब्राह्मणो- 
पो कमजोरीसे हौ यह्‌ सम्पत्ति नुद्रोके हाथमे पर्हुची है, शुद्र इसका उपभोग कर रहे हं, इसखिए 
यदि कोर ब्राहमण दसरोके या खासकर दद्रोके धनको छीनता है तो वह अपने ही धनको केता है, 


१ "'तयाहि “न ह्स्पिात्‌ सर्वभूतानि" इति प्रथममुक्त्वा, प्दचात्‌ तत्रैव पठितम्‌--"“पट्‌शतानि नियु- 


सनत पगना मघ्यमेगहनि । असर्दमेवस्य वचनान््यूनानि पशुभिस्वियि- ॥*" तया “वग्नीपोमीयं पदामाल- 

मे" , "मूप्लेनप्रा ग{पत्यान्‌ परानारमे त'' इत्यादिवचनानि कथमिव न पूरवापरवि रोवमनुरुव्यन्तं | तया 

ननू द्ूयार्‌'' सूत्यादिना ननृत्तमापण प्रम निषिध्य, ' द्राह्मणारथेऽ्नतं ब्रूयात्‌” इत्यादि तथा--““न नर्म- 

` व 1.२ दल्यादोनि वचनानि म०२) ३ र्वस्वं वराणस्येदं यत्कि 

ससम । श्रषटयेनानिन्नेनेदं सवं चै द्राह्यणोषहत्ति \ स्वमेव ब्राह्मणो नुदक्ते स्वं वस्ते स्व दद्राति 

स ॥ अ नरयद्‌ व्रासत्त्य भुञ्जत हीतरे चना 1'"--मनु० ११२००१०९ 1. 
१ ई 


४०२ षड्दगंनसमुच्चये [ का० ५८. ई ४४५ - 


हुषलाः परिभुञ्जते, तस्माद्पहुरर्‌ ब्राह्मणः स्वसादत्ते ' स्वमेव ब्राह्मणो भदक्ते स्वं वस्ते स्वं ददातीति, 
 § ४४५ तथा "अगुत्रस्य गतिर्नास्ति | ] इति ठकपित्वोक्तम- 
अनेकानि सहस्राणि कुम, रत्रहाचारिणाम्‌। । 
दिवगतानि विप्राणामृत्वा कुलसततिस्‌ 11१11" इत्यादि 1! तथा 
न मासभेक्षणे दोषो न मचे च च मेथुने | 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला 1 १1।“ [ मनु ° ५।५६ ] 
इति स्पतिगते इकोके ! यदि प्रवृत्तिनिर्योषा, तदा कथं ततो निवृत्तिस्तु महाफकेति व्याहतमेतत्‌ । 
$ ४४६. वेदविहिता हिसा धमंहैतुरित्यत्र प्रकट एव स्ववचनविरोधः, तयाहि-धमंहेतुे हिसा 
कथम्‌ 1 हिसा चेद्धमहेतुः कथम्‌ ! न हि सवत्ति माता च वन्ध्या चेति ! धर्मस्य च लक्षणमिदं भरते । 
“श्रृयता धमसवेस्व श्रुत्वा चैवावधायंता्‌ । 
आत्मन प्रतिकृति परेषा न समाचरेत्‌ ।1१।! [ चाणक्य १।७ | 
इत्यादि अचिनगिप्रपच्चैवं दान्तवादिमि्गहिता चेयं हिसा 1 
अन्ये तमसि मज्जाम. पुभि्ये यजामहे ] 
हिसा नाम भवेद्धर्मो न भूतो न भविष्यति 1111" ऽइति ॥। 


न्न) 


अपने ही धनका उपभोग करता है, अपना हौ पहुनतता-ओठता है ओर अपना ही देता है, यहं सव 
उसीका है 1“ इन वाक्योसे ब्राह्मणोको चोरीमे केवर दोषका अमाव ही नही बताया है किन्तु 
उनल्दे अप्रत्यक्ष र्पसे चोरौ करनेकी प्रेरणा भौ की है ] 

९ ४४५ इसी तरह एक जगह “जिसके पूत्र उत्पच्च नही हा उस अपुत्री व्यक्तिको 
गति ही होती वह तिरता ही है" यह कहकर भी अन्यत्र “हजारो ब्रह्मचारी विग्रकुमार अपनी 
कुर परम्परा चलाये विना ही स्वगं गये हे 1“ इस वाक्यसे ब्राह्मणोकी अपुत्रताङ़ो स्वग॑मे कारण 
कहा है 1 “मास खानेमे, शाराव पौनेमे तथा मैथुनभोग-विलासमे कोई दोप नही है । इनमेरता 
प्राणियोकी प्रवृत्ति स्वभावत होती ही है, हाँ इलक्रा त्याग करना अवदय ही महानु फटको देता 
है 1" इस मनुस्मतिके इलोकमे साफ-साफ विरोधी वातोका प्रतिपादन किया है] यदि जीवोकी 
मांसभक्षणादि प्रवृत्ति निर्दोप है तो उ्तसे निवृत्त होनेमे पुण्य कैसे हो सक्ताहै 1 कौन एसा मू 
होगा जो मांसभक्षणादिको निर्दोष जानकर भी उनसे निवृत्त होगा ओर उनका परित्याग करेगा | 
प्रवत्तिमे यदि दोप नही है तो निवृत्तिका वहत फच कंसे हो सकना है ? 

६ ४४६ वेदविहित याज्ञिक ह्िनाको धमं कहना तो सरास्तर स्ववचन विरोध दै । यदि 
वह घर्म हेतु है तो हिसा कंते हो सकती है । यदि वह हितारैतो धमंहतु कमे हो सक्तो ह। 
'मातामीहो ओर वन्ध्या भो यह्‌ तो असम्भव वातदै। हिसा तरिकाल्मे भी वमक्राकारण 
नही हो सकती ! देखो, आपके हौ नास्तरोमे धम॑का अहिसरात्मक टी लक्षण वताया दै--"जा 
व्यवहार हमको प्रतिकूल मादूम होता हो अच्छा न ख्ग्ताहो दु खदायक हा वना 
व्यवहार दूसरोके साथ नही करना चाहिए, यहो सव घर्मोकरासार है, यहु घमं सवस्व दै, इन 
मच्छी तरह सुनकर धारण करो 1” अचिमार्गविदान्तिथोने इम वैदिकी हिमाकौ वडेदौ कटार 
ओर मामक चव्दोमे निन्दाकी दहै "यदि हम पयुभओक्ा वव करके ईव्वरकां पूजा कग्तरट 
तो घोर अन्यकारमे इवते हु । हिसा कमी मो वर्मल्पनटहू्डहै जीर्‌नटोगी 1 


१९ -व मृदक्ते म २।> “त्वा “पुत्रस्य गतिर्नास्ति" उति दपित्वा, “जनेतानि नन्या 








-त्या० मन परञ => 12 उद्घनोऽम्‌--न्या० मण प्र० १३०। 


क क 4 + ४ ॥ "# 9 कं 


९ ४४७. तथा भवान्तरं प्रा्तानां तृप्ये च श्राद्धादिविघानं तदध्य विचारितरमणीयम्‌ 1 तथा 

च तद्यिनः पठन्ति- । 
` ममततानामपि जन्तूना श्राद्ध चेत्तृप्तक।रणम्‌ । । | 
नतन्निर्वाणप्रदीपस्य स्नेह. सवरधंयेच्छिखाम्‌ ॥१।॥ इत ' 

एवमन्यात्यपि पुराणोक्तानि पूर्वापरविरुढानि संदेहंसमुच्चयशास्त्राद नावताय वकतम्यानि । 

९ ४४८, तथा नित्यपरोक्षज्ञानवादिनो भटाः स्वात्मनि क्रियाविरोघाज्जान “स्वाप्रकारक- 
भस्युपगच्छन्तः प्रदोपस्य परं (स्व) प्रकारा कमन ज्ञीकवंन्तश्च कथं सदुभूतायभाषिणः । 

९ ४४९. तथा बह्या्रैतवादिनोऽविद्याविवेकेन सन्मात्र प्रयक्षास्प्रतियन्तोऽपि न निषेधक 
प्रत्यक्षमिति बाणाः कर्थं न विरुदधवादिनः, अविघयानिरासेन सन्मात्रस्य ग्रहणात्‌ । 


९ ४५०. तथा पूरबोत्तरमीमांसावादिनः कथमपि देवमनङ्खीकुर्वाणा अपि सर्वेऽपि ब्रह्म- 
विष्णमटैरदरादीन्देवान्यजयन्तो ध्यायन्तो वा दयन्त । तदपि पूर्वापरविरुटधम्‌ इत्यादि । 


९ ४५१. अथवा ये ये बौद्धादिदरनेषु स्याद्धादाभ्युपगसाः प्राचीनर्लोकन्याख्पायां प्रद 
क्षताः ते सर्वेऽपि पूर्वापरविरूढतथात्रापि सवंदरशनेषु यथास्वं दशंयितव्याः, यतो बोद्धादय उक्त- 

६ ४४७ परलोकमें पचे हृए मृतव्यक्तियोकी तृप्षिके किए शाद आदि करना त्तो सचमुचं 
वडी भारी मूर्खता है । तुम्हारे हो साधियोने कहा है कि -"“यदि मरे हए प्राणी श्राद्धमे दिये गये 
अन्न-जल्से तृप्तहोतेहौ तोवुल्ला हा दीपक भौ तेर डालने मात्रसे जलने क्गना चाहिए 1" 
इस तरह पुराणोमे तो अनेको पूर्वापरविरोधी कथन भरे पडेह} इनके विवरणके लिए 
सन्देह समुच्चय दास्त्र' देखना चाहिए ! | 


$ ४४८. ज्ञानको सदा परोक्ष माननेवाले भाद लोग ज्ञानको स्वभ्रकारक नही सानते। 
ये भी स्वात्मामे क्रियाका विरोध है" यही दरील देते है। ये लोग दीपकको सरासर स्वपर- 
प्रकाशक देखते हुए भी ज्ञानको स्वप्रकाशक नही मान्ते 1 यह्‌ इनका दुराग्रह तथा सर्व॑सिद्ध 
वातका हठात्‌ खोप करना है 1 इस तरह इनको यथार्थ॑वादो केसे कह सक्ते है ? इनका प्रदोपकी 
प्रकाशकताका लोप करना तो सचमुच अखोमे धूल स्नोक्ना ही है 1 

$ ४४९. ब्रह्मादवेतवादी प्रत्यक्षत अविद्या रहित सन्मात्र ब्रहमाको साक्षात्कार करते है परन्तु 
्रत्यक्षको निपेधेक -निपेध करनेवाला नही मानते 1 जव प्रत्यक्ष अविद्याका निषेध करके सन्मात्र 
त्रह्मका अनुभवे कर न्हाहै तो वह्‌ निषेवक तो अपनेहौ आपसिद्धहो जाताहै। प्रयक्षसे 
अविद्याका निषेध भी करना ओर उसे निषेधक भी नही मानना क्था स्ववचन विरोध तही हि ? 


॥ ९४५० इसौ तरह सभी पृव॑मोमांसा या उत्तरमीमांना मतवाले चास्त्रोमे किसी भो 
र्पवरको स्वीकार नही करते, वल्कि ईरवरका निपेध ही करते ह, फिर भी वे व्यवहारमे ब्रह्मा, 
विष्णु, महेरा आदि सभी देवोकी पूजा-उपासना करते ह्‌ । इन देवोका ध््रान करते हं । यह्‌ 

(अटि ठ्‌! यह्‌ इनक्रा 

स्वलास्त्र विरोधरहे । 

॥ ‰ ४५१ अथवा पहले व्लोककौ व्याख्यामे वौद्धादिदंनोने जितने प्रकारसे स्पादटादको 
` "कमर्‌ करना वताया हु वे सव प्रकार उनके पूर्वापर विरोधक्रो स्थष्ट करने किए यहां दिखाये 
जा उवते हे ! वौ आदि उक्त प्रकारे स्याटरादको स्वीकार करके भी स्या दका सेण्डन कृरनेके 


पि क 
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४०४ पड्दरानसमुच्चये  का० ५८. § ४५२ - 


प्रकारेण स्याद्यादं स्वीकु्न्तोऽपि तन्निरासाय च युक्तीः स्कोरयन्तः 'पूर्वापरविरुद्धवादिनः कयं त 
भवेयुः । कियन्तो वा दधिमाषभोजनाल्कृष्णा (कृपणा) विविच्यन्त इत्युपरम्यते ¦ 

१ ४५२. चार्वाकस्तु वराक आत्मतद्ाधितघ्मघिमनिक्रान्तस्वर्गापवर्गादिकं सर्वं कुगरहु 
ग्रहिरतयवाप्रतिपद्यमानो ऽवज्ञोपहत एव कर्तव्यः, न पुनस्तं प्रव्यनेकान्तास्थुपगमोपन्यासेन परवा 
परोक्तविरोधप्रकाशनेन वा किमपि प्रयोजनं, सवस्य तदुक्तस्य सर्वलोकास्ते: सह विरुढत्वात्‌ | 
सूतेम्ो भूतेभ्पोऽमुतंचेतन्योत्पादस्य विर्टधत्वादुभूते्य उत्पदयमानस्यान्यत जागच्छतो वा चैतन्य- 
स्यादशंनात्‌, आट्मवच्चेतन्यस्याप्ये न्द्ियकप्रतथक्षाविषयत्वात्‌ इत्यादि 1 

$ ४५३. तदेवं बोद्धादीनामन्येषां सवंषामागसा. प्रव्युत स्वप्रणेतणासस्ज्नत्वमेव साघपन्ति 
न पुनः सवंजञमुरताम्‌, पूर्वापरविरुद्धाथ॑वचनोपेतत्वात्‌ ! जेनमतं तु सर्वं पूर्वापरविसेधाभावाः 
तस्वस्य सवज्ञमूलतामेवावेदयतीति स्थितम्‌ । 

$ ४५४. अयानुक्तमपि त्तमिपि किख्यते \! प्राप्यकारोण्येवेद्िपाणीति कणभक्षाक्षपाद- 
मीमासकसाद्ख चाः समास्यान्ति ! चद्यु.श्रोत्रेतराणि तथेति ताथागताः ! चक्षुवंर्जानीति स्याद्राराव 
दातहूदयाः । 


किए कुछ कुतकं उपस्थित करते ह, यह्‌ भी उनका स्ववचन विरोध सचतो यहु कि 
स्याद्रादको माने विना किपीकी तत्तवव्यवस्था या व्यवहार सिद्धिहो ही नही सकती । इस तरहं 
दहौ जोर उड्दसे वने हए भोजनमे-से केर उडद ( जन्तु ) वौननेके समान कात्तिक दोपोकौ 
काछिमेक्रो ऊपर लावे, अतत इतना कहकर हौ इस पूर्वापरवि रोव ल्पी दोपान्वेषणके प्रसद्धकं 
समाप्त करते हे 1 

$ ४५२. चार्वाक तो विचारा अ्यन्त तुच्छ है } वह तो किसी कुग्रहुके अावेनसे वेमुध हकर 
आत्मा ओर आत्मासे सस्वन्व रखनेवाङे पुण्य-पाप, स्वग-पोक्ष, अनेकान्त आरि सभीका छप 
करके ससारकी हसौका पात्र वना हुजा है, रोग उसकी वुरो तरह उपेक्षा करते है, उसकौ च्चा 
करना पाप समन्ते ह्‌ 1 अत उसके मतमे स्याद्वादक्रा स्वीक।रकरना ओर पूवापर विरोध दिवाना 
निरथंके हो है । उसके सिद्धान्तोका सभी अन्य दर्शनवाछोने खण्डन किया है । लोक व्यवहार मौ 
उसके नास्तिक विचारोका समथंन नही करता । मूतं पृथिवौ आदिसे अमृतं चेतन्यकौ उत्पत्ति 
माननेमे सरासर विरोध है । चैतन्य न तो कहीसे आता हो है ओर न पृथिवी आदि भूतोसे उतत्र 
ही होता है वहु तो आत्मामे रहनेवाला उसीका निजवमं है । अआत्माको तरह चैतन्य भौ इन्द्रिय 
प्रत्यक्षका विषय नही होता । वह्‌ तो अहुप्रत्ययके वारा मानसिक जनका विपयु होता दै । । 

९ ४५३. इस तरह वौद्ध आदि दानंनिकोके पूवपिर विरोवस्े भरे हृए आगम स्न 
प्रणेताओकी अस्वनताको ही खुरे तौरसे जाहिर कर रहे है । एसे वाधित आगम सर्वेनमूलकं नदा 
हो सकते 1 सर्व्के वचनोमे पूर्वापर विरो हो ही नही सकता । जेन ददानमे कटो भौ पूतः 
विरोघ या स्ववचत वाघाका न होना उसको सवंत्नमूलकताको सिद्ध करता हं । वटि जनद्यनकरा 
सर्वज्ञने न कहा होता तो वह इ तरह स्व॑था निववि तथा प्रमाणसिद्ध चही हो सक्ता धा । अत 
जनमत ही सव॑ज्के दारा प्रतिपादित है तथा सत्य द । | 

§ ४५४. अव मृ अ्नन्थमे जिन वाततोका कथन नही है, उनक्रा मी योडा निद्पण वन्ते ट 
वैनेपिक, सैयायिक, मीमांसक तथा साद्य चक्षु आदि सभी इन्द्रियोको प्राप्यकारौ--पदार्धा का प्रति 
करके उनसे सचिक्तपं करके जान उत्पत्त करनेवाला--मानते ह । वाद चक्रु ओर्‌ श्रोते निवाय 
वाकी स्पर्जन आदि तीन इन्दरियोको प्राप्यकारी कृते ह । पर स्याष्रादी जेन चुके निवाय नमा 
शरोत्रं आदि उन्दरियोको प्राप्यकारी मानते हं] 

१. पूर्वापियावित्खवादिन कयं नवेयु स० 9, प० १,प०>। २, -मानो वच्रोप्रह म । 


~ का० ५८. ई ४५५ | जेनमतम्‌ । ४०५ 


६ ४५५. श्वेतास्वराणां संसतिर्नयचक्रवालः स्याद्वादरस्नाकरो रत्नाकरावत्तारिका तत्त्वाथ- 
प्रमाणात प्रमाणमोमासा न्थाधावतारोऽेकान्तनयपताकनिकान्तप्वेशो ` धमसंग्रहुणी प्रनेषरत्न- 
कोक्ञशवव्येवमादयोऽनेके तक॑ग्रत्थाः । दिगम्बराणां तु प्रमेयकमलमातंण्डो स्थायकुमुदचस भआप्रपरी- 
क्षाष्टतहसरौ सिद्धान्तसारो स्यायवितिश्च यरीक्ता चेत्यादयः ॥५८५। 


इतिः श्रोतपागणनमोद्धणदिनमणि श्रीदेवसुन्दरसुरिपदपसोपजी वि श्रीगुणरत्नसूरिषिरचिंतायां तकरहस्य- 
€ प (. ॥ ध्म 
दीपिकायां षडदशंनससुच्चयटीकायां  जेनसतस्वरूपनिणयो नाम चतुर्थोऽधिकारः ॥ 


९ ४५५. उेताम्बरोके सन्मतितके, नयचक्रवारः, स्याद्रादरत्ताकर, रत्ताकरावतारिका, 
तत्त्वाथप्रमाणवासिक, प्रमाणमीमासा, त्यायावत्तार्‌, अनेकान्तजयपत्ताका, अचेकान्तप्रवेल, 
धमसंग्रहुणो, प्रमेयरत्नकोर इत्यादि अनेको तकेग्रन्थ है 1 दिगम्बरोके प्रमेयकसरू मातंण्ड, 


न्यायकुमुदचन्द्र, आप्तपरीक्षा, अणष्टसहली, सिद्धान्तसार तथा त्य।यविनिदचय टीका आदि प्रमखं 
तके ग्रन्थ है ।\५<]] । 


ऋ. £ ४७० 
इति श्रो तपागणरूपी आकाराके सूय श्री देवसुन्द्र सूरिके चरण सेवक श्री गुणरत्नसूरिके 
दारा रची गयी षड्‌ दशन ससुच्चयकी तकंरहस्य दीपिक नामकी टीका 
जेनमतके स्वरूपा निणेय करनेवाला चौथा सधिकार पूर्णं इभा । 


९ -तान्वज्यप्र- स= । = 5 दयी 7० ह 
"1 0 3. 

"रर यण्तर दः च क ज म्द्रसरि #। ४, म्‌ ् ~ मत्त | || र 
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५ "` सव सलमन्मलोपजोदिश्रोसुपरत्वाचायं -म०= 1 ५ -या 

[० ~ र्ण क स्याद दम्‌ वृकं ॥ि 
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पं ८०९ प० २ प्रत्य नास्ति । 


अहम्‌ 
अथ पञ्चसोऽधिकरः 
$ ४५९६. अय वेशेषिकूमतविवक्षया प्राहु- 
देवतामिपयो मेदो नास्ति नैयायिकैः समम्‌ | 
वेशेपिकाणां तच्वे त॒ विधयतेऽसौ निदश्य॑ते ॥५६॥ 

४५७. व्याख्या-अत्य लिख देषाचारदेवादिनैयायिकप्रस्तावे प्रसद्धेन प्रागेव प्रोचानम्‌ 1 
मुनिविेषस्थ कापोती वृत्तिमनुष्ठितवतो रथ्यानिपतितांस्तण्डलकगानादायादाय ज्रताहारस्याहार- 
निमित्तात्कमादं इति संज्ञा जजनि! तस्य कणादस्य मुनेः पुरः रिवेनोलृस्नर्पेण मतमेतत्पन्तालितम्‌ ! 
तत ओरुच्यं प्रोच्यते ! पञ्ुयतिभक्तत्वेन पाञ्चुयतं चोच्यते ! कणादस्य शिष्यत्वेन वेच षिक्नाः ्ताणादा 
भण्यन्ते ! आचयंत्य च "प्रागयिधानीपरिकर इति नान समास्नायते । 

§ ४५८. अय प्रस्तुतं प्रस्तूयते ! देव एव देवता तदिषयो सेदो- विज्ञे वेलेपिक्ञाणा 
नेयायक्तैः ससं नास्ति एतेन याद्ग्विशेषण ईश्वरो देवो तैयायिक्तेरभिप्रत., तादग्विलेषणः स॒ एव 


वैदेषिकाणासपि देव इत्यय. 1 तत्ते तु तत्दविषये पुनविद्यते भेदः ! असौ तक्वविषयो भेदो 
निददयंते-प्रदश्यंते ॥\५९। 


$ ४५९६. अव केनेषिक मत्तका निरूपण करते है- 

वैरे षिकोके देवताके स्वर्पमे नैथाधिकोसे कोई सतसेद नही है 1 हँ, .तत्वोक्ती संद्धा तथा 
स्वरूपक्रा दिषयमं जितना सतसेद ह वह दिखाते हँ 1\५९॥1 

९ ४५७ वैगेषिकोके लिगि वेप आचार तथा देवता आदिका स्वरूप ॒नेयायिक्रमतके 
निरूपणके समय प्रसंगत्ते वता दिया गया है ! एकं विशिष्ट मुनि कापोत वृत्तिते मागमे पडे हए 
चावखोको उठा-उठाकर अपनी उदं रपूर्णा करततथ ] उत उनकी कणाद-कणको जद-खान- 
वाला संना थौ 1 खोग उन निस्पृही साधुको कणाद ऊहते थे । जिस तरह कवूतर रास्तेमे पड हए 
चावरोकरौ कनीको चो चसे वीन-वीनकर खाते है उसी तरह क्रिसो गृहस्थसे याचना क्ये विना 
रास्तेमे पडे हुए ॒निकस्मे अन्नसे भोजन करना कापोत वृत्ति है । उन कणाद पिकं नामन 
जिवजीने उल्ल गरीरको धारण करके इस वेगेषिक मतका आदिमे निर्पण क्रिया था, अते 
इस मतको ओक्य दजन भी कहते हं, वनेपिक लोग ॒पगपत्ति--लिवके भक्त होत टं, अतं चह 
दर्नन पानपतदद्ंन मी कहा जाता है 1 उन क्णाद-ऋपिने सवंप्रयम कणादसूत्र' कौ र्ना 
तथा वैजेपिक कणाद ही चिष्य हँ अत इन्दे काणादं मो कहते हं । अआचार्वंकरा श्रागमिवाना 
परिकर' यह्‌ चाम कटूत ह 1 । 

९ ४५८ दंवका ह्‌। दवता कहत ह्‌ | जिन्त प्रकार नथायिक दाग नित्य ननं सुषि 
आदि र्पस्त इञ्यरक्र दवता सानतं ह्‌ वनपवक भो उनोत्त तरट्‌ इव्वरवण ता दवना नानत्त ट्‌ | अत 
यावके जोर वलेपिकोम दंवत्ताकं उपयम पम कोड मतभद नह्‌ ट । तत्त्वविपयकः मतनदर काप 7 

अत. वही तत्तवविपयक मतभेद दिखाया जाता है-- 


[॥ 
(ब) च (न = च ल निद्र र्त्‌ 
स० > 1 प्रागानवानापररिक्छर्‌ न० 9, पणत १, प० =, क० 1 ~ ~ 








५1, 





१. प्रागभिवानापक्तरक्र 
तमाह न° = 1 


-का० ६१. ६ ४६१ | दैहोपिकमतम्‌ । ४०७ 


तसेवाह्‌- | ॥ 
"द्रव्यं गुणस्तथा कमं सामान्य च चतुथकपू । 
विशेषसमतरायौ च तच्वपट्‌कं तु तपते ॥६०॥ [का 
९ ५५९. व्पाद्या-द्रवयं प्रथमं तत्वं गणो हितीपम्‌ 1 तथाज्ञब्दो भेदान्तरसुचन । १ 
ततीयं सामान्यं च चतुथतेव ! चतु्ंकम्‌ स्वार्थं कप्र्षयः \ विश्ेषक्तमवायो च पञ्चमवषट र्वे । 
उधयन्र चकासे समुच्चयार्थौ । तुजञब्दस्पावधारणा तव तस्वषट्कमेव न स्मूनाधिकं षडेव पदाथा 
इत्यथः ! तन्मते वैशेषिक्षमते 1 अत्र पदायथंषद्के द्रव्याणि गणाश्च, केचि्लित्या एव कि न 
कर्मानित्पनेव, सामास्पविकञेवसमवायास्तु नित्या एवेति ! केचित्व भावं सप्तमं पडाथमाहुः ` 1६० 


६ ४६०. अथ व्रव्यभेदानाह्‌-- _ 
तत्र द्रव्यं नवधा भूजरतेजोऽनिङान्तःरत्ताण | 
कालदिगासमनांसि च गुणः पुनः पश्चविंशतिधा ॥६१॥ 


५९१. व्थाख्या-तत्र तेषु षटसु पदार्थेषु द्रव्यं नवधा, ग्यवच्छेदफलं वाक्यमिति स्थायान्न- 
वयैव न तु न्यूनाधिकप्रकारम्‌ \ अत्र द्रव्यमिति जात्यपेलमेकवचनम्‌, एवं प्राग्रे चं नेयम्‌, ततो 
तदैव द्रव्पागोत्यरथः ! एतेन" छायातससो आलोकाभावरूपत्वात्च द्रग्ये भवत इत्युक्तम्‌ \ “भुः पृथिवी, 


देश्ेषिक सते द्रव्य, गुण, कसं, सामान्य, विशेष ओर समवाय ये छह तततव है \\६०\। 

९ ४५९ वैशेषिक मतमे पहला द्रव्य, दूसरा गुण । तथा शब्द अन्य मेदोकी सूचना करता 
है! तोषय कमे, चौथा सामान्य 1 स्वाथंमे "क प्रत्यय करनेसे चतुथंको ही चतुथंक कहते हे 1 
पोंचर्वां विदोष ओर छठ समवाय) च शव्द समुच्चयाथक्रहै] तु रान्द निदचयवाचक रहै, 
अर्थात्‌ छह्‌ हो तत्व है कम-वढ चहो न तो पौचहो हुं ओर न सात ही} इन छह पदार्थोमि क द्रव्य 
भौर कुछ गुण तो नित्य ह तथा कु द्रव्य ओर गुण अनित्य । कमंपदाथं अनित्य ही है! सामान्य, 
विगेप ओर समवाय निच्य ही है 1 कोड्‌ आचायं अमावको भो सातां पदाथं मानते है ! 

§ ४९०. अवे द्रव्यके भेदोको कहते ह्‌- ह 

उनमे द्रग्यपदाथं नौ प्रकारका है--१ पृथिवी, २ जल, २अग्ति, ४ वायु, ५ आकाश, 
£ काल, ७ दिशा, ८ आत्सा, ९ सन । गुणपदाथं पच्चीस प्रकार का है \\६१।1 

९ ४६१ उन छः पदार्थोमि द्रव्य नौ प्रकारका है । प्रत्येक वाक्य निङ्चयात्मक होता है, अतः 
नोहीद्रव्यहेन कम ओरन वतो! द्रव्यन तोआष्हीहोस्क्तेहै ओरनदसहौ। यद्यपि 
द्रव्य नो है फिर भो ल्यम्‌ यह एकवचनकरा प्रयोग दव्यत्वं जाति को अपेक्षा समञ्चना चाहिए 1 
पटले दलोकमे तथा अगे भी जहां कटी एकवचनान्त द्रव्य शब्दका प्रयोग हो वह द्रव्यत्व जाति 
वे अपेला समना चाहिए 1 इसलिए द्रव्यनौ ही है ! इनं तरह द्रव्यकी नौ सख्या नियत हो जानेसे 


९ ““धमविरीपप्रनूतादुद्रव्यगुणकर्मखामान्यविकेपसमवायाना पदार्याना साधर्म्यवैवम्याम्या तच्वल्लानाननि - 
"यसम्‌ ।'--रसे° सू० १। ,18 1 २. ""मावपरिज्तानापेल्नित्वादभावस्य पयगन॒पनस्यानम्‌ ""“- प्रद्रा° 
स्यो ° ए५ २० ¶ “जभादस्य पृथगनुपदेय नादपारतन्त्यात्‌ न त्वभावात्‌ 1" प्रद्य० कन्दली ० पृण ७। 
वनाद च समानतन्नसिदस्यापरतिषिडस्य स्यायदर्धने मान्तेन्दियताषिदधिवदवाप्यविरोवाद भन्यपग- 
क “ ॥ ध. ध त श ॥ | पृिन्यापसतेजो-वायुराकादा सगल दिगात्मा मन इति 
न (च चत्वाच्टावाया. । --प्र्० व्यो० पृ० ४६ । 
पवत -पम्यादनावत्तम 1'--यनेर स्‌ ० ५।>।,९१ “उद्मूतन्पवयावसेन समर्गाभिाव 
~" ¦ वास उपर ५२1०० ५ “पएविवीत्वाभिनवन्वान्‌ पदिदौ 1 - विपयन्न्‌ व 
व + 1 स्वापाप्स्पादरठन्नण ॥ नत मूषदेवा --एारारेषटनदयो मलक कारा । पापाणा-- 
^~ \ ¬+ ~र ] स्मबददुह्नप {त वदृषूदतावतान वंन तय 571 पटा भ 1० पुऽ ५६३ ॥ 


चुर + 


५५१ 


४०८ पड्दठंनसमुच्चये [ का० ९१. § ४६२ 


काठिन्यलक्षणा मृत्पाषाणवनस्पतिरूपा ! जलमापः तच्च `सरित्मुद्रकरकादिगतम्‌ ! नेजोऽगन, 
तच्च चतुर्धा, -भौमं कष्ठर्वनप्रभवम्‌, दिभ्यं सुयंविच्युदादिजम्‌, आहारपरिणामहेतुरौदयम्‌, आकरन 
च सुवर्णादि ! अनिलो वायुः ! एतानि चत्वार्य॑नेक विधानि 1 

९ ४६२. अन्तरिश्नसाकाशम्‌ } तच्चैकं नित्यममू्तं विभु च द्रव्यम्‌ ! विभुरव्देन विश्चन्याप- 

५4 लिङ्धि व & ॥ ४ ड 
कम्‌ 1 इदं च शब्देन लिद्धनावगम्यते, आक्षाक्ञगुणत्वाच्छब्दस्य । न्रे भूजलतेजोऽनिङान्तरिक्षामि । 

9 

$ ४६३. काटः परापरव्यतिकरथोगपद्यायोगपद्यचिरक्षप्रप्रत्ययलिङ्खो द्रव्यम्‌ । तथाहि- 
परः^ पितापरः पुत्रो युगपदयुगपहा चिरं क्षिप्रं कृतं करिष्यते वेति यत्परापरादिज्ञान्ं तदादिदया- 
दिक्रियाद्रव्यन्यतिरिक्तपदार्भनिबन्धनं तत्प्रत्ययविलक्षणत्वात्‌, घटादिप्रत्ययवत्‌ ! योऽस्य हेतुः स 





छाया ओर अन्धकार द्रव्य ही है । छाया ओर अन्वकार तेजोद्रव्यके अभावखूपटै, अत वे 
अमावपदाथंहुं तकि द्रव्यपदाथं | भू-पुथिवी। पृथिवी कलेर होती है, जे मिट्री, पत्थर, वृक 
आदि । जल-पानो, नदो, समुद्र, वरफ आदि अनेक रूपोमें मिलत! है । तेज-आग } पानो आग चार 
प्रकार की है--१ लकड़ी आदि ईधनसे सुकुगनेवाो भौम जात्तिकी, २ सूयं, विजली आदिः 

दिव्य जाति की, ३. जठराग्नि, इससे भोजन आदि पचते है ! ४ अ(करज-खनिज सुवर्णादि 
पदार्थोमि रहनेवालो  अनिल-वायु ये चारो द्रव्य अनेक रूपोमे देखे जाते हे । 

§ ४६२ अन्तरि्न-आका । आका नित्य एक अमूतं तथा व्यापक द्रव्य है| विभूका 
अथं है विदवनव्यापक 1 शब्द आक्रारका गुण है, अतः शब्द नामक लिगसे ही आकाडका अनुमान 
होतादहे। भू जक आदिकोा न्द्र समास करता चाहिए | 

§ ४६२३ दिशा गुण जातिकी अपेक्षा जिस समीपवर्ती अवमजातीय मूखं वृढ पुरुपमर 
अपर प्रत्यय होता है उसीमे काक द्रव्य जवान विद्धान्‌ युवककौ अपेक्षा परं प्रत्यय कराता है 4 
तथा जिस दूरदेशवर्तीं जवान विद्धान्‌ युवक्मे दिशा आदिकी अपेक्षा परप्रत्यय होता है उरस 
काल, द्रव्य, अथमजातीय मखं वृढेको अपेक्षा अपर प्रत्यय कराता है ! इस तरह यह्‌ पर भौर अपर 
प्रत्ययोकी विपरीतता दिगा आदिसे भिन्न कार द्रव्यको सत्ता सिद्ध कर्ती है । यहु कायं एक साथ 
किया गया, यह्‌ क्रम से किया गया, यह्‌ जल्दी किया गया. यह्‌ दे रीसे क्रिया गया" इत्यादि काठ 
सम्बन्धो प्रत्यथ भो कालकी सत्ता सिद्ध करते! "पिताजेठदहै, पत्र क्हुरा है, युगपत्‌ क्रमत, 
रीघ्, घीरेयीरे कायं किया या क्रिया जायगा" इत्यादि परापरादिप्रत्यय, सूयंको गति तथा अर्य 
्रव्योसे उत्पन्न नही होकर किसी दूसरे द्रव्यको अपेक्षासे होते ह, क्योकि मूर्यको गति आदिः 
मे होनेवाले प्रत्ययो ये प्रत्यय विलक्षण प्रकारके है1 जिन प्रकार घरमे हानेवाला "यह धट द 
यह्‌ प्रत्यय सूर्य॑को गति अ।दिसे सिन्न घट नामक पदाथंको भपेश्ना र्ता है उसी तरट्‌ परापरादि 
प्रत्यय भो सू्यंको गति आदिसे भिन्न काल द्रव्यको अपेक्षा रखते ह । मूरयंक्रो गतिमे तो "यह्‌ नध. 
की गति है" यह प्रत्यय होगा, सकेद वालोमे या मुंहपर पडो हृ च्रुरियोमे मो सफेद वाल, सुर्य 


१ “अप्त्वा्ित्तव्रन्वादाप 1**-विपयस्तु स्रित्समुद्रहिमकरकादि ।“--प्रश० भाण प्र० ४४। २ पम 
[के क ^~ (1. 
सरि.करका- म०२। ३3 “तेजस्त्वाभिस्वन्ात्‌ तेज । विपयमन्नक्र चतुविघ्रम“ नवार । 


ह ्, क 
प्रडा० मना० घण १५५८ तच्चतुवा म० 1 म० २, प०१,प०>=। ५ '"वागुत्वामिसवन्राद्ावु । 
टाव 


7112 


17 । 


प्र्ा० मा० प्रू १६1 € तत्राकालस्य गुणा उव्दनद्यापरिमाणवृयक्वरनयोगवमाना 
विोपादेकत्वं निद्ठम्‌ विभववचनान्‌ परममहत्परिमाणम्‌ । ' --प्र्० मा० प्र >३-२५ } ५. 
परापरव्यतिक्रयौगपद्यायौगवचचिरसचिप्रप्रत्ययन्ििद्वम्‌ । कानदल्िद्धाविेपादेङ्ल्व निद्धम्‌ । | 
कान इति वचनान परममटन्यरिमाप्म्‌ ।'*--प्रल० भा० पर २६1 € परर पिता पात्र धृ पनु 


यग-म ° = 1 
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~ का० ६९१. $ ४६६ } वैरोपिकमतम्‌ । ४०९. 


पारिल्ेष्यात्कारः स चैको निस्योऽपूर्तो विभूद्रष्यं च । ॥ । 

९ ४६४. ' दिशवि द्रव्यनेका नित्य (सूता विमुर्च ( विभ्वी च ) } सूत ष्वेव हि द्रव्येषु सतं 
दव्यसर्बि क्ृतवेदमस्सातपदेण दक्षिणेन पथ्िमेनोत्तरेण पूनंदक्षिणेन दक्षिणापरेणापरो ध 
परवैणाधस्तादरपरिषटादित्यमी दशप्रत्यया धतो भवन्ति, सा दिगिति \ एततस्याश्चेकत्वेऽपि प्राच्चाष्द- 
भेदेन नानात्वं कायंलिकेषाद्रयवस्थित्तम्‌ 

§ ४६५. आत्मा जीवोऽनेको निप्योऽमूर्तो विभुव्यं च \ 

९ ४९९. नश्ित्तं, तच्च नित्यं दरवयसणुमात्रमेकमप्युसंचारि प्रतिरीरमेकः च! `युग- 
पञ््ानातुतति्मनसो लिद्धम्‌, आस्नो हि सवंगतत्वार्‌ युगपदनेकैन्दिपाथस निधाने सः ययि भु णव 
ल्ातोत्प्युपलम्भादनुमीयते । भात्मेनदरियाथंसंनिकर्ष्थो च्तिरिक्तं कारणान्तर मनोऽस्तीत्ति, यस्यं 





यही प्रत्यय होगे ! अतः इनसे मिच्च निमित्त सिवाय कालक दूमरा नही हौ सकता 1 इस तरह अच्य 
सव सम्भवित निमित्तोका निषेष होनेपर अन्तम परिरेष न्याथसे कालद्रव्यको सिद्धि होती है । यह्‌ 
कालद्रव्य नित्य ए अमततं तथा व्यापके है | 

$ ४६४. दिग्‌ रव्य भी नित्य अमृतं एक तथा व्यापक दै 1 सूतं पद्मि एक दसरेकी अपेक्ला 

यह्‌ इससे पूर्वमे, दक्षिणमे, परिचममे, उत्तरम, भाग्नेय कोणे, नैऋत्य कोणमे, वायव्य कोणमे, 
ईशान कोणमे, ऊपर या सीचे है । ये दस प्रत्ययं जिस निमित्ते होते है वही दिशा दै 1 यद्यपि यह्‌ 
एक है फिर भी मेरूके चारो ओर घूमनेवाले सूर्य॑का जव भिन्त-भिन्न दिगाके प्रदेशोमे रहनेवाल 
लोकपारोके हारा ग्रहण किथे गये दिशाके प्रदेशंपि संयोग होत्ता है तम्र उसमे पूवं परदिव आदि 
व्यवहार होने लगते ह ! दस प्रकारके प्रत्ययोसे सी दिला-पूवं आदि दश मेदोका अनुमान भलो- 
मति किया जा सक्रताहै] 

९ ४९५ आत्मा जीव, यह्‌ नित्य अमात्तं तथा च्रापक होकर भी अनेक है \ 

६ ४६६. मन्‌--चित्त, यह्‌ निद्य है,परमाणु रूप है,अनेक है, तथा हुर एक शरीरमे एक-एक 
रहता हे तथा बहुत ही दध्र सारे शरीरमे गति करता है} एक साथ अनेके ज्ञानोकी उत्पत्तिनं 
होना ही यनक सद्धावका प्र्रर साधक है} आआत्ा तो सव च्यापक है, अत्त उसका एक साथ सभी 
इन्द्रियोके साथसप्रोगहै हौ 1 पदाथोकरि साथ इच्दरियोकामी युगपन्‌ सयोगो ही सकनाहै। 
एक गरम्‌ पूडीको खाइए, उसके रूप, रस, गत्य आदि सभोके साथ इन्द्रियोका युगपत्‌ सम्बन्ध हो 
रहा ह । फिर भी रूपादि पचो ज्ञा एक साथ उत्पन्न न होकर क्रमसेही होते दहे! इस क्रमो- 
तपत्तिपत ज्ञात होता है कि कोई एेसा सूक्ष्म पदाथं अव्य है जिसके क्रमिक सयोगसे ज्ञान एक साथ 


~ ज 
निषि ~~~ 


१. “दिक्‌ पूर्वाषरादिग्रत्मयलिद्धा। मूरद्रन्यमवचि छृत्वा मूर्ेष्वैव द्रव्येप्वेततस्मादिद पूर्वेण दक्षिणे 
पिचमेनोत्तरेण पूर्वदक्षिणेन दक्षिणापरेण अपयेत्तरेण उत्तरपर्वेण चावस्ताद्परिषटाच्चेत्ि दग प्रत्यया 
यतो भवन्ति सा दिगित्ति, ञन्यनिमित्तासमेवात्‌ 1 दिग्‌ लिद्धादिरोपादज्जनैक्त्वेऽपि दिश; परम 
म्हपिभि धुतिस्मृतिलोकसंन्यवहासा्थं मेरे प्रदक्िणमावर्तमानस्य भगवत सवितू्ये सयोगविनेपा लोक- 
पारपरस्गृहीतदिवप्ररेयानामन्वर्यी प्राच्यादिभेदेन दलप उला छता अतो मन्त्या दन दिद 
सिला 1" --प्र्त० माण प° २८ । २ “आत्मत्वाभिंवन्यादात्मा। तया चालति वेचनास्परम- 
र्ट्त्दरमाणम्‌ । -प्रद० माठ पु ३०} ३. “म्मनस्न्वयोनास्धनः । सत्यप्यात्मनि याथसान्चिष्ये 
सपननुसादीनामभूत्वोत्पत्तिदतनात्‌ करणान्तरमनमीयते ! श्रोवा्व्यापारे स्मृन्य॒त्पत्तिदर्गनःन्‌ शाद्येन््ियैर- 
टीतन्‌ 1 दग्रा्यानस्मावाच्चान्ते करणम्‌ 1" ` ` प्रयन्ननानायौगपय देचनान्‌ प्रतिना र -ेद्रल यद्धम्‌ 
न उम्प्यते ए 1 तदमावदचनादपूपरिमापम्‌ 1 -यत्नादृष्टपस्परट्वशादा गुनचारि चति ।"“ वशा 
९ ९९ ६६ \ ४ न्यापुऽ ५३१५1 


४१० पड्दगंनसमुन्ये [ का० ६१ &§ ४६७ - 


संनिघानाज्त्ानानामुत्पत्तिरसंनिधानाच्चानुत्पत्तिरिति । तस्य च मनसो मृतन्ञरीरानिगंतस्य मूतः 
शरोरप्रत्थासन्नमदृषटवराडपजतक्रियेरणुमिदटं चणुक्रादिक्रतेणारन्धमतिमूक्ष्ममनुपरच्थिधोगयं शरीर 
संक्रम्यव स्वर्गादौ गतस्य स्वर्गाचुपभोग्यशरीरेण संबन्धो भवति ! केवरुस्य त्वेतावदूदूरं गतिं 
स्यात्‌ ! तच्च मरणजन्मनोरान्तराल गतं शरीरं सनतः स्वगंनारकादिदेरं प्रतिवहूनघधमंकत्वाराति 
वाहिक्मित्युच्यते । ततो न्द्रे कालदिगात्ससनांसि । चः समुच्चये । 


§ ४६७. तत्र पृथिव्पापस्तेजोवायुरित्येतच्चतुःसद्खचं द्रव्यं प्रत्येकं नित्थानित्यभेदाद्हिः 
प्रकारम्‌ । तत्र परमाणुरूपं नित्यं “सदकारणवन्तित्यम्‌'" [ वेरो० सु° ४।१।१ ] इति वचनात्‌ । 
तदारब्धं तु हचणुकादिकायंद्रव्यमनित्यम्‌ 1 आकाश्चादिकं नित्यमेव, अनुत्पत्तिमच्वात्‌ । 


$ ४६८. एषां च दव्यत्वाभिसंवन्धाद्‌ द्रव्यकूपता । द्रव्यत्वायिसंबन्धहच द्रव्यत्वसामान्योप- 
लक्षितः समवायः! तत्समवेतं वा सामान्यम्‌ ! एतच्च द्रन्यत्वासिसंनन्धादिकमितरेभ्यो गरणादिभ्यो 
न्यवच्छेदकमेषां लक्षणम्‌ 1 एवं पृथिव्यादिभेदानासपि पाषाणादीनां पृथिवीत्वामिसंव्धादिक 


उत्पन्न नहो कर क्रमसे ही उपजते हं 1 आत्मा, इन्द्रिय ओर पदाथंका सयोग इनसे भिन्न एक 
मन नामका कारण अवदय है, जिसका जित इन्द्रियसे सयोग होता है उसी इन्द्रियमे ज्ञानं उत्पन्न 
होता है अन्यसे नही है । इसीका संयोग ज्ञानको उत्पत्तिमे कारण होता है । यदि मनका सयोग च 
हो तो ज्ञान उत्पन्न ही नही हो सकता ! यही मन मृत शरीरमे निकलकर स्वगं आदिमे जाता है 
ओर वहां स्वर्गीय दिव्य गरोरमे सम्न्थ करफे उपकाः उपभोग करता है । जव मनुष्य मरता ह 
त्र मनका स्थूल शरीरसे सम्बन्ध छूट जाता है । वह्‌ उय समय अदष्ट-पुण्य-पापके अनुसार बही 
बने हुए मत्यन्त सूक्ष्म भातिवाहिक लिग शरीरमे घुस जाता है ओर उसोके हारा वह स्वर्गं भादि 
तक पहुंचता है । जीवक पृण्य-पापके अनुसार मरनेके वाद ही परमाण॒ओमे क्रिया हकर दयणुक 
त्थणुक आदि क्रमसे अत्यन्त सूक्ष्म आतिवाहिकं गरीर वन जाता है | यह इारीर इतना पक्ष्म होता 
है कि आंखो नही दिखाई देता ओर न किसी अन्य इन्दरियसे भो इसका परिज्ञान हो षता ६ । 
अक्रेला मन इस आतिवाहिक शरीरके विना इतनी दूर तक नही जा सकता । यह मरण ओर सतन 
जन्मके वोचम रहुनेवाा सूक्ष्म शरीर मनको स्वगं ओर नरक आदि तक ढोता है-पर्हंवा दना 
है अत. इसे ढोनेवाला आतिवाहिक जरीर वाहते है ! काल दिका हन्द समास करना चाहिए | 
"च शव्द समुच्चयार्थक ह | 


§ ४६७ पृथिवी, जल, अग्नि ओौर वायु ये चार द्रव्य नित्यभीहोने ह तथा अनि भी। 
परमाणु रूप पृथिवी आदि नित्य है । कहा भी है--^सत्‌ होकर भो जो वस्तु कारणो उन 
हो उसे नित्य कते है 1'' परमाणु ल्प द्रव्य सत्‌तोहं ही ओर किसौ अन्य कारणत उलन 
मी नही होते अतः वे नित्यदै। इन परमाणुगोके सथोगक्षवने हृष्‌ यणुक्र भादि स्यू? 
कायं द्रव्य अनित्यहि। आकगि आदि द्रव्य किमो कारण मे उत्पन्न दोक कारण नित्य 
ही ट्‌। 

$ ८४६८ द्रव्यत्व नामक जातिका नम्बन्य टी इनमे टदव्परर्पता टाता है तया द्र्य र 
यह अनुगत व्यवहार कराता है द्रव्यत्वका दरव्यक्रे साध नमवाव मम्वन्वहतादं। नमवरान ना 
नित्य जीर एक है अतत द्रव्यत्व विगेपगवाद्रा समवाय या नमवायमे सम्बद्ध द्रव्यत्व द्रव्यान्‌ 
स्पनाके प्रयोजक टोते ह । यह्‌ द्रव्यत्वक्रा समता गुणादि पदा्थनिद्रव्यको उप्रावृ्त कनात व 
उनमे ध्रव्य द्रव्य व्यव्हार केगाताट्‌ । जन यह्‌ द्रव्पक्म व्यतच्टेट्कुः लक्षण - अमावागण 47 1 
दै 1 इमी तरह पृथिवीम पुचिवोन्वग्ा ममवत, जन्मे जन्त्व समवतर, वायुम वा न्वा नमवाय 


५ 


~ का० ६९ § ४५९ | वेनेपिकमत्तम्‌ ४११ 


"लक्षणल्तितरेभ्योऽबादिश्ये मेदन्यवहाररैतुरव्यम्‌ \ अभेद स्वाकाशकालदिश्रव्याणासनादि- 
तच्छब्दवबाच्यतां द्रष्टव्यौ \ रात 

९ ४६९. इदं च नवविधमपि दर्यं सामान्यतो दधा, अद्रग्य द्रव्य अनक्रव्य चं + 
दत्रादन्यमाकाशकारुदिगात्समनःपस्पाणवः कारणद्रन्यानारब्यत्वात्‌ । अनकप्रच्य धु दरयणुकादि- 
स्कन्धाः ! तज च हस्प परमाणुभ्यां कायदरन्ये आरब्धे ऽण्रिचि व्यपदेदाः, परमाणुद्धयारन्धस्य 
"द्धयणुकस्थाणुपरिमाणत्वात्‌ \ त्रिचतुरः परमाणुभिरारब्धस्यापि '्कायद्रव्यस्याणुपरिसाणतव 
स्यात्‌, परं ह चणुकरूग्यपदेके च स्थात्‌ \ त्रिसिटंचणुकेश्नुभिर्वारव्धे त्यणुकमि ति व्यपदेलः, नतु 
दाभ्या दयणुकाम्यामारन्धे, दास्यासारब्धस्य हय परुच्धिनिपित्तं सह न स्यात्‌ 1 जधणुक च 





तथा अग्निम अग्नित्वका समवाय उनकी इतर दरव्योसे व्यावृत्ति करा "पृथिवी आदि अनुमत्त 
व्यवहारे कारण होता है ! आकरा काल ओर दिशाये एक-एक ही द्रव्य ह । इसलिए इनम 
आकागरव आदि जात्तियां नही पाथरी जातौ ! अतः इनकी 'भाकाश, कारु मौर दिशा' ये सन्ना 
तथा व्यवहार अप्ादि कालीन हे । 


६ ५६९. ये नवो द्रव्य सासान्यसे दो प्रका रके है--एक अद्रव्य द्रव्य ओर्‌ दुसरे अनेक द्रव्य 
रव्य, जिनको उत्पन्न करनेवाला कोई अन्यु द्रव्य सूप समवायिकारण न हौ वे अद्रव्य द्रव्य ह अथात्‌ 
नित्य द्रव्य ! जैसे आकाञ्च काल दिशा आत्मा मन मौर पृथिवी आदिके परमाणु } इनको उत्पन्न 
करनेवाला कोड्‌ कारण द्रव्य नही है जिनको उत्पत्तिमे अनेक द्रव्य समवायिकारण होते ह वे अनेक 
रय द्रव्य अर्थात्‌ अनित्य द्रव्य कहखति ह जसे परमाणुमोसे बेननेवारे दयणुके आदि । मत्व 
यह्‌ कि द्रव्य यातो अद्रव्य निद हयेगे या अनेक द्रव्य अनित्य! कोड भी द्रव्यं एकद्रभ्य'--जिसकी 
उत्पत्तिमे एक ही द्रव्य समवायिकारण हौ जसे ज्ञानादि गुण-नही हो सकता } दो परमाणओोसे 
उत्पन्न होनेवारे कायं द्रव्यको अणु" कहते है, क्योकि दो परमाणुओसे उत्पन्न द्रव्यमे अणुपरिमाण 
ही रहता दै ! इसी तरह तीन चार परभाणुओसे उत्पन्न होनैवाटे कायं द्रव्य भी णुः ही 
कहे जाते द उन्हे दयणुक नही कहते \ तीत या चार हयणुकसे उत्पन्न होनेवाला कायं द्रव्य त्यणुक 
कट्काता ह । दो वयगुकोसे उत्पन्न हौनेवाङे कावंद्रव्यको व्यणुक्त नही कहु सकते; क्योकि दो 
दयणुकोसे उत्पन्न कायम इन्दरियोतते ग्रहण करने सायक महततव परिमाण नही होता । त्यणुक द्रव्य 
ही इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण करने लायक होता है ! इस तरह आगे अगे महान्‌ परिमाणवाङे कार्यं 

्रन्ोकरो उत्पत्ति हतो जातौ है \ विशेष कारण द्रव्यका परिमाणको कार्यम स्वसजातीय उक्ष 
परिमाण उत्सन्न कृरनेका नियम है ] यदि परमाणुक्ते परिमाणको दयणुकके परिमाणमे कारण साना 
जायया तो उसमे अणु परिमाणके सजातीय उकक्रष्ट अणुतर परिमाणक्तो उत्पत्ति होगी ! अत. 
प प्माणुरे जेणुपरिमाणको कायक परिमाणमे कारण नही सानं कर परमाणुको सख्याको कारण 
मानते ट्‌ 1 जिससे द्रयणुकमे अणुपार्माणङ्ो ही उत्त्त्ति होती है ने क्रि अणुत्तर परिमाणको ! इसी 
तेरह पदि वण्‌कके सणृपरिमाणक्रो व्यणुकके परिमाणमे कारण मानेमे, तो इसमे भी अणुजात्तीय 
उ्छचणुतर पस्मणज्ञे ही उत्पत्ति हयौ ! अत. दवणुकोमे रहनेवाखी वहृत्व सस्थरको करण 


[व "ऊण 


{९ "सपर्ण च भद्ध ३ 








पवटारयं चति) तवाहि पृविव्यादीनि इनरस्माद्‌ भिचन्ते इन्याणीत्ति वा 
पपपह्न-पाति द्रन्यत्वपोपत्‌ 1* --प्रक्च० व्यो० पर० ५८० | 


श्ष् 
~~~ ऽ [२११ 


('पृलव्पादोना नवानामपि ्रव्यत्वयौम 1 
ए २९} "एतन द्रव्यादिषदा्यस्य इतरेन्यो नेददटधपरुक्तम्‌ 1" --प्रश° कन्दी पु० 
~ नाचायनालव्द7ासंबरत्वाद्परजान्यमःवे परिभापिक्यस्ति सक्ता भवन्ति नाक्रायि कालो 


, सस्याय दुत 
---षण्टा्‌ ट < न सय प्रम ११ [यौ 
१९ इ{९ पए० ५५८६ { ६. क्र ५ ५ ॥ ९८१५ © ^ + भण०२.प्‌० 9 प° २ ~ 


४१२ पड्दनंनसमुच्वये [ का० ६२. § ४७० - 


्रव्यमुपरब्ियोग्यसिष्यते । ततश्चापरापरारन्धत्वेऽपरापरद्व्योत्पत्तरञेया । गुणः पुनः 
पञ्चविरातिधा स्पष्ट 1६1 


$ ८४७०. ` गुणस्य पञ्च विशतिविधत्वमेवाह-- 
स्पश्रसरूपगन्धाः शब्दः संख्या विभागसंयोगौ । 
परमाणं च प्रथक्तयं तथा परत्वापरस्वे च ॥६२॥ 
(रि ९ ॥ 
युद्धिः इखद्ःखेच्छाधमाधमप्रयत्नसंस्कायः | 
दषः स्नेहथुरष्े द्रशत्ववेभो गुणा एते ॥६३॥ युग्मम्‌ ॥ 

६ ४७१. व्याख्या 'स्प्ंस्त्वगिन्ियम्राह्य. पथिव्युदकञ्वलनपवनवृत्ति. ! रसो-रसः 
तेन्िवग्राह्य. पथिब्युदनतदरल्िः ! चुर्र रूपं * पृथिग्युदकज्वलनवृत्ति, तच्च प जरूपरमागुपु 
तेजःपरसाणु्रु च नित्यं, पायवपरमाणुरूपस्य त्वग्निसंयोणो विनाशकः । सव॑कार्येषु च कारणर्प- 
पुवक्रूपयुत्पद्यते, उत्पच्ेषु हि दयणुकादिकारयेषु पश्चात्तत रूपोत्पत्तिः, निराश्रयस्य कायंह्पल्यादुः 


मानने पर ही तपणुकमे महापरिमाणको उत्पत्ति हो सकती है । यही कारण है कि तीन हवणुकपे 
त्यणुकको उत्पत्ति वताया ह न कि दो दयणुकसे । दो द्रयणुकमे वहुत्व सख्या न होकर द्वित्व स्या 
हौ रहतो है । गुण पच्चीस प्रकारकाहै यहु स्पषहै। 

$ ४७० अव पच्चीस गुणोका निरूपण करते है- 

स्पश, ङ्प, रस, गन्ध, कन्द, संख्या, विभाग, संयोग, परिमाण, पृथक्त्व, परत्व, अपरत, 
बुद्धि, सुख, द.ख, इच्छा, धमं, अधमं, प्रयत्न, संस्कार, हेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व आर वेग, पे 
पच्यीसं गुण ह्‌ ॥६२-६३) 

§ ४७१ स्प्ज॑न इन्द्रिय का विपयभूत गुण स्प है । यह स्परनेन्द्िथसे दुभा जाता है भौर 
पृथिवो जल अग्नि ओर वाथुमे रहता है । जीभके दारा चखा जानेवाला गुण रस है । यह्‌ प विवी 
मौर जखमे रहता टै 1 आंखसे दिखाई देनेवाला गुण रूप है । यह्‌ पृथिवी जल भौर अग्निम पावा 
जाता है ! जल तथा अलके परमाणुथोका रूप नित्य है परन्तु पृथिवीके परमाणुओका ल्प अग्नि 
संयोगे नष्टहो जातादह) पृथिवाम अग्निके सयोगसे पूर्वरूप नष्ट होकर नया पाकनस उत्पत 
होता है । कारणके रूपसे ही सभो कार्योमि कूपकौ उत्पत्ति होती है 1 जव पहले दयणुकादिकाय 
उत्पन्न ह्यो जति हँ तव उनमे रूपादि गुणोको उत्ति होती है, क्योकि रूपादि गुण हं, अत. 
निराव।र॒ उत्पन्न नहो हो सकते, उनका आवारमृत द्रव्य होना हौ चाहिए । इस तरह ज्व 4 
निराधार उत्पन्न नही होत तव उनका नाज भी आधारके नारे ही होगा । काणद्रन््रह्पा जाया, 
नष्ट हते हय द्ितीयश्चणमे रूपादि गुणोका नाज होता है । क्षण इतना सृष्ष्म है कि वह हम लग्र 
९ परद्र ~ ० २।२ गणपञ्च ~-म० २1 ३ ““ठपरसगन्वस्पर्थाः सत्या परिमाणानि पवर्‌ । 
सयोगविनागौ परत्व परल बुद्धय मुदु पेच्छा्ेपौ प्रयत्नादच गुणा ।* वने० सू० १।१।६। # रि 
कण्ठो्दा समदय । ननव्दशुच्विताश्च गुरतवद्रवत्वस्नेदसस्कारादृष्टधव्दा सप्तवेतवेव चनुर्रियतिगृ्ा । 
प्रता माऽ प्र २। र यउगल्म्‌ । म० >= । ५ “1 (स्वर्णस्त्वर्गिन्ियग्राह्य | किल्यदग्ज्व्नपततः 
वत्ति 1“ - न° म० षू० ४५। € "मो र्खनग्राह्य । पृथिष्युदकवृ्नि 1 --प्रग० म" 
पृ० ९८५ । ॐ तत्र ल्प चूर्ाह्यन्‌ । पृविव्युदर्ज्वटनवृत्ति द्रन्यावुपन्म्भक नवयन 0 


वरप (नहि हि 
ज ९.५ ^ 1 1 ह8। 


चनेकश्रत्नार उदधि दरादिप्रमालुय निन्य पायिव्रपरमायुष्वग्नितयोगविरोवि सर्वकविदरन्यपु 7 
माश्रयविनायदिव विनस्यततीति 1 --्रदला० मा० षु० ४४। 


~ का० ६३. § ४९३ 1 वैरोषिकमतम्‌। ` ४१३ 


त्पादात्‌ ! तथा कायंरूपविनाङस्पाश्रयविना एव हेतुः \ पूर्वं हि कायद्रन्यस्य ् तदनु ~ 

रूपस्य, आशनुभावाच्च क्रमस्थाग्रहणमिति ! गन्धो घ्राणग्राह्यः पृथिवीवृत्तिः \ स्पज्ञदिश्च गुणत्वे 
| 

सति त्वनिद्दियग्राह्यादिकं रक्षणसितरव्यवच्छेदकम्‌ । __ 

६ ४७२. ब्दः श्रोत्ेन्रिग्राह्यो गगनवृत्तिः क्षणिकश्च । भरोचरेन्द्ियं चाकाशात्कम्‌ 
अथाका्ञो निरवयव इदमात्ोयं श्रोत्रमिदं च परकीयसिति विभागः कथमिति चेत्‌ ! उच्यते- 
यदीयधर्माधमापिसस्छृतकणंष्कल्यवरुदं -यत्चभस्तत्तस्य श्चोत्रमिति निभागः, अत एव नासिकादि- 
रनान्तरेण न शब्दोपलप्मः संजायते तत्कणंरष्वुखोविघातादुबाधिर्पादिक च व्यवस्थाप्यत ः इति । 


६ ४७३. संस्था तु “एकादिष्यवहारहैतुरेकत्वादिलक्षणा ! सा पुनरेकद्र्या चानेकद्रव्या 
च तत्रैकसंदयैकतद्रव्या, 'अनेकद्रव्या तु द्ित्वादिसंस्या ! तत्रेकद्रव्धायाः सकिलादिपरमाण्वारदिगत- 


सथूरद्ष्टिमे नही क्षलकता । यहौ कारण है कि हमलोग कायंद्रव्यके नाशको तथा उसके गुणोके 
नाशको एक ही क्षणमे मान कते है! क्षण होते क्या देर लगती हे ? वह बहुत ही जल्दी होता हे 
दसीर्ए हम द्रव्यनाश मौर ॒गुणनाशके क्रमको नही जान पाते । नाके संधां जानेवाला गुण 
गन्ध है गन्ध मात्र पृथिवीमे ही रहतो है । स्पदं आदिके इतर व्यावतंक असाधारण लक्षण इस 
प्रकार ह । स्पशंनेन्द्रियसे छ जाकर जो गुण हो वह्‌ स्पशं, रसनेन्दरियसे चखा जाकर जो गुण 
हो वहु रस,.आंखोसे देखा जाकर जो गृण हो वह्‌ रूपं ओर नाकसे संघा जाकर जो गुण हो वह्‌ 
गन्ध | यद्यपि रूपत्व रसत्व गन्धत्व ओर स्पशंत्व जातियों भो चक्षु आदि इन्द्रियोसे देखी, चाटी 
मूधो भौर द्द्‌ जातीहैतो भो वे गुण नही है अत्तः उनमे पूरा लक्षणे अतिव्याप्त नही हौ सकता । 
जिस इन्द्रियसे जो पदाथं जाना जाता है उसी इन्द्रियसे उसको जाति गौर उसके अभावके परिज्ञात 


होनेका नियम है 1 भतः गुण" विरेषणसे रूपत्व आदि सामान्योमे लक्षण अतिव्याप्त नही 
हो सकता । 


$ ४७२ कानसे सुनाई देनेवाला गुण शब्द है । यह्‌ आकाक्षमे रहता है तथा क्षणिक है 1 
कान इन्द्रिय आकाशसरूपहीरहै। 


। शंका--आकाश तो निरवयव है, अतः यह हमारा श्रोत है ओर यह्‌ पराया यह विभाग 
केसे हो सकेगा ? 


समाधान-स्व-पर विभागमे कोई कठिनाई नही ह 1 जिसके पुण्य-पापसे सस्कृत क्ण- 
रष्कृि--कानका तारा--मे आकाशका जो भाग आता है वह उसीका श्रो कटा जायगा | 
इसीलिए नाकके छेदमे समाये हुए आकाशसे शब्द नदी सुनाई देता ! जिसके कानका तारा फट 
जाता ह या उसमे छेद हौ जाता है वही व्यक्ति वहरा या कम सुननेवाला हो जाता है । 
$ ४७३. एके दो तोन आदि व्यवहार करनेवाला गुण एकत्व त्व आदि सख्या है । यह्‌ 
एक द्रग्यमे भो रहती है ओर अनेक द्रव्योमे भी ! एकत्वसंख्या एकद्रग्यमे रहता है तथा हत्व 
त्रित्व आदि सस्याएं अनेक द्रव्योमे ! एक द्रव्यमे रहनेवालो एकत्व सख्या जर आदिक परमाणो मे 
तथा कायद्रस्पमे रहनेवाले रूपादि गुणोकी तरह नित्य भी है मौर अनित्य भौ । परमाणुओमे 
तत्य तथा कारयद्रव्यमे अनित्य ! काव्यद्रव्धकी एकत्वसस्या कारणको एकत्वसख्यासे उत्पन्न 
टतो टे 1 अनेक द्रन्यमे रहनेवाला द्वित्व आदि अपेल्ावुद्धिसे उत्वन्न होतेह तथा मपेषवुदध 
गाप ह नष्ट हौ जाते है, कही आधारमृत द्रव्यके नारासे भी उनका नाङ्ञ होताहै!दोया तोन 
१ ॥ सन्धो भणव्राह्य । पृथिवीवृत्ति ।' प्रन मा० ए ९५ २." 'यन्दोऽम्वरगुण श्रोत्रग्राह्य 
चक कावदरिणानयविरोषौ योगविमागरब्दज प्रदेवत्ति 1 अ पृ० १ 
ना मूत्तस्पान्रात्र-स २ ४ -ध्यते स-स० २। ५ एकादिकः= य 
रसस्य" परण माण्ष० ४८६ 


{^ 41 


न्प -म० > । “एकादिन्यवहार- 
जनक्दरव्यादिपु तु म०२। अनेकसंस्या तु जा०, क० | 


४१४ ` षड्दरशंनसमुच्चये [ का० ६२ {४७४ - 


र्पादीनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तयः । अनेकद्रव्याथास्त्वेकत्वेभ्योऽनेकविषथवुद्धिसहितेम्यो 
निष्पत्तिः । अपेक्षाबुद्धि विनान्चाच्च विनाश. कचित््वाश्चयविना्ञादिति 

$ ४७४, प्रापिएुविका हयप्राप्तिविभागः, १ अप्र्तिपुचिका च प्राप्तिः संयोगः! -एतौ च परथेप 
यथाक्रमं विभक्तसंयुक्तप्रत्थयहेत्‌ 1 अन्यततरोभयक्मंजौ विभागकंयोगौ च यथाक्रमम्‌ 1 

९ ४७५. परिनाणव्यवहारकारणं परिमाणम्‌ ` । तच्चतुविधं, महदणु दीघं हस्वं च । तत्र 
महद्ष्िचिधं, नित्यसनित्यं च ! नित्यसाकादत्तालदिगात्मयु परममहत्तम्‌ । अनित्यं हयगुकाप्ु 
द्रव्येषु । अण्वपि निल्यातित्यभेदादृष्धिविधम्‌ ! परमाणुसनःु पारिमाण्डल्यलक्षणं * नित्यम्‌ । अनित्य 
हेयणुक एव 1 व्रामलकवित्वादिषु वित्वामलकबद यादिष च क्रमेण यथोत्तरं महृत्वस्थाणुस्य 

व्यवहारो भाक्तोऽवसेपः, असलकादिषूभयस्पापि व्पवहारात्‌ । एवमिक्षौ समिद्टशषादयपेक्षया 

ह्धस्वत्वदीघत्वयो र्माक्तत्वं नेयम्‌ । 


पदार्था को देखकर "यह्‌ एक यह्‌ एक भौर यहु एक“ एेसी अनेक पदार्थो के एकत्वको विपथ करमै- 
वाली अ्पेक्षानुद्धि होती है । इस अपेक्षवुद्धिसे उन पदार्थोसे हत्व आदि सख्प्राएं उत्पन्न होती 
है । जव यह्‌ अपेक्षा वृद्धि नष्ट हो जाती है तव सस्याकाभी नाने जाला) तात्पयं वहु करि 
दत्व आदि संख्याएं रूपादिकी तरह घडके पुरे समय तक स्थिर नही रहती । वे तो जो व्यक्ति 
देखता है उसको उपेक्षा वुद्धिसे उत्पन्न हो कर उपेक्षा वृद्धिके समाप्त होते ही नष्ट हो जाती है। 
जिन दो जल्के वद्वदोमे किपौ व्यक्तिको अपेक्षा वुद्धिसे हत्व संख्या उत्पन्न हई थी सरवे 
नदूवुद जव दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो गये तव वह्‌ द्वित्व सख्या भी आधारभूत द्व्यकरे नाने ही 
नष्ट हो जायगी | 

§ ४५४ जो पदाथं आपसमे सयुक्त थे- मिरे हए थे, उनका विद्छेड जाना-अलग-अलग 
हो जाना विभाग है! जो पदाथ विष्ृडे हृए है उनका आप्मे मिल जाना सथोगहै । ये पदार्था 
क्रमे विभक्त--विद्डे हुए ओर संयुक्त- मिले हु ए" यह्‌ प्रत्ययव्यवहार करति हं । सय जार 
विभाग किसो एक पदाथेमे क्रिया होनैसेभो होतेह जसे टपर पक्षीका वेठ जाना सार 
जाता तथा दोनो पदार्थोमे क्रिया होनसे भी होते हे जैसे दो पहलक्वानो का कुञ्त। कड समप 
आपसमे मिलना तथा विद्डन। | 

§ ४७५. हका, भारी, छोटा, वडा, छम्बा आदि माप ओर नापके व्यवहारमे कारणत 
गृण परिमाण है । महुत्‌--वडा, मणु--छोटा, दीधं-- म्बा, सौर हस्व--विगिनके मेदसे परमाण 
चार प्रकारका} महापरिसाण दो प्रकारका है- एक निव्य भौर दसरा अनित्य । अआवान का 
दिना ओर समस्त आत्माभोये स्वेक्छिष्र नित्य मह्‌।परिमाण है! दहरयणुक आटि द्रव्यमय नित्ध 
महापरिमाण है! अणुपरिमाण भो निव्य ओर अनित्य दोनोही प्रकारका हताद्‌। परमाणु 
यर मनमे नित्य अणपरिमाण होता है 1 इसको पारिमाण्डल्य' सना है अर्थात्‌ अणुपरिमाण गा 
होतो है । अनित्य अणुपरिमाण केवल द्वणुकमे ही होता है वेर भावा वेट आदि मथ 
परिमाणवाले द्रव्योमे एक दमरेकी अपेधा जो छटा अीरवडाया दोनो प्रकारके व्यत्रहार्‌ दए 
वे गौणटह मुख्य नही दहु, अनियत ह वही जीवा वेरको अपेश्नावड़ामी ह खर्‌ व लको अपन्न 
छोटा भी! इसी तरह इलमे समितूयज्नमे जलाय जाप्रेवान्ने घछोदटौ-छोटी दिपटियाकः अवी 
लम्धापनं लेनेपर मी छम्वे वःनकी अपेला द्गिना--दछोटापन मीहे अत उमम दरम्वा् 
छोय दन ही व्यवहार गौण दह अनियत ट्‌। 





५. ट = 18, घ्र द्म 
१९ प्रातिपू्वकराध्रासितिमाय ।"--प्र्० मान प्र० ६21 २ “अध्राप्तयो प्रा्िनयाय । 
सा० पु €२ | ३ “परिमाण मानव्यव्हारकारणम्‌ । प्राण मार प्र म०२। ^ # 
यणक्--न० २। ५ -से विमक्तो जर, क०,-रौ नक्तो ज २16 -योमक्तत््र म> > । 


~ कां० ६३. 8 ४७८ | वरोिकमतम्‌ \ ४१५ _ 


९ ४७६. नतर महरीर्घयोरू्यणुकादिषु वतंमानयोद्ठचणुके ७.७, क 1 । 
महत्सु दीघंमानीयता दीषु महदनीयतासिति व्यवहरभेद्रततिरसत तथोः पर । 
अगत्वहस्वत्ययोस्तु विशेषो योगिनां तदनामध्यक्न एव । । | | 

६ ४७७. संयुक्तमपि द्रव्यं यदरशादत्रद पुथगित्यपोद्धरियते, तदपोद्धारव्यवहारकारण 
पयव उ \ इदं परमिदसपरमिति यतोऽसिघानप्रस्ययो भवतः, तचथाक्रम पर्वतर्त च । 
"्वतयपप्येतत्‌ दिक्कृतं कालक्चतं च \! तत्र दिषकृतस्येत्थमुत्पत्तिः-एकस्थां दिशि क 
्ष्टुरपेक्षया संनि ङ्ष्टसर्वाच कत्वेतस्माष्धिप्रकृष्ठस्प परेण दिक्प्रदेशेन योगात्परत्वयुः पते , विप्रकृष्ट 
चार्दाध एृत्वैतस्मात्संनिङ्कष्टस्यापरेण दिच्ूपरदेशेन योगादपरत्वमुत्पद्यते । का्कृतं त्वेवमुत्पद्यते- 
व्तपानकालयोरनियतदिग्देासंयुक्तयोयुवस्थविरयोमेध्ये युवानसमर्वाध कृत्वा चिरकालीनस्य स्थ- 
विरस्य परेण कालण्रदेशेन योगात्परत्वमुत्पद्यते, स्थविरं चार्वाधि कृत्वात्पकालीनस्य यृनोऽपरेण 
कालगप्रदेशेन योगादपरत्वमु्पद्यते \ 


जनिं टि (६ ५9 
९ ४७८. च्वुदधिर्ञानं ज्ञानान्तरग्रा्यम्‌ । सा द्विविधा-विद्याविया च । तत्राविद्या 





९ ५७६ शंका--अणुक आदिमे रहनेवारे महत्व ओर दीघत्वमे तथा हचणुकमे रहुनेवाले 
सणृत्व ओर हस्वघ्वमे परस्पर क्या मेद है ? 
समाधान 'वडोपेसे रम्वेको ठे आओ, रम्बोमेसे बडेको रे आभो' एसे दो प्रकारके 
व््रवहारोसे महत्व जर दीर्घत्वे विशेपता है ! दीघेत्व केवल छम्बेपनको अपेक्षा है जव कि 
महृत्वमे लम्बाई चौडाई दोनो ही विवक्षित है 1 दयणुकका प्रव्यक्ष तो योगियोको हौ होता हि 
अत वे हो उसमे रहनेवारे ह्रस्वत्व ओर अणुत्वकौ विदोषताको साक्षात्‌ देखते है । वह शब्दोसे 
कटी जाने लायक नही है 
§ ४७७ आपसमे संयुक्त भी द्रव्य जिसके कारण धे दोनो स्वरूपसे पृथक्‌ है" इस पुथक- 
भेद व्यवहारके विषय होते है वह्‌ अपोद्धारव्यवहार मेदेव्यवहार करनेवाला गुण पृथक्त्व है । यह्‌ 
पर--दुर्‌ या जेठा, अपर--समीपया छहुरा' इस परापर गब्दके प्रयोगमे तथा परापरन्नानमे कारण 
भूत गुण क्रमश्चः परत्य ओर अपरत्व ह । परत्व ओर अपरत्व दोनो ही दिशः भौर कालकी अपेक्षासे 
उत्पन्न होते ह 1 दिसाके हारा परत्वापरत्वको उत्पत्ति इस प्रकार होती है- एक कोई देखनेवाखा 
व्यक्ति जत्र एक ही दिशामे दो आदमियोको क्रमसे खडा हुआ देखता है तो समोपवर्तीं पुरुपकी अपेक्षा 
रवती पुरुषी पर--अधिक दिशाके प्ररेशोका सयोग होनेसे पर--दूर समक्ता है तथा दू रवर्तीकी 
अपेक्षा निकेटपर्तीको जपर--कम दिशके प्रदेशोका सयोग होनेसे अपर- निकट समन्ता है 1 अतः 
क्रमण दूरवर्ती ओर निकटवर्ती पदार्थमे पर ओर अपर दिराके प्रदेदोके संयोगसे परत्व आओैर अपरत्व 
गृणोको उदयति होती हे 1 इन्हीके कारण ध्यद इससे दूर है या यह इससे पास है" यह्‌ दूर निकट- 
ध व्यवहार रोता १ कालकृत ष उत्पत्ति इस प्रकार होती है-जिम किसीभी दिशा 
या देतमे माजूदे जवान जीर वृढेमे जवान को अपेक्षा चिरकारीन वृढेमे पर-अधिककालका 
चयोय हेते प एत्व--ञठापन--की उत्पत्ति होतो है तथा वृटेकरो अपेक्षा लहुरे जवानमे अपर- 
पम कारका सयोग हनने अपरत्व--लुहुरापन--की उत्पत्ति होतो ह 1 
९ ४.८ दृ ज्ञानको कहते हे} ज्ञानं स्वय अपने स्वरूपको नही जानता किन्तु वहू 
` --र्मम्दे म २।२. रका - म०>। ३, 


पुयकन्वमपोडारन्यवहारत्तरणम्‌ 1“ --प्रम० मा० 
२१५५ परन्तसपन्त्व च परापराभिषानप्रत्ययनिमिनम्‌ । तत्त दििधं प 


° मार, ६५ {नोन -म० ॐ 


॥ 6 


दवतं कालकृत च 1*"-- 
६. ठ्दिन्प 247 7 ९ 

म । <~ दु'न्पदव्यनान प्रन्पय इनि पर्यक्ठा +" __ ग्रज्ञ० 
" € जमा चदा मनय्ववरणनेव्यवसयन्त्प्न रपा प्रचा सा० पण ८४ । 


च पृ + 9) ष्ट ¢ र 








«^? ई ठडल्नंततम्च्चये ॥ ट 
य्१य्‌ ¡इ ८ [चलन ॥ {० ६२. & ४५२ - 
 ) (ष, । = #॥ ~ 
ठता (ग = {द्‌ ४ नन = दद ह [निनं वि {>~ न्ष => ---~-~ 
2 ©:\5 > द द टद दा रस्दप्तक्शमा | =्दापि उतङ्छा-त्य -नत्किलदकसन 
~न (~ ताना -छलर भ 52 नयन कम र [1 न दिह 9१ -चषकण (5. रः र न न = ॥ 
प ! चटलल{द्ख क नन्ाव्वष्टज्नत्र उनङ्-य्ेते ! शदोतदिष्या स्यन्ति! दाच स ह्तग्हू 
रौ क 








॥ + 4 > प्रडरारिवदन १ | _ ~ > का "व न स्थ ` ऋवे 
त स. ९१२ क्ल [चिडेद © र(न पथा जस्त ति ज्यो 1त\ {=4/ \6्त। 
 ककिष्काकाष्यक्ष्यकृण वव {ए ध |. ~ ण्ट धिष व. ष 
हल्य स रयत इष्ठ ! र्ट द पत्रः! 
९2 
& ४७२, लकु्हरल्य चदम्‌ ` ।' अपवत्‌ उपएचदतत्= ड; तच्चान्षद् (षड. 
ह्िच्छायत गअक (र< १1 ४ च्णप्र प्छ पल्य च सन्ा | िनयवासारकार वि री चापो 
ठ च्छायताहुटः ! स्दाप्य पराय चछए्माथचास्च्छा- ! त्त्णक्र ्ामोऽशिखाष्ते रव. सकः 
सा ४ ऋ ध द्राव्य = दउद्रच्डा री ४ 
२{र्पव्‌ २र्प्प्‌ तच्छा हव इस्यल्दा चद 
$ ४८०. कत्‌ प्तरूदए्टदात्सयुण साहममर-सयो कलः च्ठक्तायं दिर धर्माधमल्पत 7 मेल्््‌ 


0 चा -जण्वीककेचकिया ॥ पणन 
न (नन्त <-यचुच्यदसतायक दाद वुह्ूत्‌ 
सरा (तव्य सचन्द्र य मौर < गल जटा चार्‌ अ्रक्रारक। ष्ट ] > ८4 13 ए८०। => 


1 (> 1 = क | 
तत) स्मत लार्‌ जापक चिदाठ या ह | जनगक्ता चान >= > 
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तसात ----->--- पद्ाधंनने 

सचूसातक्ा तर्पण कर } जकच्तति पद 

वद[चक् ० जानने ४. न 

[च जतन ऋ{रप्म यहात्‌ हतन जनाय सहा ह्‌ 
पृरनचदचस्नय ण्त्‌ क न {~ 

च| त्या पर्नूल्तं पुष्य पाव लाके ज] >=प्स 
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= ---~>(---- 
स्त र्प् जा।= सत्ता [न्द्रय पठा 
क ~~ म न णी क [बी ८ [न जा [गी छ ना, - न बं ध 
इन्द्रिया टिक्तो चहायताऊ जिना ह्ण स्पष्ट नाच हूष्ताह्‌ उं लिन ऊहूतं दह्‌ 1 यह्‌ ०1६ 


व 











प्रय पियोकतो (० = जण स{घधारम व (नए) य कः ह । [द (ज एक्स 
प्रय यकर ह्‌। ह्‌।ता ह्‌ । कमो साघारयलोयोक्तो मौ हाता ह | जेक्तं ऋ1द्‌ ऋत्। ५।५॥ 
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~ का० ६३. § ४८३ ] वेरोपिकमतम्‌ । ४१७ 


परेक्षोऽषटाख्यो गुणः ! तत्न धर्मः "पुरुषगुणः कर्तुः प्रि हितमोकषहैतुरतीन्ियोऽनत्यसुलसंनि्ञान- 
विरोषी, अन्तयस्यैव सुखस्य सम्थग्वज्ञानेन धर्मो चायते, अन्ध्यसुलक्ल यानत भ । 
स॒ च पुरुषान्तःकरणसंयोगविशुद्धासिसंधजो । तणधिसिणां प्र तिनियतसाधननिसित् ¦, साघनाति 
तु श्रुतिस्मृतिदिहितानि सामान्यतोर्भहसादीनि, विेषतस्तु ब्राह्मणादीनां पुयद्धपृषग्यजनास्ययः 
` नादीति ज्ञातव्यानि ) 

६४८९१. अधर्मोऽप्ात्सगुणः? कत्‌ रहितः ्रलधवायहेतुरतीन्वियोऽन्त्यदुःलसंविानवि सेधौ । 


९ ४८२. प्रथत्न" उत्साहः, स च सुप्रावस्थायां प्राणापानप्ररक्त. प्रमोधकालेऽन्तःकरणस्ये- 
न््रियान्तरपाप्तिहेरुहिताहितप्राप्निपरिहारोदयसः सरीरविधारक । र 

६ ७८३. स्संस्कारो द्वेधा, भावना स्थितिस्यापकश्च । भावनाख्य आ्मगुणो ्ञानजो ज्ञान 
हुश्च ष्टानुभूतभूतेष्वर्थष स्मृतिप्रत्यभिलानकार्थो्ीथमानसःड्वः ! स्थितिस्थापकस्तु सूतिसद्द्रभ्य- 
गुणः स च घनावयवसंनिवेकाविरिष्टं स्वमा्चयं कालान्तरस्थायिनमन्यथाव्यवस्थितसपि प्रयत्नतः 





सुखद खादि फल्से हो जिसका विना होना है आत्माका गुणं अदुष्ट कहरर्ता है + अद्ष्टदो 
प्रकारका है एक धमं ओर दूसरा अधर्मं । घमं पुरुषका गुण है, कतक प्रिय हित तथा मोक्षमे 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है, अन्तिम सुखका यथाथं विज्ञान होनेसे इसका नास होता है, जव 
तक तत्वन्ञानकी पुणंता नही होती तब तक धममका कायं सुख वरानर चालू रहता है, तच्तवज्ञान 
होनेके वाद भी प्रारन्धकर्मो कै फरूप अन्तिमयुख तक वराबर धमं ठह॒रता है 1 अन्तिमसुखको 
उत्पन्न करनेके नाद धर्मका तत्तवज्ञानसे नाश हो जाता है । यह्‌ पुरुष ओर अन्तःकरणके संयोगसे 
विशुद्ध विचारोके हारा वर्णाश्रमधमंका श्रुतिस्मृति विहित माग॑से पालन करनेपर उत्पन्न होता 
है । इसके साधन सामान्यरूपसे तो श्रुति ओर स्मृतियोमे बताये गये अहिसा आदि ओर 
विशेपरूपसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदिके पूजन अध्ययन शस्त्रधारण आदि यिन्न-सिन्न आचार है 1 


§ ४८१ अधमं भी आत्पाका गुण है, कतक अहित रूप है तथा विघ्न एवं आपत्तियोमे 
कारण होता है, अतीन्द्रिय है ओर अन्तिम दु'खके सम्यग्नानसे नष्ट होनेवाखा है । तत्तवज्ञानके 


वाद प्रा र्धकर्मके फलस्वरूप अन्तिम दुखको उत्पत्न करफे तच्व्नानके दारा मधर्मकां नादा हो 
जता) 


$ ४८२ प्रयत्त--उत्साह्‌ कायं करनेका उद्यम 1 यह्‌ सोते समय उवासोच्छवास छिवाता है, 
जागते समय अन्त करणक्ो भिन्त-मिन्न इन्द्रियोसे सयोग कराता है, हितकी प्राप्ति तथा अटहितके 
परिहारके लिए उम कराता है तथा डरीरको धारण करनेमे सहायकं होता है! 


| . 9४८३ सस्कार--असर दो प्रकारका है--१ भावना, २ स्थितिस्थापक 1 अनुभव आदि 
लानोसे उत्यन्त होनेवाखा तथा स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानोको उत्यन्न करनेवाखा भावना 
नामके सेस्कार्‌ हे 1 देखे गये सुने गये तथा जाने गये पदा्थोकि स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदिते इस 
पस्कारका जस्तित्व सिदध होता दै 1 इस सस्कारके विना स्मरण आदि नही हो सकते ! स्थिति- 
षक सर्कार मतिमान्‌ पदार्थोका गुण है 1 जिसके कारण घने सकव्यव वाटो स्यायी वस्तुको 
र तरह रखने पर भो फिर जेसोको तेसी हो जाती है व्ह जनी वस्तु स्थित थी उसी तरह 


९ प्‌ घम 1 + $| (4 । २ 44 घ्म पर्पगण जकन ७ @ १7 
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४१८ षडदरानसमुच्चये [ का० ६३. § ४८४- 


पूवेवद्यथावस्थितं स्थापयतीति स्थितिस्थापक उच्यते 1 दृश्यते तालपत्रादेः प्रभूततरकालसंेषटितस्य 
प्रसायसुक्तस्य परनस्तथनावस्थानं संस्कारवरात्‌ ! एवं धनुःशाखाष्वुद्धदन्तादिषु भमुर्लापवर्तितेषु 
च वस्त्रादिषु तस्य कायं परिस्फुटमुपलमभ्यते । 


§ ४८४. प्रज्वलनात्मक्रो देषः यस्मिन्‌ सति प्रज्वलितसिवात्मानं मन्यते ! ब्रोहः कोधो 
मन्युरक्षमामषं इति देषमेदाः । 


§ ४८५. स्नेहोऽपां विहेषगरुणः संग्रहमरहादिहैतुः ! अस्यापि गुरत्ववत्‌ नित्थानित्यत्व- 
निष्पत्तयः 


` § ४८६. गृर्त्वं ` जलभूम्योः पतनक्म॑कारणमप्रत्क्षम्‌ ! तस्थाबादिपरमाणु रूपादिवत्‌ 
नित्यानित्यत्वतिष्पत्तयः । 


$ ४८७. द्रवत्वं स्यन्दनकमंक्ारणं न्रिप्रव्यवृत्तिः} तद्ेधा-सहजं नैमित्तिकं च \ सहुजमपां 
द्रवत्वम्‌ । नैमित्तिक तु पृथिवीतेजसोरग्निसंयोगजं यथा सर्पिषः सुव्णेत्प्वादेश्वाग्निसंयोगाद्द्रव- 
त्वमूत्पद्यते.। 


वस्तुका स्थापन करनेवाला सस्कार स्थितिस्थापक है 1 जसे वहूत दिनो तक लपेट कर रसे हृए 
ताडपत्र आदिको फा केर छोडने पर सस्कारके कारण वै फिर जंसेके तैसे छिपट जाते ह । धनुषः 
को खीचकर छोड़ने पर वह॒ जंसा का तैसा इसी सस्कारके कारण हो जता है । वृक्षकी डाली 
को नीचेसे पकड़कर हिलाकर छोड दीजिए, वह्‌ इसी सस्कारके कारण जहाकी तरह स्थित हो 
जायगी } सीग या दिको हिकाकर छोड दीजिए वह्‌ जर्हाका तहां जम जायगा । लिपटे हृए कपडे- 
को उकेलकर छोड दीजिए इस सस्कारमे वैसा ही फिर छ्पट जायगा । इन उदाहरणोमे स्थिति. 
स्थापक संस्कारका कायं साफ-साफ दिखाई देता है । 


§ ४८८४ देप प्रज्वलनात्मक होता है } देपके कारण आत्मा क्रोधसे तमततमा उठती है--भीतर 
ही भीत्तर जलने कगती है । द्रोह क्रोध अहंकार अक्षम। असहिष्णुता आदि द्वेपके हौ रूपान्तर ६ । 

§ ४८५ स्तेह॒-चिकनाई, जलका विदोेप गण है ! यह्‌ आटे आदिकी पिण्डी वनानेमे तथा 
पदार्थोको मांजनेमे उन्हे स्वच्छ करनेमे कारण होता है] यह गुरुत्वकी तरह्‌ नित्यभीह्‌ तथा 
अनित्यमभी है} परमाणृमोके स्नेह नित्य ह तथा काययंदरव्योका अनित्य] 


६ ४८६ गरुत्व- भारीपन जर गौर पथिवीको नीचे गिरनेमे कारण होताद। यह्‌ 
अतीन्द्रिय होता है जिस तरह जल आदि परमाणुभोके रूपादि नित्य तथा कार्यद्रव्यं मनिल्य 
उसो तरह गरुत्व भो परमाणगत निचय है तथ। कार्यं द्रव्यगत अनित्य ह| 

५८७ स्यन्दन--चने या वहनेमे कारण भृत गृण द्रवत्व है } यह्‌ पवित्री ज ओर अग्नि 
तोन व्रव्योमे रहता हे । द्रवत्व दो प्रकारकाहै--एक तो सहज स्वाभाविक यर्‌ दूसरा नैमित्तिक | 
जलमे स्वाभाविक द्रवत्व दहै! पविवी अर तेजमे वग्निके सथोगमे द्रवत्र उलन्नदानाट्‌। षा 
सोना लाच नीना आदि अग्निके.सयोगमे पिवन्कर्‌ वहने ठगते ह | ठनमे नमिनिफ़ द्रवन्व दै । 


१ मग्ना (मना) प~ । २ श्थ्रज्वदरनान्मफो तरेव । रनर ना० प्रर १३२॥ 

(+ [द न # 
= ई "म्ना रिशाधमण | ? = © माऽ 1 ० १ 0, | ८ “"गुरन्चु मन्दरमृम्तरा पतन7्मङ्ाग्पम्‌ 1 
दरा जा० प्र १३३ । ~ द्रवन्य न्वन्दनतमकाराष्‌ 1 - प्रत मा? ° 1:27 ॥ 


<९ >4ुन्दनु ~ मल = | 


~ का० ६४. § ४९९१ 1 वैरोषिकमतम्‌ । ४१९ 


९ ४८८. वेगः' पथिग्यप्रेजोवायुमनम्यु मतिमद्रगयषु प्रयत्नाभिघात्तविक्ञेषपेक्षाक्कसणः 
समुत्पद्यते, नियतदिविक्रिथाकाथप्रबन्धहेतुः स्पशंबदुदरव्यसंयोगविरोधी च\ तत शरीरादिप्रयत्ना- 
विभूतकर्मोत्यत्वेगवशादिषोरपात्तरारेऽपातः, स चं नियतदिक्‌क्रियाकायंसंबन्धोन्नीयसानसद्भू्वः \ 
लोष्टायभिघातोत्पत्नकर्मोत्पायस्तु लाखाद वेगः । 

९ ४८२. केचित्त्‌° संस्दारस्य त्रिविधस्य भेदतया वेगं प्राहुः! तन्मते चर्ुचिशतिरेव गुणाः । 
भ ल्नोयौदार्यकारुण्यदाक्िण्योन्नत्ादीनां च गुणानामेष्वेवे प्रथत्नबुदधचादिषु गुेष्वन्तर्भावात्चाधिक्यम्‌ । ` 

६ ४९०, स्परदीनां गुणानां सर्वेषां गुणस्वाभिसंबन्धो द्रव्याध्ितत्वे निष्करियत्वमगरणत्वं च । 
तथा स्पशंरसगन्धशूपपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वस्ेहवेगा मूतगुणाः \ बुदधियुखदुःसेच्छा धमाधमप्रयत्न- 
भावनादेषशब्दा अमूर्तगुणाः । ` संख्धापरिमाणपुथक्त्वसंपोगविभागा उभयगरुणा इत्यादि गुणविषयं 
वि्ेषस्वरूपं स्वयं ऽससवसेयम्‌ \६२॥ 

§ ४९१. अथ कमव्याचिस्याचुराह्‌-- 


उस्तेपाषक्तेपावाङ्गञ्चनकं प्रसारण गमनम्‌ | 
\ =^ # १९ 
पञ्चविधं कमतत्परापरे दे ठ सामान्ये ॥६४। 





§ ४८८. पुथिवी जल अग्नि वायु ओर सन रूप मृतं दरव्योमे प्रयत्न पूवक अभिघात--टक्कर 
लगानेसे क्रिया होती है ओर क्रियासे वेग उत्पन्न होताहै) इसी वेगके कारणं फेके गये पत्थर 
आदि निर्चित दिशमे ही जाते है इधर-उपर नही । यहु वेग पदार्थोको नियत दामे ही गति 
कराता है } किसी स्परशंवाले पथिवी आदि मृतं पदार्थोसे टकरानेके कारणवेग स्कर नष्टहो 
जाता है ! शरीर आदिकी चेष्टसे उत्पन्न होनेवी क्रियासे बाणमे क्रिया भौर वेग उत्पन्न होता 
है 1 इस वेगके कारण वाण वीचमे नही गिरकर सोवा रक्ष्य तक पुंव जाता है 1 धनुषको खीच- 
कर जव वाण छोडा जाता है तव वह्‌ वेणके कारण लक्ष्य तक जा पहुंचता है । इस तरह बाण 
सादिकी नियत दिशामे क्रिया होना हौ वेगकी सत्ता सिद्ध कर देता है । पत्थर आदिकी चोटसे 
वृक्षोकी डालियोमे क्रिया होकर वेग उत्पन्न होता है । 

§ ४८९ कोई आचायं सस्कारके ही वेग, भावना ओर स्थितिस्थापक ये तीन भेद करते है, 
वेगको स्वतन्त्र गुण नही मानते । इनके मतसे चौवौस ही गुण है । शूरता उदारता कषणा कुशरता 
उन्नति आदिका इन्दी प्रयत वुद्धि आदि गुणोमे अन्तर्भाव हो जाता है अतः चौवीससे अधिक 
गुण नही हं । 

$ ४९० स्पशं आदि सभी गुणोमे गुणत्वका समवाय है, ये समी द्रव्याश्रित है, निष्क्रिय 
तथा निगुण ह 1 खशं रस गन्ध रूप परत्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह ओर वेग ये मत द्रव्योके गण 
ह । वृद्धि सुख दु ख इच्छा धमं अधमं प्रयत्न भावना देष ओौर गव्द अमृतं द्रव्योके गुण है! सख्या 
परिमाण पृथक्त्व सयोग ओर विभाग ये मूतं गौर अमूतं दोनो ही द्रव्योके खण्ड ह ! इस तरह 
गुणोका विगेष स्वरूप स्वय समञ्च केना चाहिए ॥६३॥ 

९ ४९१. अव कमपदार्थका व्याख्यान करते है- 


उत्परे्ण अवक्षेपण अआकुच्चन प्रसारण ओर गमन ये पांच कमं है \ परसामान्य ओर 
भपरस।सान्यरे भेदसे दो प्रह्तारफे सामान्य ह (\६४॥ 


भेदान ७-१५०५. 


भ ++ ~ 
जन भ 
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ह एडदगनसमच्चये । 
४२० डदजञनसमु [ का० ६४ § ४२२ 


त ९ ४२२. व्णाड्या--उत्लेप -ऊध्वं क्षेपणं मुराङदेरू्वं नयनसुत्स्ेपणं करमते 1 तद्विप- 
ऽदलेपोऽधोनयनमित्यर्यः ! लुनोऽद्धल्याद्द्िन्यस्य कुटिकत्वकारणं कमद्िद्धनम्‌ 1 स्वाय 
कप्रत्य्य अणछ्च्छनक्तस्‌ 1 येन ठक्तोऽवण्व्जुः संपद्यते तत्कमं प्रसारणम्‌ 1 यदनियतदिगदेलैः 
संयोगविभणकारणं तद्गसनस्‌ । ॐनिः्तगरहुणेन ` चरमणपतनस्यन्दनरेचनादीन्ासपि गमन 
एदान्तमवि विभावनीयः ! पच्च विधमेव कसं द्रियारूपतेतठनन्तरोक्तस । 
+ ४२३. अथ सासन्यपुरते । तुरब्दस्य व्यस्तसदन्धात्सासान्ये वु हे परापरे-परमपर 
च हिविधं सासाल्यसित्ययंः \\६४१ 
§ ४९४. अय्‌ परापरे व्याद्याति- 
# क {ख्यं त = 91 ® अ 
तत्र पर्‌ सत्तस्य द्रव्यस्वाद्यपरमथ वरषस्तु | # 
निधयत्ती नेव्यद्रव्यद्त्तरन्त्यो षिनिदि्टः ॥६१५॥ 
§ ४९१. व्पास्या-तत्र-त्योः परापरथोमंध्ये परं सामान्यं सत्ताव्यम्‌ 1 इदं सदिः 


सदिर्यनुगताकारन्नानकारणं सत्तासामान्यसिद्यथंः ! तच्च च्रिषु द्रव्यगुणकमयु पदार्येषु सत्सदित्यनु- 
ष्वृत्तिप्रत्ययस्यैव कारणत्वात्सामान्यनेवोच्यते, न तु विशेषः ! अयापरभूच्यते न्यत्वादि' व्यत 





९ ४९२. उ्दौप-ऊपरकी ओर फकना 1 मृसरु आदिको ऊपरकी ओर ठे जानेवाटी त्रिया 
उत्मेपण है 1 उत्मेपणसे उल्टी अर्थात्‌ नीचे पटकनेवाटी क्रिया अवक्षेप--अवक्षेपण है । सीवी अंगी 
जादिकतो टेढा करनेवाो क्रिया आकूचन--सिकोडना है । स्वार्थमे क प्रत्यय होनेसे आकचनको 
ही आकु चनक कहते है 1 जिस क्रियाम टेटी चौज-सिकुडी हुई वस्तु फिर सीघी हो जाय उपे प्रता 
रण--फंाना कहते है 1 अनियत--जिस किसी मी दिजामे टेडे-मेडे तिरे आदि सूपे होनेवालो 
सभी क्रियाएं गमन ह 1 उल्ेपणमे ऊपर अका प्रदेनो से संयोग तथा नीचेके आका प्रदेना- 
से विभाग होता है 1 अवजनेपणमे ऊपरी प्रदेनोसे विभाग तथा नीचेकै प्रदेनोसे सयोग होता ह। 
साकचनमे वस्तुक मृ प्रारम्मके अपने ही प्रदेनोसे संयोग होकर अन्य माका प्रदेगोसे विभागं 
होता है । प्रसारणमे मृ प्रदेनोते विनाग हो कर अन्व अग्रभागके आकान प्रदेगोसे नयोग टाता 
हे 1 गमनमे अनियत व्िावादी सभौ तरफ़के आकाग प्रदेनोसे सयोग विभाग होते हं | गमनकं 
लक्षणमे 'अनियत' गन्द होनेते भ्रमण, पतन, स्यन्दन, चना, रेचन-ज्ञरना आदि विविध 
क्रियाजोका गमनमे ही अन्तर्भाव हो जाता है । यह पाँच प्रकारका क्म क्रियार्पदं। 

§ ४९३. तु' गव्दका सम्बन्ध 'सामान्य' नव्दते करना चाहिए 1 अर्थातु-नामान्य तौ पर 
यर ऊपरके मेदते दो प्रकारका ह ।६४।। 

६ ८९४ अव पर्‌ ओर्‌ अपर नामान्यक्रा निरूपण करते ह्‌- 
उनमे सत्ता तो परत्तामाच्य हे तया ब्रच्यत्व युणस्व आदि अपर परमार्थं दृष्टस निद्य 


५ ए। 


द्रव्यमे रहनेदाले अन्त्य विदेष हं {\६५॥। 


९५२५ प॒र अर्‌ पर्‌ यामान्यने सत्ता परमामान्यल्प दं 1 सत्ता यहु नन्‌ र वट ८९ 
=न तद्र पते अनगनलानकी उत्त्िमे कारगौताट। द्रव्यगुण जार कर्मं उन तीन पदा्ाम 
न्‌ # स कारणं होनेतं त्ता केव नामान्यन्यलटाद्‌ न ङ 
गदि अपरमामान्य ह | द्रव्यत्व पृविवौ आदिनी तव्यान्‌ 


11 ~ 


1" 


तन्‌ सन्‌ उन नदाक्रार्‌ अनयन 


५१ / । 
प | 


भ, 


वितेपल्प मौ । द्रव्यत्वं गुणत्व करमत्त 


८ 
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गणत्वं कर्मत्वं चापरं "सामान्यम्‌, तत्र नवसु दर्येषु द्रव्यं द्रव्यमिति १, ५ 1 
गुणत्ववृद्धिनिधायि गुणत्वं, कसंसु च कसेतवबुद्धिकारण कमत्वम्‌ 1 तच्च कु त 1 
्व्यादिष्वनुवृत्तिप्रत्ययहैतुस्वात्सामान्यमप्युच्यते, स्वाश्रयस्य च । वजातीयेस्थो गुणादिभ्यो ठ #. 
प्रतथयहेतुतथा विशेषोऽप्युच्यते ! ततोऽपरं सामान्यमुभयरूपत्वात्सामान्यविशेषसंा लभते ध व 
सेदादेकस्यापि सामान्यविशेषभावो न विरुध्यते एवं पृथिवीत्वस्पश्त्वोरक्षेयणतवगोत्वघटत्वादोना- 
मप्यनुवृ्तिव्यावृ्ति हेतुस्वार्ामान्यविशेषभावः सिद्ध इति 1 अत्र त यदिष्यते तद्‌- 
्व्यगुणकमस्वेव न पुनराका्ादिषु, भाकाशकालरिक्षु हि वस्तुस्वरूपमेवास्तित्वं स्वीक्रियते 
व्यक्तयेदथादिकारणेः \ तथा चोदयनः-- 
“व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्व स ुःरोऽथानवस्थिति. 1 
रूपहानिरसबन्धो जातिवाधकसग्रह्‌ 11१1'" [प्रशञ० किरणा० प° ३३] 
६ ५९२६. जस्य व्याख्या व्यक्तेरभेद "एकमनेकवति सामान्यम्‌ \ आकरा व्यक्तंरभेदाच्च 
जातित्वम्‌ \ पथिवीत्वे जातौ यदि भूमित्वपुच्पते, तदा तुल्यत्वम्‌" \ परमाणुश्रु जातित्वेऽद्धीकृतेः 
पाथिवाप्यतैनसवायवीयत्वयोगात्सङ्करः ! सामान्ये यदि सासान्यमद्धीक्रियते, तदा मुलक्षि(क्ष)ति- 





द्रव्य द्रव्ध' इस अनुगत वृद्धिमे कारण होता है । गुणत्वसे स्पशं आदि गुणोमे गुण गुण" यह्‌ 
अनुगताकार वुद्धि होती है 1 कर्मत्व उत्मैपणादि कर्मोमि कमं कर्मः इस अनुगत बुद्धिम कारण 
होता है 1 द्रव्यत्व आदि अपने आधारभूत द्रव्य आदिमे अनुगत प्रत्यय केरानेके कारण सामल्य 
रूप होकर भी उनकी विजातीय गुण आदिते व्यावृत्ति भी कराते है अतः ये विदेप भौ कहलाते 
हे । अपरसामान्य सामान्य ओर विरोष दोनो ङ्प होनेके कारण सामान्यविरदोष' भी कहराता है 1 
भिन्न-मिन्त अपेक्षाओसे एक ही सामान्यमे सामान्यरूपता तथा विशेषरूपता दोनो ही धमं 
निषिरोध सिद्ध हो जाते ह 1 इसी तरह पृथिवीत्वं स्पर्दात्व उत्कषेपणत्व गोत्व घटत्व आदि भी 
स्वव्यक्तियोमे अनुतप्रत्यय तथा विजातीय व्यक्तियोसे व्यावृत्त प्रत्यय करानेके कारण अपरसामान्य 
या सामान्यविनेष ह 1 द्रव्य गुण ओर कमं तीन हौ पदार्थं सत्ताके समवायसे सत्‌ माने जाते है 1 
आकाश आदिमे जाति नही मानते, आकाश काल ओर दिशामे स्वरूपात्मक अस्तित्व रहता है 
वयोकि आकाश आदि एक एक ही व्यक्तिर्यां हँ 1 उदयनाचार्यने निम्नलिखित कारण जातके वाधक 
वताये ह--' व्यक्तिका एक--अकेला होना, तुल्यत्व, संकर, अनवस्था, रूपानि ओर असम्बन्ध ये 
जातिके वाधक कारण है} 

$ ४९६ व्याख्या-व्यक्तिका अकेलापन जात्तिमे वायक है; क्योकि सामान्य तो अनेकं 
वयक्तियोमे रहता है 1 भआाकाञ्च कार आदि एक एक हँ भतः इनमे आकारात्व कालत आदि जातिं 
ततो रहती । पृथिवीमे पृथिवीत्व गौर भूमित्व नामकी समानार्थक दो जातियां नही रहती; 
वयोकि--दोनोकी व्यक्तियां तुल्य हँ तथा वे दोनो समाना्थंक ह ! अतः पुथिवीत्वसे तुल्यता होनेके 
कारण भूमित्वे अतिरिक्त जाति नही है । एक दूसरेके अत्यन्ताभाव 


(9 4 । हे । मे पायी जानेवारी जातियोका 
एक स्यानपर समावेश होना सकर है जसे धटमे परमाणत्वका 


॥ ३ 1 अत्यन्ताभाव है, इक्षमें पुथिवीत्व 
जाति पायौ जातो है } जटपरमाणुओमे पृथिवीत्वका अत्यन्ताभाव है इसमे परमाणत्व पाया जाता 
९॥ पर्तु पाधिव परमाणुञोमे परमाणुत्व ओौर पृथिवोत्व दोनोका समाचेग है अतः सकार दोप 


११्पु चवक क) )) 1 
१ +*ईपुर्‌ प्रव्यत्वरायत्दकमत्वा 
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४२२ षड्दरानसमुच्चये [ का० ६५. § ४९७- 


कारिणी अनवस्थितिः । विशेषेषु यदि सामाध्यं स्वीक्रियते, तदा विश्लेषस्य रूपहानिः! यदि समवाये 
जातित्वसद्धौक्रियते, तदा संबन्धाभावः । केन हि संबन्धेन तन्न सत्ता संबध्यते । समवायान्तरा- 
भावादिति । 

$ ४९७. परे पुनः प्राहुः-सामान्यं त्रिविधं, महासामान्यं सत्तासामान्यं सामान्यविद्चेष- 
सामन्यं च । तत्र. महासामान्यं षट्स्वपि पदार्थेषु पदाथंत्ववुद्धिकारि ! सत्तासामान्यं निषदा. 
सदुबुद्धिविधायि \ सामान्यव्दिषसामान्यं तु द्रव्यत्वादि । अन्ये त्वाचक्चते निपदार्थसत्ारी सत्ता, 
सामान्यं द्रन्त्वादि, सामान्य-विशेषः पृथिवीत्वादिरित्ि। लक्षणभेदादेतेषां वत्तादीनां द्रव्यगुण 
कमेभ्यः* पदा्थन्तिरत्वं सिद्धम्‌ । 

$ ४९८. अथ" इत्यानन्तयं । विशेषस्तु निश्चयतः-तत्त्ववृत्तित एव विनिर्दिष्टः, न पुन्घंट- 2 
पटकटादिरिव व्यवहारतो विशेषः । तु्ञब्दोऽनन्तरोक्तसामान्यादस्यात्यन्तव्यावृत्तिवुद्धिहैतुत्वेन भृशं“ 
वैलक्षण्यं सूचयति । यत एव निश्चयतो विशेषः, तत एव (नित्यद्रग्यवृत्तिरन्त्यः' इति । तत्र नित्य- 


होनेसे परमाणुत्व जाति नही मानी जाती । परमाणुत्वको जाति माननेसे उसका पृथिवीत्व जलत्व 
अग्नित्व ओर वायुत्व इन सभीसे साकयं होता है, अतः परमाणुत्व एक ध्मंविदोष है न कि 
जाति 1 जात्तिमे जाति माननेसे अनवस्था दूषण आता है | यहु अनवस्था मृकतः सामान्यपदाथंका 
ही रोप कर देगी । विशेष पदाथमे यदि जाति मानी जाय, तो विशेष पदा्थ॑का 'स्वतः व्यावतंक 
होना यह्‌ स्वल्प ही नष्ट हो जायगा । क्योकि जिन पदार्थो मे जाति रहती है वे जातिके द्वारा 
ही अन्य पदार्थो से व्यावृत्त होते है, स्वत नही 1 यदि विशेषमे भी जाति मानी जायगी तो यहं 
भी स्वत व्यावृत्त नहा हो सकेगा किन्तु जातिके द्वारा व्यावृत्त होगा 1 अत स्वतः व्यावतंकत्व' 
रूप स्वरूपकौ हानि होनेसे विडेषपदाथंमे जाति नही मानी जाती । समवायमे जाति माननेमे 
सम्बन्धाभाव नामक दूषण आता है । सत्ता अन्य पदार्थो मे समवाय सम्बन्धे रहती हे । समवाय 
तो एक ही है, तव सत्ता किस सम्बन्धसे समवायमे रहैगौ ? इस तरह द्रव्यादि तीन पदार्थोमे ही 
सत्ता समवाय सम्बन्धे रहती है । बाकी सामान्य आदि पदाथं स्वरूपसत्‌ हं । 

६ ४९.३ कोई आचायं तोन प्रकारका सामान्य मानते ह--१ महासामान्य, २ सत्तासामान्य, 
३ सामान्यविनेषसामान्य । महासामान्य छह पदार्थोमे रहता है तथा उनमे 'पदाथं पदाथ" इस 
पदार्थ॑त्व वुद्धिको उत्पन्न करता है । सत्तासामान्य द्रव्य गुण ओर कर्मं" इन तीन पदा्थामि सत्‌ 
सत्‌" नुद्धि उत्पन्न करता है 1 द्र्यत्व आदि अपरसामान्य सामान्यविगेप हं ये प्रतिनियत द्रव्य 
आदिमे द्रव्य द्रव्य' आदि अनुगत वुद्धि करते ह । किन्ही भाचार्योका मत हं कि-सत्ता द्रव्य गुण 
कर्म" इन तीन पदार्थो मे "सत्‌ सत्‌" वुद्धि करती है अतः यह्‌ सत्तारूप महासामान्य हं 1 द्रव्यत्व 
आदि सामान्य रूप हे तथा पृथिवीत्व आदि सामान्यविनेपरूपद। द्रव्य गुणञौर कर्मस्त सत्ता 
आदिक लक्षण भिन्न ह्‌ अत ये द्रव्य आदिसे भिन्न ह्‌, स्वतन्त्र पदाथ हं । 

९ ४२८, अथ' --्सके वाद' । विगेय पदार्थं निस्चयत --तात्विक दुत ही कदी 
गया न कि घट, पट, चटाई आदिकी तरट्‌ व्यावहारिक दृति 1 तु" यव्दसे सूचित हताहं कि 1 
विनेप पदार्थं अत्यन्त व्यावृत्त वुद्धि करानेके कारण सामान्य पदार्थं अत्थन्त विलक्षण दह | [जन 
कारणसे विगेपका निरूपण ता्तिक द्मे क्रिया जा रहा है उतो कारणने वह्‌ निव्य दरव्यम नटन 
वाला तथा अन्त्य है । जिनकरान तो कमी उत्वाद ही दाता स आर्‌ न व्रिन ठि टी, उन नदा उन्पाद 
विनाच रहित परमाण्‌ आक्रान, का, दिना, आत्मा जार मनमे इन विलेप पदायका वृ न--निवान 





१. सामन्यतु न° । २ -~-नम्य अनड़ापव 71 म० १ मन० > { ३ ' निन्यद्रः यरवृत्तयान्त्या व्रिटःधा । 
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~ क्त्‌० ६५. ई ४९९ | वैशोषिकसतम्‌ ) ४२३ 


्रपरेषु विनासिारस भरहितेष्वण्वाकारकाकदिगात्मसनःसु वृत्ति्व॑तेनं यस्थ स न म 
परमाणनां जगद्िनाशारस्भकोटिभूतत्वात्‌ं मुक्तात्मनां पक्तमनता च 1 त्तरूप 1 
अन्तेषु सवोऽन्तयो विशेषो विनिदिष्टः-प्रोक्तः, अन्तेषु स्थितस्य विशेषस्य ० 
त्वात्‌ ! ब्तिस्तु तस्थ सर्वस्मिन परमण्बादौ नित्ये व्ये विद्यत एत । व न 9 न अ 
रत्य इत्युभयपदोपादानस्‌ \ विशेषश्च द्रच्य द्भ्य ्रतयेकेक एव भ त ना कः, ए ॥ 
स्वाश्रयस्य व्यावृत्तिसिद्धेरनेकविज्ञेषनल्थनवेयथ्यात्‌ ! सन नत्यदरन्पा पाभ्मितव्य पु्नावर 
बहुतवेऽपि जातावनरेकवचनस्‌ १ तथा च प्रशस्तकरः--- 


९ ४९९. "अन्तेषु भवा अन्त्या) स्वाश्रयस्य "विशेषकेत्वाच्‌ विशेषा , विनाारम्भरदहितेषु 
निलद्रनयष्वण्वाक्षाराकालदिगात्ममन-सु प्रतिद्रव्यमेकशो वतमाना अत्यन्ते> पाृत्तिवुदिहेतव यथा- 
स्मदादीना गवादिष्वरवादिष्यस्तुल्याङृतिगुणक्रियावय्वसयोगनिमित्ता प्रत्यय ्रवृत्तदृषटः यथा 
गौः शक्लः, शीश्रगतिः ग्पोनककुब्यान्‌, "महाघण्ट इति 1 तथास्मद्िरिष्टानां यो गिनां नित्येषु चुत्या- 
कृतिगुणक्रियेषु' परमाणुषु मुक्तात्ममन सु चान्यनिमित्तासंमवायेभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्पाधारं विलक्ष-, 


है ! बन्त--आखिरी चौजोमे रहनैवाला अन्त्य कहलाताहै । संसारका प्रख्य होनेपर तथा ससारकी 
मुरूभतमें परमाणु ही परमाणु पाये जति दै अतः इनको अन्त" कहते है \ इसी तरह सूक्त जीवक 
आत्माएं तथा मुक्त जीवोके मन भो संसारका अन्त कर चके है अततः ये भी जन्त' कहँ जाते ह्‌ 1 
दन सभी अन्त-आखिरी चीजो मे विरोष पदार्थं व्ावृत्त बुद्धि कराता है, इनमे उसका रहना है 
अतः यह्‌ अन्त्य" कहा जाता है ! इन अन्त--माखिरी अवस्थामे मिलनेवाले परमाण आदिमे विरोष 
पदाथंका कायं साफ-साफ मालूम होता है; क्योकि ये सभी परमाणु अदि तुस्यगुण, तुल्य क्रिया तथा 
तुल्य आकृति आदि वाङ है, अत इनमे अन्य निर्मित्तोसे व्यावृत्त ब॒द्ध तो हो ही नही सकती \ 
इसलिए इनमे विशेषपदाथं ही व्यावृत्त वुद्धि कराता है ओर योभियोको वह्‌ इनमे साफ साफ 
दिखाई देता है । यह्‌ विशेष पदाथ सभी परमाणु आदि नित्य द्रग्योमे रहता है पर अन्त--आखिरी 
पदार्थोमे इसका स्फुटतर प्रतिभास होता है अतः 'नित्यद्रव्यवृत्ति ओर अन्त्य" दोनो विरेषण 
दिये गये टे } प्रत्येके तित्य द्रव्यमे एक-एक ही विरोष पदाथं रहता है अनेक नही ! जव इस एक 
ही विगेषसने उस नित्य द्रव्यकौ अन्य पदा्थोसि व्यावृत्ति हो जात्ती है तव उसमे अनेके विशेष मानना 
निरथेकं ही है! इस तरह सभी नित्य द्रव्योमे एक-एक के हदिसावसे कुल विशेप अनन्त है फिर 
साधारण रूपे कथन करनेके लिए 'विदेप ` इस एकवचनका प्रयोग संग्रहुकी अपेक्षा किया है ! 


§ ४९९. प्रशस्तपाद भाष्यकारने कहा है कि--“विेष अन्त--भाखिरी वस्तुओमे रहुनेके 
रण अन्त्यं ह्‌ 1 अपने आश्रयभूत पदाथंकी अन्यसे व्यावृत्ति करते हँ इसकिए विरेप- मेदक है । 
प उत्पाद भौर विनाशसे रहित परपाण्‌, जाकाज्ञ, कार, दिला, जामा जौर मन इन नित्यद्रव्योमे 
परमम एक-एक करके रहते दह भौर अत्यन्त व्यावृत्त वुद्धि करानेमे कारण होते ह 1 जिस त्तरहं 
र्म लागाको गौ जादिमे र्व आदिसे जाति, आत्त, गुण, क्रिया ,विलिष्ट अवयव, गरेमे चण्टी 
दिके 9५ नयोग जादिसरे विलक्षण वुद्धि होतीरै कि ्यह्‌मोौहै, सफैद है, जल्दी चलती ठै, इसके 
पड वधीर्‌ है, सके गलेमे घण्टा वेषा है" उसी तरह हेम लोगोसे विनि ज्ानव योगियोकी 
समानकत , चमतियुण तथा सरमानक्निया वादे नित्य परमाणृओमे मृक्तालामों तथा म॒क्तजी्वो- 
“ सनम्‌ जन्य जाति आदि व्पवतंक निमित्तोका अभाव होनेमे जिनके कारण प्रत्येक परमाण 
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५९४. दडदलततय च्यते ड 0 
४ २५1 ॥ ट्य [ 1 २. § ५९२ ॥ 


न्ति (षे 


गाज्च चरनन चा नत्ति जत्य ततः, देन र्वि्रृषे च परान इ एदायसत्त अननत 
न= चठ ८5 ९३६८ | इति ] 

९ ५००. अन्ये तु (तित्यद्रथ्यदृत्तयोऽत्या विलेषाः' इति सृत्ररेदं व्याचक्षते 1 तितयदरवयेष्ेद 
वुत्तिरेवं देषासिति सावधारणं दाज्यमेतत्‌ ! नित्यद्रन्यदुत्तय इति पदसन्स्यपद्त्य दिदरगमेतः्‌ 
तथा चोत्तर्‌ --"तिरद्व्याप्टत्पत्तिविनाजयोरत्ते व्यठत्ित्ताजन्तनन्दनाच्यानि तए सगत्तं 
ट्वृत्तठा ।वन षा अन्त्याः ( | इत्याख्यायन्तं इति ¦! जमी चात्यन्तव्याद्तिहेतयो इव्यादिन्यो 
देलद्धण्यात्पद्य्यन्तरम्‌ \15५॥। 

९ ५५१. लय समवायं स्वरूपतो निङ्पयति-- 
व ईह ङुतसद्‌नामाषारवचययूतथावानाप्‌ | 
सन्ध इह प्रत्ययहतुः स हि भवति समकायः ॥६६॥। 

| $ ५०२. व्याद्या--हेचि्धातुपारायण्नतो ध्यु लसिश्रणे' इति पठन्ति, तत एवयुतसिडानाः- 
सित्याडि दैगेषिक्ायसुरे सगुततिद्धानासपुथन््तिद्धानसिति व्याद्यातर्‌ १ तया छोक्ञेऽपि सेदाभि- 
घायी युतरान्दः प्रयुल्यमानो क्त्यते, हावपि आ्ातरादेतौ युतौ जातावित्यादि ! ततोऽयम्रायं । 
इह' वेरोषिकूद्दनि “अयुतसिद्धानाम्‌' अपूयक्सिद्धाना, तन्तुषु ससदेतपट्वद्‌ पुयगाश्नयानाटिता- 
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मादिमें "ह्‌ विरुघ्षणं है यहं च्च्िण है ' यह ज्ल्लिण इद्धि हतौ ह उन्हे अन्ट विनिण लहते हं | 
इसी विगेष पदायंके कारण पटु देखे गये परमानुने देगन्तर तथा काल न्तरे "ह्‌ ञी पर 
साणृ ह्‌" यह्‌ प्त्यभिन्नान मी नि्न्धि पत्ते हतत हैँ । 

९ ५००. कोड व्याख्याकार " नित्यद्रव्यमे रहने अन्त्यं विलेष हः इतं नुने निल्ण्रन्य- 
वृत्तय." को अन्त्यपद्करा विवरण मानक्रर रेरा व्याल्यान कर्ते ह--* नित्यतरव्यने ह जन चिणः 
की वृत्ति ही है, इसत तरह "नित्यद्रव्यकृत्तय.* पद उभयत. सवश्रारणात्नक -निन्च्यात्क ६1 
नित्यतरव्यवृत्तय-* पदं अन्त्यपदक्रा दिवरग--कलाप्ता रयं उताता हे] क्य मो ई--चतत्ल 
उत्पाद आर विनागते परे ह जतः इन्हे अन्त कहते ह 1 अन्त ते रहनेगटे स्ति नित्यत्रव्यम रहन 


रे विजेप पठा सन्त्य" सो कटं जतिह्‌ं]} यं ल्प पदाय उत्यन्त व्वादृत्त ट्ष 
कारण द्रव्यादिपदा्थोषे विर्लण ह. स्वतन्तं पठाय ठ्‌ 11६] 
९ ५०१९ यत संमवायक स्वेह्पक्रा ठवणत्त करत दट्‌- 


| चे 
ष [ >.॥ | 
[किमी 


ययुत्तसिद्ध ओर आवाराघेवः नत पद्यक्रि यह्‌ इसन ६ 
«> 


८५ 





सस्वन्थ समचाय र हूटाता ह्‌ 11६९॥] 


जई छत टी "व" घातका ब सिध्म व क पाठ --> < ) = <~ 
९ ५०२. कड्‌ ठउतिगठां यु वातुक्रा लमिश्चन स्न चा वाठ कत ्‌। इ्या1न्टरय्‌ च-114- 
नूत्रके '<खतनियानामन १ पदक व्यास्पाकारनिं र टप 2 मिद न्ध्य [कत = न्टलः च्च टदट[रम जन 
न्तके जद्तत्तद्। तर्‌ +न ्पकारचि पुर्‌ ।द् == (ऋ ट्‌ | न्द्रा 23 श 1 
प्टटित ध वतः येद > नता = अ र र चाना धि {ड ~ श रटत सन्यन् ~क; ् |, कचि 

यतलव्टका प्तटखत अथ नदह ट्पत्ताह्‌ 1 चन च दवचा न= इतत == < ^ 





यः -परयङ ज दान => क 1 
= (व न सुना यक न) ट न्द ९] | | मनन्त-{यत्न ह | यतं म्स त ८५५ ज! 1 




















1 ~ 
तत 0, = न र शा स 
> < -- === नत्ल्पत यायत व्यवहार नत देख दाता} रवानि रदत) 
छ ष्ण पटाय व ^ ज ५ 4 क) [| ८4 अमदो क ₹.4 ९1 (क कः श ट 1 ~ ५ 1 1 (4 ¶ | # ॥ 1 + | 
वारे पलायदह् नज्तट कमता युक वा दूतं <= चन्‌॥ <= ~, । 
ष कग ध [ 7 < { <~ नः = न~ ~ ध्दम्न{न्यनया र क [ + (क ५4 = | भ ति ह 
१. --1-पम्न्ि न =3 कथ 1 > न्ददादनारापारन्- तनन = 5-21-4-- 2 
॥ ह १ # 
स = ~ 9 अद ~° 
क -चन्ान्यन्या ध ष [र वा > 18, ज क ठप | ^ न = य 2 न्यः = ५ 17 ¢ ॥ 
¶दन्नान्दन््यां (दन्ता दान चन्त ॥ ५८ =+ 115; । = क 2--- 
यी 
2० २ 1 ४ =-7। ८1711 411 + 1 411 ह 
(~ {ि्- ईइ ॥ धरा ना९ < ` 4 
म # ॥ # 0 


८ 
~ का० ६६. $ ५५३ 1 वैशेषिकमत ! ४२५ 


तानिति यावत्‌ आधासराश्चपेयाश्च आधाराधेधा ते भवन्ति स्स \ आध्रारेयभूताः' ते ४ न 
रर्थः तेषां यः "संबन्ध इह प्स्ययहेतुः इह तन्तुषु पटः इ्थादैः क का प 
स॒ एव “भवति समवायः, संबन्धः \ यतो हीह तन्तुषु पटः इह पटदरभ्य । ० इहू युम 
कर्मसु सत्ता, इह दर्ये द्रव्यत्वं, इहं गुणे गुणत्व, _ इहं कमणि कृतव, इहं ्रव्येष्वन्त्या 0 
र्टधाहि विक्षेषप्रस्यय उत्यते, स पच्चस्यः पदार्भेभ्पोऽर्यान्तरं सप्रवाथ इत्यर्भः \ स चका वभु 
नित्यश्च धिक्तेयः पददणे 


. ६५०३. तदेवं षट्पदा्णस्वरूपं प्ररूपितम्‌ ! संप्रति प्रमाणस्य सामान्यतो भ 
अ्थोपरुन्धिहेतुः 'प्रसत्मसिति । अस्यायमथैः--अव्यभिचारादिविज्ञेषणविरिष्टार्थोपरुष्धिज (तिक 
"तासी तदेकदेशो बाः बोधरूपोऽबोघरूपो चा ज्ञानप्रदीपादिः साधकेतसत्वतमसाणम्‌ 1 एतत्क- 

भूता" बा यथोक्तविरेषणविरिष्टार्थोपरुन्धिः प्रमाणस्य समन्यलक्षण, तया स्वकाररणस्य प्रताणा- 


भासस्य व्थवल्छि्यमानत्वात्‌ ! इन्दरियजत्वलिद्धं जघ्वादिविकेषणविरेषिता सेबोपलब्धिः प्रमाणस्य 
विशेषरक्षणसिति ! 


यह्‌ अथं हभ कि~-वैशेषिक दशंनमे अयुतसिद्ट--मपुथकसिद्ध-जिन पदार्थाकी भिन्न्‌-भिष्न्‌ 
स्थिति नही है, जो तन्तु ओर पटकी तरह अभिन्न आश्रयमे ही रहते है भिन्त-भिन्न अधारोमे नहीं 
रहते उन आधार-आधेयमूत पदार्थो मे “इन तन्तुओमे कपड़ा है" इत्यादि प्रत्ययका जो सम्बन्ध 
असाधारण कारण होता है उसे समवाय कहते है 1 इस समवायसे ही न तन्तुओमे कपड़ा है, 
इस पटमे गुण ओर क्रिया है, इन द्रव्य-गुण-कमेमे सत्ता है इस द्रव्यमे द्रव्यत्व है, इस गुणं 
गुणत्व है, इस कर्मये कर्मत्व है, इन नित्य द्रन्योभें विष है" इत्यादि इहेदं प्रत्यय उत्पन्न होते है ! 
अत्तः अवेयव-मवयविभृत दरव्यम गुभ ओर गुणीमे, क्रिया भौर क्रियाचाचूर्मे, सामान्य ओर 


सामान्यवानुमे, विशेष ओर विशेषवान्‌ पदार्थो मे रहनेवाखा नित्य सम्बन्ध द्रव्यादि पाँच पदा्थोसि 
पृथक्‌ है । यह्‌ एक नित्य तथा व्यापक है ॥६६॥ 


$ ५०३. इस तरह षट्‌ पदा्थोकि स्वेरूपको निखू्पण करके अव प्रमाणका सामान्य लक्षण 
रहते है ! अर्थोपरुल्धिमे जो पदार्थं कारण होते है वे सभी प्रमाण है अव्यभिचारी आदि विशेषणो- 
से युक्त अरयोपकलव्धिको उत्पत्न करनेवाली ज्ञानरूप या अन्ञानरूप धूरो सामम्री या सामम्रीका एक- 
देश साघकतम होनेसे प्रमाण है । इस सामग्री वोधरूप ज्ञान आदि तथा अचेतन रीपक आदि सभी 
ताभिर दहै 1 प्री सामभ्री तथा उसकाएकएकमभी हिस्सा अर्थोपरुल्विमे साधकतम रोनेसे प्रमाण- 
भूत हं 1 अथवा इस सामग्री उत्पन्न होनेवाखी निर्दोष अर्थोपरुच्ि हौ प्रमाणका सामान्यलक्षण 
६1 यह्‌ निर्दोष अर्थोपलव्धि अपनो कारणभूत सामग्रीको प्रमाणाभाससे व्यावृत्त कराती हे । यहु 


अर्थोपलच्धि जव इन्द्रियोसे उत्पन्न होती दै तव प्रत्यक्ष कहौ जाती है तथा जव यह्‌ खिगसे उत्पन्न 
लले है तव अनुमान कटी जाती है । तात्पयं यह्‌ किं सामान्य अर्थोपलच्धि ही इन्द्रियजत्व ओर 
त्िगजत्व विमेषगसे विशिष्ट 


। होकर प्रत्यक्ष ओर अनुमानरूप प्रमाणविनेपका लक्षण हो 
जाती दहे 
१६ उपरध्पिहे रि र नरव १. 
९ ॥ सु प्रमाण \ न्यायसा० ए० ९९ । न्यायचा०ध्र० ५) २, 'अव्यभिवारिणी- 
१६1९ रस पर्व्ि विदधती वोषावोच्म्वेनादा उासव्री प्रमाणम्‌ 1 
२ (र ॥ र सन 


न्यायम ० प्रमाण० प° १२। 
` ~ चवा ० २२ क० 1 ८. ता ययोक्त-म० २1 ५. -जत्वादिदिगेपिता चं --१० १ 
२० > । -स्त्वादिदितेप्यिद्र्टठा सं - ०५ भ०२। । 


रै + च 


४२६ षट्दरंनसमुच्चये [ का० ६७. § ५०४- 
§ ५०४. अथ प्रमाणसंस्यां प्राह॒- 
प्रमाणं च द्विधापीषां प्रत्यकं लेद्धिकं तथा । 
वेशेषिकमतस्येष संकेपः परिकीतिंतः ॥६७॥ 


$ ५०५. व्याख्या-अमौषां वैशेषिकाणां प्रमाणं द्विधा-द्विविधम्‌ । चः पुनरर्थे । कय- 
मित्याह श्रत्यल्लं' । तथेति समुच्चये \ लिद्धाज्जातं लद्धिकं च ततर प्रत्यक्षं टधा, रेन्धिय योगजं च । 
^एेद्दिं-घ्राणरसनचन्षस्त्वक्श्नोत्रमनःसंनिकषंजमतस्मदादीनां प्रत्यक्षम्‌। तद्धा, निर्विकल्पक सति. 
कल्पक च । तत्र वस्तुस्वरूपालोचनमा्रं निविकल्पक्तम्‌ । तच्च न सामान्धमात्रं गृहात भेदस्यापि 
प्रतिमासनात्‌, नापि स्वलक्षणमात्रं सामान्याकारस्थापि संवेदनात्‌, व्यक्त्यन्तरदशेने प्रतिसंपानाच्च, 
कि तु सामान्यं विक्ञेषं चोभयमपि गृ्भाति, ` परमिदं सामान्यमयं विरोष इत्येवं विविच्य न प्रयेति, 
सामान्यविक्ञेषसंबन्धिनोरनुबत्तिव्यादृत्तिधमंयोरग्रहणात्‌ । सविकल्पकं तु सामान्धविशेषरूपतां 
विविच्य प्रत्पेति, वस्त्वन्तरेः सममनुवृत्तिव्यावृत्तिवरमौ प्रतिपद्यमानस्यात्मन इन्दरियहारेण तथमूत- 


प्रतोत्युपपत्तेः । 


$ ५०. अव प्रमाणकौ सख्या वताते है- 


वेशेषिक लोग प्रत्यक्ष मौर अनुमानये दो प्रमाण मानते है। इस तरह वैशेषिक मतका 
सक्ेपसे निरूपण हुआ ॥६७। 


$ ५०५. इन वेगेषिकोके यहा दो प्रकारक प्रमाण ह । च = फिर ] तथा" शब्द सपुच्वयाथक 
है । प्रत्यक्ष तथा लिगसे उत्पन्न होनेवाला लेगिक-अनुमान ये दो प्रमाण है] प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
है--१ इन्द्रियज २ योगज । हम छोगोको नाक, जीभ, आंख, कान, मन ओर स्पत इन्दरियोके 
सन्तिकषेसे होनेवाङा इन्द्रिय प्रत्यक्ष है। इन्द्रिय-प्रव्यक्षभी दो प्रकारका है--१ निविकल्पक 
२ सविकल्पक । वस्तुक स्वरूपका साधारणरूपसे आलोचन करनेवाला ज्ञान निर्विकल्पक है । यह्‌ 
केवल सामान्य या मात्र विनेषको ही विषथ नही करता । इसमे सामान्यकरी तरह विगेप आकारः 
काभीभानहोतादहै। दूसरी व्यक्तिको देखकर "वहु उस जंसी है" उतर प्रत्यभिन्ञानसे स्पष्ट जाति 
होता है कि निविकल्पकये स्वलक्षण विदोषकौ तरह सामान्य--साधारण धर्मोका भौ प्रतिभास हौता 
है 1 इस तरह निषिवे ल्पकमे सामान्य गौर विगेष दोनोका भान हौनेपर भी यह सामान्य ह तथा 
यह्‌ विगेष है", "यह्‌ इसके समान है तथा इससे विन्धण है" उस तरह सामान्य भीर वियेपका 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिभास नही दोता । इसमे सामान्य ओर विदोप सम्बन्यो अनुगत घमं तथा 
व्यावुत्तर्मोका परिज्ञान नही दोता। यही कारणदहै कि निविकट्पकमे चयह्‌वडाद इत्यादि 
चब्दात्मक व्यवहार नही होते । सविकल्पक प्रत्यक्ष सामान्य ओर वरिेपका परापरा पृथक्कनण 
करता है ! "यह्‌ उससे समान है यहु उममे विनक्षण है" इस रूपमे अनुगत सौर व्यावृत्त वर्मा 
जाननेवाले आत्माक्तो उन्रियोसे सविकल्पक जनान उत्पन्न दाता ट । 








१ “द्रव्ये तावद्‌ त्रिविघे महत्यनेकद्रव्यवत्वौद्‌मृतस्पध्रकालचनृष्टयननिकर्पाद्‌ वर्मादिमामय्रयच ग्यनणा- 


भ, र क £ [र ॥ १ नि प्रत्य ८ > न 9 [क प 

न्लोचनमातम्‌ स्रासान्यविवेपद्रग्यगणङ्मतिदोपापिन्यदात्मन सनिकषान्‌ प्रत्यजमुन्पयते सदर द्रस्य वृषवय। 
विघधाणी ष # (० 7 | हः नर्व ५ त श 

पाणी यके गौरच्छिनीति 1" --प्रध मार प° ०1 2 तच्वमा~मन०२।३ तरि ( यदि) 


परमिदं आआ०+-ति यदि परमिद ० १, प्र 1, प^ २, क०--नियदपरमिद म० > । 


~ का० ६७, § ५०७ ] वेशेषिकमतम्‌ 1 ४२७ 


९ ५०६. "योगजमपि प्रत्यक्षं देषा, युक्तानां प्रत्यक्ष विभक्तानां च । तन युक्तान। समाधि 
सेकाग्रयसाधितानां योगजघर्मबलादन्तःकरणे शरीराद्बहिनिगत्यातीच््िषाथः समस सधुक्त सति 
धदतीद्दियार्णदष॑नं तयुक्तानां प्रत्यक्षम्‌ \ ये चाः बन्तथोगाम्यासोचितर्मातिशयादस्तमापि पराप्ता 
अप्यतीन्दरियसर्भः परयन्ति, ते ` विभक्ताः \ तेषामात्ममनदन्दियार्थसंनिकषादेशकालस्वभाव चिप्र 
कृष्टायंग्राहकं यसपरस्यक्षं तदियुक्ता्ना प्रत्यक्षम्‌ एतच्चोच्छृष्टयोगिनोऽवसेय, योगिमात्रस्य तदसनवा- 
दिति 1 विस्तरस्तु स्थायकन्दरोतो विज्ञेयः | , 

६ ५०७, लैद्धिकस्थ पुनः स्वरूपमिदम्‌ ! लिद्धदशनाद्यद- धिचारित्वादिविशेषणं नान 
त्यतः परामं्ञानोपलक्षितात्कारकसमृहा्धवति तत्लेद्धिकमनुभानमिति यावत्‌ 1 तच्चवं 
भवति ! "अस्येद कार्य कारणं सयोगि समवायि विरोधि चेति रुद्ध कम्‌ ।'' [ वंभे° सु०° ९२११. 
तत्र कायं कारणपूवंकत्वेनोपलम्भादुपलस्यमानं कारणस्य गमकं, यथायं नदीपुरो वृष्टिकार्यो 
षविचिष्टनदीपूरत्वात्‌ पूर्वोपलुब्धविशिष्टनदीपूरवत्‌ \ कारणमपि क्ता्यंजनकतवेन पु्वमुपलब्धेर्पलभ्य- 
मानं कायस्य लिङं यथा विरिष्टमेधोच्नतिवंषेकमंणः । तथा धूमोऽगेः संयोगी \ समवायी चोष्ण- 


§ ५०६. योगज प्रत्यक्ष भी दो प्रकारका है--एक तो युक्त योगियोका ओर दूसरा 
वियुक्त योगियोका 1 समाधिम अत्यन्त तल्लीन एकम्रघ्यानी योगियोका चित्त योगसे उत्पतन 
होनेवाले विरिष्ट धर्मक कारण शयोरसे बाहर निकछकर अतीन्द्रिय पदाथेसि सयुक्त होता हे । 
इस सयोगसे जो उन युक्त-ध्यान मग्न योगियोको अतीन्द्रिय पदार्थोका ज्ञान होता है उसे युक्तयोगि 
प्रत्यक्ष कहते है ! जो योगी समाधि--उपयोग गाये बिना ही चिरकालीन तीतर योगाभ्यासके 
कारण सहज ही अतीन्द्रिय पदार्थो को देखते जानते है वे वियुक्त कुकाते ह । इन पुराने योगियोके 
सपने दोघं योगाभ्यासमे एेसी विशिष्ट शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे वे सदा अतीन्द्ियार्थोका 
दशेन करते है 1 उन्हे इसके किए किसी समाधि आदिक क्गानेको अवदयकता नही होती 1 इन 
वियुक्त-समाधिमे छीन न होकर भी विशिष्ट शक्ति रखनेवारे--योगियोको आत्मा मन इन्द्रिय ओर 
पदाथके सचचिकषेसे दुर देशवर्ती अतीत ओर अनागतकारीन तथा सृष्ष्म परमाणु आदि अतीन्द्रिय 
पदार्योका जो ज्ञान होता है वह वियुक्त-योगिप्रव्यक्ष है । यह उक्छृष्ट योभियोके ही होता हैः 
योगिमा्रको इसके होनेका नियम नही है ! इसका विस्तृत वणंन न्यायकन्दटीमे देखना चाहिए । 

$ ५०७. लिगको देखकर जो अव्यभिचारी-निर्दोष ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अनुमिति 
फते हे 1 यह्‌ भनुमिति जिस परामर्श-व्याप्ति-विरिष्ट-पक्षध्मताज्ञान-आदि कारक समदायसे उत्पन्न 
होती है उस अनुमितिके करणको रंगिक-अनुमान कहते है । यह्‌ अनुमान कायं कारण आदि 
मनेक प्रकारका होता है । वह॒ इसका सम्बन्यो है इस नियत सम्बन्ितापूर्वंक होनेवाले कायं 
कारण सयोगो समवायी विरोधी आदि अनेक प्रकारके अनुमान है । कायं सदा का रणपूर्वक्र 


देखा जाता है, विना कारणके कार्यकी उत्पत्ति नही होती अत्त. कार्यको देखकर 


वि ५५ र कारणका 
५५९ न हेता है । जेसे--यह्‌ नदीकी वाढ वृष्क कारण आयी है क्योकि यह विशिष्ट वशटिसे 
वालो तिनके लकड़ी आदिको वहानेवाली फेनयुक्त वाट है जेसे गत वरसातमे आयी हई 


र । कारण भो कार्यको उत्पन्न करता है ! कई वार अविकल तथा अप्रतिवद्ध सशक्त 
^ काय उत्सन्न करते हए देखा है 1 अत. आज भी कारणको देखकर कार्थका अनुमान दहो 
१ विष्टाना तु योगिना गुक्ताना योगजघर्मानुगृहीतेन सनखा स्वात्मान्तसकागदिक्क्रालपरमाणुवायु 
" तत्वमरतयुणकम्रामान्यविशेपेपु समवाये चावित्तय स्वरूपदर्शनमत्पदयते ¦ 1 


चण नङ क्क गज {नय [० मुत्पद्यते वियुक्ताना पुनरचतुएटय ि 
सनिकपायोगजपर्मनुहसामरवयत्‌ सूदमन्यवहितविगरृटेषु प्रत्यलमुत्वयते ।" _ _ व ६ 
रे च समापि->०२। ् ्रच० मा० एु०९७। 


३. ये त्वत्यन्तोगाभ्यासो घर्मा - स मे 
ह २, ये स्वत्यन्तयोगा 
प्सो ~ उर १ +य त्दत्य नतय यास्यासोपितषघम्‌ ठ ° प्० १. प्‌० २ | ५८ स 1 पसे वित- 


धड्दशंनसमुज्चये [ का० ६७. § ५०७- 
वारिस्थं तेजो गमयतीति ! विरोधी च "यथाऽहिविस्फूजंनविशिष्टो नकुलादेशिद्खं वह्धर्वा 


स्येति \ अस्येदम्‌' इति सूत्रे च कार्यादीनामपादानं लिद्धनिदर्शनार्थ' छृतं न पुनरेताव- 


लिद्धानीच्यवधारणार्थम्‌ । यतः कार्थादिव्यतिरिक्तान्यपि लिद्धानि सन्ति, पथा चन्द्रोदयः 
ढः कुमुदविकाशस्य च लि द्धम्‌, न च चन्द्रोदयः समु्रवद्धिकुमुद विकारौ च मिथः कार्यं कारणं 
बन्ति, विशिष्टदिष्देशकालसंयोगात्कतलोकरुपत्रविस्ताररक्षणानामुदकवद्धिविकाक्चानां ` स्वस्व- 
म्य एवोत्पत्तेः । शरदि च जलस्य नैमंल्यमगस्त्योदयस्थ ` लिद्कमित्यादि तत्सवं “अस्येदम्‌' 
रेन गृहीतं विज्ञेयम्‌ 1 अस्य साध्यस्येदं संबन्धीति कृत्वा यद्यस्य देल्कालाचविनाभूतं तत्तस्य 
पर्य । ततः 'अस्येदम्‌' इति सूत्रस्य नाग्यापकतेति 1 विशेषार्थिना तु न्यायकन्दली विलोक 

शब्दादीनां तु प्रमाणानामनुमान एवान्तर्भावात्‌ कन्दलीकाराभिप्रायेणेतत्प्रमाणद्धितयमन्ना- 
चायः । व्योमशिवस्तु प्रतयक्षानुमानशान्दानि चीणि प्रमाणानि प्रोचिवान्‌ । उपसंहरत्राह- 
कमतस्य' इरथादि \ वेक्ञेषिकमतस्येषोऽनन्तरोक्त संक्षेपः परिकोतितः--कथितः , 


म \ 

ई । वर्षा होगी क्योकि बरसनेवाले काले-काऱे विशिष्ट मेघ धिर आथे है 1 धूम अग्निका 
है अतः धूमको देखकर अग्निका अनुमान सयोगी अनुमान है । गरमजलके उष्ण स्पदांसे 
विष्ट अग्निका अनुमान समवायी अनुमान है 1 उष्णस्पशं अग्निका समवायी दै 1 फुफकासते 
पको देखकर समोपमे नौका अनुमान अथवा अग्निसे ठण्डके अभावका अनुमान विरोधी 
। है 1 'अस्येदम्‌" इस सूत्रम कार्य-कारण आदि कुछ हैतुमोका नाम तो उदाहूरणके निमित्त 
` गये ह, उससे यह्‌ नियम नही करना चाहिए कि-काययं आदि पोच ही लग है, क्योकि 
दि हैतुमोसे भिन्न भो सैकडो हतु होते है जो अपने अविनाभावी साध्यका यथार्थं अनुमान 
1 जंसे चन्द्रका उदय समुद्रके ज्वार-भाटे तथा कुमुदके प्रफुस्कित होनेका अनुमान कराता 
` चन्द्रोदय न तो समुद्रवृद्धि ओर कुमुद विकासका कायंहीरहै ओरनकारणहौ। अमुक 
श काल आदिके सयोगसे चन्द्रका उदय समुद्रकी लहरर तथा कमलके पत्तोका फाव 
भावसे अपने-अपने कारणोसे ही उत्पन्न होते है । हां, इनमे अविनाभाव अवश्य हं अतः 
बरलसे चन्द्रोदयसे उनका अनुमान हो जाता है । इसी तरह शरद्‌ ऋतुमे जक निमंलता 
करै उदयका अनुमान होता है! यह्‌ जलको निमंलता अमुक वायु आदि कारणोसे उतत 
मी अविनाभाव सम्बन्धके कारण अगस्त्योदयका अनुमान करा देतो है । अगस्त्योदय भीर 
लीन जलकी नि्म॑तामे परस्पर कोई कार्य-कारण भाव नही है, दोनो हौ अपने-अपने 
म उत्पच्न होते है । ये सभी का्यं-कारण आदिते अतिरिक्त कग 'अस्येदम्‌'--यह उका 
` ह' इस सामान्य अविनाभाव सूचक पदसे गृहीत हौ जाते द इय साध्यका 
` है" इस पसे जो जिसके देशा कारु आदिसे अविनाभाव रखता है वह्‌ उसका लि 7 1 
म अस्येदम्‌' सूत्रसे समस्त लिगोका सग्रहहो ज नेके कारण यहु अव्याप्त--अपयप्त नदा ^ 
वथा पुणं ह । इनका विगेप विवरण प्रशस्तपाद भाप्यको र क टोकाने देना 
1 आगम-आदि प्रमाण भी अपने सम्बन्यी पदार्थमे परोक्त अ्धको प्रतिपत्तिं करान 
मनुमानमे ही अन्तभूत है 1 प्रमाणोकी यह दा सस्या कन्दन्कारं श्रोघर अआचर्थिर म न 
यौ है । व्योमवती टीकाकार व्योमचिवाचायं तो प्रत्यक्ष अनुमान ओर शागमट्न तर 
नि मानते ह । इस तरह यद्‌ वेपिक मतक्रा सनिप्त कथन दै 1 





[व "गोष्याय 





यवाज्यटविचिन्य ~ ज०२॥ २ वृष््तरिका-म० > 12 दयदि-म० = । ४८ यदावनान | 
वाज्यह्विविन्म्‌ ~ ज >\ २ वृष्ट्य 


> । 


~ ^ # क 7 पा क 9 


~ करा० ६७. § ५०९ ] वैरेषिकसतम्‌ 1 ४२९ 


९५०८. अथात्राप्यनुक्तं कि चिद्च्यते ! व्धोमादिकं नित्यम्‌ । प्रद) पारि त 
ुद्धिसुखादिकं च क्षणिकम्‌ । चेतन्थादथो रूपादय धर्माः आत्मदिघंटादेश्च धर्मिणोऽ्तयन्तं व्यति. 
बन्धेन संबद्धाः धो तित्यः ` सर्वगत एकश्च \ सवगत आत्मा । 

हि्ता अपि सपवायसंबन्धेन संबद्धाः, स च समवायी भ्ः 


हिप 


~ ट घर पुच्छे ‹ 
ुद्धिसुखदुःवेच्छाघर्माधमप्रयत्नसावनास्यसंस्कारदहेषाणा तवानामात्मविरेषगुणौना मोश्नः । 
परस्परविभक्तो सामान्यविशेषौ द्रव्यपर्यायौ च प्रसाणगोचरः ! ्रन्यगुणादिषु षटसु पदा्षु स्वरूप 
सत्तं बसतुत्दनिबन्धनं विते \ द्रव्यगुणकर्मसु च सत्तासंबन्धो वत्तते सामान्धविक्षेषसमवायेषु चं 


स नास्तीति \\९७\\ 


६ ५०९. "षट्पदार्था कणादङृता तद्धाष्यं प्रशस्तकरशृतं तद्ीका कन्दली श्रीधराचार्योया, 
किरणावलो तृद्यनसंदृब्धा, व्योमवतिर्व्येमशिवाचायविरचिताः लीलावतीतकः श्रीवत्साचार्योयः, 
आत्रेयतस्त्रं चेत्यादयो वैशेषिकतकाः \ 


-इति श्रीतपागणनसोगणदिनमणिश्नी देवसुन्दरसूरिपदपद्नोपजीविश्रीगुणरत्नसूरि कृताया तकरहस्यदी पिकायां 
पड्दशेनसशुच्चयरीकायां वैरेषिकसतनिणयो नाम पञ्चमोऽधिकार. ॥ 


९५०८. मृरू ग्रन्थकारने जिन वातोका निर्देश नही किया है, उनका भी कुच वणन इस 
प्रकार है- आकारा आदि नित्य है! दीपक आदि कुछ कार तक ठहरनेवा रे--कालान्तरस्थायो 
है । वुद्धि, सुख आदि क्षणिक है 1 चैतन्य आदि धमं आत्मासे तथा रूपादि धमं घट आदिसे अत्यन्त 
भिन्न होकर भो उनमे समवाय सम्बन्धसे रहते है 1 समवाय नित्य, एक तथो सर्वगत है 1! आत्मा 
सवव्यापी है 1 वृद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, धम, अधमं, प्रयत्न, भावना नामक संस्कार ओर देष इत 
भात्माके नौ विरोष गुणोका अत्यन्त उच्छेद होना मोक्ष है \ सामात्य ओर विरोप-द्रव्य गुण कर्मं 
परस्पर भिन्न ह} ये ह द्रव्य-सामान्य ओर पर्याय-विशेष परस्पर विभिन्न रहकर भी प्रमाणक विषय 
होते है } द्व्य, गुण आदि छह पदा्थेमि 'वस्तु' व्यवहार करानेवाखा स्वरूप सत्त्व होता है 1 सत्ता- 


का समवाय मात्र द्रव्य, गुण भौर कर्ममे ही होता है! सामान्य विशेष ओर समवायमें सत्ताका 
समवाय नही होता, ये स्वरूप सत्‌ है 1 


९५०९. कणादङृत्त षट्पदार्थी--वेशेषिकसूत्र, प्रशस्तकरछृत प्रशस्तपादभाष्य, श्रौधराचार्थ- 
विरचित परशस्तभाष्यको न्यायकन्दरी टीका, उदयनाचार्य॑रचित किरणावङी टीका, व्योमरिवा- 
चायकृत व्योमवती टीका, श्रीवत्साचायंकृत लोकावती तर्क, आनरेयतन्त्र आदि वैरोषिकोके प्रमख 
तकग्रन्थ हे \\ ६७ \ ˆ ` 


पास काराद्ध € < ० #उ 
इति तपागणरूपी जाङादाके सूयं श्रीदेवसुन्दरसूरिके चरणोपासक श्रीगुणरत्नसूरकि दारा 
रच गयौ पड्दशनससुचयकौ इस तकरहस्यदीपिका नामकी टीका 
रशेपिकसतनिणय नामक पोँचर्वो जधिकार पणं हभ । 


९ रदगतह्व सा०२१ २. उष्टपदार्था सार 


= पकम २। म्‌ इति 6 ] त्क क रहस्यदापिकाया ह्‌ स्यृद्र [ त्‌ त्याग परर्‌त्त रि विर चि 
भेह | क दप्द्‌ ठनो ॥ द, 


~~~ 


अहस्‌ 
अथ्‌ षष्ठोऽधिषारः 


$ ५१०. अथ मीमांसकमतं जेमिनीयापराह्वयं प्रोच्यते । जंमिनीया वेषेण साख्या इवैक- 
रण्डास्त्िदण्डा धातुरक्तवाससो सृगचर्मोपवेशनाः कमण्डलुधरा मुण्डरिरसः संन्यापिप्रभृतयो द्िजाः। 
तेवां वेद एव गुनं पुनरन्यो वक्ता गुरः । त एव स्वयं तव संन्यस्तं संन्यस्तमिति भाषन्ते । यततो. 
पनीतं च प्र्लाल्य त्रिजंडं पिबन्ति । 

9 ५११. ते हिधा, एके याज्ञिकादयः पुर्वमीमांसावादिनः, अपरे तृत्तरमीसांसावार्दिनः । 
ततर पुवसीमांसावादिनः कुकमविवंजिनो, यजनादिषद्कैमंकारिणो, ब्रह्यसुधनिणो गृहस्याप्रमसंस्थिताः 
ष्रान्नादिवजंका भवन्ति ! ते च दधा भादः प्राभाकरा्च षट्‌ पच्च प्रमाणप्ररूपिणः । 

$ ५१२. ये तूत्तरमोमांसावादिनः, ते वेदान्तिनो ब्रह्याद्रेतमेव मन्यन्ते । ““सव॑मेतदिद ब्रह्य" 
[ छन्दो० ३।१४।१ ] इति भाषन्ते प्रमाणं च यथा तथा वदन्ति ! एक एवात्मा सवंज्ञरीरेषुपलभ्थत 
इति जल्पन्ति । 

“एक एवे हि भूतात्मा भृते भृते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा च॑व दुदयते जलचन्द्रवत्‌ ॥१! [ त्रि ° ता० ५११२] 





$५१०. अव मोमासक-जेमिनीय मतका वणेन करते है 1 ये साख्य परिव्राजक्रोको तरह 
एक-दण्डधारो ओर त्रिदण्डधारी होते ह, ये गेरुमा वस्त्र पुनते हु, मुगं चमं पर वेते ह, कमण्डदु 
रखते हे तथा सिर मृंडते हँ । इनके सत्यासी आदि द्विज होते हे) इनका वेद ही गुरुदै, # वेदक 
सिवाय अन्य कोई वक्ता सर्व॑ आदि गुरु नही है ! इसछिए ये अपने-आप सन्यासदीक्षा लेते ६ । 
स्वय सन्यास ठेते समय ये तुम्हे सन्यास दीक्षा दौ गयी इस वाक्यका उच्चारण करते € । 
यज्ञोपवीतको धोकर तीन वार जल पीते हूं । (क 

५११. ये पुवं मीमासावादी तथा उत्तर मीमासावादीके मेदसे दो प्रकारके होत ट्‌।. भूव. 
मीमांसावादी यन्न आदि क्रियाकाण्डमे मुख्य रूपसे प्रवृत्ति कस्ते दै, या्निक क्रियाकाण ड ह्‌ । 
ये कुकमेसि निवृत्त होकर यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान सीर प्रतिग्रह्‌ इन चहं ब्र्द्र 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाङे तथा ब्रह्मभूत्रको धारण करनेवाले होते ह 1 ये गृहस्थाश्रमम रट £ 
तथा अूद्रके अन्न, जल आदिकरा परहेज रखते द 1 मोमाश्चकामे कुमारिल भटके ध भाद प्रत्यत 
आदि छ्‌ प्रमाणोको सानते ह तथा प्रभाकर गुर थिष्य प्राभाकरः सभाव प्रमाणे निवाय वाङ 
पांच प्रमाणोको स्वीकार करतेह्‌। 

९५१२ उत्तरमीमांसावादौ वेदान्तो मात्र जेत ब्रह्मको मानतेटै1 उनक्ाकौमी नारा 
(स्व॑मेतदिद ब्रह्म--यह सव कु व्रह्मल्पर है' । अयनी गक्ति-मर्‌ टम अद्रेतको युक्तियान निद 
करनेका प्रयत्न भी करते हं 1 उनका कटना हू कि एक ही ब्रह्य सभी प्राणिया प शरीरमे भामा न 
होता हे । कहा भी हे--"“एक ही भूतात्मा नद्ध ब्रह्म प्रत्येक भृन--प्राणौ आदिम गम न्दा द्‌ । वरः 





> वदिता यज 21३ कमाता ~ म २1 
१ ततत एव ना० १,ज० >, प० १.१० २1२ वत्ति यन -म० > 1 ६. मात्रा 


[+ £ त शन्न अ ताद ९ , टा न्यरुग्या ॥ [रे = + [ज ८ गु° 
“खर्वं यल्विद दरह्य तज्जन्दानिति घान उपामोताव" "~ छान्दरग्यात० 3114८14 । [तिन न 


70 नै य 


१।३. । “ब्रह्म खत्विद वात्र मठम्‌ --यन्दुप 


~ का० ६७. § ५९२ | मीमांसकमतम्‌ । ४२९१ 


इति, वचनात्‌ \ “पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भन्यम्‌' [ न १ ध ॥ ध 
नाच्च ! मात्मन्येव खयं शुक्तिसाचक्षते, न त्वपरा कासपि पुतः सः । 
ध ८५२४५ धर दयो । कुटीचरवुल्यवेषो 
गृहत्यामी यजसमानपरिग्रहो सकृपुत्रगृहैऽ्नन्‌ ्‌ व 
वप्रोहनेरादयमि्तजलनो विप्णुजापपरो नदीनौरस्ताथी बहुदः कथ्यते) ङ्ग न 
कषायास्बरदण्डधारी रामे चैकरात्रं नगरे च तरिरात्रं निवसन्‌ विधूमेषु विगतानि म 
भिषा भञ्खानस्तपःशोितविग्रह देशेषु भ्रमन्‌ हंसः समच्यते । हंस एवोतपन्न > र | 
भोजी स्वेच्छया दण्डधार ईशानी दिशे गच्छत्‌ शक्तिटीनतायामनरन ग्राही वेदान्तकध्याया परमहस: 





एक रूपसे तथा अनेक रूपसे जरम चन्द्रमाको तरह चमचमाता है 1" “जो कृ हो चुका ५५५ जो 
होनेवाला है वह्‌ सच ब्रह्म ही है" ब्रहामे र्य हौ जानाही मुक्ति है 1 इस ब्रह्य र्यावस्थाके 9, 
अन्य क्रिसी प्रकारक मुक्ति वेदान्तियोको इष्ट नही है } ये ब्राह्मण ही होते है तथा "भगवत्‌ न 
पकारे जाते है । इनके कुटोचर, बहुदक हंस ओर परमहस यं चार भेद होते ह । त्रिदण्डधारी, 
शिखा रखनेवाले, ब्रह्मसूत्रको धारण करनेवाले, यजमानोके यह भोजन करनेवाले, घरको त्याग- 
कर वुटिया बनाकर रहुमेवारे कंटीचर कहे जति है! ये एकाघ वार अपने पुत्रके यहा सौ भोजनं 
कर्‌ सेते है 1 वहूदकोका वेष कुटीचरोके समान हौ होता है 1 ये ब्राह्मणोके घर भिक्षावृत्तिसे नीरसं 
भोजते फरते है, विष्णुको जपते है । बहूदक-बहुत ज्वालो नदीमे स्नान करनेके कारण बहूदक 
फटे जते है 1 हंस साधु व्रह्यसू त्र तथा शिखा नही रसते, ये कषायले वस्त्र पुनते है, दण्ड धारण 
करते है, गवये एक रात तथा तगरमे तोन रात निवास करते है, धुर्ओं निकलना बन्द हो जाने 
पर, आग बुद् जाने पर ज्नाह्यणोके घर भिक्षावृत्तिसे भोजन करते है । ये कठिन तपस्याओसे 
शरौरको कृश करक देश-विदेश धिर करते रहते है ! हस साघुओको जब तत्त्वज्ञान उत्पन्न हो 
जात्ता है तव वे ही परमहंस कहे जाते हे 1 परमहंस सधु ब्राह्मण-दद्र चारो वणेकि य्ह भिक्षा- 
भोजन करते है ! ये इच्छानुसार कमो दण्डके भीते ह कमी नही भी र्ते! जव ये अशक्त हो 
जते है तव ईशान दिशामे जाकर अनशन--उपवास ग्रहण कर सेते है 1 इनके अध्ययनका एकमात्र 





१ ० वि० ११।२ एवेदं सवं क०। ३ मन्वतेम०२।४ ^कुटोचरोत्रहाचारी कुटम्ं विसुजेत्‌ । 
पात विसूजेत्‌ । पवित्रं विसुजेत्‌ ! दण्डाल्लोकादच विसृजेदिति होवाच ! अत ऊध्वममन्प्रवदाचसेत्‌ 1 
ऊर्व्वगमन विसृजेत्‌ । ओषधवदरानमाचरेत्‌ 1 चिसंव्यादौ स्नानमाचरेत्‌ । सधि समाधाव। स्मन्याचरेत्‌ । 
सवे वेदेष्वारण्यकमावर्तयेदुपनिपदमावर्तयेदूपनिषदमावर्तमेदिति ॥*"--सारुगि ०२ ! कुटीचको बहूदको . 
ट्स परमहस तुरोयातीतोऽवधूतश्चेति । कुटीचक शिखायन्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधर कोौपीनकन्याघर 


पितुमातुगुर्काराघनपर. पिटरखनिवरिष्यादिमन््रसाघनपर एकवान्नादनपर र्वेतो्वंपुण्डधारी चिदण्ड 1 
बहूदक िखादिकन्धाघ रस्त्रपुण्डधारो कुटीचकवत्सर्वसमो मघृकरवृतया्टकतवलारी हसो जावा त्रिपृण्डो- 
ऽप्वपुण्डधारी असंवलृ्माधूकराच्नाली कोपोनखण्डतुण्डधारी ! परमहस. शिखायज्ञोपवीतरहित. पञ्च- 
गृहेष्वेकरात्रान्नादनपरः करपात्रौ एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं वैणव दण्डमेकशारोघरो वा भस्मोद्धल- 
नपर सवत्यापौ । तुरीयातीतो गोमुख फलाहारो । मन्नाहारी चेद्गृहत्रये देहूमावावरि्टो दिगम्बर. 
मुणपदच्छरौरवृत्िकः । अवधूतस्त्वनियमोऽभिगस्तपतितवर्जनपूर्वक उववर्णेष्वजगरवृत्याहारपर स्वरूपा. 
॥ । ञतुरो ष चेन्‌ करमस्न्यास कतव्य कुटोचकवहुदकहसाना ब्रह्मचर्याश्रमादितुरीयाश्रमवत 
प सन्यास परमहंसादिव्रयाणा च किमू न कौप वस्त्रं न कमण्डला्न दण्ड 
सायवरभेवरमाटनपरत्वं । बरी 1" त र व र कण धम 
7 ड १ । श्ादयायनी० ११९1 


३२ (तवद्ये = 
+ ससज [ ज्र {= 4 § ५२२ 


तमाडनापत्‌ । एतु चतुषु परः परोऽधिन्तः ! एते च चत्वारोऽपि केवर टैतवादसायनैर 
व्यतनितः चन्दा्य्योनिरात्तायाने्ता युक्ती स्छोरयन्तोऽनिर्वच्यतत्दे यया व्यदतिरन्ते तया कण्डनं 


तक्तादनियुक्तरवत्तेयम्‌ 1 नात्र तन्सतं उश्यते इह तु सामात्येन चात्छकारः पुव्सासांप्तादारिमितमेद 
विनणिदरेदमाह 


९ ५१३. लेमिनीयाः पनः प्राहः प्व्ञादिरिनशेषगः | 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥ 

९ ५१४. व्यष््या त्तु नुवते ! सवं्तादीति दिश्ञेदनानि यत्य स्त॒ स्वंतादि- 
विद्ञेषणः सवनः सदङ्नौ बोतरागः सर्टचादिक््ता चेत्यादिदिलेषण -वान्‌ कोऽपि प्रागुक्तदर्मनतंमत- 
देवानामेकूतरोऽपि देवो-दैवतं * न विद्यते, यस्य देदस्य ददो-वचनं मान-प्रमाणं भवेत्‌ ! प्रयमं 
तावहव एद वक्ता न वतत, कुतस्तल्मणोतानि वचनानि स्भदेयुरिति चाव. ! तयाहि-~परपे न 
सवनः साचुषत्वात्‌ रच्यापुख्षदत्‌ 

९ ५१५ य ्क्तरायमाणचुराघुरसेव्यमानता रंलोक्यखाम्राल्यसरचरूछत्रचामरादिदिमू- 
त्यत्ययानुण्पत्तिरत्ति सवंतते विनेष इति चेत्‌; सायाविभिरपि कोतिपूनाक्िप्युभिरिल््रलाल- 
वज्ञेन तःप्रक्टनात्‌ ! यदत्तं त्वचयय्येनेद ससन्तभद्रेण- 



































~ = उेडान्त | दिन = त ~ 
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अ, व्यं ह तथा = 2 = ~ 
त ==. चहत्क्ण्त टच तचा ल्त परस्महूल उच्छृ ह्त्तह्‌।र्य चसह चाद न्हह्ित=। 11 
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र लप्‌ ९11९ = [1 ८०९ । इत्ट्‌ ज्ह्माटतक तादघचक। । चरक लादत हा लत्तिह्‌। ५4 


= {ऋ ।ददव सत्य चञ्च पदयङ चिर्{कर्मॐ {९०८ अदर 14 |व्‌{ =1९ पच [=र 
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च, व तिद्मि दादकवौी शक वो स प सिदटि = 

स 1[लस्न स चतचचाव्‌ उलू (चदन च्दके। सनाक्चि करते ह्‌ ¡ जचदचना(र तत्दन्य (तच।द् ५८५। 
॥ च ष्ट [र 
परपदाथं खण्डनका रक्िजार उण्डनखण्ड्खाद् चाय तकत र्ल्य देखना उ [ट्ट । वह छतत, 


जायया यतय कण्व समाः (यी सर्पक् ~ 
मता कयन नहा कया जायया | ग्ड ता ग्रन्छकार सामात्यं हप एठयानासक्त नतके व्ान्यने 





= दन्त्या न 

यः =-= ( सोक्ता निङ्पण्‌ कर्तं 2 
९५१२. जेमिनोय मतानुयायी कहते हं क्ति सवंनत्व आदि गुगोक्ता धारक कोड देवता ह 

नहीं ह, लजिचघक्ते वचन प्रमाण साने जा सक 11 ६८ ॥1 


५७ 


1 अ = ~ --- --- 
९५.१४ उ।सनतयि त। व्य ट्‌ 1क--चठ्नत्व लाद्ध 151 111 उ 5 "दरो 54-॥| 


व प चको भक, क 
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॥ च [पे क [पे ~ ककण्वकननक 
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ष ~ भ (4 
ता उन महान्‌ ठ5त॑=ज् तवन नानत्तह्‌, जनन्या नुन्‌ लार = =-= 111 7 । 
॥ च ५५ य र ५ 
पान चिनोन्= नासरज्पन्य तचूचन करनवदछा छत तय [नत्[नन सत ।द न त। 
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~ का० ६८. ६ ५१६ मोसांसकमतस्‌ ! ४३३ 


'देवागमतमोयानचासरादिविभ्‌तयः। | 
मायाविष्वपि द्यन्ते चातस्त्वमसि नो महात्‌ ५९“ । आप्तमो० रंो० १} 


अथ छथानादेरपि सुवणंमरस्य क्षारमृतपुटपाकादिभ्रक्तियुया विशोध्यमानस्य व 
एवमात्मनोऽपि निरन्तरत्चानाचस्यासेन विगतमलत्वत्सच्ञत्व {कर संभवेदिति सतिः, तदपित 
अस्थासेन हि सुदधस्तारदस्यमेव सेद्‌, न पुनः परमः प्रक्णः । त हि नरस्य छद्खनमभ्यासत्तस्तार 
सस्पवदप्युपलस्यसानं सदललेकविषयसुपलस्यते ! उक्त च-- 

-“दचहुस्तान्तरं व्योस्नौ यो नामोष्पटुत्य गच्छति । 
न योजनसतं गन्तु शक्तोऽभ्यासङतेरपि 11१॥। 

६ ५१९ अथ मा अभून्मानुषस्य सवत्व, बरह्मविष्णुमहेश्वरादीनां तु तदस्तु \ ते हि देवाः, 

संभवत्यपि तेष्वतिशयसंपत्‌ \ यत्ठुमारिकः*- 
"अथापि दिव्यदेहत्वाद्त्रह्मविष्णुमहेश्वराः 
कासं भवन्तु सर्वज्ञा! सावस्यं मादुषस्य किम्‌ ¶ ` 


ससाधान--आपकी वृद्धि बाहरी चमत्कारोसे चमक्ृत्त हो रही है ।! मायावी इन्द्रजाक्िया 
जाटृगर भी अपनी कोति, पूजा आदिके रोमसे इन्द्रजाले द्वारा छत्र. चमर आदि विमूतियोको 
प्रकट कर सकते है तथा करते भी ई ! वे देवोके दवारा अपनी सेवा-टहल भी दिखा सक्ते) तो 
क्या इन वाहरी चसत्कारोसे उन्हे भी सवेज्ञ मान ख्या जाय ? भापके ही आचायं श्रोसमन्तमद्रने 
कहा है कि--""देवोका आना, आकाशम अधर विहार करना, तथा छर, चमर मादि विभूतिर्यां तो 
मायावी जादूगरोमे मी पायी जाती है! अतः मात्र इनं विभूतियोसे आप हम अंसे परीक्षकोके 
महान्‌ पूज्य नही हो सकते \' 
रोका-जिस सरह कोर अनादिकारुका सलोन भी सोना सुहागा, तेजाब आदि मिद्रीको 
धरियामे पकानेसे साफ करते-क रते सौटचका निमेरु आबवदार सोना हये जाता है उसी तरह सतत 
नानाभ्यास तथा योग आदि प्रक्रियाओोसे मात्मा भी धीरे-धीरे कमंमलसे रहित होकर बोद्ध हो 
सकेती है) एेसी बुद्ध आत्मा ज्ञानावरण रूप सरके हट जानेसे क्या सर्व्च नही वन सकती ? 
पवेज्ञताके लिए ज्ञानावरणका नाश ही मुख्य रूपसे अपेक्षित होता है ! 
समापान-अभ्य!ससे शुद्धिकी तरतमता--कमोवेशी तो हो सकती है पर उसका परम प्रकषं 
रोना अत्यन्त असभव है ! अभ्यास करलेसे थोडा-वहुत हैर-फर ही संभव है । कोड मनुष्य ऊँचा 
वनेका कितना ही जन्यास क्यो न करे, पर वह कमी भी सारे छोकको नही कष सकता 1 यह्‌ 
तो हो सकेता है कि उसकी ऊँचा कूदतेकी शक्तिमे तरतमता--कुछ अधिक विकास हो जाय, चह 
गोर हाथको जगृह जाठ हाथ कूदने गे, प्र सारे रोकके कूदनेका परम प्रकषं कभी भी नही ह 


कता 1 टा भो है--''जो मनुष्य अभ्यास करते-करते दस हाय ऊँचा उचछरू जाता है, वह सैकड़ों 
भभ्यास करने परमभो सौ योजन ऊंचा नही कूद सकता 1" | 


{^ 


् $ ५१६९ श्रदा--अच्छा, यदि साधारण मवुष्योको अभ्यासे सर्व्॑तता उत्पन्न नही 
ना 


क 


॥ म ह हो सकती 
४ ह, पर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेष्वर आदि तो देव है, उनमे तो सर्वता रूपो अतिक्षय ले 
^^ रता ट} ठे अदोकिके दिव्य पृस्पहं! कुमारिलने स्वयं हो कहा है 

द्र शला -++~ = र ४ 
८ १४० {, द्‌ ५ सर्‌ सट्स्वर्‌ 


कि “यदि दिव्य देहुवाले 

वर आदि सवंज्ञहोमीलयेतोभी साधारण मनुष्यमे स्व्नता केसे सिद्ध 

९ ~स । --यवनासेन म० २! २. श्लोकोऽयं कुमारिलोक्तमिति कृत्वा 
प्रे {१५ ८२६ } सद्धृतं 1३. 


य मानुप्यस्य न सवन्नत्दं म० २1 ४. लोकोऽयं कुमारिलोक्त- 
मह (नाऽ >२०८ } उददृत । प्रमाणमी० प° १२। 


९ समानेन भ १, प० १, प०र 


४३४. षडदगंनसमुच्चये [ का० ६८. § ५१७ - 


इति तदपि च रागद्रेषभूलनिग्रहानुग्रहुग्रस्तानां कामासेवनविहृस्तानामसंभाव्यपसिदमेषासिति । 

§ ५१७. न च प्रत्यक्ष तत्साधकम्‌ “सवद्ध वत्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना” [ मो० प्रत्यक्ष 
सू० इलो ८* ] इति वचनात्‌ ! न चानुमानम्‌; प्रत्यल्लदृष्ट एवार्थे तत्प्रवृत्तेः 1 न चागम. सवंज्स्या- 
सिद्धत्वेन तदागमस्यापि विवादास्पशत्वात्‌ 1 न चोपमानम्‌, तदपरस्यापि स्वजञस्याभावादेव । न 
चार्थापत्तिरपि, सवंज्ञसाधकस्यान्यथानुपपन्नपदोयंस्यादरानात्‌ ! ततः प्रसाणपच्वक्ाप्रवृत्तेरभाव- 
प्रसाणगोचर एव सवनः ! प्रयोगग्चात्र-नास्ति सवंन्नः, प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शकष्यद्ध- 
वदिति \\६८१ 

६ ५१८. यदि देवस्तद्चनाति च न सन्ति, ताह कुतोऽतोच्द्रियायन्नानमित्यारडक्याह- 

तरमादतीद्दरियाथानां साक्ताद्द्रष्टरभावतः । 
येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथत्ववि निश्चयः |६8॥। 


६ ५१९. व्याद्या- तस्मात्‌ ततः कारणात्‌ ! कुतो हेतुतः । इव्याहु-अतीद्ियाथनिम्‌ इन्द्रियः 


हो सक्तो है 7?" तात्पयं यह्‌ कि कुमारिरका बुकाव स्पष्ट ख्यसै ब्रह्मा, विष्ण आदि दिव्य लरीरियो 
को स्वंज माननेकी भर है | अत इन्हे सवंज्न मान ही ठेना चाहिए । 

समाधान-रागटेप मूलक रिानुग्रह्‌ तथा दृष्ट निग्रह करनेवारे कामसेवन आदि विक्रार 

से युक्त सरागी ब्रहया, विष्णु आदिमे स्व॑ज्ञताको वात करना सचमुत सवंतरतकरा परिदाय करना 


टी हे। 

& ५१७ सर्वल्ञको सत्ता सिद्ध करनेकी गक्ति प्रत्यक्ष आदि किसी भी सदृपकम्भक प्रमाणम 
नही है ! प्रत्यक्ष तो असम्बद्ध तथा अवतंनान सवंज्ञको सत्ता नही साध सक्ता, क्योक्रि * नम्वद 
ओर वर्तमान पदां ही चक्षरादि इन्दरियोसे गृहीत होते ह!“ यह एकं सर्व॑सम्मत सिद्धान्त हं । 
परत्यक्षके द्वारा देखे गये पदा्थैमें ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है अत॒ अत्यन्त परोक्ष सवका 
जाननेकी हिम्मत अनुमान भी नही कर सकता । जव सव॑न ही विचाराघीन दै तवे सव प्रणत 
आगम असिद्ध होनेके कारण सर्व॑नका सावक नही हो सकता । दसरा कोई सर्वतन नरी दिवा- 
देता. जिससे उपमान स्व॑त्नको सददता मिलाकर उसको सत्ता माव सके | सवका सावक्र का प्रई 
अविनाभाव पदार्थं भो नही दिखाई देता जिसक्रे व पर अर्थापत्ति म्व॑ञको सत्ता साधने नयाः 
हो सके 1 इस तरह सद्धावको साधनेवाले प्रत्य आदि पाचि प्रमाणाका विपथन दोन कारण 
प्रमाणण्चकाभावमलक अमाव प्रमाण ही सर्वनक्रो विपय करके उसको सत्ता ममृन् उना 
फेकरगा । इस तरह यह निरवधि ल्पते कहा जा सकता ह कि-सव्नटि टौ नो, क्यार व्र 
पठम्भकं प्रत्यक्ष जदि पांच प्रमाणोकरा ठिपय नही होता, जंम करि सवरमोलक्ाा जाग ॥ ६८॥ 

९५१८ यदि नर्व गौर सर्व प्रणीत जगम नही हं तवर अतीन्द्रिय पदार्थाक्राप रिननान कम 
होगा ? इम कराकर परिहार करते हूण कटने ह 

इस तरह जव अतोन्दरिय पदार्योको कोई साल्नात्कार करनेवान्राह हा नटा, तत्र निन्य 

वेदवाक्योसे ही अतीद्दियार्योका यथावन्‌ परिज्नान हो सकता टं ॥ €९ ॥ 

९५१९ जवं इन्द्रियोके अगोचर्‌ अनीन अनागनकराष्टोन वदरा, गत्या, पृषता, 7 
स्वगं नरक, परमाण आदि देल कान स्वमावत विप्रह्ृष्र अनोन्छरियं पदा्थाका गलान्‌ 


मृ = 





१ “दर्वरो द्व्यते नावन्नेदानोमन््दादिमि 1 न्वहनपवच्छग्या न चागयद्विति गगना न चः + 
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। ४३५ 
~ का० ७० § ५२२ | । सीमांसकमततम्‌ 1 


विषयातीततपदाथानामात्सन सोघमंकालस्वर्गनरकपरमाणुप्रभूतीनां सक्षात्‌ त 
ष्टुः जञातुरभावतः असइूवाद्धेतोः नित्येभ्यः अप्रच्युतानुत्प्चस्थिरफस्वस। वेस्पः भत 
विषयल्याटेदवाक्ये्य एव यथाथेत्वविनिश्चयः अर्थानासनतिक्रमेण यथाथ तस्य भाव! यथाः 
यथावस्यितपदार्थत्वं तस्य विक्ञेषेण निश्चयो भवति । नित्यत्वेनापोरुषेयेभ्यो चेदवचनेभ्य एवं 
यथाददतीन्दियाद्ं्ञातं भवति, न पुनः सर्वञपरणीतागमादिभ्थः सव ज्ञादीनामेवाभावाद्िति 
भावः! यथाहुस्ते - 

“अतीन्दरियाणासर्थाना साक्षाद्द्रष्टा न विद्ते 1 

वचनेन हि नित्येन य पश्यति स पश्यति 11९11 ' 


९५२०. न्वपौरूषेधानां वेदानां कथमयं परिज्ञानमिति चेत्‌ \ अव्यवच्छि्नानादिसंप्रदये- 
मेति ॥\६९॥ 


९ ५२१. अथेतदेव दुढयस्राह्‌-- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाटः प्यल्नतः । 
४६५ 
ततो धर्मस्य जिज्ञासा कतंग्या धम॑साधनी ।॥७०)) 


६ ५२२. व्थाख्या--अत एव सर्वज्ञाय भावादेव पुरा पर्वं वेदपाठः ऋग्यजुः सामायवंणानां 
पाठः प्रयत्नतः कायः 1 ततः {क कर्त॑ग्यसित्याह -'ततो धर्मस्य इति \ ततो वेदपाडादनन्तर धस्य 


वाला कोई पुरुषविदेष हो नही है तव उत्पाद-विनाशसे रहित सदा स्थिर रहनेवाले वेदवाक्योसे 
हो जिस प्रकार पदाथं स्थित है ठीक उसी रूपसे उनका यथावत्‌ वास्तविक निश्चय होता हे 1 
सभो वाक्य इष्टका अवधारण करते है अतः वेदवाक्योका ही अतीन्द्रियाथं प्रतिपादनमे एकमात्र 
अधिकार समञ्चना चाहिए ! वेद अपौरषेय है, इन्हे किपी पुरुषने ही बनाया है, ये नित्य है । इन 
सदा एक रूप रहनेवाठे अपौरूषेय नित्य वेद वाक्योसे ही धर्मं आदि अवीन्द्रिय पदार्थोक्रा यथावत्‌ 
परिलन हो सक्ता है न कि सर्व॑ज्ञके हारा कहै गये किसी आगमसे, क्योकि नब स्वं ही नही है 
तव तत्प्रणोतत आगमको सम्भावना ही नही को जा सकती } कहा भो है--““अतीन्रिय पदर्थोका 


सालात्कार करनेवाखा कोई सवेद्रष्टा नही है 1 अतत नित्य वेदवाकयोसे जो अतीन्द्रिय पदार्थो को 
देखता है, जानता है कहौ सच्चा देखनेवाला है--अतीन्द्रियदर्यी है 1" 


$ ५२० यद्यपि वेद अपौरुषेय है उनका कोई आदि प्रणेता नही है फिर भी उनके अथं 
तथा पाठको परम्परा अनादिकालसे अविच्छिन्न रूपे बरावर ची आती है, उसमे कमी कोई 
व्यवधान या विच्छेद नही पडा अतः उसके अथंका यथाथं निणंय हो जाता है ! 


९ ५२१९ इसौ वातको ओर भी स्पष्ट करते है- 


, . इसीलिए सवसे पहले प्रयतनमुवेक वेदोका स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए \ इसके बाद 
पमको पद्ध ररनेके लिए घर्म॑को जिन्नासा--जाननेको इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए ॥ ७० \ 
+ ५५२०. चू किं सवं आदिक्ता यभाव है इसक्ए सर्व॑प्रयम ऋष्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर 
~ वद एन चास वेदोरूा स्वदीरघादि स्वरोके अनुसार पाठ करना चाहिए, इन्दे कण्ठस्य कर ` 
रता बाहु } वेदोको घोक छेनेके वाद धर्मको जाननेकी इच्छा करनी चाहिए ! धमं तो अतीन्द्रिय 

१ त्प प्र- ०२1 २ वतरमादतीन्दिया्यना -- 
९ तर दसमह (९० ८२८ ) उद्वृतः । 


‡3 कनक द्टोको + 
इति पाठमेदेन द्लोकोभ्यं कुमारिलोक्तमिति 
व्यान स १,२०८्२, पर १, प०२। 


३. नन्वपौसपेयाना क्यं प्रि म० २ । ४ सामाथ्वणा 


४३९ षड्दरंनससुच्चये [ का० «१. ६५२३ - 


जिन्नासा कतव्या । घमों ह्यतीच्ियः, ततः स कोद्वक्ेन प्रमाणेन वा ज्ञास्थत इत्येवं ्ातुमिच्छा 
कार्या ! सा कदी घम॑सावनो-घसंसाघनस्योपायः 11७०1 
$ ५२३. यतश्च वं ततस्तस्य निमित्तं परीक्ष्यं निमित्तं च नोदनाः ! निमित्त हि द्विवि 
जनक ग्राहकं च ! अत्र तु प्राहुकं जञेयस्‌ ! एतदेव विशेषिततरं धराह-- 
नोदनारक्णो धमो नदना तु क्रियां प्रति| 
पतेकं वचः प्राहुः स्वःकामोऽग्ति यथा यजेत्‌ ॥७१॥ 
$ ५२४. व्याख्या--नोद्यनते प्रयंन्ते भ्रय.साघकद्रव्यादिषु प्रव्यन्ते जीवा अनयेति नोदना- 
वेदवचनङ्ृता प्रेरणेव्ययंः 1 धर्मो नोदनया रक्ष्यते ज्ञायत इति नोदनालघ्नणः ! घर्मो ह्यतीन्दियत्वेन 
नोदनय॑व लक्ष्यते नान्येन पमाणेन, प्रत्यक्नादीना विद्यमानोपलम्भकत्वात्‌, धर्मस्य तु कर्त॑श्यताल्प- 
त्वात्‌, कतव्यतायाश्च त्रिकालुन्याथंरूपत्वात्‌, तनिकालदूुन्यकायंरूपाथंविषयविज्ञानोत्पादिका चो 
दनेति मीमांसकाभ्युपगमात्‌ 1 अथ नोदनां व्थराख्याति 'नोदना तु क्रिधां प्रति' इत्यादि । नोदना पुन. 
क्रियां हवनसर्व॑मू्ताहिस्तनादानादिक्रियां प्रति प्रवतंकं वचो वेदवचनं पराहू्मोमांतन्ता चापन्ते । 


ठ अत वहं “स प्रमाणसे कंसे जाना जा सकता है ? यह जिज्ञासा करनी चाहिए 1 वही धम. 
जिज्ञासा, घमंसाघनका आद्य उपाय ह ] जव धमं जिज्ञासा हो जायगी तवे धमे जाननेके उपायो- 
को खोज को जानो चाहिए ! अतीन्द्रिय धमके जाननेके उपाय प्रत्यक्ष आदि तो होहो नही 


सकते 11 ७० ॥ 
$ ५२२. उसके जाननेका एकमात्र निमित्त है नोदना- वेद । निमित्त दो प्रकारके होते ई६- 

एक तो जनक-उत्पन्च करनेवारे ओर दूसरे ग्राहुक-न्नान करानेवाले । यहां वेद धममंका याक 
निमित्त ही विवक्षित है । 

मव इसीका विनेष विवेचन करते ह- 

घमं नोदना रूप है ! क्रियाके प्रवतेकू वचनोको नोदना या दोदना कहते है । जते स्वग 
चाहनेवाला अग्निहोत्र यत्न करे" यह्‌ वचन अग्निहोत्र यज्ञ रूपौ क्रियाम पुरूषकौ प्रवृत्ति कराता हं 
अतः यहु वचन नोदना-्रेरणात्मक ह ।\ ७१ 1! 

$ ५२४. जिसके हारा जीव कल्याणकारी द्रव्य आदिमे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते ह उन 
वेदिक वचनोसे होनेवाली प्रेरणाको नोदना वा चोदना कहते ह 1 नोदनके द्वारा घमं टित हंता 
है अत. धमको नोदना रक्षण कहा है 1 घमं अतीन्द्रिय होनेके कारण नोदना- वेदिकं वचनोने ही 
जाना जाता है, अन्य प्रत्यक्ष आदि भ्रमागोसे नही, क्योकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विद्यमान पद्या - 
के जाननेवाले ह्‌ 1 घमं कतव्यतार्ूप ह तथा कतंव्यता त्रिकाललून्य अथं हं । मौमामकतोने स्वय 
वताया है कि चोदना-नोदना त्रिकाठ्नून्य रुद्ध कायंह्प अथक जान उत्पन्न करती ह । तालय 
यह्‌ कि कतंव्यता गुद्ध कार्य्य ह उसमे नूत-भविष्यत्‌ या वतमान कान््का कोट नम्पकरं नीर 
अतः वह्‌ प्रत्यल्लादि प्रमाणोका विपय नही हो सक्ती, व्ह तो वेदवाक्य हारी उानीजा 
सकतो हं 1 हवन, सव प्राणियो पर दया, दाने आदि क्रियाओमे प्रवनंत-प्रवुनि करनियादे वद 
वचनोको नोदना या चोदना कहते हे । तात्ययं यह्‌ क्रि हवन आदि क्रियाजोमे उनी मामन 
सुटानेमे जो वेदवाक्य प्रेरक होते हं उन्द्‌ नादना क्ते ट 1 वचनोक्रौ प्रवततां दृष्न्तते वनात 





६ . 411. 


१ न विज्नान्य - न° १, म० >, पठ १,प०२॥ > चोदना म २॥ 
ज 19 
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५९ 
~ क[० ७१. & ५२४ | मी णासकमतम्‌ ! ४३ 


हबनदिक्रियादिषये यदेव प्रेरक बेदस्थ चच तं सैव नोदेति भावः भ्रवतंक तद्रचनसेव नि ध 
दक्षयति 'स्वःकामोर्भन यथा जेत्‌" इति । यथेत्युपदशनाथः । स्वः सन कामो यस्स र्व :कासः 
पुमात्‌ स्वःकामः सन्‌ ! अआग्नि-र्वाह्ख यजेत्‌-तपेयेत्‌ 1 अत्रेद्‌ प 
अत्या त्वेवं भवति \ “अग्निहो जुहुयास्स्वगेकाम." [ मंत्यु° ६३ दति | 01 - 
पलक्षणत्वात्‌ ! निवर्तकमपि वेदवचनं नदना जेधा, यधा (नत हिस्यात्सवंभूतानि' | न ॥ 
एवं न वे {हस्रो भवेत्‌ इत्थादपि । आभिर्नोदनासिर्नोदितो यदि यथा नोदनं यप्रव्यगुणकमनिम। 
हवनादौ प्रतते निवतंते "वा, तदा तेषां द्रव्यादीनां क 
इत्यभिधीयते ! एतेन वेदवचनेः प्रेरितोऽपि यदि न प्रवतेते न लिवतंते वा विपरीतं वा प्रवतत. | 
तदा तस्य नरका्यनिष्टफलसं्ाधनयोग्यतैव द्रग्यादिसंबर्धिनौ पाप्ित्युच्यत इत्यपि तापित 
ष्टव्पम्‌ । इष्टानिष्टाथंसावनयोग्यतालक्षणौ धर्माधर्माविति हि मीमांसकाः \ उक्तं च शावरे-- 
“य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते" [ शाबरमा०.१।१।२ ] अनेन द्रव्धादीनामिष्टायसाधन- 
योगता घर्मः इति प्रतिपादितं शबरस्वानिना ! मटोऽप्येतदेवाह्‌-- 

“श्रेयो हि पुरषप्रीत्तिः सा द्रव्यगुणकमंमिः । 

नोदनालक्षणै- साध्या तस्मादेष्वेव धमता 1९11'"{मो०ररो० चोदना सू°्लो ०१९१] 


६! धथा' शब्द उदाहरण दिखानेके लिए प्रयुक्त होता है 1 स्व--स्वगं चाहनेवाखा परप अग्निका 
तपण करे 1 इछोकमे अक्षरोकी संख्या नियत रहती है अत्तः स्वःकामोऽग्नि यजेत्‌" यहु कट्‌ दिया 
है। वास्तविक रूपमे वह॒ कथन "अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम.--स्वरगाभिलाषी अग्निहोत्र यज्ञ 
करे, इस प्रवत्तंक वेदवाक्यका हौ द्योतक है \ वेदवचन निवर्तक भी होते है अत नोदना प्रवतंक 
तथा निवतेक दोनो ही रूप होती है । जसे किसी प्राणीको न मारे, "हिक न वने' इत्यादि ] 
इन नोदना-ग्रेरणात्मक वा्योसे प्रेरित टकर जो पुरुष प्रेरणाके अनुसर जिन्‌ द्रव्य गुण ओौर 
क्रियाओकषे वन आदिमे प्रवृत्ति तथा हिसा आदिसे निवृत्ति करता है उन द्रव्य, गुण ओरं क्रियाओो- 
मे रहनेवाटी इष्ट स्वर्गादिफलोके साधन होनेकी योग्यता ही धमं है 1 पुरुष रूप द्रग्य जिन्‌ वृद्धि 
आदि गुणोसे समिघ तथा हवनीय द्रव्यको इकटुा करनेकी हलन-चरन क्रिया करता है उन सब 
द्रव्य, युण ओर्‌ क्रियाओमे स्वर्गादिफलके साधन होनेकी जो योग्यता-शक्ति है वही धमं कहलाती 
६1 इससे यह्‌ भी सूचित होत है कि वैदिक वचनोको सुनकर उनसे प्रेरणा पाकर भी जो पुरूष . 
अव हवन आदिमे प्रवृत्ति या हिसा आदिमे निवृत्ति नही करता अथवा अन्य कार्यो मे प्रवृत्तिकरता 
र तव उसको अन्यथा प्रवत्तिमे साधनभूत द्रव्य गुण गौर ज्रियाओकी जो नरक आदि अनिष्ट 


फलोमे साधन होनेकी योग्यता--शक्ति है उसे पाप या अधमं कहते है ! तात्पर्य यहु कि इष्टं साधनं 
पदा्थकि योग्यत्ताको घमं तथा अनिष्ट साधन पदार्थोकी योग्यता- श 


1 तको अधमं कहते है ! यह्‌ 
श।क्त तो अत्तीन्द्रिय होनेसे ्रत्यक्षादि प्रमाणोका विषय न होकर वेदसे ही जानी जाती है 1 चावर- 
भाष्यम्‌ कहा ह कि--"जो श्रेयस्कर हो वही घमं है 1" इस वाक्यसे दावर स्वामीने द्रव्य, गुण 


आादिकी इष्ट अर्थंको सिद्ध करनेकी योग्यता ही घमं शब्दके द्वारा प्रतिपादित को हे) कुमारिल 
भने भो यहौ कहादै कि--"पुरुपको प्रोत्िको श्रेय कतेहं 1 यह प्रीति नोदना-वेदवाक्यङ्े द्वारा 
भत्पादित यागादिमे उपयुक्त होनेवाे द्रव्य, गुण ओौर क्रियाओोसे उत्पन्न होती है अत. स्वर्गादिरूप 
मतिमः चाधन द्रव्य, गुण जादिमे ही घमंरूपता है 1 यद्यपि ये द्रव्य, गुण ओर क्रिया ए इन्द्रियगम्य 
नना 


\घा तेपातदा द~-म० २। २ 


तत | -एफस्वर्गादिफल भ० ५, म०२ , प० २, क० ! ~. पै विप 
"° ९ । ८, र्तव्यं न २1 ५. तदाह म०२। 


४२८ पड्दनं नसमुच्चये [ का० ७१. § ५२ 


“ एपामेन्दरियकत्वेऽपि न तादरप्येण घर्म॑ता । 
श्रेय साधनता ह्येपा नित्य वेदात्परतीयते 11२ 
तादरुप्ेण च धर्म॑ तस्माचेन्दरियगोचरः 1” [मोणञ्छो० चोदना सू० छो० १२.१२ 
इति \७१।। 

। $ ५२५ जथ विशेषलक्षणं ्र॑मागस्थाभिधानीयं, तच्च सामान्यलक्षणाविनामूतम्‌, तः 
प्रथम प्रमाणस्थ सामन्यलक्षणमयिधीयते । अनधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌ इति 1 अनयिगः 
अगृहीतो योऽर्थो वाह्य. स्तम्भादिस्तस्याधिगन्त॒ आधिक्येन संज्ञया दिव्युदासेन परिच्छेदकम्‌ 1 अन 
धिपतार्वाधिगन्त प्रागन्ञाता्यंपरिच्छेदकम्‌ . समर्थविज्ञेषणोपादानाज्ज्ानं विशेष्यं लभ्यते, अगृहीताय 
प्राहक लानं प्रमाणमित्यर्थः ! भत्र अनधिगत" इति पदं धारावाहिल्लानानां गृहीत्राहिणा प्रामाण्य 
पराकरणायंम्‌ 1 अर्थं" इति ग्रहुणं संवेदनं स्वसंविदितं भवति, स्वात्मनि क्रिपाविरोधात्‌, किन्त 
नित्यं परोक्षमेवेति ्ञापनार्थ॑म्‌ 1 तच्च परोक्षं तानं -माहुमतेऽयंप्राकटचफलानुमेयम्‌  प्रभाकरमते 
संवेदनाल्यफलानुमेयं वा प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 


दे फिर भौ उनका इन्द्रियगम्य रूप धर्म नही है । किन्तु वेदक द्रा प्रतिपादित उनकी श्रेयः 
सावनता ही धमं हे ! वेद द्रव्यगुणादिकी श्रेय -सायनताका सदा प्रतिपादन करता है अत द्र्य, गुण 
मादिं श्रेय साधन रूपमे ही धमं कह जाते हं । यही कारण है क्रि उनको वह श्रेय साधनता 5 
गक्ति, जिसे धमं कहते हृ, इन्द्रियोका विपय नही होती" ॥ ७१॥ 

§ ५२५. प्रमाणोके विगेष लक्षणका कथन सामान्य लक्षणके कथन पूर्वके होता है, पहले 
प्रमाणका साषात्य लक्षण कहते ह ! "नही जाने गये अनधिगत पदाथंको जाननेवाला जानि 
प्रमाण है'' अनधिगत नही जाने गये खभा आदि वाह्य पदार्थोकरो संदाय आदिका निराकरण कर्‌ 
अधिकतासे विगेपताके साथ जाननेवाछा न्ञान प्रमाण] यच्यपि छक्षण वक्यिमे श्लान' पद 
नहा दै फिर अगृहीत पदार्थको जाननेवाला' इस समय विजेपगको सामथ्यंसे विलेप्यभूत जानक 
वोव टौ जाता है! तात्पवं यह्‌ कि अगृहीत पदार्थको जाननेवाला ज्ञान प्रमाणटै 1 अनधिगत 
पदसे गृहीत--जाने गये पदा्थेकिो जाननैव।रे गृहोतग्राहिपा रावाहि ज्ञानोकौ प्रमाणताके निराकरण 
के किए दिया गया है! अर्थ" पदे सूचित होताहै किज्ञान केवल घर्थंको ही जानता द्‌ अपन 
स्वरूपको नही । ज्ञान स्वसवेदी नही है, क्योक्रि अपने-आपमे क्रियाकरा विरोव ह । वह्‌ तो निलय 
ही परोक्ष है ! मटमतमे इस्त परोक्ष च्ानका अयं प्राकट्य नामक फठते अनुमान हृता टं | आन 
हारा जव पदाथं जाना जता है तव वह्‌ जात होता द गौर उममे नातताया प्राकरटय नाम्न 
घमं उत्पच्न होता है  इसो प्राकट्यसने जानक्रे स्वद्पक्रा अनुमान होता ह) यदिनाननदेतिानत्‌ 

पदा्थ॑मे जतता या प्राकटूय उत्व नही हो सक्ता । प्राभाकर मतत उस परोक्त जानक प्रमाणत 
सवेदन ङ्प फस अनुमान होता है । 





१ एपामिद्धिय -म< - 1 २ ““एनस्व वियेपणतयनुराददानन न॒तकारण्र करयदोधवायिकसानर आ 
गृररीतय्राहिज्ानं प्रमाणम्‌ इति प्रमागन्ल्लप्र सूचितम्‌ 1" -नान्त्द्र)० प्रू ५५२ । “अनयिगनावगन्तृ प्रन । 
डति भद्मौमासका उाद ।'"-वि० चन्द्रोदय, पृ २०1 ३. मते प्राकट्य -म० २1 ८ य दरा 
-म० `, प १, प० २, वाण, ० । "अप्रव्यतानो दुद्धि प्रत्यन्त, नहि वहिदेलमवद प्रय 
मनुभूयते, चते व्वनुमानादवगच्छति वृद्धिम्‌ ।'' -द्रातरमा० 11“ "लयपिनि नानन्य त्रनातन १ च 
लातन्वान्यवानुरनितमवा  प्राग्थन्य जलन्तामापान्नोन्दते । साते न्ययं पव्वानन्याति नुक 


अ ल्त 
4 <+ ~< =< 1५ 


= १" [गे [1 गन्द | श १८ ~न [क + 01 १ 
लव निननमपलयते'"-मी० उनो० दात नूत 31131 दुन्ययराद ठो १८114 1 ताक +. 
1 म ^ ६ न्क न्क 
व स कि क कका [४ & काः =-= य (नक न्कन्क नेन्न द + भ ~ = = इ + +~ 
मर्मन + ~+ ~) = 4 ० 410 पर {दव 1 9 ५4 ध + क. {4 ¶ 3 
ननि निद रन्वदरत्यदमपि जानन्‌ 1" दास्यात्‌ 1141" 1 ५ ^ नन्मति दृदिविष्तः प्रयग, सव्यः 
(व --------- द यः 9 न मनक न ५; ना म ॥#1 3 न्त १, 
ष म्द ~ 41.111. ष्पः < ¬ 1 श्र +| > ष ¢ % १1 त्क्य % | १ } । 
५ 


~ का० ७३. § ५२९ । मोमासकमतम्‌ । ४३२ 


~ स्यां १ 
९ ५२६. अथ प्रसाणस्य विशेषलक्षणं विवक्षुः प्रथमं तन्नामानि तत्सस्या चाह ` 
प्रतयदसनुपानं च शान्द्‌ चोपसया सह ¦ 


अर्थापत्तिरभावर्च षट्‌ प्रमाणानि जेभिनेः ॥७२॥ | ॥ 

$ ५२७. व्याख्या--रतयक्षानुमानञाब्दोपसानार्थापत्यभावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि ४ 
निसुतेः संमतानीस्यध्याहएरः \ चकाराः समुच्चयाथौः । तत्राद्याति पञ्चेव प्रमाणानीति प्रभाकरोऽ- 
भावय प्रत्यक्षमेव ग्राह्यतां सन्धसानोऽभिमन्यते । षडपि तानीति भेदो भाषते \७२५ 

९ ५२८. अथ प्रत्यक्षस्य लक्षणमाचष्टे- | 

तत्र प्रयकमक्ताणां संप्रयोभे सतां सति | 
आस्नो बुद्धिजन्मेव्यतुमानं रेङ्धिकं पुनः ।॥७२॥ [ता 

६ ५२९. व्यार्या--तत्र' इति निर्धारणाथंः \ इयमनाक्षरघटना-सतां गे सति मात्म- 
तोऽ्नाणा वुद्धिजन्सप्रत्यक्षमिति\ रोके तु बन्धातुलोभ्येन व्परस्तनिर्देशः\ सतां विद्यमानानां वस्तूनां 
संबन्धिनि संप्रयोगे संबन्धे सति आत्मनो जीचस्येन्दरियाणां यो बुद्धचुत्पादः ततपरतयक्षमिति । 
सतानित्यत्र सत्त इत्येकवचनेनैव प्रस्त॒ताथसिद्धो षष्ठोबहुवचनाभिघानम्‌ बहुनासप्यर्थानां संबन्ध 
इन्द्रियस्य संयोगः क्वचन भवतीति ज्ञापनाथेम्‌ \ अत्र जैमिनोयं सुत्रमिदम्‌-"“सत्सप्रयोगे सति 
पुरुषस्येन्द्रिाणा वृद्धिजन्म तप्प्रतयक्षम्‌ 1" [ मो सु° १११४ ] इति} व्याख्या-सता 
विद्यमानेन वस्तुनेन्द्रियाणा संभरयोमे संबन्धे सति पुनरस्य यो ज्ञानोत्पादः, तत्प्रत्यक्षम्‌ ! 

ई ५२६. अव प्रमाण विरोषके लक्षणोकी या प्रमाणे विरोष लक्षणोकी कहनेकी इच्छसे 
पहले उनके नाम तथा उनको संख्या वताते है- 

जेमिनिमतमे प्रव्यक्त, अनुमान, शाब्द, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव ये छह प्रमाण 
है ॥ ७२५ 

९ ५२७. जेमिनि मुनि ने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति ओर अभाव इन 
छद्‌ प्रमाणोको माना है 1 च' शब्द समुच्चयार्थक है । प्रभाकर अभावको प्रतयक्षके द्रारा ग्राह्य 
मान कर जथापत्ति पथन्त पाच ही प्रमाण स्वीकार करते है } भाट अभावको भी प्रमाण मानते षह 
इनके मत्तम छह्‌ हो प्रमाण है ।७२॥ 

$ ५२८. अव प्रत्यक्षका लक्षण कहते हे- 

विद्यमान पद्येसि इद््िथोका सम्बन्ध-सल्लिकषं 
है उसे प्रत्यक्ष कहते है । लेद्धिक--लिगसे उत्पच्च होनेवाके 

९ ५२९ तत्र-मेमिनि मतमे } इटलोकमे छन्द रचन 
वेसिखसिले तिर्देश किया है, 
आत्मनोऽक्नाणा बुद्धिजन्म प्रः 


होनेपर आत्माको जो बुद्धि उत्पन्न होती 
ज्ञानको अनुमान कहते है {७द 


के अनुरोधे प्रत्यक्षके रक्षण शब्दोकां 
{र तस्तृत उनका क्रम इस प्रकार है-'सतां संप्रयोगे सति 
यक्षम्‌ विद्यमान वस्नुओोके सम्बन्ध होनेपर आत्माको 


४ त्माका इन्द्रियोके हारा 
मो वुद्धि उत्पन्न होती है वह्‌ 1 टे । यद्यपि “सत ' ठेसा एकवचनका प्रयोग करनेसे भो वतं- 
मान पदापि इन्द्रियोके सन्िकरषका सूचन हो सकता था फिर भी 


(1 । 

पो सतामू' यह्‌ वहुवचनका 

पयोग इस वातकौ खास सूचना । देता हे कि--कभी-कभी, कटी-कहौ वहत पदा्थोके साथं भी 

रग्दरियोका सम्बन्धे होता है । जेमिनिका त्यमू यह है--सत्संप्रमोगे सति पुरुषस्येन्दरियाणां 

प्दिजन्म तत्प्रत्यक्षम्‌ ' विद्यमान वस्तुस्ते इन्द्रियोका सम्बन्ध होने पर पुरुषको जो ज्ञान उत्पन्न 

ताह उने प्रत्यक्ष कटूते है| | | 
९ चप्राटेम०२! २. -निजै -म०२) ३ 


"५ दटोकेऽनृवन्धानु-म © २ | ० 
स <= ट ~ गृ 
० २, पर १,प००,२८०।१५ इद्दियस्‌ मस २। नि प्रयोगे भ० १, 


४४० षड्दरांनसमुच्चये [ का० ७३. § ५३० - 


9 ५३०. अयमत्र भावः-पद्िषयं विज्ञानं तेचैवार्येन संप्रयोगे इन्द्रियाणां प्रव्यक्षम प्रत्यक्षा 
भासं त्वत्यसंप्रयोयजं यथा मरुम रीचिकादिसंप्रयोगजं जलादिज्ञानमिति ! अथवा संत्संप्रथोगजतवं 
विद्यसोचोपलम्मनत्वमुच्यते ! तत्र सति-विद्यमाने सम्यकप्रयोगः अर्थेष्ठिद्दियाणां व्यापारो योग्यता 
वा, न तुं नंयायिक्ताभ्युपथत एवं संयोगादिः ! तस्मिन्सति शेवं प्राग्वत्‌ ! इतिशब्दः प्रत्यक्षलल्लण- 
समाप्निसुचकः । 

9 ५३१. अथानुमान लक्षयति पुनःजब्दस्य ग्यस्तसंबन्धात्‌ \ अनुमानं पुनरलेद्धिकम्‌ 
लिद्धाद्धितं रद्धिकम्‌ ! लिद्धाल्लिद्धिज्ञानमनुभानसित्य्थः । ततरेदमनुमानलक्षणस्थ सुचामात्र- 
मुक्तम्‌ \ संदुण त्वित्थं तल्लक्षणम्‌ “ज्ञातसवन्वस्यैकदेशदशंनादसनिकरषटेऽथे वुद्धिरनुमानम्‌” [ शावर 
भा० ११५ ] इति रावरमनुमानलक्षणम्‌ । व्याख्या--अवगतसाध्यसाधनाविनाभावसंवन्धस्य 
पुंस एकदेशस्य साधनस्य द्दानादसंनिङ्ृष्ट प रोक्षेऽथे वुद्धिर्तानमनुमानमिति 1७३1 


$ ५२३२. अथ शानब्दमाहू- 
शाब्दं शाश्वतवेदोत्थ्ुपमानं त॒ कीतितम्‌ | 
प्रसिद्धाथंस्य सधम्यादप्रसिद्धस्य साधनम्‌ ॥७४! 


$ ५३३. व्याद्या-शारवतः अपौरुषेयत्वाच्चित्यो यो वेदः तस्मादुत्या उत्थानं यस्य तच्छा 
दवतवेदोत्यन्‌ ! अथटहिदशब्दजनितं ज्ञानं चाब्दं प्रमाणम्‌ ! अस्येदं लक्षणम्‌--“जव्द्ञानादसनि 


$ ५३० भावाथं--जिस पदाथंका ज्ञान होता है उसो अथंते इन्द्रियो सम्बन्ध होने पर 
प्रत्यक्ष होता है 1 अन्य पदाथंसे सम्बन्ध होनेपर अन्य पदाथंका ज्ञान होना प्रत्यक्षाभास दै जपे 
मरुस्थल को रेत ओर सूयको किरणो आदिमे सम्बन्य होनेपर उत्पन्न होनेवाले भ्रान्त जल ज्ञान 
आदि 1 अथवा, सत्सम्प्रयोगजका अथं है विद्यमान पदार्थोकी उपरन्धि करनेवाला । विद्यमान 
पदाथंमे इन्दरियोके सम्यक्‌ प्रयोग-व्यापार या योग्यताको सत्सम्प्रयोग कहते है न कि नेयायिककं 
हारा माने गये सयोग आदि सन्चिकर्षोको ही } रलोकमे आया हज "इति" शब्द प्रत्यक्ष के लक्षणको 


समाक्षिका सूचक है । 
५२३१ पुन गन्द पहले कहै गये अनुमानका सूचन करता है । लिगसे उत्पन्न हौनेवाटं 
ठे गिकत ज्ञानको अनमान कहते ह । छिगसे किगो-साध्यकरा ज्ञान अनुमान अनुमानके लक्षण 


की सावारण सूचनादहै। पूरा लक्षणतो ावर भाष्यमे इस प्रकार वताया है--श्ञातसवरन्वस्यफ- 
देगदर्गनादसनिक्षटेऽथ वुद्धिरनुमानम्‌- साध्य सौर साघनके अविनामावका यथा्ं परिन्नान 
रखनेवाले पुर्पकरो एकदेज-पाघनके देखनेसे अस्ननिकरष्ट-परराक्न साध्य अथक नान हूना अतरुमान 
कट्ुलाता है ।।७३।! 
९ ५३२ अव अआगमका लक्षण कटते ह 

नित्य वेदसे उत्पच्र होनेवाले ज्ञानको शाब्द -आगम कहते हँ । प्रमिद्ध॒सर्थंकी सदृदातामे 
अप्रसिदधकी सिद्धि कना उपमान हे 15८ 
बाघ्वत--अपौन्पेय नित्य वेदमे उत्पत्च होनेवान्त्रा, अर्थात्‌ वरदे यव्दात दानवा 





९ ५२३३ 
जान याब्द प्रमाप है। जवचरभाप्यमे यब्दका यद चक्षग क्रिया टै--व्दनानादमानित्र 
$ -मेपादन मल १ , मन० >, पठ १, १० >८॥ ~ मु-याम-भण० = | ८ व्यते ग म = । 
+ ~> यत््मिन्मनमन-म० ८ । ५ मूत्रामव्र--प० १,प० २८ मृव्रनात्र-- म ८1 £ -7 
ने5-र दिरन्मानत्ग्यम्‌ मर 21७ पराद्नाय म >= । 


पनल 


18१ 


~ का०, ७४ { ५३४] मोसांसकमतम्‌ 1 ४४१ 


"छे वद्धि शाब्दम्‌" [ शावरभा० १।१।९ ] इति' \ अयं शब्दोऽस्याथस्य वाचक इति व 
तच्छ्दलनानम्‌ । तस्मादनन्तरं शब्दे श्रुते ्ञानादसंनिकृषटेऽथे अपरतय्षिऽप्य् घटादौ बुद्धज्ञानं शाब्द 
प्रमाणम्‌ } शसादप्ररयक्षे वस्तुनि यज्जानसुदेति तच 1 ! अत्र मते त्राद्दस्येदं स्वस्प 
्रसपयते ! नित्या आकाक्चवरसर्वगताश्च वर्ण; ! ते च ता्वोष्ठादिभिरमिन्यज्यन्ते न पुनस्त्प न्ते । 
विशिषनपर्वीका वर्णाः चव्दः । नित्यः श्दार्थयोर्वाच्यवाचकेसंबन्ध इति । 


६ ५२४. अथोपमानमाह्‌ उपमानं तु' इत्यादि ! उपमानं पुनः कोतितम्‌ 1 तत्किरूपमित्याह्‌ 
परसिद्धाय॑स्य' इत्यादि \ प्रसिद्ध उपलब्धोऽथो गवादियंस्य पुंसः स प्रिद्धा्ेः ल्ातगवादिपदाय 
इत्यथः 1 तस्य गवयदर्लने साधरम्याद्गवयगतसादृहयात्परोक्षे गवि अप्रसिद्धस्य पररानुपलन्घस्य 
साद्श्यसाघनं ज्ञानम्‌ । अस्येदं सूत्रं “' उपमानमपि सादृरयादसनिङृष्टेऽ्थे बुद्धिमुत्पादयति, यथा 
गवयदंन गोस्मरणस्य'' [ शाबरभा० ११८ ] इति । गवयसादृषश्यादसंनिक्रृष्टऽ परोक्षस्य गोः 
साद्द्ये गोस्मरणस्येति 1 गवि स्मरणं यस्य पंसः स गोस्मरणः तस्य गोस्मरणवत इत्यथः \ शेषं 
स्पष्टम्‌ ! ततद तात्पयंम्‌-येन प्रतिपत्रा गौरपरम्धो न गवयो न चातिदेशबार्यं "गौरिव गवय' इति 
भृतम्‌, तस्थारण्ये पथंटतो गवयदक्षने प्रथम उपजायते परोक्षे गवि साद्द्यलानं यदुत्पद्यते अनेन 
सदृशो गोः इति, तद्पमानमिति 1 तस्थ विषयः सादूदथविक्शिष्टः परोक्षो गोः, तदिष्टं वा 





वद्धि. शाब्दम्‌" यह शब्द इस अथंका वाचक है" इस सकैतज्ञा्को राब्दज्चान कहते है ! इस 
सकत ्रहुणके वाद शब्दको सुननेपर जो परोक्ष अर्थका भी ज्ञान होता है उसे शाब्द प्रमाण कहते 
६1 प्रत्यक्ष भी घट-पटादि पदार्थोका शाब्द ज्ञन होता है! तात्पयं यहु किं शब्दसे होनेवाले 
भप्रत्यक्ष वस्तुविषयकं ज्ञानको दा्द कते है ! मीमासक रोग वर्णो को आकाडकी तरह नित्य 
तथा सवगत मानते है । ताङ्‌, मुख, नासिका आदिसे ये वणं प्रकट होते है, इनकी उत्पत्ति नही 


रोतो । विशिष्ट आनुपूरवी-रचना वषे वणं हौ चन्द कहलाते है । शब्द भी नित्य है ! शब्द ओर 
भथका वाच्यवाचक सम्बन्ध भी नित्यहै 1 


$ ५३४ उपमानका लक्षण-प्रसिद्ध--उपरन्ध है गौ आदि पदाथ जिसको उस प्रसिद्धार्थ- 
५ भादिको अच्छी तरहसे जाननेवाले पुरुषको गवय--रोजको देखते ही गयवमे रहनेवारी समानता 


पेक्ष गौमे गवयकत सादुर्यका ज्ञान होना उपमि है }! यद्यपि गौमे गवयकी समानता मौजदं 
पौ परन्तु उपमानके पटले पुरूषको उसकी समानताका ज्ञान नही था ! उपमान प्रमाणसे गौ इस 
प्यके समान है" यह सादृश्य जन हौ जाता है! उपमानका लक्षणंसूत्र यह्‌ है “उपमानमपि 
पद्र्यादसनिषृष्टेऽयं बदधिमुत्पादयत्ति यथा गवयदरनं गोस्मरणस्य'--गवयकी सदुरतासेपरोक्ष- 
सामने अविचमान गौके सादु्यका ज्ञान होना उपमान है । यहु उपमान गौका स्मरण करनेवाछे 
रको हो होता ठे 1 तात्पयं-जिस प्रतिपत्ता--जाननेवाले ज्ञातामे गौको तो देखा है पर आज 
* गव्यक। ही देखा ओर न गायके समान गवय होता है" इस अतिदेश परिचय वाक्यको हो 
ध उपप सपको एक दिन जगलमे धूमते समय एकाएक गवय दिखाई देता है । वह्‌ पहले ही 
| ठ भवय ? देखकर उससे परोक्ष यौकी समानता भिकता है ओर समन्न छेतारै कि- 
` समने शा हे' यह्‌ परोक्ष गौमे होनेवाला गवय-सादुदयन्ञान उपमान कटृलाता है । 


च 
( 


0 


पारप पावदविन्तानात्‌ जतिङृष्ठेऽयं विज्ञानम्‌ ९" -शावर मा० १।१।५। २ “सपौर्देय शब्दस्यायेन 
चि ह ० ९।९॥*1 ३ `" तस्माचत्स्म्यते तेत्स्यात्वाद्दयेन विपित । प्रमेयम॒पभानस्य 
>° च तदन्तम्‌ ॥ प्रत्यक्षेपावङ्‌दधेऽपि सादुद्ये मवि च स्मते! वियिषटत्यान्यतौऽचिदधेस्पमान 


गेष्म कश ॥ 2 = + 


क 


॥ प 
 - भ क स्ना कण्ण ननन्द नक्ष्य िनाकरषया्य [त [4 च न 


साद्दपमित्ति ! सत्य चारविगतायाधिगत्ततया भावाप्यमपपद्चं यतोऽत नदयदिष्येय प्ल 
दय एद विषयो च पुनरसरेनिहितत्य गोः चाद्स्यम्‌ १ यदपि तस्य पदं गौरिति प्त्दह्तनस्र 
तस्यापि ग सेऽ्यन्तमप्रत्यल्न एवेति त्थं गवि तद्येन तत्ताददयत्तानम 1 तदेदं गदयत्तद्टो गत्र 
प्रलयभठपत्त ररचिगतागशिगन्तपसे त्त्चरल रादि प{दपदननतत्ष्ट्ूर-न प्स नदम्‌ {< 
§ ५५. डयायापत्तिरुद्धणमःह्- 
य्‌ ् पुनत प्प्‌ धस्य पत 

द्ए{यानुपपर्या तु कस्याप्यधस्य रसयन्‌ | 

क्रियते ण्ड्वृछ्नासवधाोपात्रदाहता ।!७प। 
५२३६. ह1ाद्या सादिभिः पडमिः प्रमाय प्रसिद्धो योऽय, तत्यलपरत्या- 
ङ त्प्रयः देच ~ ` ऋश्4नव्छस्यत्य = ट स्याध्त्य च्ल्यता पदददत यत्य दानस्य साम्यम 
क्रियते 1 'दृष्टातुपपस्या' इति पाठे तु दष्टः प्रमागपद्छनेन सादिच्न्दात्‌ शतः सल्द्प्रमान त्य 


[ 
च 


७ 64 | 





र की 
द्ष्त्य श्रुतत्त्य चायंत्यानु पपत्त्या कत्याग्यथत्य जल्पना यददलेन क्ियत्त इति प्रार्दत्‌ । ञनद- 
४ [प ५ ~ 
दष्ायत्त्यन्ह्प ज्ञानमेदा्यापत्तिर्दाहू (1 जचद इचन्‌-- रलानि ५.८५ =।< ~~ 
->------- <न ःर=ल्यचा 0 8 [षि १ नि प्रमापयपद्धङेन 4 च्ः क =-= त 
चोप्ण्चत्त इर्दष्टारक्क्प्ताः { नाडरस्नर ११६५} इति! ञ्चं प[चज्कप्‌ ८ ०.०२ 


1 
एर 


श्रूतन्रायौ मियोदेललष्यन्तापनायं पु्वह्नत्योक्तौ स्तः ! दषं टूल्यम्‌ ! इदमुक्तं भवति स्य ४३ 
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यापा प्रकल्प्यते ! न हि शक्तिरध्यक्षपरिच्छेय तप्यनुमानादिसमधि ध, अश्रस्यक्षपा कन 
सह कस्यचिदयेस्य संबन्धासिदधः \ अप गरनयुचिकार्यापत्ति. ययादित्यस्य 1 ध 
स्येव यत्यनुमाने ततोऽनुमानादृगसनशषक्ति प्ोगोऽर्याप्यावसीयते । -उपमानपू। 1 ; ध 
'रवयवद्गौः' इत्युकतेरथौद्रहुसोहादिस क्िोगस्तस्प प्रतीयते, अर्पय गोतवस्यैना 1 
पूविकार्यापत्तिः श्रुता्थापत्तरितोतरनामिका यथा शब्दादथप्रतीते) दाट्दस्पाथत्त र ॥ ध 
'अ्पित्तिपूविकार्थापित्तिः यथोक्तप्रकारेण शब्दस्थाथन , संबर्धसिद्धावर्थान्नित्यत ष न । 

शव्दध्य संबन्धायोगात्‌ \ *अभावपूचिकर्यापत्तिः यथा जोवतो देवदत्तस्य गृहेऽदशनादधादवहिभाच । 
भत्र च चततुभिरर्थापत्तिभिः शक्ति साध्यते, पञ्चम्या नित्यता, घ्या गहाद्वहिभुतो ३वदत्त एव 
स्यत इत्येवं षटश्रकारा्थौपत्तिः ! अन्ये तु "धुतार्थापत्ति मन्पथोदाहरन्ति पीनो देवदत्तो दिवा 
त मुदक्त इति वादधश्वणाद्रात्रिमोलनवाव्यप्रतीततिः९., श्रुतार्थापत्तिः \ ` § गवयोपमितस्य गोस्त- 


ह्‌ करके अन्तिमे दाहक--जलानेको सक्तिकी कल्पना “अन्तिमे दाहक दाक्ति है अन्यथा दाह्‌ नही 
हो सकता था' इस अर्यापत्तिसे की जात्ती हे } मतीन्दरिय शाक्तिका प्रतयक्षसे तो परज्ञान रोही 
तहौ सकता! अतीन्द्रिय परोक्ष राक्तिके साथ किसी पदार्थंका अविनाभाव भी पहरेसे गृहीत 
नही है, अत॒ शक्तिका अनुमान भी नही किया जा सकता } अनुमानपुविका अर्थापत्ति 
देवदत्तका एक देसे दूसरे देशमे पहुंचना गतिपूवेक देख कर सूर्यके भी एक्‌ देगसे दंगान्तर 
पुचनेसे गमन करनेका अनुमान होता है ! इस अनुमित गततके दारा गमनं शाक्तिकरी कल्पना 
सूयम्‌ गमन शक्ति है अन्यथा वहु गति वही कर सक्ताः इस अर्थापत्ति से को जती 
ट! उपमानपूरविका अर्थपत्ति-'यवयकौ तरह गौ है इस उपमानवाक्यके अथे गौमे चोरा 
दोना तथा दूध देने आदिको शक्तिकौ कल्पना करना } यदि उसमे बोज्ञा ढोने ओर द्धं देनेकौ 
गक्तिनही हितो वह्‌ याय ही ची हो सक्तो 1 चन्दपविका अर्थापत्ति -शब्दसे अर्थक प्रतीति 
देखकर जव्द ओर अरथ॑के वाच्यवाचक सम्बन्यकी कल्पना करना 1 इसे श्रुतार्थापत्ति भी कहते 
६1 अर्थायत्तिपिका अर्थापत्ति -शब्दपूिका अर्थापत्तिसे शब्द भौर अर्थके सम्बन्धको जानकर उस 
सम्बन्धक वलते शब्दको नित्य ओर अपौरवेय सिद्ध करना । राव्ड यदि पौरूषेय--पुरूपकृत्त होगा तो 
उसमे नित्यसम्बन्धे नही वन सक्रेगा ! अभावयूर्विकरा अर्थापत्ति--जीवित देवदत्तको घरमे न देसकर 
उर चर होनेको कल्पना करना! इनमे उपमानपूधिका अर्थापत्तिपर्यन्त चार शरृतार्थापत्तियोसे 
पक सिद्धि को जातो है । पांचवी भर्यापत्तपूवंक अर्थापत्तिसे नित्यता तथा छवी अभावपूिक 





९. -गम्या प्रत्यक्षय -म० = ! -गम्या अत्य्षया श -प० °, प०२ › क०, ज०! २ `" वलुर- 
रमिता सूर्ये यानात्तच्छक्तियोमग्यता 1" --सी० इरो० अर्थापत्ति° इङो ३1 ३ “गवयोपमिताया 
गोस्वन्तानग्राह्यता मता 1" --मो° स्छो० भर्थापत्ति° इो० ४1 ४ शब्दयो -ज० ३ 
\ "'अभिधानभ्रसिदधवर्घमर्थापत्त्याववोधितात्‌ । शदे वोधक्तामध्यत्तितनित्यत्वप्रकल्पनम्‌ ॥। अमिघा 
नान्यया खिडघ दितिवाचकशक्तताम्‌ । अर्थापत्त्यावगस्यैवं तदनन्यमते पुन ॥ 


॥ ताम्‌ । । अ्पत्यन्तरे्णव 
पन्दनत्यत्वनिख्वय 1” --मी० इलो० जर्धापित्ति° इखो० ५-७ | ६ -न सिद्धा- 


९ परमागानादति्ौत्चचानावविेपितात्‌ 1 गेहाच्चववहिरभावसिदिर्या त्विह दथिवा ॥ ममल 
तिामन्द पपपत्तसुदाह्तत्‌ 1” --मी० इच्ा० जर्थाप्त्ति० इलो «८-९1 ८ ‹ पोनो दिवान 
२ ल्ववमादिवचः धृतौ । रात्रिमोजनविन्ञान ध्रतार्थापत्तिरुच्यते ॥" --मौ० इरो० अर्थापत्ति 
क्या ५९ | ०२1 १० -प्रतिपत्ति म० ५, म० २, प १,१०२। १९. 
१२ अ० २, प० १, प०र२। 


९ -त्िरेदेदा- 
९ एर्रन्डन्ते पाये नास्ति न० 


नि प 
(<< रर ना य शष्के नना 
॥# #14 ८ अ व 1 नार <<, ०.“ 
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अकमय ॥कनपकिन्ण्कनी स्तद्पं (णमीिर्यययि {यते क 
प्रनायष्च्छक यत्र रेस्तुर्प त पतं | 
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एतर्त्ल्नान्‌ । उन्म नादच्लगस्त्यनादोऽदखद्नं चु हत्त च एत. तदन्यत्‌ । ` ऊम््कानर >= 
॥ 1 ण र ¢ अ न र ~ ~-------- जक १ 9 [नन्वि + ना न्न्य शीरि 
12 = 11 चत्त: त्य 'चटष्रर न (द्द नया | तार न्रे एर्‌ | त र२चनषट्‌ । 


\' 


. छन्ये एनरनावा्हर नानं त्रिवा उमन्ति । प्रनागपद्छक्तानादलल्मयोऽनन्तरोऽनादं 


ध आष्ट । = {दखष्दयपहयस्पया यकन न यन्य ् सि पदिवत्दव्दमाद {1 च 
ष्र{ति7पच्यमानष्रा नाट तदस्नउ्न्तस्‌, ` जत्य = ष्ददवब्रह्रप्ह्प्रप च्पमचत्तद्‌ स्न्‌ पपच ६८ ॥ 
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। ८५ 
-का० ७६. ६ ५४२ ] मीमासकमतम्‌ ! ४४९ 


यस्य ग्रहणाय न जायते न प्रवतंते, तंत् अधेयरवजितस्याधारस्य त ष 
प्रामाण्यम्‌ । एते निषिध्यमानात्तदन्यज्जानसुक्तप्‌ । तथा परमाणपच्चक त्र' इ ष 
संबन्धा वस्तुरूपे घटादेवंस्तुनो रूपेऽसद॑श प्राहुकतया न जायते, तत [सदशेऽभावस्य प्रमाणता । 
एतेन प्रमाणपच्वकाभाव उक्तः ! तथ प्रसाणपच्चकं "वस्तुसत्तावबोधाय घटादिवस्तुसत्ताय 1 अव- 
बोधाय न जायतेर-असदंशे न व्याप्रियते तत्र सत्तानवबोधेऽभावस्य प्रमाणता । अचनात्ा विषय- 
्रहणरूपेणापरिणत उक्तः ! एवमिहाभावप्रमाणं त्रिधा प्रदितम्‌ । तदक्तम्‌-- 
"प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः, प्रमाणाभाव उच्यते । 
सात्मनो [5] परिणामो वा, विज्ञान वान्यवस्तुनि ।१॥ 
[ मी रलोक० अभाव० उलो० ११} 


§ ५४१. ओन साशब्दोऽनुत्पततेवि्ञेषणतया योज्य इति संम्मतिटीकायामभावप्रमाणं यथा 
त्रिधोपदशितं तथेहापि तर्दरश्षतस्‌ । 


& 3 (९ 
६ ५४२. रत्ाकरावतारिकायां तु प्रवयक्षादेरनुरपत्तिरित्यस्यैवोक्तस्य बलेन हिधा तर्णित- 
मास्ते ! तत्र स्ब्दः पुल्लिद्धः प्रमाणाभावस्य विशेषणं कायं इति । तत्तवं तु बहुश्रुता जानते \ 


§ ५४३. अथ येऽभावप्रसाणसेकधाभिद्धति तन्सतेन प्रस्तुतरलोको व्यास्यायते ! प्रसाण- 


भूत आदि आधारमे घटादि रूप आधेयकै ग्रहण करनेके छ्िए्‌ प्रवृत्त नही हौते उस घटादि 
जाघेयसे शुत्य शुद्ध भूतलके ग्रहण करनेके लिए अभावकी प्रमाणता है 1 इस अथ॑से निषिष्यमान 
घटसे अन्य--मिन्न शुद्ध भूतलका ज्ञान ही अभाव प्रमाण होता है ! '्रमाणपञ्चक यत्र इस पदका 
सम्बन्ध यहो भी होता है । अर्थात्‌--जिस वस्तुरूप-घटादि वस्तुक असदरामे पोच प्रमाणोकी 
प्रवृत्ति नही होती उस असदशमे अभावे प्रमाण होता है 1 इससे पांच प्रमाणोके अभावरूप अभाव 
परमाणक्रा कथन हुमा । इस तरह घटादि वस्तुजोकी सत्ताको सिद्ध करनेके किए जब पाँच 
प्रमाण उत्पन्न नही होते तव सत्ताका अनववोध--अजान रहने पर अभावको प्रमाणता है 1 इस 
अथमे आत्माकी विषय ग्रहण रूप परिणति न होना हौ अमाव प्रमाण है 1 इस तरह अभाव प्रमाण 
तीन प्रकारका कहा गया है । कहा भी है--प्रस्यक्नादि पोच प्रमाणोकी अनुत्पत्तिको प्रपाणामाव- 
अभाव प्रमाण कहते ह । मथवा आत्माको विषय ग्रहृण रूपसे परिणति न होना या घटादि निषेध्य 
पदार्थो भिन्न शुद्ध मूतर आदि वस्तुओक्ता परिज्ञान होना भौ अभाव प्रमाण है 1" 


५४१. इलोकमे सा शब्द अनुत्पत्तिका विशेषण है ! सन्मति-तकंकी टीकामे अभाव 


प्रमाणका इसो तरह तोन प्रकारसे व्याख्यान किया है 1 हमने भी उन्हीके अनुसार यहं तीनो 
प्रकार वता द्यि है| 


$ ५४२. रत्ताकरावतारिकामे प्रत्यक्नादिकी अनूत्पत्तिको ही दो रूप मानकर उसी इलोकसे 
भावि प्रमाणके दौ ही प्रकार बताये है ! 'स.' शब्द पृल्लिद्ध है अत. वह्‌ प्रमाणाभावका विरोपण 


ह । अभा प्रमाण दो प्रकारकाहै या ततीन प्रकारका इसका ममंतो वहुश्रुत आचायेकि ्रन्थोसे 
हौ समन्न लेना चाहिए । ` 


9 ५४३. अव जो जमाव प्रमाणको एक हौ प्रकारका मानते हं उनके मतसे इस रलोकका 


= + ~+ =-= 
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९ -स्पेऽखदसे स०२1 २ ततत्र सत्ता 


न 


ता -म०२। -तेन व्याति -म० ९ प० १ 
२ -श्पिण परि-जा० 1 ४. अन सधव्यो जा० क० 1५ सन्मति टी०, पृण | 
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स"वानुक्तस्य ०२1७. ततर शव्द भ०र२। क 


२४६ पड्दरंनसमुच्चये [ का० ७६. § ५४४- 


पत्चकत प्रत्यक्षादिग्रमाणपच्चकं यत्रं यस्मिन्‌ वस्तुरूपेः घटादिवस्तुरूपे न जायते न व्यापिपत्ति ¦ 
वस्तुरूपं धा, सदसद्रपभेदात्‌ 1 अतो हयो ङपयोरेकतरन्यक्तये प्राहं 'वस्तुसत्ता' इत्यादि 1 वस्तुनो 
घटादेः सत्ता सद्रंपता सदंश इति यावत्‌, तस्या अववोधा्थं सदंशो हि ` प्रत्यक्षादिप्चकस्य विषयः 
स चेत्तेन न गृह्यते, तदा तत्न वस्तुरूपे लेषस्थासदंशञस्य ब्रहुणाभावस्य प्रमाणतेति । 


$ ५४८. "वस्त्वसत्ताववोधार्थ' इति क्वचित्पाठान्तरम्‌ । तत्रायमथः-प्रमाणपञ्चकं यत्र 
वस्तुनो स्पे न व्याप्रियते, तत्र वस्तुनो यासत्ता असदंशः, तदवबोधाथंमभावस्य प्रमाणतेति 
अनेन च ˆ “तिविघेनंकविधेन वाभावप्रमाणेन प्रदेरादो घटाभावो -गम्यते। न च प्रव्यक्षेणेवा- 
भावोऽवसीयते, तस्याभावविषयत्वविरोधात्‌, भावाशेनैवेन्रियाणां संयोगात्‌ । 


§ ५४५. अय घटानुपरुव््या प्रदेशे धमिणि घटाभाव. साध्यत इत्यनुमानग्राह्योऽभाव इति 
चेत्‌, न; साच्यसायनयोः कस्यचित्संवन्धस्याभावात्‌ । तस्मादभावोऽपि प्रमाणान्तरमेव । 


$ ५४६. अभावश्च प्रागभावा -दिभेदभिन्नो वस्तुरूणोऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा कारणादिग्यव- 
हारर+ खोकप्रतीतस्याभावप्रसद्धात्‌ \ तद्ुक्तम्‌- 


तच स्याद्‌ व्यवहारोऽय कारणादिविभागत । 
प्रागभावादिमेदेन नाभावो यदि भिद्यते ।\१॥ 


व्यास्यान करते ह । जव घटादि वस्तुक सदमे प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका व्यापार नही होता तव 
उन वस्तुके नेप--अभावागमे अभाव प्रमाणक प्रवृत्तिहोतीहै।! वस्तुकेदो रूप होते है--एक 
मदात्मक ओर दूसरा असदात्मक । वस्तुक्रा सदात्मकर अश प्रत्यक्षादि पांच प्रमागोका विपय होता 
है 1 जव प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण उस्न सदद्यका प्रहुण नही करते तव वचे हुए असदशको अभाव 
प्रमाण विपय करता है | 

§ ५४४. कटौी-कही 'वस्तरसत्ताववोषाथंम्‌' यह्‌ पाठ भी मिता है । इस्तका अथं यह होता 
दे- जिस वस्तुके स्वरूपकां ग्रहण करनेके किए प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणोका व्यापार नही हता 
उस वस्नके असदधको जाननेके लिए अभाव प्रमाणक प्रवृत्ति होतो है 1 इस तरह तीन प्रकारके 
याक हो प्रकारके अभाव प्रमाणसे किसी भूतल आदि प्रदेनमे घडेका अभाव जाना जाताहे। 

न्द्रियोका नयोग वस्नुके भावाणसे ही होता है, अत प्रत्यक्ष प्रमाणके हारा अभावा नही जाना 

जा सक्ता | प्रत्यक्षके हारा अभावका विपय किया जाना वाधित हं 

९ ५४५. घड़ेकी भनुपरुव्वि खूप लिगसे किसी भूतल आदि प्रदे रूपी धर्मीमि धडकं 
अनावको साध्य मानकर "उम प्रदेणमे घडा नही है क्योकि अनुपलव्य है" इस अनुमानमे अभावक्रो 
गहण करना भौ अमम्भव है, क्योकि साध्य ओर साधनका अविनाभाव पहटेसे गृहीत नहीदो 
पाता नवा नाव्य-नावनमे कोई कायं कारणभाव आदि सम्बन्वभी नही दै। इसटिए्‌ अभावका 
न्यनन्त्र प्रमाप मानना चाहर | 

९ ५४६ भमाव प्रमाणका विपयमभृत अभाव पदां वस्नुम्परटैतथा वह्‌ चार प्रकारका 





---? प्रागनाव, २ प्रघ्यमाभाव, ३ अन्ये।न्याभाव, ८ अत्यन्ताभाव) यदियं चार अभावना 
ना रनारमे कारण वायं तवा घट, पट, जोव, अनौव आदिक प्रतिनियत व्यवस्थाकाल्ाषि हार 
7 गये -नासतैन व्या -म० 9, म २, प १, ए 21 २ द्रयोरेक्तर-म० ०1 3 -दि 
परस म २॥  म्मयव्या- सा०२। ५ पिविपरनगमा- म २। £ भाप्राः 0 

+ {> 
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यदानुवृत्तिव्धावृक्तिवुद्धिग्राह्यो यतस्त्वयम्‌ । 

तस्माद्गवादिवदस्तुभ्मेयत्वाच्च गृह्यताम्‌ \\२॥। 

त चावस्तुन एते स्युभेदास्तेनास्य वस्मुता । 

कायोदीनाममावः को भावो यः "कारणादिना \\र\] 

स्वस्तु(सत्व) सकरसिद्धिर्च तत्प्रामाण्यं समाधिता । 

क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति प्रागभावः स उच्प्रते 11४॥] 

नास्तिता पयसी दध्नि प्रध्वंसाभावलक्षणस्‌ । 

गवि योऽरबा्यभावस्तु सोऽन्योन्याभाव उच्यते ।\५] 

शिरसोऽवयवा निस्ना वुद्धिकाखिन्यर्वाजताः 

शशश्पु ्धादिरूपेण सोऽत्यन्ताभावे उच्यते 11६1" [मी° इो० अभाव० ३ लोए २९] 

यदि चैतद्व्यवस्थापकसभावाख्यं प्रमाणं न भवेत्‌ तदा प्रतिनियतवस्तुग्पवस्थ। दू सोत्सारितेब स्यात्‌ \ 

'प्षीरे दधि भवेदेव दध्नि क्षीर घटे पटः । 

रे श्यद्ध पृथिव्यादौ चतत्य मृत्तिर।तमनि 11) 


समस्त व्यवहार ही नष्ट हौ जायगा ] ये समस्त कार्यकारण आदि व्यवहार सवंरोक प्रसिद्ध ह 
इनका खोप करनेसे वस्तुमात्रका जमाव हो जायगा 1 कहा भी है-““यदि प्रागभाव आदिके मेदस 
अभावके चारमेदन होते तो संसारमे यह्‌ कायं है, यह्‌ कारण है इत्यादि तअ्यवहार नही हौ सकते 
थे ! कार्यकर प्रागभावको कारण तथा प्रागमातरके प्रध्वंसक्रो ही कायं कषरते ह 1 यदि प्रागभाव ओर 
्ध्वंसाभावन दहो तो कारण कायं व्यवहार किसके वखुपर किया जायगा ? अथवा, अभाव वस्तु 
है, क्योकि उसमे गौ आदिको तरह “अभाव अभाव यह्‌ अनुवृत्त--सामान्य प्रत्यय भौर ध्रागभावः 
पध्वसाभाव' यह्‌ व्यावृत्त--विगेष प्रत्यय होते ह तथा वह्‌ प्रमाणकरा विषय है प्रमेय है। अवस्तुके तो 
े प्रागभाव आदि भेद हो हौ नही सक्ते ! अत्तः चकि इस प्रागभाव आदि अवान्तर भेद है इसी- 
लिए यह्‌ वस्तु है ! घट आदि कार्योका अभाव ही मृत्पिण्ड आदि कारणोका सद्भाव है ! तात्पयं 
यह्‌ कि अभाव सर्वथा तुच्छ न होकर भावान्तर रूप है । घडेका अभाव शुद्ध भूतर रूप है } कायं 
का मभाव कारणके सद्भाव रूप है । वस्तुञओंका अपने-अपने नियत स्वरूपम स्थिर रहना उनका 
भपसमे नही मिलना ही अभावकौ सत्ताका सवे जबरदस्त प्रमाण है । दूष आदि कारणोमें दही 
आदि कार्योकानहोनाही प्रागभावहै। यदिप्रागभवन होता तो दूधमे भी दही मिना 
चादिए था । दहौ आदि कार्योमे द्रुघ आदि कारणोका नही मिना प्रध्वंसाभाव है 1 यदि प्रध्वंसा- 
भावनदहोतातो दूघका नादान होकर दही अवस्थामे भी उसका सद्भाव रहना चाहिए था। 
गाय आदिमे घोडे आदिका अभाव अन्योन्याभाव है 1 खरगोक्षके सिरके भवयवोमे वृद्धि तथा 
कठिनता न होकर निम्न--समत्तलमे रहना ही सोगका अत्यन्ताभाव है 1 सिरके अवयवोका कठिन 
होकर वहने र्गना आगेको निकल आना ही सौय कंहरति हँ 1 जव सिरके अवयव समतमे रहेगे 
केठिति तथा वढेगे नही तव वही सिरको समतलता हौ जशब्णरगका अत्यन्ताभाव कहौ जातो है 1 
यदि इनका व्प्रवस्थापक अभाव प्रमाणनदहोतो वस्तुनी नियत व्यवस्थाकी आद्या हौ नही की 
जा सकतो } अभावोका लोप करनेसे तो समी पदार्थं सव रूप हौ जा्येगे उनका कोई नियामकं 
ही नही रहेगा । उत्त समय तो--"ूवमे दही, दहीमे दूध, घडा ही कपड़ा, खरगोगके 
मस्तक पर सौग, पृथरिवोमे चेतनता, आ्मामे मूतंत्व, जकमे गन्व, अग्निमे रस, वायुमे रूप, रस. 
१ -दिन मण 5, प० १, प०२। -दित म०२। २  वम्न्वसेकरसिद्धिश्च' -सा० दो० । 
३ क्षीरोदघ्यादि ज०, क०। 


४८८ पडदगंनसमुच्चये [ का० ७६. § ५४७ - 


|, 


अप्मु गन्धो रसव्चागनौ वायौ रूपेण तौ सह्‌ | 

व्योम्नि *सस्पनिता ते च न चेदस्य प्रमाणता। ८11" [मीऽरलो ०अभाव ०रलो ०५-६ इति । 

§ ५४७ अय निरंश सदेकरूपत्वा्रस्तुनोऽघ्यक्नेण सर्वात्मना ग्रहणे कोऽपरो सदंगो यत्राभावः 

प्रमाणं भवेदिति देतु; न, स्वपरल्पाभ्यां सदंसदात्मकेत्वारस्तुनः, अन्यथा वस्तुत्वायोगात्‌ । न च 

सद॑नात्नदंगस्यागिःच्त्वात्तदुग्रहणे तस्यापि ग्रह॒ इति वाच्यम्‌, सदसदंशयोघेम्येभेदेऽपि भेदाभ्यु- 
पगमान्‌ ! तदेवं प्रत्यन्नाच -गृहीतप्रमेयाभावग्राहुकत्वात्‌ प्रमाणाभाव. प्रमाणान्तरमिति । 

§ ५४८.अयोक्तमपि किचिद्ष्यक्तये लिख्यते-अपधिगतार्थाधिगन्त्‌ प्रमाणम्‌ ! पुवं पूवं प्रमाण- 

मुत्तरं तु फलम्‌ -सामान्यविज्नेषात्मकं वस्तु प्रमाणगोचेरः० । नित्यपरोक्षं ज्ञानं हि भाद्र प्रभाकरमत- 

योरयप्रारूट्यारयस्ंवेदनाद्यफलछानुमेयम्‌ । वेदोऽपौरषेयः ! वेदोक्ता हिसा धमपि ! शब्दो नित्यः । 


गन, आक्राजमे स्प्रलं आादिक्रा प्रनग होनेसे सारी लोकव्यवस्था नष्ट हौ जायगी | यदि अभावको 
नना न मानी जायगी तो यह्‌ प्रतिनियत लोकव्यवहार नही हो सकेगा 1" 

$ ५५७ जक्ा--वस्तु ता मात्र सद्रप है 1 उसमे एक ही सदन है अन्य अमदंशदै ही नही, 
अन जवर वह्‌ निरय वस्तु पुरे रूपे प्रत्यक्ष आटि प्रमाणोसे हौ गृहीत हौ जाती है तव उसमे एसा 
कोन-ना यमदव वचता है जिसे जाननेके लिए अभावकरो प्रमाण माना जाय? 

समायान- क्स्नु नतो निर दै भौर त केवल सदशवारी ही । वस्मुमे तो सत्‌ भौर असत्‌ 
दाना री अयद) वस्तुमे स्वरूपकौ दषम सदश दै तथा परवस्तुगको दसि असद । यदि वस्तु 
न्वन्पने नत्‌नदहौ तो फिर वह्‌ कु भी नही रहैगी, सर्वथा अपतत्‌ हो जायगो । इसी तरह यदि 
सन्तु परन्पसे अमतुनहौतोस्व जीर परका विभागे ही नही रहैगा 1 तात्पर्यं यह्‌ कि सदसदा- 
त्म मानन पर ही उममे वस्तुत्वं रह्‌ सकता है | 

ठता -जव्र नदलमे असदन अभिन्न है तव प्रत्यक्षादिसे सदशका ग्रहण होनेपर असदगका 
ल्णनो जवने हौ आपदो जायगा, उमको जाननेके लिए अभाव प्रमाणकी क्या आवदयकता टै 7 
धमे जर्‌ व्रर्ममि तादत्म्य होनेये घ्मोकिा भी परस्पर तादत्म्यहो ही जाना चादिए। 

नमाधान-य्रद्यपि मदय गौर असदध रूप धर्मोका वर्मी अभिन्नरैएक दही टै परन्तु उनका 
परन्र मदनो} अनः वर्मक दृएटिि परस्पर तादात्म्य होने पर भी स्वरूपकी दृष्िमि दाना 
। अनः मदयन प्रव्यघ्तादिमे ग्रहृण हने पर भो असदग अगृहीत रहता दै भौर 
टना यनद गदृणके चिण्‌ अभाव प्रमाणकी अवच्यकता टहै। उम तग्ह्‌ प्रत्य्ादि प्रमाणम 
मृतान प्रमेवाभाव-- जमाव नामक प्रमेयको ग्रहण करनेवाटा प्रमाणाभाव--समाव नामक प्रमाण 
ननन्दरनिः द डानाते)। 
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स्व्॑लो नास्ति अविद्यायरतासमायावन्ास्रतिभासमानः स्व॑ः प्रपञ्चोऽपारर्माथिकः । परद्रहयव 
परमाथंसत्‌ \७६\। 
§ ५४९. उपसहरक्राह- 
नेभिनीयमतस्यापि संरेपोऽयं निवेदितः । 
एवमास्तिकवादानां कृतं संेपकीतंनम्‌ ॥७७। 

९ ५५०, व्यास्या--अपिङ्ब्दाद केवरमपरदशेनानां संक्षेपो निवेदितो जमिनीयमतस्या- 
प्ययं संक्षेपो निवेदितः \ चक्त्यस्य बाहुल्यादत्पीयस्पस्मिन्‌ सूत्रे समस्तस्य वक्तमशाक्यत्वात्संक्षेप 
एद प्रोक्तः 1 अथ प्रागुक्तसतानां सूत्र्न्निगसनमाह्‌' "एवं" इत्यादि ! एवम्‌ इत्यमास्तिकवादानां 
जीवपररोकपुण्यपापाच्यस्ति त्ववादिनां बोद्धनेयायिकसांस्यजेनवेशेषिकजेमिनीयानां संक्षेपेण कौीतंनं 
वक्तव्याभिधानं संक्षेपकीतंतं इतम्‌ ॥\७७। 

$ ५५१. अत्रैव विरोषमाह- 


तेयायिकसतादन्ये मेदं वैशेषिकैः सह । 
न सन्यन्ते सते तेषां पञ्चेषास्तिकवादिनः ॥७८। 


$ ५५२. व्यास्या--अन्ये केचनाचार्या नेयायिकसतादरेशेिकैः तह भेदं पार्थव्यं न सन्यन्ते । 
एकदेवतस्देन तत्वानां मिथोऽन्तरभावनेऽत्पीयस एव भेदस्य भावाच्च नेयायिकदैशेषिकाणां नियो 





जिस तरह सीपमे चोदीकी सत्ता च होकर उसका प्रतिभास 
वास्तविकं सत्ता न रखकर भी अविद्यासे प्रतिभासित 
प्रमाथं सत्‌ है ! ७६ 1 


$ ५४९ उपसहार- 
इस तरह जेमिनि सतक संक्षिप्त क्‌ 
दशनोका निरूपण भौ समाप्र होता हे ॥ ७७॥ 


९५५० अपि गन्दसे सूचित होता है कि केवरु अन्य दर्शनोका ही कथन नही किया है 
किन्तु जेमिनिदशंनका भो यह सित कथन किया गया दे! कहना तो वहत कुच था परन्तु 
भ मर्यादाको देखते हए इस सक्षप् सून ्रत्थमे संक्षिप्त कथन करना ही उचित है । पहर 
ण्ह गय मता का उपसहार करते है-इस तरह जीव प्‌ रोक 

1 टे ॥ › पुण्य, पाप 
माननेवाले वौ, नेयायिक, सास्य = ००५ 


स्य, जेन, वेदोषिक गौर जैमिनी इन छ ने 
स्षेपसे श १ | ओं 
पक्षपस कथन किया गया है ॥७८। ठं भास्तिकद्चनोका 


$ ५५१. विनेष वक्तव्य-- 


गई म दायं र तेयाथित्त इ दमे ओ 
। कोई आच य नैयायिक ओर वैशेषिक दर्शनको दो नही मानकर इन्दे एक ही मानते हँ 
इनपे सेद नहीं करते, उनक) दृष्टस पांच हौ आस्तिकवादी दन है ।\७८1। । 
५ ५५२ कोर-कोई्‌ आचायं नैयायिक मतसे वैदोपिक तको पृथक्‌ नही मानते । उनका 


तात्य हे कि-दोनो ही एक देवताको माते है, दोनो ही एक-द सरके तत्त्वोका अन्तर्भाव कर 
५४ ५ 
१. . भोक्तमताना म०२।२ -ह एवमित्यमा -म० २) 


रपर्तचुविरचिताय नोमाउत्मतदर्यनो नाम पष्ठ ॒प्रकाय 
न ग््यिना नापि उारया भदन्ति | 
<> पम 


51 स्त 
९र्दपुर मरय्राय्‌ 


स होता है उसी तरह यह्‌ जगत्‌ अपनी 
होता है । जगतप्रफेच मिथ्या है| ब्रह्य हो 


चन स्रमप्त हंजा } इसके साथ ही साथ आस्तिक. 


३. इत ।।७७॥ इति तर्करहस्यदीपिकाया 
न । न केेषिका ता 

# पादात साख्या 
त । न मोमाखकास्वरातुमेतं पतन्त विशुडन्त्वने न 
4 1 स्यात्रव विह्तेपमाहम० २। 


ष्‌ < 


८९० पड्दनंननमुच्चये [ का० ७९ § ५५३ - 


मतवयमेवच्छन्तीत्ययं । तेप्स्‌-जा्दार्याणां मते जआस्तिक्वादिनः पञ्चैद न पुनः ट्‌ 11७८। 
९ ५५३. अयव दशनानां संल्या एडिति या जगत्प्रसिद्धा सा कयनुपपादनीयेत्याराड शक्याह्‌- 


< 
पडदशानसंख्यातु पयते तन्मते किङ) 


लोङ्ायतमतक्तेपे कथ्यते तेन तन्मतद्‌ ।७६॥ 
§ ५५४. व्याद्या--ये नयायिक्वनेपिक्योसंतमेक्मादक्षते तन्मते षड्दगंनसंख्या वु-षण्णां 
दत्रनाना मद्या पनठाक्ायता नास्तिक्ता्तेषां यन्मतं तत्य क्षेपे मीलन एच किरेत्याप्तवादे । 
पुयते पूर्णाभवेन्‌ । तेने क्रारणेनं तन्मतं चार्दाकूमतं कथ्यते स्वरूपतः प्रर्प्यते । सत्राद्यपादे 

सप्रा्नरं छन्दोऽन्तरमित्ि न छन्द जस्रविरोध. नङनी यः ॥७९।। 


ॐ 


अथ लोकायतमतय्‌ 


९ ५५५ प्रयमं नात्तिमस्वल्पमुच्यते : । कपालिका भर्मोद्धलनपरा योगिनो ब्राह्यणा- 
चन्त्यजान्ताच्च केचन नास्तित्ना नदन्ति! तेच जीदपुण्यपापादिकं न मन्यन्ते! चतुभूतातमरफ 
जगदाचशते 1 केचित्त चादाक्तिकटेश्ीया आकां पञ्चमं भृतमभिसन्यमानाः पच्चभूतात्मकं जगदिति 








हि ॥ 


रने, अन इनमे वहत थोडा मेर रह्‌ जाता दै] मत्त यही उचित टै कि इनको पृथम्‌ 
मानकर एकं ही मानना चाहिए 1 इन आचायेकरि मत्से बास्तिकदर्गन पांचही होतिहैन कि 
६ ।1८।। 

ऽ ५५३ “जवर जान्तिकदर्यनि परि ही ह तव द्॑गंनोकी जगत्प्रमिद्ध पट्‌ सद्या केसे वनेगो † 
ननान्म नो पटव्यन' ही प्रनिद्ध ह' उन चकाका समावान करते 

इन आचार्यो फे मतमे पांच आस्तिकददनोमे छठवां नास्तिक चार्वाकिददयंन भिलानेपर 
दानो ह्‌ सर्पा पणं होतो ह, इनाचलिए चार्वाक्ति मतङ्ञा भी निक्पग करते ह 1७ 
§ ५५. ज्े जाचार्यं न्यायिक मन ओर्‌ कैनेपिक मतको एक ही मानते हं उनके मनन 
दनान छद्‌ नयार्पाचि जान्तिकदटनामे ब्टोकायत इन दुव्य छोकको ही माननेवादे नाम्नि7- 
दर्गनते सिननेर् ही पूर्मं नेनी दै] उमौटिण चावक्रिमतक्रा स्वन्प क्ट] उस वटर 

2 ञ्न पेना कोद अआापन्दे मानना चारिण] उन अनुष्टुप्‌ दन्द 

गनयन्‌ दन्द तान्यतः विनयते जम्नावना नरो कर्नौ चाटहिण | यहे आपंम्रन्य ट }142॥ 


ट 


१ ५ 
~ का० ७९ $ ५५६ | लोकायत्तमतम्‌ 1 ८५१ 


निगदन्ति तन्ते ूतिस्थो "सदशक्तिकच्चतन्य पुरपदयते । 1 4 न त 
विलिषटः कायः पुर इति \ ते च मध्मसि। सुञ्ते `सात्राद्यगम्धागमनसपि कुच्‌ । भ 
कस्मिन्नपि दिवसे" सवे संभूप यथानामनिगमं सस्त्रीभिरमिरमनत ॥ धर्म 1 क 
तत्नामानि चार्वाकता रोकायता इभादीनि \ सल चव अदने" चतं न्ति भक्षयन्ति तस्व न 
ुण्यपापादिकं परोक्षं वस्तुजातमिति चावकाः । “सम्राकश्यामाकं | ॥ ८५०४५. 
सिद्हैमोणादिदण्डकेन च्दानिपातनम्‌ \ रोकः तिवचाराः सामान्यलोकास्तहदाचर्त्मत 
लोकायता सोकयतिका इत्यपि । ब्रृहुस्पतिप्रमोतमतत्वेन बाहस्पः धारचे पति । 


६ ५५६. अय तन्भतमेवाहू-- 


कते है ! इनके सतमे इन मूतोके विरिष्ट संथोगसे ही महुभा आदिक सडानेषर शरावमर मादक 
शक्तिकौ तरह भूतोमे ही चैतत्यशक्ति उत्पन्न हौ जाती हे । जिस तरह जरम बुलवृूल उत होते 
ओौर विलीन होते रहते है उसो तरह जोव भी इन्दी भूतोसे उ्यन्न होक र इन्हीमे लोन होते 
रहते § । चैतन्य विरिष्टं सरीरका नामहौ मक्ता । येक्षराव पीौतेर्हैः मास । है तथा 
माता आदि सगम्या स्वियोसे व्यभिचार करनेमे नही चकते । ये छोग चाममार्गियोको तरह 
अगम्यागमन, शराव पीना तथा सांस भक्षण आदि धमवुद्धिसे करते है 1 ये छोग प्रतिवषं कितौ 
नियत दिनेमे इकटुं होते है! ओौर जिस स्दरीका नाम जिस पुरूपके साथ निकटः आवे वह्‌ उसके 
साथ रमण करता है । ये सब स्त्री ओर पुरुषोके नाम एक-एक कागजके टुकडे पर लिखकर दौ 
पृथक्‌ कूडोमे रख देते है जौर अखि मदकर एक स्वीका नाम ओौर एक पुरुपका नाम ॒निकाक्ते 
हे ! इस विधिसे जिस स्त्रीका जिस पुरुषके साथ नाम निकल जातादहैवे दोनों चाहैमांवेटेदही 
व्यो हो शराव पौकेर मेथुन सेवन केरे है । यह्‌ इनका सामूहिक व्यभिचारका पवं दिन माना 
जाता है ! कम्‌ सेवलके सिवाय इतका ओर कोई दूसरा धसं नही है ! चार्वाक रोकायत्त भादि 
तसोसे व्यवहूत होते है । गलं ओर चवं घातुएं मक्षणायंक है।1 अत चचंन्ति--खाना-पीना 
माज उडाना ही जिनका एक मत रक्षय है, जो पुण्य-पाप आदि अत्तौन्द्रिय वस्तुओको वास्तविक 
नहो मानते वे चार्वाक है ! मयाकर्यामाक' आदि सिद्ध हेमनव्पाकरणके ओणादिकं सूत्रसे "चार्वाकः 
रब्द निपात सन्ञक सिद होता दै ! सावारण विचारञुत्य भूखं लोगोको तरह आचरण करनेवाके 


रोकायत या छौकायत्तिक कटुकति है । चार्वाकोके गुर वृहस्पति ह । जत वृहस्पतिके द्वारा प्रणीत 
मत्तका अनुसरण करनेके कारण ये वाहस्पत्य भी कटे जाते है 


$ ५५९ अव इनके मत्तका निरूपणं करते है- 


` पा पत 
न्न ~ ~~~ प 


९ "मदयति वच्चेततन्यमिति 1" -- प्रकरण प० प्र० १४६ { ल्यायञ्° ए ४ ७। 
सा० मा० २।३1।१३ 1 न्यायङ्ञु० ४० २४२ । “चतुम्प्र. खलु भृतेस्यरचततन्यमपजायते । किण्वादिम्य 
पमेतेभ्यो ्रव्येम्यो मदराक्तिवत्‌ 1" -सर्वदर्शनस० १० ५. । "तस्य एव तथा ज्ञान जायते व्यज्यते 
सयवा । । तत्व ` तेम्यश्चतन्यमिति, तत्र वैचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचक्षते उत्पद्यते तेम्यश्चैतन्यम 

"ये अभिन्यज्यते र [० प 
जप अभन्यज्यते इति ! ' -तक्वसं०° पण पु० ५२० । मल्यष्‌० श[०° नार ३।३।५३} परमेक ० र 
९ ११५९-५ "° जलघट वर्जो ~> । 

१७ 1, । ` पतत ` जलब द्बुद्वज्जोदाः !** ययैव हि समुद्राद नियामिक्रादृष्टरहिता पदार्थसामर्य 
र द्‌ १ चन्यभागो व॒दृतृदा प्रादुर्भवन्ति यथा सुखद उवेचिच्यभाजो जीवा , पनं कायाकारपरिणत 
मूतेप्यत्तिरित्ता निर्यादिस्वभावां तत्सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ 1" _ न्यायक्स | 
सपतव्रोद्धसम्पगमन -आ०, मानाद्यमम्या क 

ने -आ०, मानायमम्यानाममन्‌ ट 
४ दिने सर्वे 
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[कनङ्गाष्व शनिक्र्ण्नयं 


तापर सिपि \ रोकग्रहुणाल्लोकस्थाः पदार्थसार्था ग्राह्याः \ तते धत्परे र पुण क 7 
स्व्गनरकादिकं च प्राहुः, तन्नास्ति, अग्रतयक्षत्वात्‌ } _ अग्रत्यक्षत तर ध र द 
दस्यास्तनच्ययादीनामपि भावोऽ्ु \ न हि पञ्घविधेन म्त्यश्ण क ५४ 0 - 
तिक्तकटकषायादिद्रव्या(ण सुरसिदुरमिभावान्‌ भू भूघरभूवनभू रहंस्तम्भात्म 7 दे व न 
दिस्थावरजद्ध मपदाथंसायतन्‌ विदिघवेणुवीणादिष्वनीश्च विसुख जातुचदध्यः त ५ व 
च भूतोद्भूतच॑तन्यल्य तिरिक्तशेतन्थहैततया परिकरप्यसानः परलोकूयायौ जीव प्रः # नं र 
तावता जीवस्य सुखदुःखनिबस्धनौ धर्माधमीं ततप्ुष्टफलभोगभूसी स्वर्गनरकं अथ सयोः । 
मोक्षसुखं चोपवण्यंसानानि आकाशे विचिजचिन्न निरचर्तामिवं । साप न हस्पाचहषतनि) तत) 
येऽत्रास्पष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदृष्टमरुतमपि जीचादिकमाद्रिपमाणा- स्वर्माययरगादिु लिप्सया 
विप्रलब्धवुद्धय ¦ शिरस्तुण्डमुण्डनदुश्च रतरत्तपश्च रणाचरणचुद्ुःसहूतप तातपसहू नादिषलशयत्साच जन्म 
कषपयस्ति, तत्ते सहसोहोप्रेकदिरसितम्‌ ! तदुक्तम्‌-- 
““तंपासि याचनास्वि्रा. संयमो भोगवञ्चना 1 

अग्तिहोत्रादिकं कर्मं बालक्रीडेव रक्ष्यते 1१1 

यौवज्जीवेत्सुख जीवेत्तावदैषयिकं सुखम्‌ 

भस्मीभूतस्य देहस्य पूनरागमन कुतः 1रो}' 


कासद्धावहै ही नही! कोम कणेर आदि छते लायक पदाथ, तीता कडवा कपायला आदि 
चखने सायक पदार्थ, सुगन्धित ओर दुगंन्धित्त आदि सूंधे जानेवारे पदाथ, पृथिवी पहाड़ जगत्‌ 
वृत खम्भा कमल आदि, मनुष्य पशु दवापद आदि स्थावर-स्थित रहुनेवारे ओर जगम-चल्ने- 
फिरमेवाले, आंखोते दिखने लायक पदाथं तथा अनेकं प्रकारके वीणा वरसुरो आदिक सुनने लायकं 
नव्दोको छोडकर सारे व्वता ही क्या है? इन्दी पदार्थोका ही समुदाय जगत्‌ है, इनसे 
भतिरिक्त किसी भी अतीन्द्रिय पदार्थकी सत्ता नही है 1 जव पृथिवो आदि उत्पन्न हौनैवारे 
चेतन्यसे भिन्न कोई स्वतन्त्रे अत्तीच्छिय पररोकगामी जोव हौ प्रत्यक्ष अनुभवमे नही आता उसक्रा 
साक्षात्कार नही होता तव उसके सुख-दुः लके कारण वमं ओर अधम, उक््रष्ट घमं ओर अधर्मके 
फन भोगनेके स्थान स्वगं ओर नरक, पुण्य ओर पाप दोनोके नारे होनेवाका मोक्ष सुख इट्यादि 
अतीन्द्र पदार्थोको कल्पना तो उसी तरह हास्यास्पदं तथा उपेक्षणीय है जिस तरह आाकारामें 
अनेक्‌ रगे विचित्र चित्र वनानेको खयाल कल्पना ! इस ॒तरहकौ अननुमूत्त वातोक्रो सुनकर 
किस समज्लदारको हंसौ न आयगी ? इसीलिए जो खोग दछन चाटने सूंघने देखने त्या सुननेके 
अयोग्य-जिन्ह न छ सक्ते ह न चाट सकते ह न सूघ सकते है च देख सक्ते है गौर न सुन ही सकते 
है एते अतीन्द्रिय जीवादि पदार्थोकी कल्पना करके स्वगं सोक्ष आदिकै सुखकी चाहसे ठमे जाकर 
भ्रष्ट तृदिमे जिर दादी मुडाकर्‌ कटर तप तपते हे, दुख्चर त्रत धारण करते है, गरसीकी कठोर 
1 ध ट तया ओर भो नाना प्रकारके नेरशोकरो स्कर इस मनुष्य जन्मको 
६. ता तथा महामो हके तोत्र उदयको देखकर उन वेचारो पर दथा आती है । 
म्‌ सहो 1 स्म मोग मचत 
1 ^ 'करयाए्‌ लडकके चिल्वाड जैसी हौ मालूम होनी £ ! इसलिए 
यव तेकं जियो तव तऱ सुखे जियो, खूव विषय सुद्ध भोगो 


स गए { जव यह देह्‌ जल जायगी ्चरौर 
१ सिप्मादिपरल-स० ९,प० १, पए र, जान, 


= । ‰ तवा चाभाणक् -जचनितिटोत्र त्रयो केदाच्िदण्डं 
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रदन्ति सन्योरगोचर्‌ 1 


नस्मोमूतत्य देहस्य द 
ष # न्द्‌ पून 1 स्र ग ठखक्रिमरावाम स 
0 < ^ र्स्य पृनचनमन कुत ॥ इति लोकगायाम्‌ 1” -खददरमनसं० 
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न लपि ्रनन््त तान्‌ चला चत्ु दुद्धन्त प्रद्र नद्ध दुज्वद परमे इत) सकय तप्रदाय- 
रे 
0 ण्यो किना 


ीगोागन्वान्ननगीणयीवौं १-8-4२ णयनिनुकरषकष्य् नर) ड ल्यः 1 0 ~ 3311-5 दण क्कः 
स ८८ नान्त = नमल्[लक्त(््त कर्प तर! त-स. पतत {सद्‌ & ५१८ ~> {८ प्य 
[ ४ क य ॥ 00 1 दुः चणकः = शेषणः रदा ॥ ० त्वय | , न ३ ल्मरमः। 
न्न सान ने श्रन्‌ तअनदाचषत। पवाक स्डा त प्रतदुस्यत त्यास इयनननारप्रत परति 
[षे पिं 4 


[1 ग्य वि षि {चराः ह चम्‌ 
स~~ इ. नकि तष्यन् र्पः पश्चिमे पामे तया तम नमरा{दनत्यतां परर८-= {5.1 
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[कम (न स प्रय ज तदा < 3६1१ ४दनह्वः [तच्मग र्यररादरारन् 
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| रीण णौ  । सादन ॥ । गी. वि सकन, [रप = चूत पुनर ग्ग द त्वार पि स्वश्ठरयो |, म र (1; 
=>2- + वातनन न्वरनर न दुन ननर्त नयूततवद्बुन् र रनन्नाय हकार्प्प स्वकर्यारड चु => 
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म~त) 2 न्ह पद्चद् चलत दकदद((तन प्च । तत. प्ातत्तोत पदानि 











[न [रि भ, ५ [रि क भष 
र: {ज [गरी {51 चककि पय को दि ॥  ॥ स ससान कवथ्युणि ष्त्वदोधन चः कोः ऋष # 1] 
निराठ्वास्नोजे ललन राजमागेऽमिलतं त्‌! हट्नता अपि त्यत चनचान्‌ श्त्पचरष्चर्‌ स्य 
धट 
॥ । 
॥ मि छन किमि [~ ष्क प 1, रमि यि भ्त ॥ र ॥ तार न्या 
न्प द[नमन्पद तवहा चन निति दतः कचन उनतत ०ष्च्छम्‌ इत्यादि 1 तत = तादा 
ट [ न) ।) 
छठ जन्‌ नग्न जायया चठ इना पिर न्व्दिरा ज्ठिन ह 1 इयलिद्‌ सानेन ठञः ठा इ 
५ क्कः किर 
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[ ऋ । + क ककि छि [ शे र = [६ 
[ररी [मीर किनकी "ग वी किरी [1 
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-का० ८२, ६ ५६९ । लोकरायतमतस्‌ । 


„ .्रः जजत्प र र "अत्र जातवेकवदय' पप निस्य 
मनागि नु न । ५.३०१५ क वहु्रुता अप्येते प्‌ रपाय॑मननत्व। 
{र तदित्याह \ थद्‌-दुकपद चः त्त जल्पन्त्यवर्हभ्र वहमु व 
सा वभत -एवेदयथैः \ “यदरदन्ति नह ताः इति पाट व (1 
बहुभूता इतिः तथ ह्येते दुकपदविषे सस्थगविदितपरमारया दहूषऽप “ध इ सी 
जि वहुवसैनया्यमुतपादयन्तोऽपि च ्ञाततत्तवान सदिषदचना न भवप्त । .\ " "1 
वादिन धासि भूतीः परव्नैकप्रबणा यत्किचिदनुभान) गलादिनिदादयम्‌। दर्यं उवाः 
दक्षमेव भाषमाणा अपि सुधैव भुर्धजनान्‌ सवगोदिरािरभ्यसुलतंततिप्लोयनया भवान 
गम्धैषोपादेषादिसंरूट पातयन्तो सहमु्ययामिकब्यामोहपपादयनतोऽ^" च `सतासवचारण्य- 
वचना एव भवस्तीति \ ततः स पत्युवेदनं सच सानितवती ११८९१ 

६५६१ तदनु च तस्याः स पति्दपदिष्टवात्‌ तदेव दकष ह 

पिब खाद्‌ च चारुलोचने, यदरीतं वरगात्रि तन ते) 


त्‌ हि सोरु शतं नवतते, सुुदयमात्रमिदं कडेवरम्‌ \॥८२।॥ 


[ता 
ृदधसे विचारकर उपस्थित जानोसे कहा कि--भाइयो, रातमे को मेदिया जगलसे नगरमे 
अवदय आया है, यदि नही आया होता तो उसके पैरके चिह्न करसि आते? पासमे खड़ा हा 
चाक उन पण्डितोकमे इस अट-सट्‌ वातचीतकी ओर अपनी पल्नीका ध्यान खीचता हुआ हसीसे 
दोला किदे भद्रे प्रिये, इन भेडियेके वैरेको देखो 1 ये यद्यपि पेरके चिह्वं वहत है फिर सामान्य 
ह्पते कथन करनेके किए एकवचनक्रा प्रयो किया \ बहुभरुत रूपसे प्रसिद्ध होकर मी वस्तुतः अव 
वहृभूत पोगा पण्डित इन्हे मेडियाके वैर्‌ बता रहे है । ये ततत्वको नही समज्ञनेके कारण वस्तुतः 
अवहूभूत हौ है । "यदरदन्ति बहुता ठेवा भी पाठ मिर्ता है} इस पाठका अथं यह्‌ करना 
चाहिए-ये लोकमे वहुभ्रुत रूपसे प्रसिद्ध पण्डित इन्टे मेड पैर वता रहै हं । जिस प्रकारये 
रोग मेडयाके पैर सौर भनुष्यके द्वारा किये मये निम चिल्लका भेद नही समन्चकर जो एके कट्‌ 
दिया उसीका अनुगमन कर गतानुगतिकं हो इन्दे सेडियके पैर ही मानकर स्वयषगेजारहेरह 
तथा वहते म॒खं लोगोको अज्ञानके गड्ढेमे ठक्ेख रहे है ओर जिस तरह ये इ प्रकारो म खंता- 
पणं वातोसे सयक वैर ओर कत्रिम चिद्ोके भेदको ससश्चनेवालोकी हंसो ओर उपक्षाके पात्र 
होते द शेक उसो तर्‌ ये बहूत-से धरमंको आमे स्वाथ साधन करनेवाले घृतं रोग दूस्रोको ठगने- 
४ तथा अपना स्वाथं साघनेके टिए स्वगं आदिक युखोका लोभ दिखाकर इन भोले प्राणियो- 
र्म तरह्‌ ये वहुत-से मखं घामिकोकी विक पभो सरतासे न छ क 
सते ह, पनु जन्दे वास्त (लि - ५ ककि 


है विक तक्तवज्ञान है उन समक्षदारोके तो उपेश्ना एवं र 
ह हेते है \ इस तरह चार्वाकने अपनी स्त्रीको आस्ति 1 


कं वुद्धिको पलट दिया } वह्‌ मढ स्त्री 

पतिके दचनोपर्‌ ठोक उसी तरह विश्वा ` जैसे ४) 
स जेसे किं ं 

करतो धी € करने लगौ जसे कि वह्‌ स्वगं जौर नरक आदिपर 


९५९१ इसके वाद उसके पत्तिने उष स्त्रोको जो उपदेश 
१ [ दिया, उसे घ्यानसे सनिए- 
आः हे म , इसलिए आनन्दसे जो चाहो पियो मौर जो सनमे आये खायो । ह सुन्दरि 
ध न जदानी वीत्त जानेपर वापिस नहीं जायगी \ जो गया वह्‌ फिर तुम्हे नही मि । 
तं स्वगं ओर र नरकके चल्करमे पड्कर इस परोसे हुए थालक्तो मत छोडो \ यह्‌ शरीर 
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स्तन्यजनन । भातरशब्योऽवधारणे \ इदं प्रत्यक्षं कलेवर करीरम्‌ फ न+ 
चतुष्टयसंयोगसात्रादपरो सवान्तस्थायी शुभाश्युभकमेविपाकमोक्ता काये कदचन ज।उ 
भूतचतुष्कसंणोगश्च वियुत इव क्षणत्तो दृष्टो नष्टः \ तस्मास्परलोकान्येक्षणा यथेच्छं पिव खाद 
चेत्यर्थः \\८२\। | 

९ ५६५. अथ प्रसेयं प्रसाणं चाह्‌-- कि च, 

¶ ¶ @ 
पृथ्वी जटं तथा तेजो वायुभूतचतुषटयम्‌ । 
आधारो भूृमिरेतेपं मानं खत्तजमेव हि ॥८३॥ 

९ १६६. व्यास्या--“कि च" इ्यस्पुच्चये \ पुथ्वी भूमिः, जलम्‌ मः तेजो । वल्लिः, वायुः 
पवनः, भूतचतुष्टयम्‌ \ एतानि भूतानि चत्वारि माधारो भरुमिरेतेषां भूतान (माधारोऽचिकरणं भूमिः 
पणवी 1 प्वैतन्यभूमिरेतेषास्‌' इति पाठे तु चतुष्टयं कि विक्षिष्टं चैतन्यभूक्निः चैतन्योत्पत्तिस्यानम्‌, 
भूतानि संसूयैनतं चैतन्थं जनयन्तीत्यर्थः ! एतेषां चावाकराणां सते शभ माण भूमिरेतेपाम्‌' इति 
पाठान्तरे तु भूतचतुष्टयं प्रनाणभन्मिः प्रमाणगोचरस्तात्विक एतेषां मते ! मानं तु प्रमाणं 
पनर्षनमेव प्रत्यक्षसेवेकं न पुनरनुमानादिदं ममाणम्‌ 1 हिकव्दोऽ्र चिशेषणार्थो चतेते \! विशेषः 


ुतद्रचावक्िलोकष्यात्रानिर्वाहुणपरवणं धूसा्वुमानमिष्यते क्वचन न पुनः स्वर्गादष्टादिप्रसाध- 
कमलोकतिकमनुमानसिति \\८२।। 





नास्तिक पति-मुग्े, पथिवो जरू आग ओर हृवाके विरि संयोगसे वने हुए शरोरको 
छोडकर अन्य कोई जीव नामका पदाथ है ही नही, जो इस रोकसे परलोक जाकर शुभ आर अशुभ 
कमेकि फछ्को भौगेगा 1 जो कुछ है सो यह्‌ शरीरही है । ओर यह शरीरक्याहै, विजखीकी 
चमकेकी तरह हम हमेशा इसे नष्ट होता हुमा देखते है 1 कितने ही शरीर प्रतिदिन नष्ट होते है, 
चितामे जले मौर खाक हो गये । इस शरीरमे भूतोके सयोगसे उत्पन्न हृई चेतना भौ विजलोकी 


चमकेको तरह जव कभी भी समाप्त हयो सकती है इसलिए परश्ोकका क्षगडा छोडो ! उसे किसने 
देखा है ? जो सामने है, सो खाओ पोओ ओर मस्तीसे सोग भोगो २१८२ 


$ ५६५. अव इतके प्रमाण जोर प्रमेयका निरूपण करते है-- 


ए्तच्‌-आर सी । पृथिवी जल अन्ति ओर वायु ये भ्रूतचतुष्टय ही _ तत्तव है ! पथिती सबकी 
माधार है । इन्दियजन्य प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ॥\८३११ । ॐ 

$ ५६९. क्च नब्द-अभ्युच्वय-ओर भी" अ्थ॑मे प्रयुक्तं होता है ! पृथिवी जरु आग ओर 
ट्वा ये चतुष्टय ही त्त्व है ! पृथिवो इन मृतोका आधार है ! 'चैतन्यभमिरेतेष २्‌' यह्‌ पाठभी 
देखा जात हे 1 चा्वाकोके मतमे ये भूतचतुषटय चैतन्यकी भूमि~उत्पत्तिके स्थान है! ये सवे मिलकर 
एक चे्न्यकरो उतपन्न करते ह प्रमाणभृमिरेतेपाम्‌' इस पाठका "इन्‌ चार्वाकके मतमे भत्तचतुष् 
है प्रमाण भूमि-प्रमाणके विषय्‌ अर्थात्‌ प्रमेय है तत्तव है! यह्‌ अथं होगा ! ये रोग इन्द्रि ने 
भ्वलक्न टा एतमान प्रमाण सान्ते है अनुमान आदिको नहो ! हि" शब्द विशेष वालको चित 
ध ॥ चिन्ेष 7 यह्‌ हे कि-चार्वाक रोक व्यवहारे निर्वाहक लिए धसं मादि भग 
गाद्‌ लौविके पदा्ोके अनुमानको प्रमाण मान छते , स्वगं अट 
अलाविक पदायेकि अनुमानको व्यभिचारी तथा अप्रमाण 1 ६ + ध # 


~~ ~ 








९ ठर्तेजेमभ०२ 1२ पाठान्तर ~ 
\ ४३ त्‌ भ्‌ | ¢ 
अ 2० ९।९ मतेततु प्रमाणं म०२।४. कलिव -म० २ 


४५८ पड्दर्ननसमुच्चये [ का० ८४ § ५९७- 


$ ५९६७. अय भरुतचवुष्टयोप्रभवा ` देहे चैतन्योतपत्तिः कयं प्रतोयताम्‌ ! इत्यादाड्क्याह- 
पृथ्व्यादि भृतसंहत्या तथा देहपरीणतेः | 
मदशुक्तिः सुराङगेम्यो यद्वत्तद्रच्चिदात्मनि ॥८४॥ 
$ ५६८. व्याद्या--पृचव्यादानि पृयिव्यप्रेजोवायुलक्षणानि यानि भूतानि तेषां संहतिः 
समवाय संयोग इति यावत्‌ ˆ तया हेतुभूतया । तया तेन प्रकारेण या देहस्य परीणति -परिणाम- 
स्तस्याः सनानात्‌ चिदिति योगः । य्या सुराङ्कम्यो गुडवातक्यादिम्यो ‡ मचा द्धेम्यो मददाक्तिः 
उन्मादल्त्वं भवति, तटेत्तया चित्‌ चेंतन्यमात्मनि रारीरे! अत्रात्मचब्देनानेकायेन शरीरमेव 
ज्ञातव्य, न पुन्जोवः ! अयं भावः- चूतचतुष्टयसंवन्वाहेहपरीणामः, ततस्च देहे चेतन्यमिति ! अत्न 
परीणतिनव्दे घञजमावेऽपि बाहुलक्ादुपसगंस्य दोघंत्वं सिद्धम्‌ । पाठान्तरं वा- 
'पुच्व्पादिभूतसंहुत्यां तया देहादिसंभवः। 
मदराक्तिः सुराडगेभ्यो यष्टत्त् त्त्यितात्मता ।\" पयिव्यादिभूतसंहृत्यां: त्यां तया क्षव्द 
पुव॑रलोक पेक्षया समुच्चये, देहादिसंभवः ! `आदिशन्दादृभृभूघरादयो भूतसंधोगजा नेया । 
सुराडगेम्यो यटन्मदक्तिभंवति, तद्वद्‌ भृतप्तंवन्धाच्छरीर आत्मता सचेतनता स्यिता व्यवस्यितेति। 
यदुवाच वाचस्पति.-- “पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि, तत्समुदाये गरीरविपयेन्दियनंजना' 
तेन्यच्चतन्यम्‌ '" इति 11८४ 





९ ५६७ अव भूतेचष्टयतते उत्पन्न होनेवाटे गरीरमे चैतन्यकी उच्पत्तिकौ प्रक्रिया वताते ह्‌ 
निस तरह महुजा आदि मादक स्ासप्रीसे मदराक्ति उत्पन्न होती है उसी तरह्‌ पृथिवी 
आदि भूतोके विरि संयोगते देहाक्ार परिणमनसे हारीरमे चतन्य उत्पन्न होता ह 1८८॥ 

९ ५६८ पृथिठी जल अग्नि ओर वायु इन भूतोके विदि योगसे मृतोका गरौराफार 
र्पसे परिगमन होता है । जिस प्रकार गुड़ घातको आदि रारावकी सामग्रीते मादक्यान्ि टत 
उमी तरह गरी रमे चैतन्यगक्ति उत्पन्न हो जातौ है । “बात्मा' न्दे जनेक अयं होते ट्‌ 1 सत 
यहां आत्मा शव्दका गरीर उवं ही टेना चाहिए न कि जीव } तात्पयं वह्‌ कि पृयिवौ आदि मृत 
चतुष्टयके वि्िष्ट संयोगसते देहं वनतो टै फिर देहे चैतन्य उत्पन्न होता है  परोणत्ि घ्म पार्‌ 
उपर्गेक्तो विकल्पने दौघं हो गया है। इन उ्छोकका यहु पाठान्तर मोदेत्रालतादटै-- 
पुयिव्यादिभृतनहत्या तथा देहादिसंभव- 1 मदयक्ति. सुराद्धैन्या यदत्तदरस्स्यितात्मना ॥ अना | 
पृथिवी आदि भूकोक्रा नयोग टोनेपर देह आदि उत्यनन हेते 1 पृयिवौ पाट आदि नमो पदा 
भतेक्ते नयोगतते ही उत्वनन हेते ह 1 चिस प्रक्रार मदिदकी नामग्रीने मदयनिः दनो द उना त 
भतोके विनिष्ट नम्न्यने नरीरमे आत्मता या नवेननता जादि दै] वाचन्पनिने 7. 
"प्‌ यिवौ जल अग्नि ञ्गीर्‌ वायु ये चार तत्वह । इनके नमुदाव-विनिष्ट सोगने नरैर रि 


> 


ठ धं ल्त न्नते => = टा व क (011 ५? 
गीर विपयननकः पदाथ उत्पन्नं हातं ह. उनन चनन्य हान रे" |1८ <| 


१५६, 
~ काऽ ८६. ऽ ५७२ । लखोकायतपतप्‌ \ 


९ ५९९. एवं स्थिते तथोपदिशन्ति त्था दशयन्नाहु-- 
तस्माद्द््परित्यागाद्यद्ष््टं प्रवतनम्‌ । 
लोकस्य तद्धिमृढसे चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ॥८५॥ ॥ 

§ ५७०. व्पाल्या--यस्माद्भतेभ्यश्चैतन्पोत्पत्तिः तस्सात्कारण द्दृष्ट प (रः क 
्षानुभूतेहिकं * लोकिकं यद्िषयजं सुखं त्थ परिद्यागाददृष्ट परलोकयुखादो 1 ए 
क्रिपासाष्ये यत््मवरतनं प्रवृत्तिः तत्ोकस्य विसूदढत्वम्‌ अज्ञानमेवेति चार्वाका प्रति 1 क. 
थो हि रोको विष्रतार्कवचनोपं प्रासन्रासितसंज्ञानो हस्तगतमिहतय सुं ५५३ स्व पवगयु 
रसया तपोजपध्पानहोमादो य्त्ते, तत्र तस्याक्ञाचतन कारणमिति तःःमतोपदेश्रः \\ ८५५) . 

९ ५७१. अथ ये शान्तरसपुरितस्वान्ता निरूपमे शमसुख वणेयन्ति, तानुटि्य यन्यावाका 
नुवते तदह- | 

साध्यघृत्तिनिद्ततिभ्यां य प्रीतिजयते जने | 
निरथं सा मते तेषां धम; कामाखरो न हि ॥८६॥ | 

९ ५७२. व्याखया-- साध्यं ध्यानं टधा, उपादेयं हियं च । उपादेये धर्मश्चुदलध्यानयुभे हेये 
चार्तसद्र्यानयुगे ! अथवा साघ्ये साधनीये “कार्ये, उपादेये पुण्यङृत्ये तप संयमादौ, हये च पापकृतय 
विषयसुखादि्त क्रमेण वृत्तिनिवृत्तिभ्ां प्रवतंननिवेतनाभ्यां जने लोके या ्रोतिः मनःसुखं जापते 
समुत्पयते सा तेषां चार्वाकाणां मते निरथो निःप्रपोजना निःफरातात्तिकोव्यथंः ) ह्यस्मात्‌ धमः 


६ ५६९ इम तरह तत्त्वोका व्याख्यान करके चार्वाक छोग॒जो कत्तव्य वत्तते है उसे 
ध्यरानसे सुनिए-- 
चार्वाक कहते है कि-इसलिए वुष्ट-मोगोको छोडकर जो रोग अदृष्ट पररोक्षके सुखे 
लिए प्रवृत्ति करते ह वे अत्यन्त मूख है 11८५1 
९ ५७०. चू कि मूतोसे ही चेतन्य उत्पन्न होता है अत. दष्ट -प्रत्यक्ष सिद्ध ल्किक विषय- 
मुखोको छोडकर अदुष्ट परलोककै सुखके लिए तप्रचरण आदि कष्टकरं त्रियाओमे प्रवृत्ति करना 
महामूढता त्तथा अज्ञात्तको पराकाष्ठा है । चार्वकिं रोग सदा ययै कहते है कि भविष्यत्‌की आश्ा- 
से वत्तमानको छोडना मूखंता है । जो रोग इनं धृते वहकावमे जाकर अपने सम्यग्ञानको 
तिलाजलि देकर सामने उपस्थित विषय मोगोकौ छोड़कर स्वगं मोक्षके सुखकी श्षटी चाहूसे तप 
जप ध्यान होम आदि करनेका प्रयत्व करते है उनकी इस निरर्थक प्रवृत्तिका सबसे वड़ा कारण 
उनकी मूढ वृद्ध या वृद्धिभ्रश ही है 1 यही उनके मत्तके उपदेशका सार है ॥८५॥। 
$ ५७१ जो शान्त रससे आप्ठावित्त हृदय होकर तप जम आदि कायेसि निरूपम शान्ति 
सुखको प्राप्ति वत्ताति है उनके प्रति वार्वाकोका यह्‌ उपदेश है-- 
कक्तव्यमे प्रवृत्ति तथा अक्तव्यसे निवृत्ति होमेपर जो मनुष्योको आत्म-सन्तोष होता है 
उसे चार्वाक रोग निरथंक वताते हे । उनफे यहां तो कामसे ब्कर कोई दूसरा धम नही है \\८६\। 
¢ ७२ साध्य-ध्यान दो प्रकारका होता है-एक उपादेय, दुसरा हेय ! धर्मध्यान ओर 
पुच्णध्यान उपादेय है तथा आतेध्यान गौर रदरध्यान हिय ! अथवा साधनोय उपादेय तप्‌ सयम 
आदद उपादेय कायेमि प्रवृत्ति तथा विषय सुख आदि हेय पाप कमि नि वृत्ति करनेपर मनुष्योको 
र अन न्तोप होता है वह्‌ चार्वाकोको दृषठिमे निरर्थक है, नाचोज है, मिथ्या है। 
१ -सहलोकिः ~ग तुम्मते उप -< हे स्वान्तरस 
०२1 ५ --चा ५ ति व ५०२। ३ £ स्वन्तरस -म° २। ४ कायं पुण्य 


४६० पड्दठनिसमुच्चये [ का० ८७. § ५७३ - 


कामात्‌-विपययुखतेवनान्न परः काम एव परमो घर्मः, तनज्जनितमेव च परमं समिति भाव । 
ययत्रा ये धमप्रभावादिहु रोकरेऽपीप्टानिष्टक्तापयो. सिद्रयतिद्धी वदन्ति, तन्ति यच्यावका 
जहन्ति तदृलयन्नाह--साध्यवृत्तिनिवृत्तिम्प्राम्‌' इत्यादि 1 तपोजपहोमादिसि- साथ्यस्य प्रेप्तित- 
कायस्य पा वृत्ति. सिद्धिर्था च तेरेव तपोजपादिभिरनिष्टस्य साध्यस्य विष्नादैरतिदत्ति असिद्धिर- 
भाव इति यावत्ताभ्यां साध्यवृत्तिनिवुत्तिभ्यां या जने प्रीतिर्जायते सा निरा 1 अथाव्दत्य हेत्वर्थ 
स्यापि भावान्नर्हूतुका निमूला । तेषां मते हियंस्माढमेः कामान्न पर इति प्राग्वत्‌ ८६ 
§ ५७३. उपसंह्‌ रन्नाह- 

२ = 9 ® ५ 9 ० 

लोकायतमतेऽप्येय संक्षेपोऽयं निवेदितः | 

अमिधेयतात्पयाथेः पयालोच्यः सुश्रद्धिमिः ॥८७॥ 

§ ५७४. व्याद्या--एवम्‌ अमुना प्रकारेण अपे. समुच्वयाशत्वान्न केवलमन्यमतेघु संक्षेप 
उक्तो -लोकाण्तम्तेऽप्ययमनन्तरोक्तः संक्षेपो निवेदितः। ननु वौद्धादिमतेषु सर्वेष्वपि संक्षेप एवात्र 
यद्य॒च्यत ताहि विस्तरेण तत्परमाथंः कथमवमोत्स्यते । इत्या्चद्कयाहू--'अभिधेय' इत्यादि । 
अभियेयस्य-सदद्वंनदाच्पस्याथस्य तात्पर्याथः-अजेपविन्येय "विशिष्ट. परमाथ. परि समन्तातुपीर्वा 
पर्येणालेच्य. स्वयं विमरानोव. ! अथवा ' लोच्‌ड दशने" इति धातुपाठदालोचपस्तत्तत्तदीयश्ास्त्र 
भ्योऽवलोकनीयः चुवरुदधिभि. सुनिपुणंमतिभिः सल्लिप्ररुचिसत्त्वानु ्रहुथेत्वादत्यं सुत्रकरणस्येति । 
क्योकि उनके मतमे काम-विपयभोग मोगनैसे वकर कोड धर्म नही ह यौर्‌ न विपयनुखमे वटर 
कोट दूसरा युख हौ । अयवा, जो छोग धर्मके प्रभावसे ही ञ्य टोकमे व्यापारमे छाम पुत्रौत्यत्ति 
आदि कायक सिद्धि तथा पापस व्यापारमे टानि एव अन्य गुभका्योमि विध्न मानते ह्‌ उन 
परति चार्वाक न्ोगे कहते ह कि आपं लोमोकी यह कल्पना निर्म तथा निफट हं} तपज्प हमि 
आदित उच्छिनं मनोरथोकी पत्ति तथा मरी रोग आदि विघ्नोका अमाव मानना अर उनतत 
जप आदि कायक करनेमे मन.सन्तोप मानना निरथंक है] तपर सयम धमं आदि करनेपर्‌ भौ 

वहुत टोन दु खी देखे जाते हे तथा परम अवार्मिक छोग नुखी देखे जाति टै अन धमन गख आदि 
कहना निर्हृतुक तया निमृ ह । चार्वाकराके मतम विपयमवन दौ सवम वडा रम द्‌ 1. 

९ ५, उपसहर- 

इत तरट्‌ लोकायत मतका भी संमेयसे कथन किया हे ! सुचुद्र विवारछोको चादि 
वे सनी दरनोक्ते अभियेय वक्तव्यके तात्पर्यं ओर विस्तारनी अच्छी तरह पयाररोचना ककन 
यक्तिसंगत हो उस्तदा जनस्तरण कर 11८७1 


~ का० ८७. & ५७५ ] लोकायतमंतम्‌ । ४६१ 


अथवा स्व॑द्नसंमतानां " स(त)त्वानां परस्परं विरोधमाकण्यं । कि कव्यता मूढानां प्राणिनां 
यत्हतंव्योपदेशमाह अभिधेयः इत्यादि-अभिधेधं सवंदशं नसं बन्ध प्रतिपाद्योऽथः तस्य यस्तात्प- 
पाथ; सलयासत्यविभागेन व्यवस्थापितस्तत्तवाथंः स पर्थारोच्यः। संम्धम्िचारणौयो न पुनयंथोक्तमानो 
निविचारं ग्राह्यः! कैः ! सुद्ु्धिभिः सुष्टु शोभना मार्गानुसारिणी पक्षपातरहिता बुद्धिः सतियेरषा 
ते सुबुद्धयः, `तैनं पुनः कदाग्रहप्रहिलः । यदुक्तम्‌- 


“आग्रही बत निनीषति युक्ति यत्रं तत्र मतिरस्य निविष्टा । 
पक्षपातरहितस्य तु युक्तिर्यतर तत्र मतिरेति निवेशम्‌ ॥१1'* | ] इति । 


९ ५७९. अयसन्न भावाथः--सरवंदशेनानां परस्परं* मतविरोधमाकण्यं मूढस्य प्राणिनः 
सवंद्शनस्पहयालृतायां निजददनैकपक्षपातितायां वा दुलंभं स्वर्गापवगंसाधकत्वम्‌, अतो मध्यस्य्‌- 
वृत्तितया विमर्चनीयः सत्यासल्यार्थविभागेन ताच्विकोऽथः, विमृश्य च भे परस्करः पन्थाभ्धरुपगन्तव्यो 
यतितव्यं च तत्र कुशलसतिभिः। 


ल्व गहराईके साथ व्रिचार करके उनका सत्यासत्य निर्णय करना चाहिए } यह नही कि जिसने 
कट दिया उसे मख मू'द कर विना विचारे हौ मान ल्या! जो समक्षदार है दुराग्रहसे सुक्त हे 
उनका कर्तव्य है कि वे सभी द्शंनोका मध्यस्थ भावसे अध्ययन ओरं विचार करके उनका सत्या- 
सत्य निणंय करे ! किसी भ दशंनको बातको अमुक आचायंने कहा है' इसीलिए आंखि मृदकर 
विना विचारे नही मानना चाहिए । कहा भी है-“जो दुराग्रह है साम्प्रदायिके ग्रहसे जिसको 
वुद्धि विकृत हो रही है वह्‌ उसको वुद्धिने जिस पदाथंको जित रूपसे ग्रहण कर रखा है बहौ 
युक्तियोको यद्रा तद्रा खीचतान करता है 1 उसका मूलमन्व होता है कि जोमेरादहै या मैने जाना 
हे वहौ अन्तिम सत्य है ।' इसलिए वह युक्तियोको खीचतान करके अपने मतकरो सिद्ध करनेका 
अनुचित प्रयत्न करता है । परन्तु जो मत पक्षपातसे रहित है, मध्यस्थ भावसे अपनी वृद्धिका 
समतोलन कर उपयौग करते है उन समनज्ञदारोकी बुद्धि तो जिस पदार्थको युक्तिर्यां जिस पसे 
सिद्ध करती है उसको उसो रूपसे माननेके लिए सदा प्रस्तुत रहती है । इनका सिद्धान्त होता है 
कि जो सत्य सिद्ध हो वहौ मेरा है, युक्ति सिद्ध वस्तुको पुवंग्रदसे सवेथा मुक्त होकर स्वीकार करने 
के लिए सदा प्रस्तुत रहना चाहिए } तात्पयं यह कि-सभी दरानोके परस्पर विरोधको सुनकर 
मूढ प्राणो या तो सभी दशंनोको आंख मृदकर सत्य मान वैठेमा या फिर साम्प्रदायिक भावसे 


अपने तका दुराग्रह कर वेठेगा । दोनो दी अवस्थाओमे स्वगं मोक्षका साधन अत्यन्त कठिन है, 


क्योकि सभी ददनोक्तो परस्पर विरोधी क्रियाओका अनुष्ठान असम्भव होनेके क।रण यातो वहु 


क्रियासून्य होकर निरुचोगी हो जायगा या फिर अपने सम्प्रदायङ्की अपरीक्षित क्रियाओका आचरण 


करके मिथ्या चारवो हो जायया ! निरचेष्ट होना तथा मिथ्या आचरण करना दोनो ही रक्ष्य तक 
नहो पर्हुचा सक्ते ! 


. \ ५८५ इपकलिएु समस्चदार व्यक्तियोका यह्‌ आद्यकर्तंव्य है कि वे मध्यस्थ भावसे तात्त्विक 
अथक अच्छी तरह्‌ विचार करे ओर सत्यासत्यका निर्णय करे श्रेयस्कर मागंको चने तथा उसके 
भनुतार जाचरण करके अपना गौर परका कल्याण करे ! ॥८५। ` 


नो कष 


भन" +~ ~~ ~~~ 





क - 


९ -ताना परस्प ~स २, क०। 


९४ २. तंस्कदाग्रहु -म० २। 
८ -न्पमत यउ०२। 


२. तत्र यत्रे म० २1 


४६२ पडदर्शानसमुच्चये 


डति श्रौ'तपागगगगनाङ्णदिनमणिश्रीदेवसुन्दरेसूरिपदपद्मोपजीवि प्री गुणरत्नसृरिविरचिताय) 
तकरह ६५दीपिक्रायां पडदशनसमुच्चयटीकाया जेमिनीय चार्बाकोयमतस्वरूपनिणय 
नाम पषटठोऽधिकारः ॥ 


=> ~ $ € (० ६ 
तत्ममाक्चौ च समातेयं तकरहस्यदीपिकानास्नी पद्दगनससुच्चयदर्ति. ॥! 


ट्तिश्री तपागणद्पी आकाभङॐ़ सूयं श्री देवरसुन्द्रसूरिकेि चरणापजीवो श्रो गुणरल सूरि द्वारा 
रची गयी पडदुशनसमुचयकी तकरहस्यदापिक्ा नामको टीकाम जमिनाय जर 
चार्वाक मतके स्वरूपा निणय करनेवाखा छठर्चो अधिकार पृण हुजा । 


। 1 [ षि क" ४ मुच्य 
इस अयिकारको समा्तिक्र साय ही साथ यह तक्ररहस्यद्रीपिका नामक पडटणनससुचय 
की वत्ति मी समषप्दोतो ष्टं) 


परिशिष्ट १ 
क्रीसणिभद्रकृता खघुवृत्तिः 


उर्ल्ानद्पणतके विमकेऽ््र यस्य ये केचिदर्थनिवहाः प्रकटीवभूवु । 

त्यपि भान्ति कलिकालजदोपभस्मप्रोरीपिता इव शिवाय स मेऽस्तु वोर. ॥1१। 

सैन यदेकमपि बोघविधायि वाक्यमेवं श्रुति. फर्वती भुवि येन चक्रे । 

चारित्रमाप्य वचतेन महत्तसाया. श्रीमान्‌ स नन्दतु चिर हरिभद्रसूरि. ॥२॥ 

सनिघेहि तथा वाभि षडदरशनाङ्षड्भुजे । यथा पडदर्शनन्यक्तिस्पषटने प्रभवाम्यहुम्‌ ॥३॥ 
व्यासं विहाय संसषेपरचिसत्त्वानुकम्पया । टीका विधीयते स्पष्टा पड्दर्शनसमुच्चये ॥४॥ 


इह ६ ्रीजिनशासनप्रभावनौविभावकप्रमोदयमूरियशस्चतुर्दशसतप्रकरणकरणोपङ्ृतजिनधमो भगवान्‌ 
< जिज्ञासुशि ट ~ ~ 3 
श्रोहरिभेद्रसूरि षडदर्खनप्रमाणपरिभाषास्वरूप।जज्ञामु(शष्य [हुतहतव म्रकरणमारिप्समानो ` निविध्नशास्त्रपरि- 
समप्त्य्थ स्वपरश्रेयोऽ्थं च समुचितेष्टदेवतानमस्कारपृवंकमभिधेयमाह्‌ * -- 


सदशन जिनं नत्वा वीरं स्यादाददेशकम्‌ । 
सर्वदर्शनवाच्योऽथं सक्षेपेण निगद्यते ।1९। | 


न निगदते अर्थराब्दो अभिसेयवाचको 
- अर्थों ऽभिधोयत इति संवन्ध 1 अर्थरब्दोऽत्र अभिधेयवाचको ग्राह्य । 


“'अर्थोऽमिषेयरैवस्तुप्रयोजनविदत्तिषु" [ ] इत्यनेकार्थव चनात्‌ 1 "मया" इत्यनुक्त- 
स्यापि गतार्थत्वात्‌ । किविशिषटोऽथं । सवंदशंनवाच्य इति ! सर्वाणि च तानि दर्शनानि वौद्धनैयायिकजैनः- 
वरोपिकसास्यजमिनीयादीनि समस्तमतानि वक्ष्यमाणानि तेषु वाच्य कथनोय । किं कृत्वा । जिनं न्वा । 
सामान्यमुक्त्वा विरोपमाह 1 कं जिनम्‌ ! वीरं वर्धमानस्वामिनम्‌ । वीरमिति साभिप्रायम्‌ } प्रमाणवक्तव्यस्य 


परप्तोच्छेदादिसुभटवृत्तित्वात्‌ । भगवतङ्व दु खसंपादिविपमोपसगंसहिष्णुत्वेन सुभटरूपत्वात्‌ । 


तया 
चोक्तम्‌-- 


““िदारणाव्कसतते्विराजनात्तप.ध्रिया विक्रमतस्तथादसुतात्‌ । । 
मवस्परमोदः क्रिरु `नाकनायकर्चकार ते वीर इति स्फुगभिधाम्‌ ॥* [ ] इति । 
" ग्रन्थारम्भे वीरजिननमस्करण प्रकरणकृत. । यद्रा आसन्नोपकारित्वेन य॒क्ततरमेव श्रीवर्द- 
मानती नमस्करणम्‌ 1 तमेव विदिनष्ट । किभूतम्‌ ! सदशन सत्‌ रोभन † दरं शासनं वीः 
भण ज्ञानं सम्यनस्व वा यस्य स तमिति । ननु दर्शनचारितरयोरुभयोर पि मुक्त द्धत्वात्‌ किमर्थं सहशंनमित्येक- 
मेव वितेपणमाविष्कृतम्‌ । न", दर्गनस्यैव प्राघान्यात्‌ ! यरसूत्रम्‌- त | क 
"सदेण चरिता दसणसिह दिढयरं गहेयव्वं । 
सिज्संति उरणरहिया दंसणरहिया न सिज्छरंति ॥" [ ] 
ऽति तदिरोषणमेव युक्तम्‌ ! पुन ° फिथतम्‌ 1 स्याद ददेशकम्‌ 


शकम्‌ । स्यात्‌ विकत्पितो वादः 
चदनप्ित्यानित्याभिटाप्याननिलाप्यसामान्यवियोपात्मकस्त दिति भविकेम्य उपदिगति र्स्तम ० 


 । अत्रादिमार््धे 





९ टट हि श्रो नादिभविः 
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परिरिषएटम्‌ व 


तच तस्मिन बौद्धमते सौगतजा सने । तावदिति प्रक्रम सुगतो देचता बुद्धो देवता र न 
दिर. किरेत्याप्तप्रवादे 1 तमेव विरिनष्टि \ कथंभतस्तत्वनिखूपकस्वेन \ प्ररूपकफो दजक, कथ्यत ध 
केपामित्याहु--आयसत्यानास्‌ 1 आयसत्यनासनयाना तत्त्वाचाम्‌ ! कतिसंस्यानामिति चणा य 
किरूपाणामित्याह 1 दुः्खष्दीनां दुं खसमुदयमाणनिरोधरक्षणानाम्‌ \ अर्ददकब्दोऽवयवार्थोऽतर । यदुक्तम्‌ 
''सासीप्येऽथ व्यवस्थायां प्रकारेऽचयचे तथा । 
चतुप्वर्थेषु मेधावी आदिषूच्दं तु रक्षयेत्‌ ५ ( 1 
एवंविध सुगतो वौद्धमते देवता जेयं इत्यथ" ॥४\। 


आदिममेव तत्तवं विवृण्वत्नाह-- 
द ख ससारणः स्कन्धास्ते च पञ्च प्रकीतिताः ! 
विज्ञानं वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च प 


टु खं किमच्यत इत्यालद्धाया संसारिणः स्कन्धाः ! संसरन्तीति संसारिणो विस्तरणसीला स्कन्धा 
पभवयविरोषा । ससारेऽमी चयापचयदूपा मवन्तीत्यर्थ. । ते च स्कन्धा. पच्च प्रकीर्तिताः पञ्चसंख्या 
कथिता । के त इत्याह्‌ । चिक्तानं वेदना संञा सस्कारो रूपमेव चेति ! तत्र विक्ञानमिति-विरदि्टं जान 
विन्चानं सवक्षणिकत्वल्लानम्‌ 1 यदु्तम्‌-- 
"“यत्‌ सत्तत्‌ क्षणिकं यथा जरुधरः सन्तश्च सावा इमे 
वत्ताशक्तिरिदाथक्मणि मिते. सिद्धेषु सिद्धा च सा। 
नाप्येकैव विधान्५थापि प्रङृमेव क्रिया वा भवेद्‌ 
हवेधापि क्षणमद्धसंगतिरतः साध्ये च व्रिभ्रास्यति 1) [ ] इति \ 
विज्ञानम्‌ । वेदतेति-वे्यत इत्ति वेदना पृवभवपुण्यपापपरिणामवद्धा सुखद .खानुभवरूपाः 1 तथा च 
भिक्षुभिल्नामरंस्चरणे कण्टके रुग्ते प्राहुू- 
“दत पकनयते, कल्पे शच्या से पुरुपो दतः \ 
तेन> कमविपाञन पादे विद्धोऽस्मि भिक्षव. ॥** [ ] इत्यादि 1 


सज्ञति-पक्ञानासकोऽथं 1 सर्वमिदे सास्रारिकं सचेतनाचेततनस्वरूपन्यवहरणं सन्ञामात्र नासमात्रम्‌ ! 
नोन कलत्रपुत्रमिनभ्रावादिसवन्यो घटपटादिपिदाथंसार्थो वा पारममाधिक । तथा च तत्सूत्रम्‌ । “तानौमानि 
मिक्षच संरामात्रं व्यवहारमात्रं कल्पनामातरे संति-साच्रसतीतोऽध्वानागतोऽध्वा सहेत्तुको विनाद्य आकारं 
पुद्गटा. [ ] इति 1 सस्कार इति-इह परभवचिपय, संतानपदाथनिरीक्षणप्रनुदधपर्वानु भूतसंस्का- 
रस्य प्रमातु न एवय देवदत्त , सैवेयं दीपकल्कि साचाकारेण जानोत्पत्ति संस्कार । यदाह- 
“ध्यस्मिन्नेव दि खतान आहिता रूयंवासना ! 
फर तत्रैव संघत्ते कापपि रक्तता यथा 1 [ ] इति 


रपमिति-रगरगायमाणपरमाणुग्रचय । वौदमते हि स्थरुखूपस्य जगत्ति विवर्तमानपदार्थजात्तस्य 
तद्गनोपपत्तिमिनिराननियमाणत्वात्‌ परमाणद एव तात्तिक्छ ! च पुनरर्थ ४ \ एवेत्ति परणार्थं ४ ।)५॥। 


ड सनामघयमायसत्य पञ्चभेदतयां निरूप्य सथ समुदयतत्त्वस्य स्वरूपमाहु-- 
समुदेति यतो छोके रागादीनां गणोऽखिखः ! 


सात्पात्सायस्वभावास्य. समदय. सख समत 11६1} 
यरो पस्माहेके रसागारीना रयटपमहयचामसखट, समस्तो गण सुदेत्युद्धवति 1 ४ कीदगित्याह | 


9 [क 
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९ ए तत्तवरपङ्त्वन वेनतो देवना प्र-7० 
प्द्मजर्ग्पच्ऽ सऽ ५, 


# 1 

# 1 

[भ्य नन 
५ ^~ ८५. 
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तस्कात्यन्पाच त्त्ट्च्जर्प्यलगान्तःमच्ये ' चन समान काल्नार्पस््यायत्व्व्ण्कत्तसारमानाण्लस्तर- 


॥ 
च ॥क प [9 # ऋ [ # १ 


त्य पठण मत्पत्तच्छदञ म ज वा वत्यल्यस्स्चन्ाव अतर ब्रह्टुसच्ति । न्यत्‌ त ल-त च्व 


| 


[१ 
न क, # क न्को, कि 


न रचसक्त्जापात्य उ स्वन्पाचत्ठ अताण् । तच्चाप्ययं कत त्र स्णत दुत । प11 तजस च~ 
॥ = 
रुत्तततत जाण्कयाद्ति |! यित = याणामु तर = सप, च्त्प त्ति! उ दुता । ^ 
५ ५ भ 
[न सुगि 


6 क सगः मा [य क्य क्य्् न 77 -4युर -ठर्चम्य्न्याय | 
चतस < साग नासायतत्य्य्‌, द वत्ते, किक्तयचसन्तव्य । चछराल्द पाल्चत्त्यार ष्ट == 1 


न ~~ 

~ ~~ ज. -------------- ->>-~ => । -->त्र -स्द नददस सल - 

चतय वार्सच्यसाह्‌ । तिरा = किनित्यजह्धित्वा रक सच्च । चग्यानतलय । त= + 
क क = अ, = डः र नै 


चसचात्पा 1रसचाो चातस्त्त्वसासवास्त्त इत्य्ठ ॥।5।। 


व यस 
लय तवाप् =4 16414 पत्सरच्च (प ८4 पचत्य्‌ प्म 
एस्न्दो याणं चलत 7ल्व्या उल्= याचस्तस्‌ 
छसायंत्तयता- चस्ययततता=उ 1} 


परिक्लिष्टम्‌ छक 


तत्त्वानि व्याख्यायाधुना प्रमाणमाह्-- । 
प्रमाणे दे च विज्ञेये यथ! सौगतदशंने 1 
्तयक्षमन्‌मान च सम्य्ञान द्विधा यततः ।,९। 
तथेति प्रस्तुतातुखधाने । सौगतद्शंने बौद्धमते । दं भ णे विकषेये । च शव्दः पुनरथ । ॥ 
प्र्यक्षमनुमानं च) अक्षमक्ष प्रति गत रत्यक्षमेन्द्रियकमित्यथं । अनुमीयत इत्यनुमाने = त्यथः । 
यतः; सम्यग््नातन निर्दिताववोधो द्विधा दिप्रकार ` ) सम्यगगरहण मिथ्याज्ञाननिराकरणायम्‌ । प्रत्यक्षानुमा- 
ताम्यामेवेत्य्थ. 11९1 


पथक्पथग्दर्शतपेक्षलक्षणसाक्यभीर कोदुक्‌ प्रत्यक्षमत्‌ ग्रद्यमित्याश द्ायामाह-- 
। प्रत्यक्ष कल्पत्तापोढमश्रान्त तत्र बुध्यताम्‌ । 
तरिरूपाल्लिद्धतो लिद्धिन्ञानं त्वनुमान्सं्ञिततम्‌ \\१५।। 

तत्र प्रमास्णोभथ्या प्रत्यक्ष उद्धयतां ज्ञायतां शिष्येणेति । किभूतं कटपनापोठं रब्दसंसर्गवती 
प्रतीति कल्पना, तयापोढड रितं निविकल्पकमित्यर्थं, । अन्यच्वा्रान्तं भ्रान्तिरहित रगरगायमाणपरमाणु- 
रण स्वलक्षण हि प्रत्यक्ष निविकल्पकमश्रान्त च तद्‌ धटपटादिवाह्यस्धूरपदारथ्रतिवद्ध च ज्ञान सनिकत्पः 
कम्‌ । तच्च वाद्यस्यूलार्थाना तत्तममतानुमानोपपत्तिमिनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ । नीलकारपरमाणुस्वरपस्यव 
तात््विकत्वात्‌ । 

ननु यदि वाह्छार्था न सन्ति, किविपयस्तर्छयं *घटपटशकटादि्वाद्यस्थूरप्रतिभास इति चेत्‌; 
निरालम्बन एवायमनादिवित्तथवासनाप्र्वाहितो व्यवहारामासो निधिषयस्वादाकाशकेशवत्स्वप्नज्ञानवटेति । 
यदुक्तम्‌-- | 

““नान्योऽनुसाव्यो बुंद्धयास्ति तस्या नानुसवोऽपरः । 


मरद्यप्रादकवैधुरयास्स्वयं सैव प्रकाशते 1 [ ] इति । 

“वाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा वाछेर्तिकर्प्यते । 
वासनालुहितं चिनत्तमर्थामाते प्रचतते 1" [ ] इति । । 
"तदटुत्तमू-नि्विकस्पन्मश्रान्तं च प्रव्यक्षम्‌ । [ ] इति । 


अनुमानलक्षणमाह्‌- त पन ॒चरिरूपात्‌ पक्षधर्मत्वसपक्षसच्वविपक्षग्यावृत्तिरूपार्लिडगतो धूमादेरूप- 
्णा्दिद्धिनो वैरवानरदेर्लानं तदनुमानं सक्ञितमनुमानप्रमाणमित्यर्य । सूते लक्षण नान्वेपणीयमिति 
चरमपादस्य नवाक्षरत्वेऽप न दौष इति ॥१०॥ 

रुपत्रेयमेवाह्‌- 


रूपाणि पक्षधर्मत्व सपध्चं विद्यमानता 1 
विपक्षे नास्तिता हैतोरेवं त्रीणि °"विभाग्यन्ताम्‌ ॥११॥ 


हेतोरनुमानस्य त्रीणि रूपाणि * °विमान्यन्वामिति सवन्य । तत्र पक्षधर्मष्वमिति । साष्यधर्मविदिषटो 
पमा पल्ष । यथा 'पवतोऽम बह्भिमान्‌ धूमवत््वात्‌' अत्र पर्वत पक्र , तत्र धर्मत्वम्‌ ! ° धमव च्लमत्त्वेन 
व्यास धूमोऽन्निन्‌ व्यभिचरतीत्यर्थं १३। खपक्षे १ भ्सत्त्वमिति योयो धूमवान्‌ स स वह्भिमान्‌ यथा महानस प्रदेश । 


[री ॥ 1 ~= ~~ 
= = ~ =" ~~ + =^ न 
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४ -रुपदाथनिा 
६ -दिस्थूल- म० १, अ° २; 
८ -सन्ञकम-भ० र ९ -मपास्य म० १, 


= -"ाव्पताम्‌ स १,म०२1 ११ -भाव्यतामिति भ १, म०२। 
प्वन मऽ १, मन० २,प० ५, १०२६ १३ 


रा -तीति पक्ष दत्य-प० 
"०५ >+१०२६ ९४. पन्च यो सु) ५५. 


परिनिष्टम्‌ | ४६९ 


नित्यग्चेत्‌, अयि्तेरवरेण किमपराद्धम्‌ । अनित्यम्चेत्‌, तरयराप्यन्धेनोत्पादकन्तरेण भाव्यमनित्यत्तरादेव 
तस्याप्यनयेनेति मित्यानित्यवादविकल्पथिल्पणतस्वीकारे कत्पान्तेऽपि न १जत्पतमाति । तस्मान्नित्य एव 
भगवान्‌ ! अन्यच्च, एकोऽदितीयो बहूना हि जगत्कर्ृत्वरवीकारे परस्पर पुवक्‌ पृयग॑न्योन्यमसदुलमतिव्यापा- 
रतयैकंकपदार्थस्य विसदुननिमणिं सर्वमयमञ्जसमापदयेतेति भगवनेक एवेति युक्तियुक्तं नित्यैकेति वियोपणम्‌ । 
तथा सर्वज्ञ इत्ति सर्वपदार्थाना सर्वविगेपन्नाता । सर्व्ञत्वाभवे हि षिपित्सितपदार्योपयोगयोग्य- 
जगत्परसमरविप्रकीर्णपरमाणुकणप्रचयसम्यक्सामयीमीटनाधमतया याथातथ्येन पदार्थं निमाण्‌ रचना दुर्घटा । 
सवजरच सन्‌ सकलप्राणिना "समील्ितसमुचितकारणकटापानुरूपपारिमाण्डल्यानुसारेण कार्यवस्तु निमिमाण, 
स्वाजितपुण्यपापानुमानेन च स्वर्गनरकयो सृखद्‌ लोपमोग ^ च ददान केषा नामिमत 1 तथा ‡ चोक्तम्‌- 
"टुर्वरप्रेरितो गच्छेस्स्वगं वा इवश्चप्रव वा | 
अक्तो जन्तुरनीशोऽयमाव्मन सुखटु खयो. ॥” | ] एति । 
भूयोऽपि विभेपयन्नाह्‌ "निस्यद्ुद्धिरमाश्रय.' उति वगाण्वतवुद्धिस्थानम्‌ । क्षणिकवुद्धिमतो हि पराधीन- 
कायपिधितयाः मुस्यकर्तूत्वाभावादनी रवरत्वभरसक्तिरिति १ । दृग्ुणविनिष्ट शिवो ११नेयायिकमतेऽभ्यु- 
पगन्तव्य ॥१३॥ 


जय तत्त्वानि प्रर्पयन्नाह-- 
तत्त्वानि षोडशामुतर प्रमाणादीनि त्तद्यथा | 
प्रमाणं च प्रमेय च सरदायश्च प्रयोजनम्‌ । १५५ 
दष्टान्तोऽप्यथ सिद्धान्तोऽवयवास्तकनिणंयौ ! 
वादो जल्पो वितण्डा च हेत्वाभासारछटानि च ।{५॥ 
जातयो निग्रहस्थानान्येषामेव + प्ररूपणा ] 
भ्थपरव्धिहेतुः स्यातप्रमाणं तच्चतुविधम्‌ (१६ 
असुत्रास्मिन्‌ प्रस्तुते नैयायिकमते पोडश तत्वानि प्रमाणोदीनि प्रमाणप्रभृतीनि । तद्यथेति । वालाव- 
वोधायनामान्यप्याहु-भमाण-प्रमेय-सगय-प्र योजन-दृ्टन्त-सि द्धान्त-अवयव-तर्क-नि णय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वा- 
भास-टल-जाति-निग्रहुस्यानाना तत्तवज्ञानान्तिश्चेयससिद्धिरिति पोडदा । एषामेवं प्ररूपणेति ! १ -तत्त्वानामेवम 
जमुना प्रकारेण प्ररूपणा नाममात्रप्रकटनमित्यर्थ, । र 


„ ` अथैकंकस्वरूपमाह । तत्रादौ प्रमाणस्वरूप प्रकटयन्नाहु--अर्थोपरुन्धिहेतः १५ प्रमाणं स्यात्‌ । 
अथस्य पदायस्योपलच्िज्ञान तस्य हतु" कारण प्रमाणं १६ स्याद्‌ भवेत्‌ । परापरदर्शनापेक्षया प्रमाणात्तामनिय- 
पत्वात्सदिहानस्य सख्यामुपदिगन्नाह्‌-तच्चतर्विधमिति ! तस्ममाणं ५ ` चतुविधं ज्ञेयमिति ॥१४-९९॥ 


परत्यक्षमनुमान ""चोपमान शाब्दिक तथा । 
व्याख्या ° --प्रमाणनामानि निगदसिद्धान्येव, केवलमुपमया सह्‌ इत्युपमानं प्रमाणम । अथ प्रत्यक्नान्‌- 
मनस्वरूपमाह-- 


ततरेच्रियार्थंसनिक पत्पिन्नमन्यभिचारिकम्‌ ॥ १७ 


९. ~त्पपरिस-म० १,म०२। २ -गन्यात्यसदृ-प० १, प० २। -न्योन्यासदकश-प्र० २। 
--गल्योन्यसदृल-म० 9, म० २।३. -ज्तताभावे प० १।५ समीलित-प० १। ५ कार्यं प०१। 
१ ग द्-सु०, म० १,भ०२। ७ -था च त्वय॒थ्योक्त-म० १, म० २। ८, अन्यो सु, 
प० १, प ०२॥ ९ -पेक्षतया प २। १० -क्तरिति प०१। ११. -ते देवोऽम्य-प० २। 
९२ -मेव प० ५॥। १३, -नाममु-~प० १, प० २, सुर 1 १४८ -कस्य स्व-मम १, भ० २ ॥ १५. 
-पुस्स्या-प० २। १६ स्यादिति ख० १० १११० २, १७ चतुभभेद ० २। १८. च शाब्द चोपमया 
पह १०२॥ च शाब्दमुपमया सह प० 9 । १९ इय व्याख्या नास्ति ख०) १०१, पर०२। 


परि शिष्टय्‌ । + 


'रम्सीरगर्सितारस्मनिर्भिन्नगिरिगदरा । 
तद्त्तडिष्ठतासङपिशोततद्र विग्रहाः 11" [ न्यायम० ] 
ट्त्यादयोऽपि वृष्टि न व्यभिचरन्ति ॥२०॥ 
मेपवन्तामपेयं दवितीयसनूमानमेदमाह- 
कार्यात्कारणानुमान यच्च तच्छेषवन्मतम्‌ । 
तथाविधनदीपूरान्मेघो वृष्टो यथोपरि 11२१] 
५यत्का्यात्‌ फलात्कारणाजुमाने फलोतपत्तहेतुपदार्थाव गमं तच्छेषवदनुमानं मतं कथितं नेयायिक- 
णागने । यघ्रा तथापि धनदीपूरादुपरि मेधो वृषटस्तथाविधप्रवहत्सङ्लिसभारभरितो यो नदोपूरः सरित्मरवाह्‌- 
सतस्मादुपरि निवरिनिखरोपरि जर्वराभिवपंणज्ञान तच्छेषवत्‌ । अत्र कार्यं नदीपूर कारण च पर्वतोपरि 
मेषो वृष्ट एति । उक्त च नैयायिकं - 


'“आदतंवतेनाश्ाक्विशारकटुषोदक । 
कस्टोरख विकटास्फारस्फुरफेनच्छराद्धित ॥ 
वहदवहुररोचारुफलश्ाडवरूसं कर. । 
नदीपूरचिरोपोऽपि शस्यते नउ निवेदितुम्‌ ।' [ ] इति ॥२१॥ 
तृतीयानुमानमाह-- 
यच्च सामान्यतो दुष्टं तदेवं गतिपूविका । 
पु सि देशान्तरप्रास्ियंथा सूर्येऽपि सा तथा ररा 
च पुनरर्थे । यत्‌ सामान्यतो टषटमनुमान तदेवममुनाध्वक््यमाणप्रकारेण । यथा पुंसि पुरुपे देवदत्ताद 
देशान्तरगरा्िगतिपूर्विका । एकस्मादान्तरगमनं गमनपूर्वकमिल्यर्थं 1 यथोज्जयिन्या प्रस्थितो देवदत्तो 
मारिप्पती पुरी प्राप्त ! सूर्यऽ्पि सा तथेति, यथा पुमि तथा सूर्येऽपि सा गतिरम्युपभम्यते । यद्यपि गगने 
मरत सूयंस्य नेत्रावलोक प्र सरणाभावेन गतिर्नोपलम्यते, तथाप्युदणचलात्‌ सायमस्ताचटचूलिकावलम्बनं 
गाति सुचयति ! एव सामान्यतोदृष्ट मनुमान ज्ञेयमित्ययं ॥२२॥ 


अय क्रमायाततमपि याब्दप्रमाणं स्वल्प °वक्तन्यत्वादुपेक्ष्या दावृपमानलक्रणमाह- 
परसिद् वस्तुसाधरम्यादप्रसिदधस्य्‌ साधनम्‌ । 
उपमान तदाख्यातं यथा गौर्मवयस्तथा 11२३1 


+ तदुर्पमानखुपमानमाख्यात कथितम्‌ । यत्तदोनित्य ° १नंदन्धात्‌ ! ° ग्यत्किचित्‌ भग्रसिद्धस्य साधनम्‌ 
४ नायमानस्याः ध ध चि तित ि धत € +; ५ ६. ५ [4 
^ ममानस्यापस्य तापन त्रियते । प्रसिद्धघमसाधर्म्यादिति `, प्रसिडा (ड } आावारगोपान््रज्गनाविदितोऽसौ 


प) “ता ररणयक्षण ` तस्य साधम्यं मानधर्मत्व १* तस्मादित्युपमानमाच्यातम्‌ । द टान्तमाह्-यथा भौर्मवयस्त- 
धति । पया विचिदरण्यवासी ९ नागरिकेण कौद्र्गवय इति पृष्ट , न च परिचितगोगवयनसणौ नागरि प्राह 
पः गन्ता समय, पुरबकुदलाड्गूलसास्नादिमान्‌ यादो गौन्तया डन्मचिद्धौ १ऽगवयोऽपि* तेय 
५ - 4 अनर प्रनिद्धो सौत्वलाधम्पदपरनिदस्य गदयस्य साधनमिति । (। 

। परर तोा ~-मर १,२०२।२ -पंप-प० ५1३ नोप! -नाप्र-नर २ऽप० १,१०२ 
९५ --प्रसराना-नन ९) < -ए नासान-भ० ६ 5 | 
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चत्र निद्धान्तसैा 1 नाममातकथननिठम्‌, तिस्तसरन्यल्यस्तु हनेप्ये नेय. ॥२६॥ 
संज्वतादितत्त्वनरयस्छल्पनाह- 
प्रतिनाहतदष्टान्त ट ४।त्त्‌ तोपनया "नियमस्तथा | 
सवयदा. पञ्च तकः संजयोपरमो मदे ।1 २५८] 
यया काकादिसयातात्‌ स्थाजुना सच्यनत्रे ह्‌ | 
ऊष्वं संदेहत्तकुन्यिां प्रत्ययो तिणंयो चतः ॥२८॥। 


पारद्चष्टम्‌ | (न 


अवयवाः पञ्चेति सवन्ध । पूर्वा्दिमाह--भ्रतिज्ञाैतद ्टान्तोपनया निगसनं चेति पञ्चावयवा, । 
तत्र प्रतिज्ञा पक्षः, इृगानुमानयं " सानुमानित्यादि । हैतुलि् वचनम्‌ घमवत्वादित्यादि 1 दृष्टान्तं उदाह्‌ रण- 
दनम यो यो धमवान स स वलह्भिमान्‌ यथा "महानसमप्रदेश इत्यादि । उपनयो हेतोरूपसहारक वचनम्‌ 
धमदाङ्वायमित्यादि । निगमन हेतूषदेगेन पुन. साध्यर्मोपसहरणं तस्मादरह्िमानित्यादि । इति पञ्चावयव- 
ल्वस्पनिर्पणेम्‌ इत्ति अवयवतत्तव ज्ञेयमिति ! तकः सक्ञयोपरमो भवेत्‌ । यथा ककिव्यादि। दूराद्द्गगोचरे 
लष्पतिभादाभावात्‌ किंसय स्थाणुर्वा पुरुपौ वेति सशयस्तस्योपरमेऽभावे सति तर्को भवेत्‌ तर्को ताम तत्तव 
स्वातं । कथमित्याह--यथेत्ति । दराटूर््वस्थ प दार्थं॑विलोक्य स्थाणुपुरुपयो. सदिहानोऽवहितीमूय विमृगति । 
काकादि पाताद्दिगव्दाद्यु्सर्पमादय. स्थाणुधर्मा ग्राह्या । वायसप्रभूतिसवन्यादत्र स्थाणुना मान्य 
कौटकेन भवितव्यम्‌ ! परुषे हि जिर.कम्पनहस्तचाखनादिमि. क किपातानुपपत्तं ! एव सरजयासावं तक्तत्त्व 
नेयमिति  ऊध्वंमित्यादि पर्ोक्तरक्षणाभ्या सदेहतकभ्यामघ्व॑मुत्तर- य प्रत्यय, स्थाणुरेवायं पुरुप एवायमिति 
प्रतीतिधिपय , स निणय. निर्णयनामा तत्छविशेयो जेय. । यत्तदावथंसवन्धादनुक्ावपि ज्ञयो 1२८1 


वादतततवमाह- 


आचाय॑रिष्ययोः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ ! 
य कृथाभ्यासहेतु स्यादसो वाद उदाहूत. ।\२९ 


जसौ चादर उदाहृतः कथितस्तज्तै रिव्य्थं ! य. क । इत्याह--कथाभ्यासदेतु । कथा प्रामाणिकी 
तस्या १“अभ्यासहैतु कारणम्‌ । कयो आाचायिप्ययो । आचार्यो गुरुरध्यापक , निष्यश्चाष्येता १ १विज्ञेय 
इति 1 कस्मात्‌ } परक्प्रतिपक्षपरिग्रहात्‌ । पक्ष पूवपक्ष. प्रतिन्नादि १ "परिग्रह, प्रतिपक्ष उत्तरपक्ष. पूर्वपक्ष 
वादिप्रयक्तप्रति्ञादि * प्रतिपन्धिकोपन्यासग्रौहि तयो परिग्रहात्यग्रहादित्यथं 1 आचार्य. पूर्वपक्षमद्खीकृत्याचषटे । 
निप्यश्चोत्तर ^ .पन्मृररोकत्य पवेपश्न खण्डयति । एवे निमाहकजयपराजयन्छल जात्यादि १ “निरपेक्षतया 
अम्यासनिमित्तम्‌ 1 पक्षप्रतिपक्ष" ` परिग्रहेण यत्र गुरुनिप्यौ गोष्ट कुरत स वादो स्ञेय ॥२९॥ 


अथ तद्िसेपमाह-- 


तिजिगीषुकथाया ** तु च्छल जात्यादिटूषणम्‌ 1 
ह स जल्पः सा चितण्डातु य प्रतिपक्षविवजिता\३० 


स जल्प इति सवन्ध'। यत्‌ त्तु विज्ञिगीषुकथायां विजयाभिलापिवादिप्रतिवादिप्रारव्धप्रमाणोपन्यास- 
गोपा सत्या दलजात्यादिदूपणम्‌ । छलं त्रिप्रकारम्‌--वाक्छल, सामान्यच्छलम्‌ उपचारच्छलं चेति, जातय- 
प्चतुचरतिमेदा , जादिगन्दाच्रिगरस्यानादिपरिग्रह्‌ , एतं छ्त्वा दूषणं परोपन्यस्तपक्तादेर्हपणजालमत्पाच 


सिराकरणम्‌ } अस्तमित त स्वपक्ष ° स्थापनेन नन्मागप्रतिपत्तिनिमित्ततया छ्टजात्यायपन्यासरं पस्प्रयोगस्य 
टूएणोत्यादनमे ! तपा चोक्तम-- 


~ ~+ 
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८ 0 दरधनगमुच्यगे 


"(ददिष कदानलनावानििितानना | 
दाप्याः [कमिन्यथा उतु [नण तातण्दिना ॥ 
गनानुननिप्त रा मागं नप्र किनि | 
मा मार्टिन -दाठातनि प्रान रणतो मुनि" ॥ नि । 
गट परते त सि दिमित 7 एवावतसनमम । सन्वितने ति नम-वनादविदोपममव. 
स्तम्गार -प्ररिमिरपि तय | ना [तण नु य प्रनिपक्रिर्गा ती । गम तनोविनप्ण, श्रा | म्‌ 1 
विभिगोपकयेव परतिपत इनिना । वादि ह्य पद्नित पी पदतयाम प्रतिषनन्नैन पिवरतिता गसिति 
पपितना ए नितिन [कण्वा | वात {ल गदन्ति मतन तापणन्‌ विसि रद्रैन परेक्तमेव 
मूणयनान्य प ॥३९॥। 
तेन्याभागा अनिदायाट्टट कषा नवोाद्‌तर" | 
जालगा सणणमिाना. वमािटष्मते न्म ॥३६ 
धन्वामासा अया :ति। ठ | नार -निन्ावा, जनिद्दतिग दन कान्तिककान्यत्ययापदिष्ट 
प्रफरप्नमा पर्न नन्याभागा तया । सव पल लमत मन्य नान्त मादनः । परिष मन्‌ नपरे चासन्‌ 
प्रिन्ट । पतययनृनिरनकानिक । प्रय पनूमनमर्ार्दषलति काटा-ययापरिष्र । -वियेषाग्रहणे 
रेनुन्वन प्रनुज्यमान प्रकग्णमम । उदरसानि सनममन्यत्यानि । 
दन्द गो नयाटफ उति वरोपन्यम्तकार्‌ रवानि लन्तिर पनया वचनविधानव्टयम्‌ । क्यः 
मित्याह-- वादिना कषा नोः दलि कलाया प्रललगानानततया नवय सपरमोगे दखयादी नवनस्यामारोप्य 
दूषयति । कुत ण्ठः णव तषो नप्रगग्नोदकः ठति वाकम्‌ । प्ररनाागतन्वेन योवरद्रदद्रयमायाहु-ममभाषनया- 
निपग्िनोत्पि सामान्यरसोषन्याम तनु-ायणत कनिति मामान्यच्यय्म्‌ । यथा ञहय नु सल्लमौ ब्राह्यणो 
विद्यानरणगपन उति व्राह्मणन्नुतिप्रन कल्किददपि-- गमयति ब्रह्मपे प्रिकराचरणमपदिति । तच्छटवादी 
व्रादमाणत्वस्ये टेतुत्यमासेपष्य निगु तमिद । यटि ्राद्मणे व्रि्ाचरणनपद्वति प्रात्येऽपि सा भवेदुत्रत्योऽपि 
ब्राह्मण ण्वेत्ति । ओपनारिक प्रयोगे मुग्यप्रतिपे पेन प्रत्यपस्दानम्‌, उपनारच्छन्दम्‌ । यया म्वा क्रोगन्तीलयुक 
पर प्रत्यवतिएन ्धमनतना मस्ना ऋणनिति मस्नम्था पम्या त्र गन्तीति दछरव्रयम्वसूप सेयमिति । 
जातय उन्यादवि। दृषपणामासा जानय । जटवणान्यपि दूपणवदाभामन्त उति दूपणाभामा । वयः, 
विम्‌। पक्षाद्रिन दृष्यत, आभाममाव्रन्वान्न पश्चदोप,११ ममुद्रावयितु गक्यते केवल सम्यगहेती देतवामाति 
चा वादिना प्रयुक्ते गिति तदोपतत्वानवभामे दतुप्रतिविम्बनप्राय किमपि प्रत्यवस्थान जातिः। सा 
चतुविगतिमेदा साधर््यादिप्रत्यवस्थानभेदेन । यथा सार्म्य-वव म्य-उत्कर्प-अपकर्प-वण्य-अवण्यं-विकत्प-साव्यः 
परासि-अध्रासि-ग्रसद्ध-प्रतिदृ्टन्त-अनुत्पत्ति-सयय-प्रकरण ~ अटेतु-अर्थापित्ति-अविशेप-उपपत्ति-उपठन्वि- 
अनूपटव्पि-नित्य-अनित्य-कार्यसमा । ततन माधर्म्येन प्रत्यवस्थान सावर्म्यसमा जातिर्भवति! 'भनित्य 
गव्द॒कृतकत्वात्‌ घटवत्‌" इति प्रयोगे कृते साधर्म्यप्रयोगेणंव प्रत्यवस्यानम्‌-नित्य. रन्दो निरव 
यवत्वात्‌ भाकाणवत्‌ । न चास्ति विगेपटेतु वटसावरम्यात्‌ कृतकत्वात्‌ अनित्य शाब्द नत पूत 
याकागसाधर्म्यान्िरवयवत्वात नित्य इति । वे्र्म्येण प्रप्यवस्थान वैधर्म्यसमा जातिर्भवति अनित्य 
दान्द ॒कृतकत्वाव घटवत इत्यर्रव प्रयोगे स एव हतुर्वेधरम्येण प्रयुज्यते नित्य गब्दो निरवयवत्वात्‌ 
अनित्य हि सावयव दृष्ट ""घटादीति । न चास्ति विदेपहेतु घटसाधम्यति कृतकत्वात्‌ अनित्य शाब्द न पृनस्त- 


१ -ण्डादोपम-सु०, प० १, पर २, म०3। २ -क्षवजिता म०२।२ -नाही-म० २1 ४ 
दू-म० १, म० २,सु०। ५ प्रत्यश्नादिवि-प० २ । प्रत्यक्षाणमवि-प० १,म०२। ६ विशेषा 
ग्रहण स०२।७ -नप्र-म०२।८ गेक्ृते छ-म०२।९ न्यस्यदहै-म०२। १० य पमु 
प० १, प० २, म०१। ११ -प्र उ-म० १, भ०२1। १२ -ए यथा घ~म० १; म० २) प० १। 


॥ ५५ 
परिलिएम्‌ ) 


म १८४४ = क तां शुन | मुन 
हर्म्याति निरवयवत्वान्तित्य इति 1 3 त्कपरपपक्र्पाभ्या प्रत्यवर ए्रनमुतपपदप्यम्‌ जत भ 
प्रयोगे दष्टान्तथमं १कवित्साभ्यघमिण्यापादयन्तुत्कपममा जाति पदक यद्वि ध्रटवन्कनक् ४ नः 
५ न । व 0 => 

घरवदेव -मतोऽपि भवेद, न चेन्मतो घटवदनिल्याऽ पिमा मदिति यब्दे पर्मान्निरोन्िणमापादयानि | ॐ 


घट, कृतक सन्तश्रावणो दृष्ट एव जब्दोऽपि भवेद्‌, नो चेद्‌ मूर्नो तटव्रदनिन्या पि माभू ४ ८ क । ५ 
तकर्षमापादायति । अपकर्पस्तु घट. कृतक सन्तश्नावणो दृष्ट एव यत्दऽपि भवन्‌ ! नो चे चट्वदानि 9 
मा भदिति शब्दे भश्रावणत्व धर्ममपकर्पति । वर्ण्यविण्यभ्या प्रत्यवस्यान वरग्यवण्यनम नाता नतत । ˆ "11 
तीयो वण्य॑स्तद्विपरीतोऽवर्यस्तावेतौ वर्ण्यवरण्यो साव्यदृष्टान्तचमो विपयस्यन्‌ वण्यावष्यनम जाना त्र | 
यथावि साब्दधमं कृतकत्वादि " न तादग्‌ घटधर्मो यादुन्‌ घटमर्मो न तादृक्‌ ब्दम्‌ उनि नाच्यतमदू 


धौ हि तुल्यौ कर्तव्यौ ! अत्र तु विपर्यास , यतो यादुगूघटधर्मं॒छृतकन्ादि न तादृन्‌ नत्दयम । व 
हन्यां कुम्भकारादिजन्यं कृतकत्वम्‌ 1 नब्दस्य हि तात्वोएादिव्यापारजमि ति 1 यर्माननिर विकन्येन प्रन्य र 
स्थानं विकत्पसमा जाति" 1 यथा कृतक किचिन्मृदु दृ रद्भुव नव्यादवि, किचिन्कटार्‌ | कुठरारादिं ए 
तकं क्िचिदनित्यं भविष्यति घटादिकम्‌, किविन्तित्य गब्दादीति। साध्य साम्यापादनेन प्रन्यत्रम्वान 
साघ्यसमा जाति । यदि यथा^ "वट तथा जन्द ^ १प्राप् तहि वया नव्दस्तथा घट इति । -च्म्च माध्य इम्तं 
घटोऽपि स्यो भवेत ततश्च न १ - वाच्य साघ्यस्य ^ उदषान्त स्यान्‌ । न चेदेव तथापि वन्मेण्यान्‌ मूताम- 
टष्टान्त इति । प्राप्त्य प्रािविकन्पास्या प्रत्यवस्थान प्रप्त्यप्राप्िनमे जाती । यथा यदेतत्छरनकन्व त्वया साभ्रन- 
मपय त्ति १ प्राप्य साघयत्यप्राप्य*४ चा। प्राप्य+भ्चेत्‌ द्रयोत्रियमानयोरेव प्रातिर्भवत्तिन तदमदमनोरिनि 
योर सक्च त्कि कस्य साघ्यं साधनं वा । ° अप्राप्य तु सायनमयुक्तप्‌, अतिप्रसद्धादिति। अतिप्रसद्खपादनन 
प्रत्यवस्थानं प्रनद्धनमा जाति । यथा अनित्य ब्द प्रयत्नानन्तरीयकत्वद्‌ घटवदित्यक्ते जातिवाद्ाह- 
यद्यनित्यत्वे कृतकन्वं साधन कृतकन्वे “इदानी कि सायन तत्साचने कि सायनमिति । प्रतिदृ्टन्सेन प्र्यवन्यानं 
प्रतिदृषटान्तसमा जाति । यथा अनित्य जब्द प्रयत्नानन्तरीयकलत्वाद्‌ घटव दि्युक्ते जातिवायाह--यया घट 
प्रथत्ननन्तरोयकोऽनित्यो दष्ट एवे एतिदष्टान्त आकाल नित्यमपि प्रयत्नानन्तरीयक दष्ट केपखननप्रयत्नानन्तग- 
मुपलम्भादिति ! न चेदमनेक्रान्तिकत्वो यावन भ ल्वचन्तरेण प्रत्यवस्यानात्‌ ! अनुत्पत्त्या प्रत्यवस्यानम्‌ अनुत्पत्ति- 
स्मा जाति 1 ययानुत्पन्ने गव्दाख्ये धर्मिणि कृतकत्व घर्म क्व वर्तते, तदेव हेत्वभावादमिदधिरनित्यत्वस्येति १ \ । 
सपचम्यततमा चवन्यनमा वा= या जातियथा पूवमदाहूता, सेव संशयेनोपसद्धियमाणा संययसमा जातिर्भवति । 
यया कि घट्तावम्य्करतकत्वादनित्य जब्द , १८कि वा तदटेधरम्येणाकारसायरम्या 8 £ न्निरवयवत्वाद्नित्य रति 1 
दितीयपक्नोत्वापनवुदधया२ ० प्रयुज्यमाना सेव साधर्म्यसमा वैवर्म्यसमा वा जाति प्रकरणसमा भवति ¦ त्रना- 
नित्य. गब्द॑छृतकत्वाद्‌ घटवदिति प्रयोगे नित्य जब्द श्रावणत्वात्‌ जब्दत्ववदिति उद्दरावनभरकारभेदमात्रे 
सति नानात्व द्रष्टव्यम्‌ । तँकात्यानुपपत्त्या हेतो प्रत्यवस्यापनमहेतसमा जाति । यथा हेतु साधनम्‌ 

तत्तान्यात्वूव परश्चादढाः ' सह्‌ वा भवेत्‌ ) यदि पूर्वम्‌, असति साध्ये तत्तस्य साधनम्‌ । अव पङ्वात्त- 


सावनम्‌, पूव तहि भ्ाव्य तस्मिञ्च पृवसिद्धे कि साधनेन ¦ अथ य॒गपत्साव्यसायने तहि तयो सब्येतर- 
पोविपाणयोरिव साघ्यसावनभातर एव न >मवेदित्ति । अपत्या प्रत्यवस्थानम्‌ अर्थानत्तिसमा 
स 








९ -क्ि-१०२। २. मूर्तो भप १1३ नपृ०२) ४ -वणव-सु०, पर १, प०२. भ०१। 
-दिनान त्तादृम्‌ घट्वर्मो न ता-मु०, प० ९. प० २. म १1 <€ -न्तरे वि- सु०, प० १ 
१० २,स० १1 ७ वचवत््रादि म० २ ८ कटिन कु-भ० २1 ९ -साधर्यापा-प्र० १) 
१९ यथा घु, प०२,म० ९19 १ प्रस्त म० >} १२ साव्यं म०२। १३ -स्य द्टान्तो 
$ ७ ० ॥ १५ -कन्वमिदा-सु०, प० १ 


¶ 
च्यम २१ १७ वा जातिपूर्व-पर० २. भ० १ ०२) १८ उत 
तदघम्यादाका--स० १,म० २! १९ -साम्या-स० १. मत 


२ । २५. -पनाक-२० १। ९१. -इचात्‌ 
सहता स० \ नम > । २२. मवति म०२। । । । 


विरुटल्जणन्वानन द एा-म० 1 १४ -~प्य प० < 
पर -.,अ० १ १९ 


षै 


परिरि्रम्‌ \ त 


येन ेनचिदस्पेण+ परो विपक्षो निगृह्ते परब दी वचननिग्रह क न 
कर्थिततमिति । कतिविदधेदान्‌ > वामतो न्िदिमन्नाह--प्रतिद्ादानिसंन्यासखविरोचा दिधिभेद्‌ वत्‌ 1 हात # 
विरोधा प्रतिकाणव्देल दंवष्यन्ते ! आदिशब्देन रोपानपि भेदान्‌ परामृशति \ ५ 
तन्निग्रह्स्यानम्‌ ! यदुक्त“ चिप्रतिप्तिरप्रतिपरिश्च निग्रहस्थानम्‌ ' [ न्यायम ° | |1 तत्र । 

ह द्र अप्रतिपत्ति साधनस्यादरूपणं दूपणस्य चानुद्धरणम्‌ 1 
माधनामानि साधनबुद्धि दूपणाभासेच दू पणवबुद्धिरिपि । भ वः 
भ्तदि निग्रहस्थान द्वाविगततिभेदम्‌ 1 तचथा--प्रति्चाहाति , प्रतिन्नान्तर, प्र्िन्नाविरोध प्रति्च 1 ९) 
ल्वन्तम्‌, अर्ान्तिर, निरयं कम्‌, भविज्चातायम्‌, अपार्थकम्‌, अप्राप्तकालम्‌, न्यूनम्‌, अधिकम्‌, त त 
भाषणम्‌ । अनानम्‌, अप्रतिभा, विक्षेपो मतानुचाः पर्यतुयोज्योपेक्षणम्‌, निरनुयोज्यानुयोग , मप ध ढान्त, 
न्व सालस्य । तत्र हैतावर्यकान्तिकीकृते प्रतिदृष्टान्तधमं स्वे ृष्टान्तेऽस्यु `पगतवत' मोतजञाहानिनाम्‌ निग्रहस्थानं 
भवनि । यथा अनिद्य यल्द , एेन्दरियिकत्वाद्‌ घटवदिति प्रतिनासाघ्रनाय व। दी वदत्‌ परेण प्तामान्यमच्दरियिकमपि 
नित्य दृष्टमिति दैतावनकार्तकौ कृते यच त्रूयात्त्‌ सामान्यवत्‌ घटोऽपि नित्यो भवति , सं एव नवाण. ब्दा ५ 
निन्यन्वप्रतिना ज्यात्‌ 1 प्रतिज्ञातार्थप्रतिपेधे परेण छते तत्रैव घ्मिणि धर्मन्तरस विनमपिदनत्‌ प्रतिक्ञान्तर 
नाम्‌ निग्रहरशधान भवति । अनित्य, गन्द रैन्द्रियिकत्वादित्युक्ते तथैव सामान्येनैव न्यभिचारेणोदिते यदि ब्रयाद्‌ 
गन मामान्यर्महधियिवा निन्यं तद्धि सर्वगतममर्वगतस्तु ल्व्द इति, सौोऽयमत्ित्य ब्द इति रव प्रतिन्नात 
्रतिभान्तरममर्यगत यब्द इति प्रतिजान्तरेण निगृहीतो भवति 1 प्रतिन्ञहेत्वोविरोध प्रतिजाविरोधो नाम 
निग्रहस्थानं भवति । यथा गुणन्यतिरिक्त द्रन्य॒ख्पादिस्योऽर्थान्तरस्यानुपख्व्वेरिति, सोऽय प्रतिजाहेत्वोचिरोषो 
याद गुणव्यतिरिनः द्रन्य वथ स्पादिभ्योऽ्थान्तरस्यानुपरुल्धि , अथ ख्पादिसभ्योऽर्थान्तरस्यानुपलव्धि कथं 
गुणव्यनिरिक्त द्रव्यमिति तदय प्रतिज्ना^विरुढामिधानात्पराजीयते 1 पक्षसाघने परेण दूषिते +" तदुद्धर्णाराक्तया 
प्रतिनामे निहववानस्य प्रतिजासन्यासो ताम निग्रहस्थान भेवति ¦ यथा अनित्य जव्दे ेन्द्रियिकत्वादित्युक्ते 
त्थ मासान्येना्कान्तिकतायामुद्रावित्ताया यदि ब्रूयात्‌ क एवमाद अनित्य शब्दः इति प्रतिनासन्यासात्‌ 
पगजितो भवतीत्ति । अभविनेपाभिहिते देतौ प्रतिषिद्धे तद्िणेपणमभिदधतो हेत्वन्तरं नामं निग्रहस्थान भव्ति । 
त्{गन्तेव प्रयसे तथैव फामात्येऽम्य १२ व्यभिचारेण दूषिते जातिमत्त्वे सततीत्यादिविरेपणमुपाददानौ हेत्वन्तरेण 
(नमु्ीतो भवति । प्रकुनादर्थादर्थान्तर्‌ सदौ(तदनौपयिकमभिदवतोऽर्यान्तरं नाम निग्रहस्थानं भवतति । अनित्य 
पन एनकल्वाट्रिति टैनु । ° हेतुरिति हिनोतेर्पातोस्तु प्रत्यये कृदन्त पदम्‌, पद च नामतद्धितनिपातोपसर्गा इति 
परनृन्म्वनामाद्रीनि व्याच्ताणोऽर्थान्तरेण निग "द्यत इत्ति । अभिवेयरहितवणानुवृ्वींप्रयोममाव निरथंक ताम 
पिरह बात भवति । म्रधा अनित्य जन्द कचत्तटपाना गजडदववत्वाद्‌ ध्लदेधमवदित्येतदपि सवथा भर्थशून्य- 
पाहतियहाय `^ सततत, गघ्यानुपयोगाद्य 1 यल्पाघनवाक्य दूपणवाक्य वा १ त्रिवारमभिरितमपि पर्प्ति- 
"1 तया बोद्ध म यचयते १"तदादितातयं नाम निग्रहुस्थन मवति ! पूर्वापराममतपदसमूहप्रयोगादप्रतिष्ठित- 
पादपा अप्युक ताम नियत्स्यान मदति, दय दाडिमानि पठ्पूपा इति । प्रतिज्ञाहितूदाह्‌रणोपनयनिगमनचचन- 
प पेम. त-न अवस 4 तपयनेमं ग्र<स्यमोनेसतुमनिवाक्यमप्राप्तकार नाम निग्रटस्थान भवति 1 स्वप्रतिपत्तिवत्‌ 
प सतमेऽसने परानुमानक्रमस्पापगमात्‌ । पञ्चावयये वाक्ये प्रयोक्तव्ये ° तदेकततमेनानुमानावयवेन हीन 
'.' भ्वम्‌ नदह्त्पाव नन्त, नायनानावि साप्यनिडधेरनावात्‌ प्रतिज्ञादीना पञ्चानामपि स्राधन्वात्‌ । एकेनैव 


अ) प्मेवं नाः 
९ { ^. ~व्नद न-ष० १, ए० २,य२० >) 


। ३. निदर्गयन्नाह्‌ 
१ भ पर ५ तच्च न० $, नन्द 1 € -न १०२, स०१, ० । 
र व ९4 -नप्त नर दपर १ ८०२ ८ -नौयम-न० १,य०२1 ९ -ज्येत्‌ 
९ स ड त्रेन्यद्ध 

। + ४ क ॥ । ९८९९ ९ | ष व ११५९ =, म: >! ११ -दारणा-- मण २। 
` | । क ५ ९ र | ९, स्य | ९} ६२. टटष्ट-सर ऽ, इ! १४ प्रस्तुनायंषरिदहारेण 10 
न + १९८; } {६ हर्य दऽ ९, पु० =+ ₹-०, ० १ १८ त्रिरभि- 
५१०८ ^~{ २९ ५, ६५८ > उद ५६ नदन्यदग्माध्यवय्तेन 


यत्नं ए८० १, १०२, ज०२। 


॥ 


५; पडदशनसमुच्चये 


हेतु नोदाहरणेन वा प्रतिपादितेऽथं हेत्वन्तरमुदाहरणान्तर वा वदतोऽचिक नाम निग्रहुम्थान भव्ति | चन्दार्थयौ 
पुनवंचन पनरुक्त नाम निग्रहस्थान भवति । अन्यत्रानुवादान्‌ गव्दगुनम्क्तं नाम यवम एव जव्द पनन्य्वार्यत 
यथा अनित्य गन्दोऽनित्य गत्द उति। अर्थपु नक्त तु यन सोभ्य प्रथममन्येन गब्दैनोच्चार्यने ¶ृन पर्ायान्त- 
रेणोच्यते यथा अनित्य णब्दो विनाणौ व्वनिरिति। यनुव्रादेतु पौनन्कत्यमदोपर । यवाः क प्रति- 
ज्ञाया पुनर्वचन निगमनमिति ) -पर्पदाव्रिदितस्य वादिभिरमिहिनम्यापि यदग्र्ुज्चारण नदनतमापण नाम 
निग्रहस्यान भवति 1 पर्पंदा विजातस्यापि वादिवाकवार्यम्य प्रतिवादिनो यदनान तदजान नाथ निग्रहुम्यान 
भवति । अविदितोत्तरविपयो हि किमृत्तर त्रयात्‌ । न चाननुभापणमेवेदम्‌, जातेऽपि वस्नुन्यनुमापणासामर्य्य 
दगनात्‌ । परप गृहीतेऽप्य॑नुभापितेऽपि तसिमन्नुत्तराप्रतिपत्तिन्प्रतिमा नाम निग्रहस्यान भवति । कार्या 
सद्धात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपो नाम निग्रहम्यान भवति! निपाघयिपितस्याघंस्याथक्यमाधनतामवमाय कया 
विच्छिनत्तीद मम करणीयं परिहीयते, फीनमेन कण्ठ उपरुद्र इत्याययमिघाय कथा विच्िन्दन्‌ विधेषेष 
पराजीयते । स्वपक्षे “परापादितदोपमनुद्रन्य तमेव परपक्षे ध्प्रतौपमापादयतो मतानुना नाम निग्रहस्यान 
भवति । चौरो भवान्‌ पुषूपत्वात्‌ प्रसिद्रचौरवदिन्युक्तं, भवानपि चौर पृर्पत्वादिति त्रूत्रतान्मन “परापादित- 
चौरत्वदोपमम्तुपगतवान्‌ भवतीति मतानुनया निगृह्यते । निग्रटप्राप्तस्यानिग्रह्‌ पर्यनुयोज्योपेश्नणं नाम नित्रहु- 
स्यान भवति । वर्यनुयोज्यो नाम निग्रटोपपत्त्यात्रण्य नोदनीय "ददते निग्रहम्य्रानमुपनतमतो निगृहीतोऽसि 
इत्येव वचनीयस्तमुपेन्य न निगृह्णाति य॒म पर्यनुयोज्योपेक्षणेन निगृह्यते । अनिग्रहम्याने निग्रहम्यानानुयोगा्ि- 
रनुयौज्यानुयोभो नाम निग्रहुस्थान भवति 1 उपपतप्तवादिनमप्रमादिनमनिग्रहार्दमपि निगृहीतोऽसीति यौ ब्र्रात्म 
-एवाभूतदोपोद्ावनाततिगृह्यत इति । सिद्धा तम्युपेत्य[अनियमात्कतथाप्रय द्वौऽपनि द्धान्नो साम निग्रहस्यानम्‌ 1 
य प्रथम कचित्सिद्धान्तमम्युपगम्य कयामुपक्रमते,+“ तत्र च निमाघ्यिपितार्यसाघनाय परोवाम्भाय^" वा 
सिद्धान्त विरुद्धममिधत्तं सोऽपि दान्तेन निगृह्यते । देत्वभासास्च ययोक्त असमिद्धविनद्धादयों निग्रहस्यानम्‌ 
इति 1 भेदान्तरानन्त्येऽपि निग्रहुस्यानाना द्वाविशतिमूलमेदा निवेदिता इति> ] 
अयोपसंहरवाह- 
तैयायिकमतस्येव समास कथितोऽधुना । 
साख्याभिमतमभावानामिदानोमयमुच्यते ॥३३॥ 


एवम्‌ इत्यंप्रकारतया नैयायिकमतस्य १ शंवलासनस्य समास सनेपोऽदुना कथितो निवेदित 
साम्प्रतमेव निष्ठित इत्यर्थः । इदानीं पृनस्यं समाम साख्यामिमतभावानाम्‌ उच्यते । सास्यां कापिला 
इत्यर्थं । तदभिमता ° -तदभीष्टा ये भावा पञ्चवि्तिनत्वादयस्तेपा सक्नेपोऽन पर्‌ कर्थ्यत इत्यथ ॥ 


तदेवाह °- 
एतेपा या समावस्था सा प्रकृति किलोच्यते । 
प्रधानाग्यक्त शब्दाभ्या वाच्या नित्यस्वरूपिकरा ।२४॥ 


एतेषां सास्याना प्रकृति प्रीत्यप्रीतिविपादात्मकाना लाववोपएटम्भगीरववर्माणा १: परस्परोपकारागा 


सत्वरजस्तमसा त्रथामासपि गुणाना या साम्यावस्या समत्तयावस्यिति, सा करि प्रकृतिरुच्यते, किनेत्याप्त- 
प्रवादे, सा प्रकृति कथ्यते 1 अन्यच्च सा भ्रधानान्यक्तशब्द्रार्या वाच्या १ °प्रधानणव्देन अन्यक्तय्त्दन च 
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परिशिष्टम्‌ । ++ 


्रकृतिराच्यायते 1 जास्त प्रकृति प्रधानमन्पक्त चेति पर्यया त त्वान्तरमित्यथ 1 तवा निव्यस्वरूपिका 
वारवतभावतया प्रसिद्धेत्ययं ! उच्यते च नित्या नानपुर्पाश्नयां च तद्दगनन प्रकृतियदाद- 
"तस्साज्न अवथ्यततेऽद्धा न सुच्यते नापि संसरति करिचते । 
संसरति वध्यते सुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ।1'' इति । 


दर्नस्वरूपमाह- 
सास्यां निरीरवरा केचित्केचिदीरवरदेवताः | 
सर्वेषामपि तेषा स्यात्तत्वानां पञ्चविसति ।३५॥ 
केदिस्साल्या निरीरवरा ईदवरं देवतया त॒ मन्यन्ते " केव साष्यात्सवेदिन. । के चिदपुनरीदवरद्रवता 
मवरं स्वनासनाधिष्ठातारमाहु । ` सचपाम पि। तेपा केवलनित्यात्मध्वादितामीहवरदेवताना च सवषा 
सास्यमतानसारिणा चासने तानां पञ्चविंशति. स्यात्‌ । तत्वं ह्यपवगसाघक वीजमिति सववादिसेवाद. । 
यदटृक्तम्‌ | 
. “"एञ्चविंशतितत्वन्तो यत्न तच्राश्रमे रतः । 
जटी सुण्डी हिखो वापि सुच्यते नात्र स्यः ॥ 


तन्मते पञविशतिस्तत्त्वानीत्यय । 
नुणत्रयमाह- 


सत्त्व रजस्तमश्चेति ज्ञ यं तावद्‌ गुणत्रयम्‌ 1 
प्रसादतोषदेत्यादिकायं^चिद्ध' क्रमेण तत्‌ ॥३६॥ 


तावदिति प्रक्रमे । तेपु तत्वेषु सत्त्वं युखलक्षणं रजोदुं खलक्षणं तमश्चेति मोहलक्षण प्रयम तावत्‌ गुण- 
त्रयम्‌ सक्छ रजस्तसरचेति गुणत्रय ज्ञेयम्‌ । तद्‌ गणत्रय क्रमेण परिपाटचा, प्रसादतोषदन्य।दिकाय षिद्ध गण- 
गयेणेद लिद्त्रय क्रमेण जन्यते ! सत्त्वगणेन प्रसादकार्यलिद्ध वदननयनादिप्रसचता सत्वगुणेन स्यादित्यय । 
रजोगुणेन तोप स चानन्दपर्याय , तत्लिद्धानि स्पफूरत्यादीनि रजोगुणेनाभिन्यज्यन्त इत्यर्थं । तमोगुणेन च 
दन्य जन्यते य दैव नष्टोऽस्मि, वञ्चितोऽस्मि' इत्यादिवचनविच्छायताने्रसंकोचादिग्यद्धय दैन्यं तमोगुण- 
रि द्धमिति ! दैन्यादीत्यादिशब्देन दु खत्रयमाक्षिप्यते, तद्यथा आष्यात्मिकम्‌, आविभौतिकम्‌, आधिदैविकं 
चेति ¦ तव्राघ्यात्मिक दिविध जारीर मानस च । शारीरं वातपित्तश्टेष्मणा वैपम्यनिभित्तम्‌, मानस काम- 
त्पवलमभमोदिप्याविपयादर्घननिवन्धनम्‌ । सवं चैतदान्तरोपायसाध्यत्वादाध्यात्मिक दु खम्‌ । वाह्योपायसाध्य 


ट्ख टधा, जाधिभोततिकम्‌ आधिदेविक चेत्ति। तत्राधिभौतिक मानपपशमगपक्िसरीसपस्थावरनिमित्तम्‌ १ 
आधिदैविक यक्षराक्षसग्रहाचावेशहेतुकमिति । 


अनन दु चत्रयेभाभिहूतस्य प्राणिनस्तत्त्वजिज्ञासोत्प्यते अतस्तान्येव तच्वान्याह-- 


तत॒ सजायते वुद्धि्महानित्ति यकोच्यते ! 
अहकारस्ततोऽपि स्यात्तस्मात्पोडशको गण 11२७] 


पता गुणनयामिघाताद्‌ उदधि संजायते यका दृद्धिमहानितति उच्यते महुच्छब्देन कीर्त्यत इत्ययं 
(२ त्वि गौरयं ११ [च्व 
ए ¦ + ना, सर्य ` नाव्वे , स्याणुरेप नाय पुरूष इत्येव निदचयस्तेन पदायप्रतिपत्तिहेतुर्योऽघ्यवसाय सा 
९ पयप्यान्नरगम-पर ९, प०२,म०१९) २. यथाप्‌०१ प 
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एवं परवोज्तश्रकात्ण सव्यस चपु्विंशतिततवरूपं प्रधानं निवेदितम्‌ । ` ्कृतिर्महानहंकारद्चेति 
श्रयम्‌, पन्य यी न्ियाणि, पल्व कर्मेन्द्रियाणि, °मनस्त्वैकम्‌, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्चभूतानि, श्वेति चतु- 
दिन्नानि सथं कस्येति, एवंविधा प्रङृति कथितेत्यर्थ, 1 पञ्च विंशतितमं ८२ 
धन्यो पुम्पः, प्रह्तेरेव संतरणादिषर्मत्वात्‌ । यदुक्त प्रकृति करोत्ति प्रकृति्वध्यते प्रकृतिमुच्यते, 
मे नु दुरप , पुरपोऽवद पुषूपो मुक्ते. 1 पुरुपस्तु- 
"धमूतश्चेतनो मोगी निन्य. सचगतोऽक्रियः । 
अकर्ता निशं. सुक्ष्म: आत्मा कापिरद्धाने 1)“ 


पम्ण्गुणानाह--तरियुण इति । सत्त्वरजस्तमोर्पगुणत्रयविकल. । तथा मोक्ता भोगी, एवंभकारः 
पुन्‌ तस्यं पर्ववियतितमं तत्वमिन्यर्थ. । तया निस्यचिदभ्युपेत , नित्या चासौ चिच्चैतन्यशक्तिस्तया- 
ध्यपेन मिति । मासा हिस्र वुद्धेख्यतिरिक्तमभिमन्यते ! सुखदु कादयर्च विषया इच्छियद्वारेण वृद्धी 
घ्प्रामन्ति । वुद्धिष्योचयमुवदर्पणाकाया । ततस्तस्या ्च॑तन्ययक्ति प्रतिविम्बते । ततं सुख्यहं दु.ख्यहमित्यु- 
पवर्थ । जाह च -पातञ्जने, छद्धोऽपि पुरूष. प्रव्ययं वोद्धसनुपद्यति तमनुपदयन्नतदास्माऽपि तदार्मक 
हव प्रतिमान! [ योगभा० | इति मुर्यतस्नु चिच्छक्तिविपयपरिच्छेदगुन्या, बुद्धेरेव विपयपरिच्छेदस्वभाव- 
गया्‌ चिच्टवित्तसनिवानाच्चाचेतनापि वुदिम्चेतनावतीवावभासते । वादमहार्णवोऽप्याहु-- 
"ुद्धिद्पेणयक्रान्तसय्थविप्रतिविम्बकम्‌ 1 
दितीयदर्पणकष्पे ` पुर्पे द्यधिरेदति ।1' 
तदेव भोवतुन्यमस्य न तु “विकरारोतत्तिरिति । त्था चामुरि.- 
“विविक्ते द्वपरिणती बुद्धौ सोगोऽस्य कध्यपने । 
प्रतिविम्योदय. °स्वच्छे यथा चन्दमसोऽम्मसि ।') 
विर यवामी त्वेवं भोगमाचष-- 
“'पुरप्तोऽविदुःवास्य॑व“ रचनिर्मा्तमवेतनम्‌ । 
मनः करोति सानिध्याह पापे, रफटिकं यथा ॥" | ] इति 
नि यचिर्तानमुयेत 
वरभगोसेताररच निन्येऽप्यात्मनि भृत्यगतयोर्जयपसयाजययोरिव तत्फ्कोगलाभादिसंडन्ेन स्वामि- 
' पपृनारवदाप्पपेनेयनत रत्मदोप, । 
ए, सपसहार गाः 
पःवततितत्ानि सरिपरयैव ° भदन्ति च | 
परपननरयोरचान दृत्ति" पडग्दरघयोरिद ।४२। 


^ परििष्टम्‌ ! भ 


तदेवाह्‌-- ह 
जिनेन्द्र देवता तत्र रागह्ेषविर्वाजतः) 
हतमोहमहामल्छ कैवलक्ञानदशेनः ।[४५) 
सुरासुरेन््रसपूज्य सद्‌भूता थोपिदेराक : 1 
कृतस्तकमंक्षयं कृत्वा संप्राप्तः परम पदम्‌ ।1४६।)  , ॥ 
त्र तस्मिन्‌ जैनमते जिनेनदरो देवता कूत्सतकर्म्य कत्वा परमं पदं समाप्त इति गवन्ध. । मिनन 
दूति जयन्ति रागादीनिति जिना, सामान्यकेवलिनस्तेपामिन स्वामी तादूनात्तद्‌गचतुस्तिदतियय नपत्म- 
हितो जिनेन्रे देवता दर्शनप्रवर्तक आदिपुरुष , एप कीदृक्‌ सन्‌ शिव सं रा इति परासायारणानि वियेपा- 
न्याह्‌-रागदवेषनिवर्यित इति राग॒सासारिकस्नेहोऽनुग्रहलधण , देषो वराग्याचनुवन्पान्निवहनघ्ण , तान्या 
निर्वाजतो रहित । एतावेव दुर्जयौ दुरन्तभवसपातहैतुकतया च मृक्तिप्रतिरोधकौ समवे प्रसि दो 1 यदाह-- 
““को दुक्खं पाचिजा कस्स न सुक्खेहि चिम्दहो इजा । 
कोयन रुभज सुक्खं रागरोसा जद न हुना ॥' | ] उति । 
तथा हतमोहमहामस्छः मोहनीयकर्मोदयात्‌* हिसात्मकलास्त्रेम्योऽपि मुक्तिका इध्षणादिव्यामोह मारः 
स॒ एव दूर्जयत्वान्महामल्ल इव महामत्ल , हतो मोहमहामत्लो येनेति स तथा । रागटेपमोहूसद्भावादेव न 
चान्यतीर्थाचिष्ठाताये मृक्तचद्ध तया प्रतिभासन्ते, तत्स द्धावश्च तेपु सक्तेय एव । यदुक्तम्‌-- 
""रागोऽङ्गनासङ्गमनासुमेयो द्वेषो ` द्विपाद्‌ दारणरे तिगम्यः ! 
मोह. ऊटत्तागमदोषसाध्यो नो यस्य देवस्य स चेव्रमहेन्‌ 11" 
इति रागद्रेषमोहरहितो भगवान्‌ । तथा केवखन्ञानदशनः । धवखदिरपलानादिव्यक्रिविगेपाववोधो 
्रानम्‌ । वनमिति सामान्याववोधो दर्शनम्‌ । केवरशब्दश्चोभेयनन संवध्यते 1 केवलमिन्द्रियादिज्लानानपेक्ष जानं 
दन च यस्येति । केवलन्ञानकेवरदशंनात्मको हि भगवान्‌ करतलककितविमरूमुक्ताफलवदुद्रग्यप्यविजुद्ध- 
मिलमिदमनवरत जगत्स्वरूप पर्यतीति केवलक्ञानदर्शन इति पदं साभिप्रायम्‌ ! छदास्थस्य हि प्रथम दर्गनमुत्प- 
चते, ततो ज्ञान, केवलिनस्त्वादौ ज्ञान ततो दर्शनमिति 1 तथा सुरासुरेन्द्रसं पूज्य । 'स्सेवावधानसावधान- 
निरन्तरटोकमानदासायमानदेवदानवनायक वन्दनीय 1 ताद्य रपि पूज्यस्य मानवति्यंक्खेचरकिनरनिकर ^ 
संेव्यत्वमानुपद्धि कमिति । तथा सद्भूता्थोपदेशक" । सद्भूतार्थान्‌ दरन्यपर्यायरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविनेप- 
सदसदभिराप्यानभिलाप्याचनन्तधर्मात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति य स इति । 
उत्पादग्ययघ्रौव्यात्मक च सदिति अभिमन्यमानो जैन, एकान्तनित्यपक्षमेकान्तानित्यपक्षं चेत्थं 
विघटयति । तथा हि--वस्तुनस्तावदर्थक्रियाकारित्व लक्षणम्‌ । तच्च नित्यैकान्ते न घटते ! अप्र च्युतानुत्पन्नस्थि- 
रूपो हि नित्यः, सच क्रमेणार्थक्रिया कुर्वीताक्रमेण वा 1 अन्योन्यव्यतिरिक्तधर्माणामर्थाना प्रकारान्तरेणोत्पा- 
राभावात्‌ । तज १७१ करमेण, स हि कालान्तरभाविनी क्रिया प्रथमक्रियाकाल एव प्रसद्य कूर्यात्‌ समर्थस्य काल- 
्षेपायोगात्‌, काले ` वासामर्यप्रापे । समर्थो पि हि तत्तत्सहकारिसमवधाने त तमय करोतीति चेद्‌, न 


ताहि तस्य सामघ्यमपरसट्कारिसपिकषवृत्ति्वात्‌ सपेक्षमसमथम्‌' [ `] उति न्यायात्‌ । न तेन सहकाररिणोऽ- 


व मि तु कायमेव सहकारिप्वसत्स्वभवत्तानपक्षत इति चैत्‌ तत्कि स भावोऽसमथं समर्थो वा। समर्थ 
अक ` सहकारिमृखप्रक्षणदीनानि, तान्यपेक्षते न पुनर्षटिति घट्यति। ननु समर्थमपि वोजमिलाजला ,५निकादि- 
1 


॥ व प१०२॥। २ -स्पन्महि-म० १, १०१ प०२। ३ -क्‌रिवसु०, मञ२। 
५ च प० १, पणर, + | नय~ १० १ । ६ मोहो महा- सु०, म०२) 
व न ५ ०९1 <देवे ससवचेव- प०१, प्०२, म० १ । ९ अन्यस्य सु° 
° सेवाविधान-- स, १० १,प०२,म०२1 ११ नवव-सु*, म०२। १२ करसरसरसे | 
1 *०२।१२३ वास्रामध्यप्रासे सु०, म०२। १५ सहकारिप्रक्षणादीनि सु° ! १५ ह 

पौ + -साजलादि- 


परिचिष्टम्‌ । ४८५ 


"मागे सिंही तसे माने सोऽर्थो सागष्टयाप्सकः । 


तमसां विमान नरासह प्रचक्षत !1* [ [ इति । 
छा लमान्वकान, चिचरदकान, भिन्नौ सामन्यविलेयौ चैत्य निराचष्टे तथा हि--विनेपाः 
गम्यानि अमिन य । भिच्राव्येत्‌, मण्डूकजदामारानुकाय 1 जभित्ताभ्चेत्‌, तदेव तत्स्वखू्पवेदिति 


ग तनानय 1 नामान्यकानिनादिनम्तु उव्पास्तिकनेयासुपात्िनो मीमासकमेदा अहेतवादिन साख्यादच । 
्ग्िनयान्छप्रिनन्य* भापन्ते विविक्ता क्षणक्नयिमी विनेपा एव परमार्यस्तितो विष्वग्भूतस्य सामान्य- 
ग्द-पखमान-यान्‌ । त हि मवाद्न्यकत्यनुमनकाष्ये व्च स्यानात्मकं व्यक्तिर्यमपहायान्यक्किचिदेकमनुयायि 

य ए्निगायन दादुणम्यानुभवामानन्‌ 1 तथा चे पठन्त- 
““धतायु पम्ववमासिनीपु प्रव्यक्षवोधे स्फुट 

माधारणं सूपमवेश्चने चः शद्ध लिरस्यात्मन ॥ 

पतान्पनमर्णप्रन्ययम्नु स्व्हेनुदनयदिनिम्यौ व्यतितिभ्य एवौन्पचत तिन तेन सामान्यसाधनं 
मयप्प्‌ { दि च यदिदं सामान्य परिकन्स्यने नकम्‌, धनेकं बा 1 एकमपि सर्वगतम्‌, असर्वगतं वा 1 सवगतं 
धत, न व्यनःवन्तरान्यपृपन्यने । नर्वगर्नकरन्वाप्मपनमे च तस्य यथा गोन्वस्ामान्य गोन्यक्ती, क्रोडी- 
भृति, णन किन वदरयदादिव्यरनीरप्यविरेपात्‌ । यन्वेयत्त चन्‌ त्रिनेपस्मापत्तिरस्यपगमवाधेञ्च । अथानेक- 
पावाण्वतयभदवपटन्वापिेदमिप्नन्यात्‌, तहि वियेपा एव स्वीषरता ठः न्यव्यावृत्तिहेतुन्वात्‌ । नं हि यद्गोत्व 
करवपनपति | वथन्नियान्यणिन्दि चे वम्नृनो गश्षण सच्च विनेपेष्ेद स्स्ट न्यते! न हि सामान्येन 


१ 


त 


[अने 
[८ 
॥) 
| 
(~ 


धया रयत, नमग निप्प्रयन्व्रान्‌ । वाहराहादिकान यर्यन्िम तिनषायमिवोपयोमात । तथर्द 


भारय वितपन्यो निप्रमनिम्रं दा । निप्र नन्‌ नन्म्न, वितपविस देयाम क्रियाकारि्त्वाभावात । अभिन्नं 
५; लिथाद] प द्यम पवि विो्ृकोन्नयाद | 


५८६ प दर्वनिगगुसे 


तदगवकन्तवाद पटापमान्‌ । नहि पलि तया वरना {विति सामिन्तवि वित्रा (नु नुवते, विभषा 
सारता नात्ति । गदाः -- 


"सस्य प्यायप्रियुन पयाति स्यतत | 
एव एटा कत दिना दष्टा मानन केन) व्रा 11" | । -ति। 


त्वि दुणगयदपनाी वदप वामोत्यदत मत प्यान्य ८ [गनो कमनय । नोऽवमन- 
गजन्याप्‌ । मेञपि 7 तर नपि नि प्राग [दावल दवयति [वात्र ग -मम्ध्रलररर्गग्निवाती- 
रपनितमपि षमा | 

पननतनामितता विनत {ववर्य मानान्‌ {जति -कयनिदिभितम्‌, 7पचित्तदानम- 
वारिनदृदवरितमितत्‌ । यवय हि कािरप्रिििवम्यमना कतय िदििषा विनदृवपरिप्रामदर्मनाः 
दवति, ता नट्दपरिणामिन्मिक यमि परथनासमार्नि त, तन समना मोन्य, मौपनेन समान ठति प्रतते । 
न नस्थि प्वयानस्वस्यादमिदर-वा गामान्िम्नाःयाया । यी गवादानामयि -परकिस्किन्पादमित्त्यमन्ति ] 
न नतेषा रुदान्फना पातात | कवपिदवाीरित्तयु स्पा गसपरिामन्यायन्यय पु रूव्यपदयादि 
भकतात्‌ । प्रिरोष्य सति नकार सामान्यान्यन्‌ नविनुन। ननाद सामान्य गर्वगन निद्ध मवत्‌, 
तद्रा तेपामसवगनन्येन {तनो विन्दमर्मायान न्यान्‌ । न तम्या, प्रागन्यक्तया निगाठतन्वात्‌ । 
नामान्यन्य पिरोषाणा न परम्पर कयनिःद-सिनतफनेतत्पया -वरिलतन्यात्‌ । पिलेमेम्योत्यतिरिकति- 
त्वादि नामोन्यमप्यनेमिष्यते । नमा-यानु पिसेषाप्ामत्यतिरे काद्‌ तैधनेतम्पा ८ति । णठन्व त मामान्यल्य 
नग्रट्नयार्पणात्सर्ये विज्ञेयम्‌ 1 :निकन्य च प्रमायार्पथाचस्य मंटृयपरिपामन परय प्रिलदृथपरिणामवत्‌ प्रति 
व्यक्तिभेदात्‌ । एव नानिद्ध मागन्यिविःेषयो नर्वया विग्दधामव्यानिनन्यम्‌ । कयनिद्धिरद्रपर्माध्यासितत 
चदि यक्षितम्‌, तदास्मन्पक्नप्रयेय । कयचिद्धिरद्ववमव्यानस्य कसनि-दद्ापिनाभतन्वान्‌ । पाव पावकदृष्टा 
न्तोऽपि माव्यमायनविकन्द , तयोरपि कथनिद्विन्दथममध्पासिनन्पेन भितयवेन न स्वीयान्‌, पयस्त्वपावक- 
त्वादिना हि तयोषिर्ढधमव्यायौ भेदध्न, द्रन्यत्वादिना पनम्त्ंपरीन्यमिति । तथा न कव न सामान्यविेपा- 
त्मकत्व वस्तुना घटत उति । उक्त च- 


“टा वि णपएुहि णीयं सत्थमुदटएाण तहवि मिय्यत। 
ज सविसयप्पहु।णत्तणेण लण्णोण्णणिरवेक्य ।।'' तया । 

“"निर्चिशेप हि समान्य £मवेत्यरविपाणवत । 
सामान्यरदितवस्पेन विशेष।स्तद्दुच हि ।।'' 


त्थकान्तसत्वमेकान्तासत्व च वार्तमेव। तथाहि सर्वभावाना हि सदसदात्मकत्वमेव स्वस्पम्‌ । 
एकान्तसत्तवे वस्तुनो वश्वष्प्य स्थात्‌ । एकन्तासत्वे च नि स्वभावता भावाना स्यात्‌ । तस्मात्स्वरूपेण सत्त्वात्‌, 
पररूपेण चासत्ात्‌ सदमदात्मक वस्तु सिद्धम्‌ । यदाहु - 


“'सवंमस्ति स्वस्येण पररूपेण नास्ति च । 
अन्यथा सवसच्वं स्यात्‌ स्वरूपस्याप्यसंमव ॥' [ ] इति । 
ततवर्चकस्मिन्‌ घटे सर्वेपा घटन्यतिरिक्तपदा्थानामभावस्पेण वृत्तेरनेकान्तात्मकत्व घटस्य ुपपादम्‌ । 
एव चैकस्मिन्नर्थे ज्ञाते सर्वेपामर्थाना ज्ञान सर्वपदार्थपरिच्छेदमन्तरेण तच्निपेधात्मन एकस्य वस्तुनो विविक्ततया 
परिच्छेदोसमवात्‌ । आगमोऽप्येवमेव व्यवस्थित । 


१ केनचेति-सु० । २ -चिद्धि्-प० २। ३. यदि-प०र। ४ गतत्व ततौ सु० प० 9, प० २ 
म० २।५ -त्कक्ाप्र-पण० १, १०२, म० १। ६. -त्दारवि-पर० 9, प० २, म० १। 


प्रिलिष्म्‌ । | +. 


॥ ५ 3 * 23 ५ 
पतने एं जाग से, स्वं जाणद्र्‌ जः सव्वं जाम से परं जाणद्‌ 1 ` तथा 
षै 
टको माच, सर्वथा येन दृष्टः सचं मावा: सवथा तेन चाः ) | 
< । ¦ सवधा तेत र्टः ॥› | ] इति 1 
सर्व सावा: सचंथा येन च्छटा एको सावः सवथा 
सुघटं सदसदनेकान्तात्सकं वस्तु 1 अनयैव भर्या स्यादस्तिस्यान्नास्तिस्यादवक्तव्यादिसप्तभङ्धीविस्त- 
र्य जगत--पदार्थसार्थव्यापकत्वाद्‌ अभिराप्यानभिरप्यात्मक “मप्युह्यमिति । 


सद्भूताधोपदेशक दति, ृष्स्नकसंक्षयं ङष्वेति ! इृत्स्तानि सर्वाणि घात्यघात्यारीनि याति कर्माणि 
जोवभोग्यकेयक्दगलास्तेपा क्षय निर्जरण विधाय 1 परमं षदं मोक्षपदं सराः ¦ अपरे हि सौगतादयो मो 
मदाप्यापि तोयतिकारादिचंभवे भूयो भूयो भवमवत्तरन्ति । यदाहु -- 


“"्ानिनो घमतीथेस्थ कर्तारः परमं पदम्‌ । 
गस्वा गच्छन्ति भूयोऽपि मवं तीधंनिकारपः ॥' | ] इति ¦ 


त ते परमार्थतो मोक्षगतिभाज, कर्मक्षयाभावत्‌ ! त हि तत्वत कर्मक्षये पुनभेवावतार.। 
यदुक्तम्‌-- 
“दर्ये बीजे ययाऽत्यन्तं परा सेवति नादरः ! 
कमंबीजे तथा दुग्धे न रोहति भवादङुरः ॥ | ] इति \ 
उक्ते च धीसिद्धसेनदिवाकरपादेरपि मेवाभिगामुकाना प्रवलमोहविनुम्मितम्‌ । यथा-- + 
"दग्धेन्धनः पुनस्पेति मवे प्रमथ्य निर्वाणसप्यनवधारितमीभरनिष्टम्‌ । 


सक्तः स्वयं कृतमवइच परा्थशूरस्स्वच्छासनप्रतिहतेष्विह मोहराज्यम्‌ 11" [ ] इति । 
महु भगवान्‌ कर्मक्षयपूर्वमेव निवपदं प्राप्त इति } 
तत्वान्याह-- 


जीवाजीवो तथा पुष्यं पापमाश्रवसंवरौ ] 
वत्थैश्च नि्जरामोक्षौ नव तत्त्वानि तन्मते ४७ 
तन्मते जेनमते नव तस्वानि सम्भवन्तीति जेयम्‌ ! नामानि निगदसिद्धान्मेवं । 
जीवाजोवपुष्यतत्वमेवाह्‌-- 


त्र ज्ञानादिधमभ्यो भितचाभित्नो विवृत्ता 1 
केता शुभायुभे केम मोक्ता कमंफलस्य च ।४८।] 
चैतन्थलक्षणो जीवो, यश्चै 'तद्ैपरीत्यवान्‌ । 
अजीव स समाख्यात , पुष्यं सत्कर्मपुद्गलाः ।)४९॥। युग्मम्‌ । 
तन जेनमते, चेतन्यलक्षणो जीव इतति संबन्ध । विगेषणान्याह्‌~ज्ञानादिधरदेभ्यो भिन्वासिन्न इति | 
लनिमादिर्येपा धर्माणामिति ज्ञानदर्गनचारित्रूपा ^"्धरमा गुभास्तम्योऽय जीवश्चतुर्दजसेदोऽपि कथं 0 
पपचिदभिय इत्यर्थं । एकेन्दरियादिपञ्चेन्धियपयन्तेपु जीवेषु स्वपेक्षया शानव्मसयेवयि्व 


परापया पुनरज्नानवत्वमिति भिन्चत्वम । लेतेश्चेत्सर्वजीवेप न ॒ज्ञानव्वं 
( त $ पुन स्ानव्‌र ऽजीवरव 
तपा च सिदान्त्‌ -- वत्व तदा जीवोऽजीवः त्‌ प्राप्नुयात्‌ । 


षणी 


व ४ ०११ १०१००११ ए. जोखु०, १० १,१०२.०३} ३ सौ सु० पण ९ 
अ क्म्य ॥ क । ॥। 

नो । ¢ 41 + ~स ५० प , भार न~म० २ ९ वन्धो विनि ठ स्यु प०१ 9 
स न ०२1 3 -तत्वमाह- प० १ ° =° २1 ८. नुभायुभकर्मकर्ता म न 
२५२, स०२} १५ धर्मगणा-। व ° ९1 ९ तदिपरीतवान्‌ 





परिशिष्टम्‌ । ॥ 


न वरस्तच्चि सेधस्तु वन्धो जीवस्य कमण. 1 
सल्योन्यानुमेमात्कमेनवत्धो `यो दयोरपि ।५६।॥। 
त पनम्तद्नियेध आलवटारप्रति रोव चवर ° तत्वम्‌ 1 सचस्रहृतयस्मु सप्तपञ्चायत्तया-- 
। “"समिद्रगु्तिपरीसहजद्र धम्ममाव्रणाचर्तिणि । 
एणतिगटुवीसदखवार पञ्चभेरहिं सगवण्णा ॥** 


प्व समितयस्ति्लो सप्तयो द्वाविति परीपहा दगविधौ यत्तिघमं॑ द्वादशा भावना. पञ्च चास्ति 
दीनि प्दृनय ॥ न्धो नाम जीवस्य प्राणिन कमणो ववर्डमानस्यान्योन्वाचुगमात्‌ परस्पर क्षीरनीरन्यायेन 
लीतीभदाद्‌ यो हयोरपि जीवकर्मणो संवन्धः सयोग. स बन्धो नाम तत्त्वमित्यर्थं । स च चतुविध प्रकृति- 
व्यिन्यनुममि्रदेनभेमन्‌ 1 
(स्व माचः प्रकृतिः प्रोत् स्थितिः काङवधारणस्र्‌ । 
धनुमागो रसो नेच. प्रदेनो दख्सद्यः ॥*' | ] इति 
हन्यादि. म बन्धौ नेय । 


निर्गगमोक्ौ चाह्‌- 
वद्धस्य कर्मण णाटो यस्तु सा निज॑रा मता, 
आत्यन्तिको वियोगस्तु देहादेर्मो्ति उच्यते ॥५२॥ 
य. पनवद्धरय रपु्टनिधत्तनिकाचितादिर्पेणाजिनस्य कमणस्तपस्चरणध्यानजपादिभिः शशादः 


सपण सा नितरा मत्ता पू्वमूरिमिरिति। ना पृनष्टिदिध्ण, सकामाकामभेदेन 1 तु पुनर्देहादैराव्यन्तिको 
[यागो मोद उच्यत्‌ । म च नवविधो यथा-- 


' संतपयपर णया दव्रपमाणं च सित्तफुसखणा य । 
पसम य अंत्तर यायो मावो अप्याद्टु उव ॥'' | ] इति 


सयपक्राये हि परणीय | दाद्प्राणादागाव्यन्दिदपएननदिन्वेनाभाव, दिदे इत्यर्थं । नु सचथा 
¶ोणोभानात्न्‌ व्वृप्रसद्ध., तथाच { -तायनन्याः तरभूत ठन्‌ मोध्तत्वाभाठ इति चेत्‌; य, मोक्षे हि द्रज्य्‌- 
पोगतावेदामेतवि । भाददप्यणारनु सैष्करतगवादन्य वामपि सन्त्येव । यवुम्‌-- 
""्यरसाक्षायिदसरप्यव्यपामिद्धन्वदमारल्लरिः। 
ल्यनिदै (सदन निरन्ठेनापि च इयेन ॥ 


श्रास्दुयरनु भार्प्मणय दुन,प्पि जाप्ड्ि स तंहि | 
+ ठर्सपप्तन्पःदष्द हि हियं सदन्य ऊादरय 1)" 

1९१1-6 ट (न्स रसदम्द इ~य |] [ ] टह 
रे न {. भ ० [3 र व य क मे १६२ द ४ क न =+ 
ष्यं र पष सशु.ग्पेल्ध स्वदितन्ररन्यथस १ ^{दरहनदाति प्ट } 


परिरिषटम्‌ \ ४९६ 


द्ान्ताना पक्षकुकषितिक्िपसत्वेनान्वयायोगात्‌ । अनन्तधर्मात्मिकत्व चात्मनि न अ 
भोगत्व प्रदेनाष्टकनिर्चरुता अमूरतत्वमयख्यातप्रदेशात्मकता जीवत्वमित्यादय सहभाव न | ४ 
. ्ोकसुखद खदेवनारकतियइ्नरत्वादयस्तुं ऋ मभाविन. । धर्मास्तिकायादि प्वप्यस वः र त र 
्रहुकारित्वं मत्यादिज्ञानविपयत्व तत्तदवच्छेदकावच्छेयत्वमवस्थितत्वमरूपित्वमेकद्र> यत्व निष्क्रियः धि 
घट पनरामत्वं पाकजरूपादिमतत्वं पुथुबुध्नोदरकम्बुम्रीवत्व जलादिधारणाहुरणसतामच्य्‌ मत्यादिज्ञान विपयत्व 
न पुराणत्वमित्यादय. ! एवं सर्वपदाथषु नाना नयसताभित्तेन जाब्दाना्थादच पयायान्‌ प्रतीत्य वाच्यम्‌ | 
जब्देप्वपयुदात्तानुदात्तस्वरितविवृतसवृत ` घोपनादाघोपात्पप्राणमहाप्राणतादय , | तत्तदर्थप्रत्यायनगक्तयादय- 
प्वावसेया ! अस्य हेतोरनेकान्तप्रचण्डमुद्गराघात दल्ितशविततवेनासिदधविरुदढानेकान्तिकत्वादीना कण्टकाना- 
मनवकाम एवेत्येव ध्विधपर्यायानन्त्यसुभम वयस्तु जिनशासने प्रमाण्विपय इत्यं , । 


रक्ष्यनिर्दयं कृत्वा रक्षणमाह-- 
अपरोक्षतयार्थंस्य ग्राहक ज्ञानमोदुरम्‌ । 
परत्यक्षमितरजजेयं परोक्षं ग्रहणेक्षया ॥\ ५६ ॥ 


- तत्र प्रत्यक्षमिति लक्षयनिर्दद. 1 अपरोक्षतयाथस्य आहकं क्षानमीदशमिति लक्षणनिदेन । परोक्नोऽ- 
क्षगोचरातीत, ततोऽ्योऽपरोक्षस्तद्धावस्तत्ता तया साक्षाक्कृततयेति यावत्‌ ) अर््यत ` इत्यर्था गम्यत 
इति हदयम्‌, अर्थ्यत इति वाऽ्थो दाहूपाकार्थक्रियाथिभिरभिकरूष्यत उति तस्य । ग्राहक, व्यवसायात्मकतया 
परिच्डेदकं यज्‌ हाने तदौदशमिति ईद्गेव प्रव्यक्षमिति सटद्धु' 1 अपरोक्षतग्रेत्यनेन परोक्षलक्षणस्कीर्णता- 
 मव्यक्षस्य परिहरति ! तस्यासाक्षात्कारितयाऽथंग्रहणरूपत्वादिति । ईदृजमिति । अमुनाः तु पूर्वोक्तन्यायात्‌ 
सावधारणेतवेन विशेषणरक दम्बकंसचिवज्ञानोपदर्गनात्‌ परपरि कत्पितसक्षणयुक्तस्य प्रत्यक्नता प्रतिक्षिपति । एव 
च यदाह. “इन्द्रियाथसंनिकपोँखन्नं शानमन्यपदेर्यमव्यमिचारि स्यवसायातमकं प्रत्यक्षम्‌ 1” [ ] 
तथा ` सरपप्रयोगे पुस्पस्यद्रियाणां बुद्धिजन्म तस्रत्यक्षम्‌ ।'' [ ] इत्यादि । तदयुक्तमिलयुक्तं 
भवति । भपूप्ादुरभावस्य प्रमाणवायितत्वादत्यन्तासता शशविपागादीनामप्युतपत्तिप्रसद्धात्‌ । तस्मादिदमात्म- 
न विद्यमानमेव विनेषङृद्धेतुकलपसनिवानात्‌ साक्षादथंग्रहणपरिणामरूपतया १० विवर्तते, १, तथा चोत्यन्न- 

जन्म स्पादिविशेषण न सभवेत्‌ 1 अयैवविधार्थसुचकमेवैतदित्याचक्षीास्वथा सत्यविगानमेवेत्यास्ता तावत्‌ ! 


भपूना परोल्ललक्षण दशयति इतरदित्यादि । अपरोक्षतया्थस्य ग्राहक ज्ञान प्रत्यक्षमक्तम्‌ 1 तस्मादि- 

तरदसाई रसादय प्रह रान परोक्षमिति केयमव गन्तव्यम्‌ 1 १उतदपि स्वसवेदनयक्षतया प्रत्यक्षमेव , वहिरथपिक्षया 
ए परोक्ष पपद्शमश्मृत इति दयन्नाह्‌-गरहणेक्षयेति 1 इह ग्रहण प्रक्रमादरहि प्वत्तनमुच्यते, अन्यथा विशेषण- 
त तसपा अपेक्षा तया वहि -परवृत्तिपर्यारोचनयेति यावत्‌ ! तदमम्यो यद्यपि स्वयं प्रतयक्न तथापि 
० त गन्दादिद्रारेण वहिविपयग्रहणे असक्षात्कारितया ग्याभियत्‌ इति परोक्षमित्युच्यत इत्यर्थं । 
रवक्तमेव वस्तुतत्त्वमनन्तधर्मात्मकतया द्ढयन्नाह-- 

येनोत्पादव्ययघ्रव्ययुक्त *भ्यत्सत्तदिष्यते । 

अनन्तधममक चस्तु तेनोक्तं मानगोचर ५७] 


कनन न 
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चस्ति 1 उत्ाच्व्यय्द्न)न्मात्तकस्वारेकछमनकन्डं स, 7 तान्वतुर तत्त पत्यल=, सजन्त -ोऽचन्त नकं 
प्रयोगो चं पुल पाञ्दात्यपच्चोत्तानन्तथधनकपदन पानर््तचनानङ्खनोयान त्ति पद्व: । 


[प्‌ नि ॐ 


छ {धसतव ऋच्यन्ते गवा ीरिनीकोष्मगपोपकरण्नयकोो 


त्स्य उ {वरल धच्छत्या दना." ६९.5६९ 





नी १ म त एं मे -- १ श्म गुम 
लचरनाचचल्पं ए नेग (९1 1 ~ - 
न्त्व र 3 पि न 


द पर्‌ार्च त्त्त्‌ खु त्वाप त चञ्च ¡| + ८4 


=, र न्क क हि = 
म्म ठः ठः ऊ लित "च्स्तिरस्यनादच्ल्यवं === ९ 


[ | ३ = 
[त ण्यन्त््कार्‌गण, एद परत्यक्तरष्यी चन्र पः धतः. (=स्तरत्वपयारतल्ल्चव = 


व ~ £> ° अ स, र = ->तननटष्यः- 
<= {57 1 ऽ (र (र. सजपा (तस्ये पद्त- । 1 सया ।जस =| चदु स= द1५ न! 1 























जयानय्ाण्कन्न् | 1 तम्न्=यास [णि पत त-प मना स [दक ष्वद ल्बाएि व क ~ = = वस्यत | इत्ति र 
चठकाल्त्‌ । चु चरूच्च्वार । =क पुन. पढ प्वरा=् घाति न्=ााठ त (दतः पचता 1 त्द्‌ ९ 
= कम दं -ककः [१ > [1 = चरण एन््न्ी थ 

२. ~न च्चा खट ~ ~ ३ +° २ र. जसा ठ८०। २. सतााल्प(~ सर० ९. ० ^ 1 
[क रः कन = ज वि स व 2. व नौ 

^. -~-1त1=>च1-1स~- = ४ | ८. ~~~ ={ + 41 २ ४) ॐ ए 3 श 0 २; {2 ष्ट 1 इ. एरय 4 "€ 1 


(+ 
७. गाादत्तोऽदचा =० ३. स > ] ८. -पदाघा-=० ९, ० २1 २. 1कावाल्पद्धऽन २२ १३ १२ 9 
= | ४ 
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५५ 
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परिशिष्टम्‌ ! ४९२ 


{रातो दिर्दार्थता न्नं ठ्य क्तापि पयन्तम्र न्येऽपि परस्परविवादो + नास्ति, बस्ता तावत्केवकिभाणितेषु 
दरदा पारम्यर्यगरनयेप्वपि सुनचद्व्थत्वाद्‌ विमदाः यदीगन्व्यामाव २1 अयं भावो, यत्‌ "परतैथिकाना मूल- 
र्रप न यकि्न्छना पम्याम कि पुन पाव्वात्यचिप्रनम्भकग्रधितग्रव्यकथासु*, यच्वे क्वापि करूष्या- 
दिदुण्यकर्मदूप्यानि च वचानि कानिविदाकणयाम स्तान्थपि तवदक्तसुक्तमुधापयोपधिमन्थोद्गतान्येव रत्नानीव 
त 'म्वात्मान र्नवनय च्व वहु मन्वाना मुचा प्रनन्मन्तं ` यदाहु श्रीसिद्धसेनदिवाकरपादा -- 
"निश्चित नः परतन्तरेयुक्त्पु 
स्फुरन्ति याः काश्चन सुक्तिमंपदः। ४ 
त्व ता. पूचमहाणवोत्यिता 
जगखमाण जिनघास्यविप्रप, 1 * [ | इति परमार्थ, । 
ध दोपिकरमतरयर उेवतादिनाम्येन नंयायिकेम्यो ये विनेप ने मन्यन्ते तान्‌ पोचयब्राहू- 
दव्रताविचये बद नास्ति तेयापिकः समम्‌ । 
ब्रमेपिकाणा तच्छेप्र वि्यतेऽमौ ` निदिदयते ॥५९॥ 

[धिददवतायाम्यपि, तन्य्रादिविनेधवििष्टन्काद्‌ वैनेपिकात्तिपा वैदोषिकाणां काणादानां नैयाधिकै- 
रवाद्‌ सम याद दरेचनादरिपय धिवरदवताम्नुपयमे भदो वियेपो नास्ति, तष्तरेषु वाप्ननरहस्येप भेदो वियते । 
पृधदल प्रहाय ( भमा विततो मग्रायिकतभ्य पृथरनावो निदिद्यते प्रकाय्यत्‌ इत्यर्थं 1 

तान्येव नरयान्पात-- 

८८ गुण्रतध्रा कम्‌ स्राफान्यं च पतुचक्म्‌ | 
विभेपमगवाय च तस्वपट्‌क हि सन्मति ६० 
परमन सनापयगन हि नि चनेन तद्पट्‌क उेयमिनि मवन्यं । कयमित्याट- तल्यं गुण इत्यादि | 


[1 गत्व दध्यं ताम्‌ नद्रनशल्यरपि प्मान्यारदम्‌ १०८ | न्तीयत्तस्े ग्र नाम तथति भदन्तस्सूचन्‌ । 
तुप नर पोगसप्‌ 1 चतुद च नरद सामान्यम्‌ । ततमे चनूरभदः १भ्स्दापे कं प्रत्यय } चः समुच्चये ¦ 
नय, [द्िष्दप्तमयाय) । [वितन्श्य समयापश्येयि ¢ ! टनि तह्यान तत्वानि पट सेयानि 1 


८९४ पड्दगनत्तमुच्चये 


=> सस्‌ मात्प बदननाह्‌- 
उत्लपादल्लपाचादङ्ज्दत्के च्रलारत्ं मनतच्‌ | 
~ + 4५० = = = 
पञ्चच कयत्‌ परापर टत्‌ नानात्व [दधा] 








तापि कनद स्वल्टा ट्र | गन्त नह्-ह्ू जन र्‌तचनन्यन्ठनादल्र्‌ा= [ तु पुचत तऋननान्य दे 
चिदच्ये क ऋ, व्‌ [र १ ॥ ५ [॥ 
टतच्य ¡के त इत्सदहू~ूपरापर्‌ 1 पर्‌ चपर्‌ च पर्‌व्वर्‌ पजानान्ययपन नामान त चन्य्ख | 
~ल दिनेषन्यस्ति भ 6 
एत ट्न्वान्त्‌ (चनपन्प।च्त चू 
सन पर्‌ सतस्य चकाेकिकका्नककः [च कण्कं वर्‌ मध वियेपस्त पिरिनि 
तत्र पर्‌ चत्ताल्य द्रव्यत्त्रादचपरमयं वपस्त्‌ | 
तरचयते नित्यत्रव्यव त्तिरन्त्यो दिर (न 
तिरचयत नत्व न्व्च्‌ त रत्त्य। वचति{डरत्‌ ॥१=) 
त्म व, पर सत्ता 0 कः कष स ४- ऊत 1-- 9 षदं -=- टर. 
सन स (यन् चर्‌ सत्ता चला नट्‌ [नन्या नति उल्त्वत, ठ यनव = (न्त 41 ~= 
यणः ५ अपरदायचत्य त्णितनाग्योकौी स्वत्वा गरक रि क एनर्च चायान्यठित्तेप द न [ण्वि रीन अ तनव 
८।्‌ 1 र 14 <वा ॥ि ००१८८ य्‌ 1 41? «4 (< = | ८९८4 1 ५ < 4 ५ ! >~ ~ | 1 “~ ॥ 1८ 1 ‡ <~“ <= ~ 
[प्‌ ॥ | # ल~ = 1 ॥ सः र -{-~ य 
ठ्रन्पपु = तनानत्=त्तामान्छम्‌, सुक नत्पा जतवृत्तत्वाद्रलप, ततद + जयघ्ार्‌च न्न्न्याच्ना = ॥. = 


ऋ, हि 








द्रव्यत्नाद्यपेप्त ~> न्या पाथिचत्नादिनिययर -----~- त्या स्---------- ~~ ----{----~ ~~~ ( 
> नवत 1 यत 1त्वापल्कनर्वर्‌ तद त्तचा चदनतद्दक्न्‌ । एव चतुावन्तिा यु = 1 ५1 


द्रन्यक्मस्वा च्वादृत्तन्तव च्तिष 1 एव युगत्ववल्नवा वन्द दक तदवन्रया चल्डन्वाद्=न्‌ । ए = ~ "+ 








~ न य र अ @~ = = [ [९ (स क च तु 
चतत मत्तात्‌ केनत्व त्ामतत्व, द्रन्पवयुप्स्ता व्यद्दृत्तत्वादनषए 1 एत कनत्=पनय्ल्लप-् (दनः नयम्‌ । ततव 
चता द्रव्यगणकर्मस्यो र व ऽन्तर € = = भ क चन्त [२ क । वचं ५, ४ नः एदच्च्त्ाद म 
1. त ति उत्‌, उच्यत-त द्रव्यं न्ता द्रव्त्द्दन्यत्यय , ९९ 
कः # प मः 9 ~ {~~ 


ध 
| 





{र ^ 


एकंकस्सिन ब न, ठवतमानत्वादित्य णय प ध ॥"नगन्ीगीकिक्ागारत््िग्ययि य्न कणन # ग षण्णव ब = (नि (न्- ४-4 
कव ।स्यत्‌ द्रन्य दत मानत्वा्ह्त्वच 1 द्रन्पत्ववच्‌, चच द्रल्वत्व नच्च च्यु भ्रन्यक ठतननि द पतत । 











तु सामान्यविनेषरुक्षण द्रव्यत्वमे, एठ सत्तापि 1 कैनेपिकागा हि, उत्व्यंवाव्रच््म्‌ उनेरन्यं वा द्रव्यन्‌। 
तत्राद्रव्यं ठन्यमाक्राङ दिगात्मा कालो मन परमागत्र , अनेक्द्रव्यं तु ठेचरुक्ताद््न्न्या एन्द्रव्यतु च्न्यन्वन 
सचत्ति, एकद्रव्यवतो च सत्ता इति द्रव्यलक्न गविरन्न गत्वात्न द्रव्यम्‌ 1 एव न गुण नत्ता, नुणेषु नाद्‌ 
गुणत्ववत्‌ 1 यदि हि सत्ता युण स्वात्‌ न तहि रुगेषु वत्ततत॒निगुणत्वाद्‌ नुगानान्‌, वर्तते उ गुषु तत्ता 
न्‌ गुणः इति प्रतीत्ते 1 तया न सत्ता क्म, कर्मन भावात्‌, कर्मत्ववत्‌ । यदि उ सत्ता ज्तनं त्र तरह 
कमसु वतेत, निष्कर्म॑ल्गत्कर्मणाम्‌, क्तंते च कर्मन भाव , 'सत्तर्म ति प्रतीते. । तत्मात्‌ पदायतन्तर सत्ता । 


विनेपपदा्थमाहार्य ४ = [क [क विनि ॐ दिगेव - ---- 
सथं विनेपपदार्थमाहार्याऽ्दधित-दिशेषस्त्वित्ति ! निश्वचतो नित्यद्रव्यदरृत्तिरन्त्यो विनिन्जिच्‌ 1 विधनष्छत्‌ 


कथयेद्‌ आचायं उत्ति जेयम्‌ 1 कथमित्याह्-अन्त्यो विशेपो नित्यद्रव्यद्त्तिरिति । तथा हि । नित्यद्रव्यवृत्त 
# १ # 


यो दिनेषा षने सत्यन्तन्यावृत्तिहंतवत्तं न न [न व्यादिलुंखघ्न = न ण्यात की पदाय ्न्तिरमय ता तः ^ ~~ त लन्तप दा 
ऽन्त्या ।चचणा सत्यन्तच्याचुत्तहृतवस्तं द्रव्यादर्कक्नण्यात्‌ पदायन्तरम्‌ । तया च ननत्तच्छार्‌ 3 चाव्चड । 
न्त्या , स्वाश्नयविनेषकत्वाष्टिलेषा । विनालारस्भरदितेषु तित्यद्रव्येष्ठण्वाकालकालष्दगात्मयन नु प्रपद्य 


कनो वर्तमाना अत्यन्तव्यावृत्तितुदहेतव. 1 "ववा स्मदादीना गवादिष्वद्वादिः्यसयुल्याङृतिन्नियावयवो- 
पचयापत्रय अवयवविगेषनयोयनिमित्तात्तमवाद्‌ येस्मो निमित्तेम्य. पत्याघ्रार विलक्ष णोऽयं विकयोऽ्यनिति 
म्रत्ययव्यावृत्तिर्देगक्रार्वि्रकषदुषटे च परमाणौ च एवायमिति प्रत्वभिलान च॒ भवति तेजन्त्या विलेषा इति । 
अस्मै च विशेषा एव, त तु द्रव्यत्वादिवत्‌ सामान्यविदोषोभयरपा व्यावृत्तेरेव हेतु त्वाद्त्वियं ^ ! 
समवायपदा्ंन्यक्तिरुक्षणमाह-- 
य इहायुत्तसिद्धानानाघधारधेयभूतसावानाच्‌ । 
संवन्ध इह्‌ प्रत्ययहेतु- घोक्तः स समवाय. ।1६६।। 
इह प्रस्तुतमतते, बयुतसिद्धाना-माधाराघेच भूत मादानामिह प्रच्य देयं नंवन्ध स सनाय 1 यरे 
तन्तुपुं पट इत्यादि प्रत्ययत््यात्ता्ारण कारण समवाय 1 यद्रनात्‌ स्व कारणसाम्यादुपचायसान पटााघार्य 





अपन 1 0 ग न्वा र घ्चादतित्वादि ह 
९ -दिट मण ९५ सण० २ 1 २. जपन्‌ ना सु०, स २. प० १,१प१० २} न्यादू1चत्वाद्व-प९ ५ । 
न्यवृत्ततत्वाच्च च~ पण र 1 ४. कर्‌, स० १५ त्या सखु, न०र२ [ =. -दिति पद्य स० ९, 


ऋ, 


प० १, १०२1 ७ -माञ्यावार्मू- म० १, ल०२1 ८ धार्याघारमू- च० ५1 


परिशिष्म्‌ । ० 


तन्लाचाधारे सवध्यते, यथा छिदि क्रिया छेयनेति । अयतसिद्धानामिति । परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाना- 
श्रतानामाधरयाश्रयिभाव इति । परस्परवैधरम्यः तु विदिततैरस्युह्यम्‌ 1 पण्णामपि प्दार्थाना स्वरूपकथनमाीत्राचि- 
एृतत्वाद्‌ ग्रन्थस्य नेह प्रतन्यत्‌ इति । 
प्रमाणव्यक्तिमाह-- 
प्रमाणं च द्विधामीषा प्रत्यक्षं रुद्धिकं तथा । 
वैरोषिकमतस्येव संक्षेपः परिकीतित' ॥६७॥। | ॥ 


यचग्यौलक्यणासने व्योमनिवाचार्योकतानि त्रीणि प्रमाणानि, तथापि श्रीधरमतापिक्षयात्रोभे -एव 
निगदिते । अमीषां वैनेपिकाणा प्रमाण दविधा द्विप्रकारम्‌ । च पुनरथं । कथमित्याह प्रत्यक्षमकं प्रमाण तथेति 
द्रितीयमेदपरामने, रैद्धिकमनुमानम्‌ । उपसहरस्नाह--एवमिति ! एवमिति प्रकारसूचन, यद्यपि प्रमातूफला- 
घपेधया वहु वक्तथ्य, तथाप्येव ममुना प्रकारेण वैशेषिकमतस्य संक्षेपः परिकीतिंतः कथित इति । 
पए दनंनमाह- 
जेमिनीया पुन प्राहु सर्वज्ञादिविरोषण' 1 
देवो न विद्यते कोऽपि यस्य मानं वचो भवेत्‌ ॥६८॥। \ 


जमिनिमुनेरमी उति जेमिनीया. । पुत्रपौत्रा तद्धित धयप्रत्यय । जैमिनिरिष्याश्चैके उत्तरमीमां- 
मावादिनि , एके पृवमोमासावादिन ¦! ततेोत्तरमीमासावादिनो वेदान्तिनस्ते हिं केव छत्रहयाद्तवादसाधनन्यसः- 
निन गन्दार्थवण्डनाय युक्तौ खेटयन्तोऽनिवरव्यितत्तवे व्यवतिषएन्ते । यदाहु -- 
“'अन्त्मावि तस्वं देव्कारणं संदसत्ततः 
नान्तमावितसस्पं चेत्कारणं तदसत्तत. ॥ 
यथा यथा चिचायन्ते चि शीयन्ते तथा तथा । - 
यदेतरस्वयम्रभ्यो रोचते तत्रे के वयम्‌ | । 
एक व्रह्माख्चमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 
आस्ते न प्वीरधीरस्य मद. सद्धरकेटिपु 11 
7व वाद्विप्रत्िवदिनो 
समन्तखोकश्चाखेकमस्यमाभ्रित्य नृस्यतोः । 
का तदस्नु गतिस्तटद्रस्तुधोव्यवहारयो ॥ 
उपपादयितु तैस्तेमतरश्षद्धनीययो ४ । 
अनिवत्तव्यतावाद्पाददेवा गतिस्तयो. ॥ 
रत्यादिप्रययकाःपनिरक्षुभितचरमनलिलरायिकल्टोल मादानुकारिण परव्रह्माटं तसाधकदैतूषन्यासा 
` 'वतृरचमत्यर्‌ जनयन्त वेव पयवस्यन्ति तास्तु युक्तय नूव्रहृतानुन्लिद्धितत्वाद्‌ ग्रन्यविस्तरभयास्च 


र परर, अनिपुक्नस्तु पण्ड्नमहातरकक्वदवनयेया ! पूर्वमीमानावादिनच्च द्विधा प्राभाकरा भाट क्रमेण 
(दर्पसाणनर्पत्त । अमे तु सामान्येन सूत्रकृत्‌ पर्वमीमानावादिन 


1 
गद , प्रार्‌ व ररित, -व्भस्य 


1 
९ 


एव॒ जमिनोयानुदिष्टवान्‌ । ते पुनर्ज- 
--सचनाष्दूवियेगग क्तोऽ्पिदेवोन दियते यस्य चचो वचन मानं 





>+ १ ~~ कनः --म१¶ ८ [प अ ( दिता 

" भद्द 1 नव ग पतयेनयः इनि? सद॑लदिना युपेत वितेप्यः इति । आदिनव्दादिम ्रमुन्वनित्यत्वचिदात्म 
१ ५ 19 र थ ध च भक #॥ 

वर न्द देखा नाम्नि यनच्त प्रदायनामनभदेन सानुपनन्‌न्वावि 

*{॥ १ श सपण 8 91 दम्भक 
0 नन 4 नावुपनवनवविभपेय विगररम्मकतवद 
~ ॥ 1 ६... क (प ८०५ र नऋ गायनानुनयन्यन्यमानताय पन्दन्णेन्‌ 
$ ॥ + १.९.५९ ^ पन्रन्नप 
् ग १ ५ म जनक 
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४९६ पड्दलंनसमुच्चये 


त्ररोक्यसाभ्नाज्यसूचकच्छ चामरादिवि भूत्यन्यधानुपपत्तेदचास्ति१ कच्चित्‌ पुस्पविगेप सर्वेत्न उति चेत; 
त्वयध्योक्तव चनप्रपन्चोपन्यासरेव निरस्तत्वात्‌ । यथा-- 


"द्ेवागमनमोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि ददइयन्ते नातस्त्वममि नो महान्‌ 11" [ ] 
अथ यथानदेरपि सुवर्णमलस्य क्षारमृत्पुटपाकादिभ्रक्रियया -गौव्यमानस्य निर्मरत्वमेवमात्मनोऽपि 


निरन्तरन्नानाच म्यासेन विगतमलत्वात्‌[त्व] कि न समभवेदिति मति, तदपि न द्यम्यासमात्रसाम्ये शृुदधेरपि 
तदेव तादवस्थ्यम्‌ । यदुक्तम्‌-- 


“'ररत्मच्छाखाम्रगयोटद घनाभ्याससं भवे । 
समानेऽपि समानत्व ठद्धनस्य न विद्यते ॥।'' [ | 


नच सुतरा चरणशवितमानपि पद्घुरखर्वपवतगिवर'मधिरोदू क्षम । उक्त च-- 
““दश्दस्तान्तर व्योम्नो यो नामोस्प्टुत्य गच्छति । 
न योजनशतं गन्तुं श्क्तोऽभ्यासशतरपि ॥"" 


अथ मा भवतु मानुपस्य सर्वन्नत्व ब्रह्यविष्णुमहेद्व रादीनामस्तु । ते हि देवा, सभवत्यपि तेप्वति 
` शायिसपत्‌ । यदाह कुमारि -- 


"अथापि ` वेददेह रवाद्‌ ब्रह्म विप्णुमहेद्वराः । 
कामं मवन्तु सवक्ताः साव्यं मानुषस्य किम्‌ 1" 
एतदपि न, राग्ढेपमलनिग्रहानुग्रहप्रस्तानामसंभाव्यमिदमेपामिति । न च प्रत्यक्ष तत्साधकम्‌, संवद्ध 
चतमानं च गृद्यते चक्षुरादिना [ ] इति वचनात्‌ । न चानुमानम्‌, प्रत्यक्षदृष्ट एवार्थे तत््वृत्ते ˆ । 
न चागम , सर्वनस्यासिद्धत्वेन तस्यापि विवादास्पदत्वात्‌ । न चोपमानम्‌ तदभावादेव । भ्थपित्तिरपि नं 
सर्व्नसाधकस्यान्यथानपपत्रकिद्धस्यादर्यनात्‌ } यदि परमभावप्रमाणगौचर सर्वेन्न उत्ति स्थितम्‌ । प्रयोगदचात्र- 
नास्ति सर्वज्ञ , प्रत्यक्षादिगोचरातिक्रान्तत्वात्‌, शश्श्द्धव दिति) 


अथ कथ यथावस्थिततच्व १ ° निर्णय इत्याह- 


तस्मादतीन्द्रियार्थाना साक्षाद्‌ द्रष्ट्ुरभावतः) 
निव्येभ्यो वेदवाक्येभ्यो यथाथेत्वविनिङ्चय १ ° ॥६९॥ 


तस्मात्प्रामाणिकपुरुषाभावादतीन्द्रियार्थानां चक्षुरगोचरपदार्थाना साक्षाद्‌ ्रष्टर्ञातु सर्वज्ादे" पुरुषस्य" 
मावाद्‌ नित्येभ्यः राश्वतेम्यो वेदवाक्येभ्योऽपौरुपेयवचनेभ्यो यथाथेत्वविनिणंयो यथावस्थितपदार्थधर्मादि- 
स्वरूपविवेचन भवति" इत्यष्याह्‌[र । अपौरषेयत्व च वेदानाम्‌-- 


“अपाणिपादो द्यमनो गृहीता पद्यत्यचष्चु. स शुभोव्यकणं । 
स वेत्ति विदं न च तस्य वेत्ता तमाहूुरग्नयं पुरुषं महान्तम्‌ ` [ | | 


इत्यादिभावनया रागद्रेपादिदोपति रस्कारपूर्वक भावनीयमिति । 


-र्चास्ति विणिष्ट सर्वज्ञ १० २ । -श्चास्ति विगेप॒सर्व्त प०१,म०१1 २ ~या विक्ौ- 
प० १,प०२.मग०१।३ -पिताद-प० १, प०२, म० १, म० २। ४ -रिखामधि- प ¶ 
प० २, मु° 1 ५ -जयसम्प- प० १, प० २, भ० १, म०२। ६ देवदेहत्वात्‌ पर २। वदहतुत्वाु 
मु०। ७ तदपिनभ० १, म०र, प०१, प०२। ८ तस्मर्वतनात्‌ प० २। ९ --पपत्तिलि- 
प० १। १० -तत्त्वज्ञाननि -प० 9, प० २ म० 9; म० २1 ११ -निणय स० 9, म०२। 


परिरिष्म्‌ 1 क 


अथं यथावस्थितार्थन्यवस्थापकं ततत्वोपदेशमाह्‌-- 
अत एव पुरा कार्यो वेदपाठ प्रयत्तत' । 
ततो धर्मस्य जिज्ञासता कत्तैव्या घम॑साधनौ ॥\ ७० ॥., । 1 
यतो हेतोर्वेदाभिहितानुष्ठनादेव तत्वनिर्णय. भत एव पुरा पूव प्रयलतो यत्ना द्ेदपाठः कायः 
पर्‌ सामाथणो येदास्तेषा पाठ कण्ठपीठलुरतपारपरतिष्ठ, भानुर वणमात्रेण सम्यगवबोधस्थिरतां , ततो- 
ऽनन्तर3 साधनी्यपुण्यौपचयहैतुधमेस्य हेयोपादेयस्व रूपस्य वेदाभिहितस्य जिक्तासा ज्ञातुमिच्छा कतंञ्या विधेया 
वैदो्ताभिषेपविघाने यतितव्यमिस्यथं' । 


वेदोक्तधर्मोपदेगमेवा्ह-- 
तोदनालक्षणो धर्मो, नोदना तु क्रियां प्रति । 
प्रवर्तकं वच, प्राहु स्वकामोऽर्ति" यजेयथा 1) ७१ ॥ 1 
नोदनैव लक्षण यस्य स॒ नोदनालक्षणो धर्मः ! तत्स्वरूपमेव सूत्रकृदाह \ तु पुन नोदनाक्रिया भ्रति 
ददद वचः प्राहुः ! वैदोवतस्वर्गादिसावकःम्दायस्य क्रियाप्रवर्तकं कचनं नोदना माहुरित्यथं .। शिष्यानुकम्पया 
ततसूतरेणेव दृ्टान्तयत्नाह--स्वःकामोऽर्नि यजे्था । यथा येन प्रकारेण स्व काम स्वर्गाभिलापी जनोऽग्नि 
यजेद्‌ अग्निकार्यं करात्‌ \ ययाऽहुस्तत्सुम्‌ ! अग्तिहोतरं जुहु यात्स्व्णकाम इति । 
प्रमाणन्याह्‌-- 
प्रत्यक्षमनुमानं चः शब्दद्चोपमया सह्‌ । 
अथपित्तिरभावङ्च षट्‌ प्रमाणानि जेमिने. ५२ 
सैमिनेः पूर्दवेदान्तवादिन , षट्‌, भ्रमाणानि जेयानीति सबेन्ध. 1 यद्यपि प्रोभाकरणा सते पञ्च” 
प्रमाणानि, भाद्रानामेव पट्‌, तथाप्यत्र ग्रन्यक्ृत्सामान्यतत परूसंख्यामाचष्टे ! प्रमाणनामातनि निगदरसिद्धाच्यंव । 
निरक्तमाह- । 
तत्र प्रतयक्षमक्षाणा सप्रयोगे सत्ता मरति. ! | 
आत्मनो बुद्धिजन्मेत्यनुमान रलद्धिक पूनः} ७२३7 
रत्र प्रमाणषद्के, अक्षाणामिनद्दियाणा, सप्रयोगे पदार्थे. सह्‌ सयोगे, सतामनुपदितेच्धियाणा या मति- 
बुदिरिषदमित्यववोध , तस्त्य प्रमाण "भवति" इत्यघ्याहार ! यत्तदावनुक्ताप्यर्थसंवन्धात्‌ जेयौ 1 सतामिति- 
दिदुपामदुष्डन्दरियाणामित्यथं । एतावता मरूमरीचिकाया जखश्रप , रक्तौ रजतश्रमर्चेन्द्रियार्थसंप्रयोगजोऽपि 
्ष्टुरविक्छेन्दरियत्वाभावान्न प्रत्यक्ष तत्रमाणकोटिमधिरेते । अनुमानमाह्‌--भास्मनो वुद्धिजन्मेव्यसुमानं 
रङ्भिकं पुन. । बाता यदनुमिमीते स्वय तदनुमानमित्ययं । अनुमानरुद्जिकेयोः यशषव्दसेदेऽप्यनुमीयत 
पत्यनुभानं लि द्धाज्जाते रुद्धिकमिति ब्यत्पत्तिभेदादूमेदो जेय उभयशब्दकयनं तु वाखाववोयार्थमेवेतति । 
ान्दं णास्वतत्रेदोत्थपुपपान प्रको्ितस्‌ ! 
प्रसिद्धाथंस्य साघरम्याद्रसिदस्य \ भाजनम्‌} ७४॥। 


पाल्द्मागमप्रमाण राद्बत्तदेदोन्ध गारवतान्निव्यष्रेदान्नातम्‌ ! आगमप्रमाणमित्यर्य । शादवतत्वं च 


रेएनभपोप्पपत्वदिव । उपमागमाह--यत्मनिद्धाधस्य प्र तीत्तपदार्थस्य साधर्म्यात्‌ साम्यादप्रसिद्धस्य वस्तुनः 
साधनं तदुपमानं प्रमाण भकोतितं कथितम्‌ । यया प्रसषिद्धमोगदयस्वरूपो वमेचरोऽप्रसिद्धगवयस्वरूपं नागरक 
श-- यपा सौन्तपा गवय ' इनि । यथा भो ब्ुरन्करुदलाङ्गछमास्नादिमन्तं पदां यामिति जानासि 
गदम्‌ तास्दरूपो शेय द्त्यपमानम्‌ ! अतर सुत्रानुन्तादपि यनदावर्ययंवन्वा्यमव्याहायौ | 
\+ नम्‌ शर-रर ४ 


0, 
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६९८ पटदर्गननमुच्चये 


अर्थापत्तिमाट- 
दृष्टाथानुपपत््या तु कस्याप्यथस्य कन्यना | 
क्रियते यद्वलेनासावर्धापत्तिष्दाहूता ॥ ७५ ॥ 
अनो पनरथपित्तिरदाहना कविता, य््पित्तिप्रमाच प्रोक्नमित्यय 1 यदरश्ररेन *कस्याप्यदष्टस्याथंस्य 
रूटपना क्रियते नघट्ना विव्रीयते, क्या टृष्टावानुपपच्या दृष्ट परिचित प्रत्यन्नकल्यौ योऽर्यो देवदत्ते 
पौनत्वादि तत््यानूपपन्या अवटमाननतया अन्यवरानुपपन्या इन्ययं । वयो पीनो देवदत्तो दिवा न नुदते, पीन- 
त्वन्यान्यवानुपपन्या रात्राववय्य नुदत न्ययं इन्यत, दृष्ट पीनन्वं विना भोजन दूर्व, दिवा चन मुद्कत, 
अतो रात्राववव्वमद्ष्ट भोजन जापयनीत्यर्वापिनि प्रमाणम्‌ | 
अयामावप्रमाणमाह-- 
प्रमाणपजञ्चकर यव वत्तुल्पं न्न जायते | 
वस्तु नत्ताववोया्थं त्रामावभ्रमाणत। ॥ ७६ ।! 
यत्र वस्तुर्प, अमाताद्रौ पडावें प्रमाणपज्वं पूर्वोकित न जायते, तव्रामावश्रमाणता जयेति नदन्व । 
किमर्यमिन्याह-- चस्तुसत्ताववे(वाथम्‌ । वस्नुनो-नावन्पस्य मुण्डभूतन््दे नत्ता घटाद मावन द्धाव तत्या 
वोष प्रामाणिकपयावनारग तदयं ततद्ेनोरिल्य्थं 1 ननु कयममावस्य प्रामाण्यम्‌ । प्रत्यत तावद्भतलमेवेदं 
घटादि न नवतीत्यन्वयन्यतिरेकठारेग वन्नुपरिच्छिन्दत्‌ तदविक्त विपयमभावंकर्प निराचष्ट इति करि विपय- 
माधित्यामावप्रामाग्य न्यात्‌ । मृण्डमूनद्धे वटामावमचिन्येति चेन्‌, मैवम्‌, घटाभावप्रतिवदमूतलग्रहणानिडे 1 
तट्क्तम्‌-- 
“न ताचरटिद्दियेणपा नास्तीव्युत्पचते मति; । 
मावरानेनेन नयोगो चोग्यन्वादिन्द्ियस्य हि 11 
गृर्ःन्वा वस्नुसदभाव्र च्पृ्रा च प्रतियोगिनम्‌ | 
मानसं नास्तितान्नान जायनेऽश्रानपक्षया ॥* [ भु इति । 
नान्तितोनानग्रहणाव्नरे प्रामाण्यमेवामावन्य, केवट मावा इर्द्रियमनिकर्पजत्वेन पञ्प्रमाणगोचरः 
नचस्ट्णुनामनुभवन्नावानगोपान्या दभनाप्रनिदढ॒ व्यवहार प्रवर्तयति । अमावानम्तु प्रमागपच्छकविपयवर्हि- 
भूतत्वात्‌ केठमूनन्छग्रहगाचुपयोनित्वामावग्रमागन्यपदेयमल्नून उति तस्तिममावस्यामि युक्तिदुक्ततया 
प्रामाण्यमिति । 
उपनह्‌ रत्नाह-- 
जमिनीयमतस्यापि सक्षेपोज्य निवेदित । 
एवमरस्तकवादाचा कत्तं चक्षेपकोतेनम्‌ 1 ७७! 
जपिचन्दान्च केवन्मपरठर्गनाना जैमिनीय मतस्याप्ययं सक्षेषो निवेदितः कथित 1 वक्तव्यत्य वष्ट 
त्या्टीकामातरे चामस्यकृयनायोयात्‌ सपेम एव प्रोक्नीऽस्ति 1 अय सूव्कृत्सम्मत नलतैपमुक्तवा निरामनमाह्‌ । 
एवमिति 1 एवमिच्यम्‌, आस्तिक्वादिनामिह पर्टोकगतिपुण्यपापाम्तिक्यवादिना वौदनयाविकनाल्यजन 
वैगेपिक्वमिनीयानां संेपकीत्तन छतं, तनेपेग वकतत्यमभिहितमिच्यरयं- 1 
विनेपान्तरमाह-- 
नेयायिकमतादन्ये मेदं वैनेपिकः सह । 
न मन्धन्ते मते तेपां पञ्चंवास्तिकवादिन ॥ ७८ ॥ 
जन्ये अचार नैयानिकरमता्नेषिकै. सह भेद न मन्यन्ते दर्गनायिष्टायरेकदैवतत्वात्‌ पृवन्दनं न नान्यु 
परच्छन्ति त्तेषां सतप्रेभया आस्तिकवाठिन पञ्चैव । 
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॥ 


१. कंस्याप्व्धं-म० = । २ वन्त्वेसन्ता-प० >। 


प्रिशष्टम्‌ 1 + 


॥ 


दर्श॑नाना पट्संछ्या जगति प्रसिद्धा १ सा कथ फलवतीत्याह-- 
षएदरंनसंस्या तु ३.१ किङ । तक 
त तन्मतम्‌ 1} ७९ | | 
ये ॥ व पत्वेनासेद मन्यमाना दर्भनपच्चकमवाचकषते , तन्मते पष्टद्श नसंख्या 
लोकायतमतक्षपास्पूयते । व॒ पुतस्थे, क्िकेति परमापाम्नाये, तेन कारणेन तन्मत + कष्यते 
तत्स्वरूपमुच्यत इति । 
तदेवाह्‌-- 
रोकायता वदन्त्येवं नास्ति देवो नं निवृति \ 
धर्माधर्मौ ने विचेते न फलं पण्यपापयो. 1 ८० ॥ । 
रोकायता तारितका "एवसमुना प्रकारेण चदन्ति कथमित्याह देव --सर्वलादिर्नास्ति, निदत्तिरमोक्षो 
नास्ति, अन्यच्च, न वियेते, कौ धर्माधर्ो, धमरचाधरमश्चेति दद्ध । पण्यपापे सर्व॑या न स्त इत्यर्थ । पुण्य- 
पापयोर्ध्माधर्मयो फर स्वर्मनरकादिरूप नेति नास्ति, तदपि पुण्यपापयोरभावे कौतस्त्य तत्फलमित्यादि । 
तच्ास्मोक्तमैव सोरद्ण्ठ दशयन्नाह--तथा च तन्मतम्‌ । 
एतावानिष छोकोऽय याबानिन्द्रियगोचरः । 
भद्रे वृकपद पर्य यद्वदन्ति बहुश्रूता ॥ ८१ ॥ 


तथा चेव्युपदरशंने । तन्मतं प्रस्तावात्नास्तिकमतम्‌ । क्थमिव्याह-- 

अयं लोक सतार एतावानेव एतावन्मात्र एव यावान्‌ यावन्मात्र मिन्डियगो चर. 1 इन्द्रिय स्परशन- 
रपनघ्राणचक्षु श्रोत्रमेदात्‌ पञ्चविध तस्य गोचरो विषय । पञ्चेन्द्ियव्य्तीङृतमेव वस्त्वस्ति नापर किचन । 
अन्र लोकग्रहणाल्लोकस्थपदाथंसार्थस्य सग्रह. । त॑था परे पुण्यपापसाव्य स्वग॑नरकाद्याहु , तदभ्रमाण प्रत्यक्षा- 
भावादेव । अप्रतयक्षमप्यस्तीति चेच्छलण्पुद्खवन्घ्यास्तनन्धयादीनामपि भावोऽस्वु 1 तथा हि--स्पलंनेन्दियेण 
ताबन्मृदुकठोरगीतोष्णस्निरधरूक्षादिभावा उपलभ्यन्ते ! रसनेन्द्रियेण तिक्तकटुकपायाम्रमधुरास्वादलेद्य चूष्य 
-पेयादयो वेयन्ते ¦ प्राणिन्दियेण मुगमदमल्यजघनसारागुरुपभृतिसुरसिवस्तु परमलखोदगारपरम्परा परिचीयन्तै 1 
चक्षुरिन्द्ियेण मूमृधरपुरप्राकारघटपटस्तम्भकुम्माम्भोरुहादिमनुप्यपशुदवापदादिस्थावरजनद्धमपदार्थसार्था अनु- 
भूयन्ते । श्रोत्रेन्दियैण तु प्रथिएटगाथकपथपयिकप्रथ्यमानतालमानमूरच्छनप्रेह्वोनाखेटन्मधुरघ्वनय आकर्ण्यन्ते । 
इति पञ्चप्रकारप्रत्यक्षदृष्टमेवे वस्तुतततव प्रमाणपदवीमवगाहते ! >ेपप्रमाणानामनुभवाभावदिव निरस्तत्वाद्‌ 
गगनकुसुमवत्‌ । ये चास्पृष्टमनास्वादितमनाघ्रातमदृष्टमभ्रूतमप्याद्रियमाणा, स्वर्ग मोक्नादिसुखपिपासातुवन्धवेतो- 
वृत्तयो दुश्वरतरतपस्वरणादिकषटपिष्टकया स्वजन्म क्षपयन्ति, तन्महासाहस तेपामिमत । कि चाप्रव्यक्षमप्य- 
स्तितयाभ्युपगम्यते -ेजजगद १ °्नपद्रुतमेव स्यात्‌ ! दरिद्र हि स्वर्णसाचिर्मऽस्तीत्यनुचव्याय हैलयैव दौ स्थ्य 
दलयेत्‌, दासोऽपि स्वचेतसि स्वामितामवरष्व्य स्वस्य किद्भुरता निराकृर्यादिति, न कोऽपि स्वानभिमतमाछिन्य- 
भनोत । एव न वदिचस्सेव्यसेवकभावो दरिद्रिधनिभावौ वा स्यात्‌ 1 तया च जगदव्यवस्था१ °विन्लोपश्रसग 
पति सृस्थितमिन्दरियगोचर एव प्रमाणम्‌ ! ये चानुमानागमादिप्रामाण्यमनुमन्वाना पुण्यपापन्यापारप्राप्यस्वग- 
प रवाषदसृखासृस व्यवस्थापयन्तो वाचाटा न विरमन्ति, तान्‌ प्रति दृष्टन्तमाह्‌ । मढ घरृकपद्‌ पश्यति । यथा हि 
पर्पतप्पौ वृकपददणन नमु द्धतकुतूह॒ला दयित्त मन्यरतरप्र चृ मरतमीरणसमीतपादा प्रकरे स्वकराद्धलि- 
यानेन युवपदाकारता विधाय प्राह--हे मटर ¦ दृकेपद्‌ पर्य । कोऽर्थ । यया तस्या अविदितपरमार्थायां मृग्धाया 
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परिशिष्टम्‌ १०१ 


तनि एते उदृपदेनपृवकमुपतहाग्ाह्‌-- 
तरमाद्‌ दुषटपरित्यागा ददृष्े यत्‌ प्रव्तनम्‌ । 
लौकस्य तद्धिमूढ्त्व चार्वाकाः प्रतिपेदिरे ।॥८५॥। 
तग मादिनि पूर्ञन््नुग्मारणे पृवं तस्मात्तन कारणाद्‌ चृषटपरित्यागाद्‌ दृष्ट पेयापेयखाचाखा्यगम्यागम्यानु- 
3.1.111 यन्त तन्व परित्यागाददृट तपदचरणादिक्एक्रियात्ताव्यपरलोकसुखादौ प्रचतेनं प्रवृत्ति  ॥ 
र, समन्वय  प्रत्तटो्नेयन्यान्‌ पूर्कद्ं यत्वदन्धो जेय । तस्लोक्रस्य विमूटस्व मानत्वं चार्वाका रौकायतिका 
पिदर प्रनिपन्ना । मृददोका हि विगप्रतारकवचनोपन्यासत्रासितनाना. [सासारिकं सुखं परित्यज्य व्यर्थं 
ठ मौपिपामया नमन गव्यानहेमाटिभिरिदत्य नुच हस्तगतमुपेक्षन्त इति । 
"माघ्यावृत्तिनिवृत्तिभ्या या प्रोतिर्जायते जने । । 
निरर्थ सा मते तेपा सा चाक्रानाच्‌ पदान हि 1८६] 
सा यस्य मनीपिनग्य वग्यचद्रन्नुन आाच्रृत्ति प्राति., केम्यचिदरस्तुनोऽनभीष्टस्य निन्र्तिरमाव, 
णान्ा जने द्रः याप्रीनि जयित उन्न सा नर्पां चार्वाक्राणा निरयिका निरभिप्राया युन्या मताभीष्टा । पर- 
भ सतवृण्यपापमाध्य यट पादिकः सवे न विद्यत वन्यं । साच प्रीतिराङाशाद्‌ गनात्‌ परान दहि 
यशो तावत यृन्य नव्रपापि प्रीविरमाविर धयस्य । 
ˆ उपग रमार्‌-- 
रकोयनमनस्धयेतर संक्षपो्यं निवेदित | 
समिधयनासर्याथ परयादोच्य नुवृद्धिनि 1८ 


परिरिष्टम्‌ २ 
षडदशंनसमुच्चयादनचूणिः 


शनौ मद्टीरनिन नत्वा हरिभद्रगुर तया । किचिदधप्यते युक्त्या पडङ्दञनिखमुच्चयम्‌ ॥ 
सत्‌ रोभनं दरंन सामान्यावरवोधलक्षणं ज्ञान सक्त [सम्यक्त्व ] खोचनं वा यस्य, जिनो रागादिजेतृत्वात्‌, 
वोरमिति खामिप्राय प्रमाणवक्तन्यस्य पलैच्छेदादि [ परपन्नोच्छेदादे. ] मुभटवृत्तित्वात्‌ भगवत्तऽ्च दु खखंपादि- 
विपमोपसगंस हिष्णुस्तन| त्वेन |मूभट्त्वात्‌ । यदुक्तम्‌ -"विदारणात्‌ कर्मततेविराजनातप श्रिया [ स्पध्िया | 
चिक्रमतस्तयाद्भुतात्‌ । भवत्प्रमोदः किर नाकरिनायकश्चकार ते वौर इति स्ङुटाभिध्रानम्‌ (वातम्‌ )॥ 
स्याद्धिकल्पितो वादः स्याद्वाद , सदसन्तित्यानित्यादि- त ॒दिनति यस्तम्‌ ! सर्वाणि च तानि दगनानि च 
वौद्धादीनि तदच्य अर्याभिषेय- भर्थाभिपेय वस्तु [ अर्थोऽभिवेयरं ] वस्तुप्रयोजननिवृत्तिस्त्वि[प्वि] 
त्यनेकार्थं सक्षेपेणव विस्तरकरण द्रवगाहुम्‌ ॥१॥ प्रसिद्धानि दर्यानानि पडेव। एवावधारणे ! यदपि 
भेदप्रभेदतया वहूनि दर्गनानि प्रसिद्धानि 1 यद्क्तम्‌--“जसियस्यं किरियाय अक्किरियवारईणमाह चृलसीए 
अच्चाणी सत्तद्रौ वेणदञआणञ्च वत्तीस 1" इत्यादि । मृरूमेदावेक्षया मृलमेदानाश्ित्य, वैभाषिकसू( खौ | 
तरान्तिकबहूद {क कटी चरदसपरमहसमा[ म द्प्रभाकरादिसं मवदवैतदन्तगेत एव ! देवता द्गनाचिष्ठायकं 
तत्त्वानि रहस्यानि मोक्नसाधकानि 11२1 वुद्धो देवनास्येति बौद्धम्‌ ! न्यायादनपेत नैयायिक्रम्‌ । साख्य कापिल- 
दर्शनम्‌ 1 जनो देवतास्येतति जैनम्‌ । वैशेषिक कणादि[द ]दर्लनम्‌ 1 जैमिनिकऋषिमतं जैमिनीय भाट दसनम्‌ 
च॒ समुच्तये ॥३॥ चतुर्णां द खसमुदय.(य)मार्गनिरोवलक्षणानाम्‌ आर्यस्त्याना तच्वाना प्रर्पक कथयता 
सुगतो नाम 1 आदिशब्दोऽत्र अयवार्थं , यदुक्तम्‌--""सामोप्येऽथ व्यवस्थायां प्रकारेऽवयवे तथा 1 चतुष्ठपु 
मेघावी [घौमत] आदि्व्द तुं लक्षयेत्‌ [योजयेत्‌] ॥४1! संसरन्तीति संसारिणो विप्तरणञ्चीला 1 स्वन्वा 
प्रचयविनेषा 1 दुख ते पञ्च [च] पञ्च! विशिष्टे ज्ञानं विनान सर्वश्नणिक्त्वन्नानम्‌ । यदुक्तम्‌ ^यत्त्तत्‌ 
क्षणिकं यया नठघर सन्तदच भावा इमे 1'` वेद्यत इति वेदना, पवमव्रपुण्यपापपरिणामवद्धा सुखदं खानुभव- 
र्पा । तधोक्तम--"“इत एकनघते कल्पे चक्त्या मे परप हत । तत्कर्मणो विपाकेन पादे विद्धोऽस्मि म( मि ) 
स्व. 1” सेति सर्वं वा चेतनाचेतन [सचेतनाचेतन ] सज्ञामात्र नाममात्रम्‌, नात्र पुत्रकख्श्र त्वादि [तादि 
घटपटादिर्वां णरमाथिक्ता [क ] 1 पूर्वातुमूतरूप सस्करार , स एवायं देवदत्त इत्याद्याकारेण ज्ञानोत्पत्ति सस्का 
सैवेयं दीपकलिकेति रूपम्‌ इति रगरगायमाणपरमाणपरमाणुप्रचय., वौदढमते हि स्थुररूपपदार्थस्य निराक्रिय- 
माणत्वाद चेतन त्वेन [परमाणव एव तात्तविकाः 1 रागद्वेपमोहाना समस्तो गगो यस्मात्‌ समुदेति समृद्धवति । 
अयमात्मा अयमात्मीय पदे पदखमुदायोपचा रात्‌, अपर [ अय पर { परकीय इति भावो रागदेपनितेन्धन स 
समुदय ॥६॥ सर्देपा घटपटादोना ख एवायमिति ये संस्कारा ज्ानषतानास्ते क्षणिका , सर्वं सत्‌ क्षणिकम्‌ क्षणिके 
क्रमयौगपद्याम्यामर्यक्रियाविरोवात्‌, एवं या वासना सर मार्गे 1 तुन्द पञ्चा( पाठ्चा }त्याथसग्रहाप 
पूवं खमुच्चयाये ! निरोधो मोक्ष । सर्वक्षणिकत्वनैरात्म्यवाघनारूप [मार्ग.] 11७1) पञ्चेन्ियाणि प्रविद्धानि । 
दाव्दरङूपरसगन्धस्पङंखूपा विपया । मानस चित्तप्‌ घर्मावतनं घर्मप्रवानमायतन चेत्यादि । एतानि द्रादना- 
यतनानि तत्त्वान्तर नि्प्यन्ते 1 ८ ॥ तथा सौगतदर्खने ढे प्रमाणे । च. पुनरर्थे 1 अक्नमक्ष प्रतिगत प्रत्यलम्‌ 
एेन्ियकम्‌ । जनुमोयतेऽनुमान रङ्धिकेम्‌ । सम्यग्ज्ञानं निरिचिताववोधो दिवि एव [दिवा यत ] ॥ ९ 1 शन्द- 
सस्रगवती प्रतीति कल्प्ता तयापोढ रहित निविकल्पकम्‌, अश्रान्तं ध्रान्तिरहितम्‌, रगरगायमाणपरमाणुलक्षण- 
स्वख्पं [म्व] लन्नणं हिं प्रत्यक्नं निविकल्पक्रम्‌, वाह्य स्यरूपदार्व[थंग तजञ्न्ान] गतं नानं उविकल्पके श्रान्त च । 
तु पुन तिल्पात्‌ पलवर्मत्वं-तपक्त]कै ] नत्व] |विपक्ञव्यावृत्तिल्पात्‌ लिद्धतो वूमादे वी[यत्‌] दिद्धिनो वत्वान- 
रादेनानं तदनुमानन्‌ । नूर छ्ज्ञणं नैक्नणं [णोयवं] तेन चरमपदस्य नवाज्लरत्वेऽपि न दोप 11१०॥ साध्य वर्मवि 
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नि वन पश्च , यथा 'अद्रिरयं वह्िमान्‌ धूमवत्वात्‌" भवर पर्वतः पक्षः धमत्व वद्धिमत्त्व धूमवत्त्वन व्याप्तम्‌ । 
नपे[नलमिति, यो यो धूमवान्‌ स ख अग्निमान्‌ यया महानसे, धूमकत्त्वेन हेतुना सप महानसे घत्व 
सद्निमच्छम्‌ । विपशने नास्तिता यन वह्भरनास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति यथा जलागये व्लिपत्तवं व्यावत्तमान ज्यान्य 
भरवसवमादाय व्यावनते 1 ११॥ अवं संतेषो निवेदित कथितः, बौद्धाना रादान्त. सिद्धान्त. [तस्य] [तदराच्यः| 
य्च्यम्‌, इतो मैयाविकस्य विरोषदौवमासनस्य 11 १२॥ गक्षपादा नैयायिकाः । सृष्टि प्राणो (णिका समु{नामु 
वत्ति , मह्यर तद्रिनान तक्तसेतोत्ति । विश्वस्य हि करचित्‌ चश्च संहर्ता विज्ञेय , केवलसृष्टौ च निरन्तरोत्प- 
८मानापाखाणिगणस्य मुवनत्रयेऽप्यमात्वमिति | प्राणिगणस्यापारत्वात्‌ ] सहारकर्तापि कर्चिदम्युपगन्त्य. 
गलः मायन्छाच्य । धिव ईम्वर । विभु [सर्व ]ञ्यापकः 1 नित्यद्वासौ एकश्चेति, [अ प्रच्युतानूत्पन्नस्थिर- 
[धव वनावं हि नित्यम्‌, एकोऽद्ितीय वहूुना घटाना[चटना युक्तेः । सर्वत. स सवविशेषज्ञानात्‌[तात्‌] शाश्वत्‌- 
दिग्धान्‌, क्षणिकवुद्धित्वे हि पराधीनता ॥ १३१ तरं नयायिक्मते प्रमाणादीनि पोडञततत्वानि यथाक्रमं व्वा- 
दियमादानि नामानि नुगमानि । एवम्‌ अमुना प्रकारेण भ्रकटनमार्येस्य[मर्थस्य |पदा्थस्योपलन्विज्ञनि तस्य हेतुः 
धा-ण प्रम चनृदिधम्‌ । १८-१६॥ चतु प्रमायि[ण (लाना) नामानि । जय प्रत्यक्नानुमानस्वह्यमाह्‌- 
प्यं चार्थष्येत्ति तयो मनिकर्पान्‌ नयोगगदून्रम्‌, शन्द्रियाययोहि नैकदा ( टयात्‌ ) सयोगाज्तानम्‌ ! 
प्नमम्‌--'"भाला सहे (ह)ति पनमा मन इन्वििण, स्वेन चे इन्द्रियम [मि]तिक्रम एव शीघ्र । 

यागोगयवेव मनमा किमगम्यमस्ति यस्मिन्‌ मनो व्रजति तत्र गतोऽयमात्मा 11 

अव्यभित्रारिरक नानान्तरेण नान्ययांमावि, दाक्तिगिकलठे करयौतयोधो व्यभिचारी । व्यवसायास्पकं 
वरणा परक यजनधरणिततले जहार [चनं | व्यवहा सखाधकत्वदप्रमाणम्‌ । व्यपदेऽे विपर्ययस्तेन रहितम्‌ । 
प ण्यःनृषान त तूर्वं (व) प्रन्पश्रपृवं धिप्रकारम्‌ ॥१७-१८)) पूव॑वच्छेपवत्‌ खामान्यतो दृष्टम्‌ 1 तत्र त्रिपु मघ्ये 
प्रणान्‌ मयापात्‌ फाय नद्‌ वृष्टिचक्षणं यतो चायते तत्कारणकार्यमनुमानं निद्थनेन द्रव्यति ॥ ९॥ रोडम्वा 
रपरा, गवर गाहति श्ृद्रम्‌, व्याला रजा. सर्माध्चविा], तमालावृन्ना, मलिना अर्यात्‌ कृष्णा त्विट येपाम्‌ । 
+ धपा परऽनयुततनवरगाजनत्वानिुदयो विवेका नेया ॥ २०1 यथायच्च] कार्याछखात 
पवरणानूान पोत्पसिर्‌नुपदार्याव्रगमन तच्देदवत्‌ । ययाविघप्रवहुन्छलिन्नदोपूरन्‌ उपरिथिखरिनिखरोपरि 
सतपणपर्णसानाप्‌ १२९ च पुनर्म । सामान्यत्नेदृष्ट तदनुमान यया पुनि देवदत्तादौ देशान्तरत्वापि्म ति- 
कथय {ष्णसा उस्जयिन्या, प्रनिपना्नि]) गहिप्मतै माप।प्.] । तवा नूर्योदया (सूर्यस्य उद्या) [सूर्येपि 
रत्‌ नायर्प्दाचन् समच [यमन] तापयति 1 २२1) क्रमागतमपि वााब्दप्रमापमुपेक्ष्य उपमानमाहद-- 


६1. 


५०४ पटुदर्गनसमञ्चये 


स्थाणुर्वा पुरुपो वा! उति सदाय , तलपरमे काप्मादिपतनाव्रयोतनेन वादिणन्यन्‌ स्याणुदर्मोर्म] ग्राह्य यव 
कोखकेन भाव्यम्‌, पुरुपस्य शिर कम्पनटम्तवारनादिनावान्‌ । रयाणुरेपाय पुम्यं एवायमिति य. प्रतीति 
विपय । [ स निर्णय. |] ॥२५८-२८॥ कया प्रामाणिकौ तन्या अन्यानकार्ण यामा याद पक्ष ॒प्रतिन्ना प्रति 
पक्ष प्रतिज्नोपन्यासप्रतिपयौ तयो नगरहान्‌, निग्रादफजयपगजयानपेक्षगुरपिनेययो, ॥ २९] विजयानिटापिपो 
वादिनः प्रतिवादिनव्च प्रारव्यप्रमाणोपन्यानगोष्ठो ठन विप्रा--वात्दटम्‌ सामान्यम्‌, उपचारम्‌ | 
जातय 2४ भेदा । मदे[दिब्दान्‌] निगहुम्यानानि{दि] । एतं कृत्वा परपन्ननिराक्ररण दृपमौन्पादेन[पादनेन] 
स्वमात[मत]न्वापनेन स्वन |जत्प । ना पितण्डा, या वादिप्रयुक्तपदप्रतिनोवपप्रनिगादिन्यन्तप्रतिपत्नरहिना 
1३०1 हेतुरूपवदाभामन्ते हेत्वानासा पर्व 1 पक्षक्ष] बरमन्य नास्ति खोऽनिद । विपन्ने छन्‌ प्रतिपन्ने [सपले] 
वा [चा] सन्‌ चिन्द्र । पश्रतयवृत्तिरनकान्तिकः । प्रन्यतागमविगेध कान्यान्ययापरदिष्टय । विवेपाग्रहूम 
देतुत्तेन प्रयुज्यमान प्रकरणमम । परोपन्यस्तवाद स्याभिमतक पनया चवनविवात छम्‌ । नवोदक प्रत्य 
गरोदक नवसस्यामासोप्य दूपयति । मस्वा क्रोगन्तीति खम्‌ । अदूपपान्यपि दृषणवदामानन्ते आमासमात्र- 
त्वादेव पल्ष न दूपयन्ति सातय [जाति] सावरम्यादि। 'अनिय ब्द गनयन्वात्‌ घटवन्‌" वादिनेत्ुक्ते 
प्रतिवाद्याह-नित्य शब्दो निरवयवन्वादाकाश्वत्‌ । न चाध्र हत्‌ घटवदनिन्यस्वे बाक्राद्यवन्नित्यत्वे 
नित्यत्वेऽप्याकागवत्‌ वास्ति ॥३१।॥ येन केनचिददरव्येण विपन्नो निगृद्यते तन्नियहस्यानम्‌ । प्रतिज्ञादान्द 
सखवव्यते - प्रतिज्ञाटानि प्रतिन्नासन्याम प्रतिञजःविरोधव त्युदि । हेतौ अर्मरान्तिकि एते प्रतिदृष्टान्तघमं 
स्वदुष्टान्तघमभ्म्युपगच्टन प्रतिननाहानिनिग्रहस्यानम्‌, यया मनित्य. शव्द एेद्धियक्त्वात घटवदिति प्रतिज्ञा 
साघनामासवादो वदन्‌ परेण 'सामान्यमन्दरियकमपि नित्यं दृष्टम्‌" एति हेतावनेकान्ते कते येव व्रूयात्‌ 'खामा- 
न्यवद्‌ घटोऽपि नित्यो भवतति" इति व्रवाण गब्दानित्यत्वप्रतिन्ना त्यजेत्‌ "पलस्तावनदूुपणो दाराघक्त्या प्रतिज्ञामव 
निह्ल.वानस्य प्रतिज्ञामन्यामो निग्रहस्यानम्‌ । ययानित्य शब्द एेन्द्रियक्त्वेन त्वव स्तामान्येनानं कान्तिकताया- 
मृद्धाविताया यदि ब्रूयात्‌ क एवमाह अनित्य ठ्य उति प्रतिजानन्याप्त । प्रतिन्ञहित्वोविरोव पतिजाविचेव. 
निग्रहस्यानम्‌ । यया गुणव्यतिरिक्तं द्रव्य रूपाद्विम्धोऽ्यन्तिरस्यानुपलब्यैरिवि प्रतिन्नाहैत्वोविरौव । यदि 
गुणद्रव्यातिरिक्तं तदेव प्रतिना विरुद्रामिधानात्‌ पराजीयते ।॥३२। पूवधिं सुगमम्‌ । सास्या क(का)पिला 
भपि[मादि ]पुरूपनिमित्तेय सना । तदभौष्ट मोष्टाशच पञ वविश्तितत्वादिमावाना मक्भेप तेय्यते ॥३३॥ ईदवरं 
देवता ये [तया] न मन्यन्ते कैवलाव्यापवादिनः । केचित्पुन ईरवरदेवता । तेषामु भयेपामपि तत्वाना पञ्च 
विनतिर्भवति । तत्तव ह्य पपवर्गमाघक्म्‌ । यद्‌ कम्‌ --पञ्व्विशतितत््वनो यत्र तवाश्रमे रति 1 जटी मुण्डी 
शिखी वापि मच्यते नात्र सथय ॥ २४ ॥ तावदिति प्रक्रमे । गुणत्रयम्‌, क्रमेण परिपाटचा विदोपयति । सत्त्व 
प्रसाद[द ]कार्यलिद्धम्‌, वदननयनादिप्रसन्नता जनिरजसि [न] तदा भानन्दपर्यय । तमोगुणे बा[चि] दन्य वयो 
वियता [चो विच्छायता] नेत्रसकोचादि । एतेनैव[न च] माविभौतिक-आव्यात्मिक-माविदैविक [दव लक्षण 
द्‌ खत्रयमाक्षिप्यते ॥ ३५ ॥ एतेषा सत्त्वरजस्तमसा[मोगुणाना| ्रीत्यप्रीतिरूपविपयरूपाणा[विपादरूपाणा 
सखमतयावस्थित्ति सा किल प्रकृतिरुच्यते । प्रघानाव्यक्तशब्दाम्या वाच्या [शब्दवाच्या -] प्रकृतिः प्रधानमन्यक्त 
चेति नामान्तरम्‌ । शादवतभावतया प्रसिद्धा नित्या, नानापुरुपाश्रया या च प्रकृति. ॥ ३६॥ ततो 
गुणत्रयामिघातान्महानिति वुद्धिरुत्पयते । एवमेतन्तान्यथा, गौरेवाय नाद्व ॒स्याणुरेवाय न पुरुप इति 
निर्वयेन पदार्थ्रतिपत्ति । तस्या. ८ रूपाणि --घर्म्ञानवैराग्यैडवर्यरूपाणि सत्तवभूताति अधर्मादीनि 
च-असाच्विकानि 1 ततो वुद्धेरहकारोऽभिमानात्मक तस्मादहकारात्‌ पोडककगणमाह्‌ ॥ ३७ ॥ वुद्धिप्रघा- 
नानि वुद्धिसहचराण्येवेति कत्वा बुद्धीन्द्रियाणि । स्पर्शन त्वगिद्धियम्‌ । कर्म-क्रियासावनानि इद्ियाणि 
कर्मेन्द्रियाणि । पायुरपानम्‌ । उपस्य प्रजननम्‌ । वच पाणिपादा (हस्ता) प्रसिद्धा । मन एकादशम्‌ । 
पञ्चतन्मात्राणि गब्दल्परखगन्धस्पर्शाख्यानि । एवं पोडगको गृ(ग)णः ॥ ३८-३९ ॥ पञ्चभ्यस्तन्मातरेम्यो 
भूतपञ्चकम्‌ । रान्दतन्मात्रादाकानम्‌, शब्दो दयम्बरगुण । स्पर्शतन्माव्राद्राय 1 रसतन्मात्रादाप । ख्प- 
तन्मात्रात्तेज । गन्वतन्मात्राद्‌भूमि 1 शन्दतन्मात्रासहितात्‌ स्पर्शतन्मात्राद्राय शब्दस्पर्शगुण 1 गब्दस्पर्शषहित- 
रूपतन्माव्रात्तेन । शन्दस्पर्शरूपगुणम्‌ । शब्दस्पर्नरूपगुणसहित [ रस ] तन्मात्रादाप शब्दस्पर्नरूप[ रस | 


परिरिष्म्‌ २ क 


गुणाः । शब्दस्प्शरूपरससहितगन्धतन्मात्रात्‌ पृथिवी शब्दस्पशरस[रूपगन्व | गुणा म ५ ~ ॥ क 
महानहकार : पञ्चवुद्धीन्ियाणि [ पञ्चकरमेन्दरियाणि ] मनर्च पञ्च तन्मात्राणि पञ्च भूत ॥ ॥ न 

त्प यस्य तत्प्रधानं प्रकृतिः कथिता 1 पञ्चविश तत्तवं पुरुषः अन्य. भक्ता । प्रकृतिरेव करोति वध्यते च| 
पुरुषस्तु “भअमूतश्चेतनो भोगी नित्य सर्वे गतोऽक्रिय । अकर्ता निर्गृग सोऽपि[पृक्ष्म] आतमा वु घनं | । 
घनय, प्रकृतिरेव कर्ता तु पुननं पुरुष । विगुण सत्वरजस्तमो-रूपगुण त्रेय विकल  } भोक्ता भोगी 1 निः = 
चिच्चेतन्यशाक्ति तथाम्युपेत्तः सहितः 1 मात्मा हि स्वबुद्धरग्यतिरिक्त मन्यते । सुखदुःखादयो विण्या इनि । 
हरेण बुद्धौ संक्रामन्ति । बुद्धिश्चोभयमुखदर्पणाकारा । ततस्तस्या तच॑तन्यशक्निः प्रत्तिविम्वते 1. तत॒सुस्यहं 
त्‌ त्यहमितयुपचर्यत ॥४१।॥ तत्त्वोपसंहारमाह--पूवधिं सुगमम्‌ । अव्र सास्यमते प्रकृतिपुरुपयोर्वर्तनं प्गबन्ययो- 
रवे । यथा पड्ग्वन्धौ सयुतावेव कार्यक्षमौ न पृथक्‌, तथा प्रकृतिनरो । प्रकृत्युपात्त पुरूपो भृदृक्त इत्यर्थं ।४२॥ 
प्रकृत्या खह्‌ विरहे पुरुषस्य मोक्ष । एतस्या. प्रकृतेविषयमान्तरं ज्ञानं वन्धविच्छेदा द्‌ भवति । चन्यस्त्िवि. 
्रहृतिकवकारिकदाक्षणिकभेदात्‌ 1 प्रकृतावात्मज्ञानात्‌ प्राकृतिक । भूतेन्धियाहकारवु द्धिविकारान्‌ पुरपवुद्धयो- 
पासते वेकारिकः । इष्टापत्ते दाक्षिण । पुरुषतत्वानभिज्ञो ही ्टपृत्तकारी त्रिविधवन्धच्छेदात्‌ परमब्रह्मना नानु- 
भवेः । प्रमाणत्रयम्‌, ्तयक्षमिन्द्ियोपलभ्यम्‌ , लद्धिकमनुमानम्‌, शान्दः चागमस्वरूपम्‌ ।४२३। चः उमुच्चये । 
न केवर वौद्धनैयायिकयो साख्यमतस्यापि संक्षेपः कथितः । सुष्टु शोभनो विचारो््योऽत्यास्तीति साभि- 
भयम्‌ । सपराणि दशनानि--“'पुराणं मानवो धर्म. सा्ञो वेदर्चिकिस्सि तम्‌ । आाज्ञासिद्धानि चत्वारि नं 
हन्तव्यानि हेतुभि ॥" इत्या्यविचारपदवी माद्यन्ते । जनसुत्वाह-- "अस्ति वक्तव्यता काचित्तनेद न 
विचायते । निर्दोषं काञ्चनं चेत्स्यात्‌ परोक्षाया विभेति किम्‌" जनो ुक्तिमवीवगाहते---“"पक्षपातो 
न मे वोरे न देष क्पिलादिपु । युवितमदवचनं यस्य तस्य काय परिग्रह्‌ ।॥ ४४ ॥ देवततत्वमाह-- 
गयन्ति रागादीन्‌ जिना केविन. तेषामिन्द्र स्वामी । राग॒सासारिक स्नेह । देपो वैरानुबन्व 

तद्रहित । धवखदिरपलाशादिविरोषावयोधो सानम्‌, वनमिति सामान्यावबोधो दशनम्‌ । केवलशाब्डोभ 
( शव्द उम ) यत्न संवध्यते । केवलम्‌ इन्दियज्ञानानपेक्षम्‌ । छद्मस्थस्य हि प्रथमं दर्शन ततो ज्ञानम्‌, केवलि- 
स्त्वा ज्ञानं ततो दनम्‌ । ४५ ॥ मोहनोयकर्मोदयाद्‌ हिसात्मकशास्त्रेम्योऽपि युक्तिकाड्क्षादिमोह्‌. घ॒ एव 

मल्ल , स हि येन रागदेषमोहसद्धावादेवमन्यतीर्थाधिष्ठातासे मुक्तितया प्रसिद्धा. । सुरासुरसेन्यमानत्वमानु- 

पद्धिकफसम्‌ । सद्रूपान्‌ द्रन्यपययिरूपान्‌ नित्यानित्यसामान्यविरोपा्नन्तवरमात्मकान्‌ पदार्थानुपदिशति यः 

सर्वाणि षनघान्यादीनि कर्माणि जोवयोग्यावच्पुद्गला. ठेषा क्षय विघाय मोक्ष संप्राप्त । अपरे सौगतादयः 
मो प्रा अपि स्वतीथंतिरस्कारद्ने पुनभेवमवतरन्त. श्रूयन्ते, 

तः ॥ ४६ ॥ ततत्वान्याहु । तन्मते जनमते तत्त्वानि ज्ञेयानि निगदसिद्धत 

जनमते चैतन्यलक्षणो जीव इति संवन्ध. । लानदर्यनचारित्रघर्मागा गुणाभिन्नो भिन्नश्च । 

भानकत्वमभिन्न ज्ञानादिम्य , परापे याजानचतत्व भिन्नम्‌, लेशतोऽपि यदि सर्वजीवें पुन तज्ञानं 


भजीपत्व प्राप्नुयात्‌ ! विवृत्ति परिणाम. सुरनरनारकतिर्यल्षु एकेन्दरियादिजातिप विविधोतपत्तिर्पान्‌ परिणामान- 


दुभवति जोवः । शमं छातवेचयम्‌ मसुभमसातवेचम्‌, एवविधं कर्म॑ करोतीति कर्तृभूत । स्वोपाजितपुण्यपाप- 
फलभोक्ता, न चान्यक्ृतस्यान्यो 


स्वापेक्षया 


प बजोवं पर्माधर्माकाशयुद्गला स्कन्वदेशदेशगुणा , 
पानेन सातवेद्य कर्म तस्य प्द्गलाः दल्पाटकानि ते 
नदा । मिध्य) दशनाविरतिप्रमादकषाय 


४२९ मदा । पञ्देद्धियाणि , चत्वार 
एति 1 ५० |} 


भद्धा केवलपरम,णवर्चेति चतुदश जीवभेदा । सत 


त च॥ ४९॥ तु पुन पण्यप्रकृत्तिविसदुशं पापम्‌, ८२ 
योगा हेतव । यस्त॑भि्याल्लादि भिवन्वस्य हेतु कर्मवन्य स॒ ाच्लव 


र कपाया., पञ्च व्रतानि, मनोवचनकाया. , पञ्चविशतिक्रिया कायिकदय दय 
7 ५४७ येष | वर ५७ भेदा । तु पुनरर्थ ¡यो जीवस्य कर्मणा बद्धस्य परस्पर 
` ““चबात्‌ संबन्धो योग. सर वन्वो नाम, भङृतिस्ित्यनुभाग्देशमेदाच्चतु्ा । प्रक्रि 


प१रिपार स्यात ५ ; पर्द 
` १ ॥५१॥ यः पर्दटृस्य मृ वृ तिघत्तनिकाचिता चतादिह्पस्य कर्मणस्तपद्चरणघ्याना दि. 1 


६४ 


५०६ पदणनगमुचयये 


क्षपणं सां तिरा नगाद्मगमेपेन नि । तुतन | दवमित वन्दे प्रापक वियोगो भोपत 
स्विवः। ननु गवना पाणामवाद्मी तवप्र , सया मोमा , स, दव्यद्रातानानेवाभावन, मावद्रानान्तुं 
सायिकमर्व्तययी्यसानादयो निष्यमिरियावामपि गव्य ॥ ५२ ॥ ग्विगोधगो एजि मन्‌ श्रत 
अर्वपरीद्येन मनुते , जानतपि ल परयानि मि मा 1 गम्मा वंन तानि च समोर्ष , लानदयनत्रिनाकनम्यदरिं 
चारिस्य निष्फःत्वात्‌ गम्यनारिगि पनस्य सम्मानाद्‌ ॥ ५३ ॥ दद पच्छ | परिपकवभ-यलेतं 
त्ूवायर्यतमोक्नगन्तःपेत पुन न्तिषा व वानदयंने परिवितयं वमन्‌ मोलनातन पक्तिथियम नृरक्ते। 
सम्यगिति ज्ञानामागमावयोग लिया -ग्मार्णािमता, तामा मोप भपम्प), न वलं घान दर्म चासि 
वा भोधहेनु तन्तु समृह्ति त्रयम्‌ ॥ ५८१५ तया प्रनत मलातमयनि । अलक्तं तमोति वा अपानोत्ि 
सकटष्षेवकालभायान्‌ उत्यनो जोव । जघ्न वियतिवसमिशिदिय त | अतम प्रगते प्र्प्‌ रद्धिया 
[ण्यान्रित्प]न्नितव्यवरारनायक्त्‌ । वप्रमिमन पयय वप्राति दमे गवति) मालययदारि कषारपावित द्धि 
यानिन्दियादयो भेदा अनुमानािक्त्रियेववद्रायत[ यकारव वानरा | जाणा पर परो म्मरणव्रव्यमि- 
लानतरकान्‌ मानागमभेदमित्ति । मन्ति "वन्‌ निऽपि पगे । ग तृन 1 द्र" एिनमत दरमाभमो प्रच्यधपमेक्चयो 
विपयो गोचर वम्नुतच्छ पदायर् पम्‌, धनन्ता तिारवितयन्वादतरमिकवोनि + | र्म सहनातिनः क्रमभाविनण्च 
पर्याया आत्मा स्वर्प य्य बनन्त मनय साप्पो धर्म , मदवान्पदानपवतरिति गालनम्‌ :तौ [न्त] व्यप्त्यिव 
पाच्यसिद्धत्वाद्‌ दृटान्तादिमि फिप्रपाचनत्‌ ? यत्तिरनन्त माम, न मति वन्मटप्रिन स्यात्‌ यवा घाकाध- 
पुष्पम्‌ 1 मात्मादीना सादारानाकारोपयोपतनृन्पमाकन्वादया अमन्प्रमिद्धा ध्मा ॥५८॥ अक्षमोचगतीतित 

[ति 1 परोक्ष" तदभावोऽपगेकन्न तया नानात्तग्तिवा ऊयम्य कम्नुनो गातम शटनेय नानं प्रत्यक्षम्‌, मन्य 
थोक्तप्रतयक्ननिपेव । इतर [द ]मानात्कारितय) >्वगवेदनवह्ि पया्ोचनया पगोध्रम्‌ ॥ ५६ ॥ येन कारणेन य॑त्‌ 
उत्पादव्ययघ्रौव्यात्मक तत्‌ नत्‌ मत्वम््पमच्यते तेन कारणेन यनन्तधर्मवं यन्नु प्रमाणगोचर । सर्ववस्तुपु ` 
उत्पत्तिविपत्तिसत्तामद्दरावात्‌ उत्पत्यादि त्रययुकतमः वानन्तवर्मता तेनप॒॒पुनरनन्त वमल्मिकत्वमक्तं न पौनरुक्त्यम्‌ 
॥५७॥। जिनदर्दनिःय मसे प्रोक्त विम्तरस्य भमाधत्वेन यक्तुमगोचग्त्वात्‌ अना यानि दू[निघो निदु] 
पणा [ण] उर्वज्लमूटत्वात्‌ [तु पुन] नमुच्चये, मादौ प्राग ते प्रान्ते] च षरस्पर[वि]नर्पेत[घता] 
यत्र न, आस्ता केवलिप्रणीते छस्यप्रणीतेऽत्यद्धादिकै न दोपट्व परेषा [परस्पर] शास्त्राणि परस्पर 
विरोधाघ्रात[तत्वेुन व्याघ्राघ्र] एव दु राकया कणं वतुम्‌ ।॥ ५८ ॥ र्व्ेपिकाणा काणादाना मैयापिकः सम 
शिवदेवविपयो भेदो नास्ति तत्वेषु गासनरहस्येपु तु मेदो निदि्यते ॥ ५९ ॥ तन्मते वलेपिकमते तु निंर्चित 
च॒ तत्वपट्‌कम्‌, नामानि सुगमार्यानि 1६०॥ नवविव द्रव्य पञ्वविशतिगुणाश्चेत्ति [च नि] गदसिद्धान्येष 
संस्कारस्य वेगभावनाम्थिन[ति]स्ापकमेदात्‌ त्रिविधोऽपि [त्ैविष्येऽपि] सस्कारत्वजात्यपेश्नया एकत्वम्‌ । शौर्यौ- 
दायदीना गुणानामेष्वेवान्तभवित्‌ नाधिक्यम्‌ ॥ ६१-६३ ॥ पञ्चापि कर्मभेद, स्पष्टा एव । गमनेग्रहणाद्‌ 
श्रमणरेचनस्यन्दनाद्यविरोध । तु पुन सामान्ये द्वे परसामान्यमपरषामान्य चेत्यर्थ ॥ ६४ ॥ एतद्व्यक्ति[क्त]. 
विशेपंव्यक्तिं चाहु--तत्र परं त्ता भावो महाघामान्यम्‌, [अपरक्ामान्य] च द्रव्यत्वादि, एतच्च सामान्यविशेष 
इत्यपि ग्यपदिदयते । तथाहि द्रव्यत्व नवसु द्रन्येपु वर्तमानत्वात्‌ सामान्य गुणकर्मभ्यावृत्तत्वाद्‌ विरोप. 1 एवं 
्रव्यत्वपिक्षया पुथिवीस्वादिकमपरं तदपेक्षया घटत्वादिकम्‌ । चतुधिदाती गुणेपु वृततर्गुणत्व सामान्यं द्रव्यकर्मम्थो 
निवृत्तश्च विशेप । गुणत्वायेक्षया नी ल[ह्प)]त्वादिकम्‌ । एवं कमदिीन्यपि । नित्यद्रन्यवृत्तयोऽन्त्या विशेपां भत्व 
न्तव्यावुत्तिहेतव । ते प्रव्यादिवेलक्षण्यात्‌ पदार्थान्तरा [रम्‌] । अन्त्ये[न्ते]पु भवा अन्त्या , श्वाश्रयविदोषकरवीद्‌ 

विषा. 1 गवादिपु मक्वादिभ्य तुल्याृतिक्रियावयवोपचयसंयोगविलक्षणोऽयं प्रत्यय॑न्याव्ते[त्ति]विशेप ॥६५॥। 

इह [दतर] प्रस्तुतमते अयुतसिद्धाना परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयानाशितानाम्‌ आधार्याधारभूतीानामिहं 

प्रत्ययदहेतु सवन्यो य॒ ख समवाय । इह तन्तुपु पट इत्यादौ समवाय । स्वकारणसामध्यदिपजायमान पटा्ची- 

र्यं तन्वा्याघार|रे] संवध्यते यथा चछिदिक्रिषा छेयेनेति । पण्णामपि पदार्थाना स्वरूपकथनमात्राधिक्रृतत्वात्‌ 

ग्रन्थस्य नेह प्र॑तन्यते विस्तर ॥६६। यद्यप्यौलृक्यशासने व्योमरिवाचार्योक्तानि तरीणि प्रमाणानि तथापि श्रीधर 

म्रतपिक्षयाञ्बोमे एव निगदिते } च पुनरथ । अमोपा वैरोषिकार्णा प्रमाणं द्विधा~-प्रतयक्ष॑मेकम्‌ रद्धिकमनुमानं 


परिकषिष्टम्‌ २ ४ 


(तीयम्‌ । एवैमिति प्रकारचनम्‌ । यद्यपि प्रमातृफशचपिक्षयां वहं वर्तय पापि तयाप्येवममुना पवत्ति 
क्षरे हैलेषिकमतश्य पेक्षेपः परिकीतितः कथितः 1 ६७ 1) पष्ठ दशनमाह । लेमिनिमुनेरमी व 
भो तदित इयभ्रत्यय ) जमिनिरिषप्या्चैमे पषेमीमासावादिनः । एके उत्तरमीमासाव 


हि प्रपादैतवादसाधनव्यसनिन शब्दायर्वण्डकाः । पूवेमीभासावदिनो दिवा प्ामाकर्‌ रा ] भेट ५ १ 
प्लवपटप्रमाणप्रस्पक्नाः 1 अत्र तु सामान्येनैवान] सूत्रत्‌ पूव व एव जमिनीयानुषदटुटवान्‌ 
तन्मते प्राहु. सव॑ञस्थादिविशेषणोपपन्न कोऽपि तास्ति मानूषत्वा्विदवेपेण निगरभ्मीका्‌ तुल 
भाव. [सर्वलत्वादिविचिष्पुरुषादिभाव ] यदुक्त भरमाणं भवेद्‌ वाक्यम्‌ जय कय यथात स्थितत्वं तणय ॥६ 
तस्मात प्रामाणिकपुरुषाभावात्‌ अतीन्ियार्थानौं चधुराद्यगोचरपदार्थानां साक्षाद्‌ दकस्य स्वजञदि पुरुपस्या- 
भधात तिलेभ्यः शाश्वतेम्धो वेदवावयेम्योऽपौरुषेयवचनेभ्यो यथावस्थित्पदारथधमादिस्वूपविवेचनं भवतीत्य 
घयाहारः ॥ ९२९ 1 जथ यथावस्थिततवार्थस्थापकं तत्त्वो तियो पद्मां । अत एव [यतो] हेतो" वेदाभिरहित- 
तत्वानष्ठानदिवं तखनिर्णथ 1 अतं एव पुर पूवं प्रयलनाद्‌ वेदषाठः कायः; चगल सामाथवणवेदानां पाठ कण्ठ- 
पौोोचन[पोढो ्ण्ठन्त्‌] न तु [ननु] श्रवणमात्रेण ततोजनन्तर ॑। धमसा १ य देतु ॥ धमस्य 
हेमोपदिय्वश्पस्थ वेदाभिहितस्य ज्ातुभिच्छा कर्तव्या वेदोक्तामिषेयविव(ने यतितव्यमित्यर्थः ॥ ७० ॥ 
तोदनैव क्षणं यस्थ स॒ नोदनालक्षण- । तुं पुन" नोदना क्रिया प्रति प्रवर्तकं वच , वेदोक्तं भवति, नोदना 
पूत क्रिया हवन श्वभृताहिसनदानादिपरतिक्रिया प्रतिभ्रवतकै प्रेरक वचो वेदवचन प्राहुः मोमाप्रका भापन्ते । 
हवनोदिक्रियादिपये यदेवे प्रेरकं वेदस्य वचनं संव नोदेति भावः । प्रचतेकं तद्रचनमेव निदर्शनेन दशेयतिं 
स.कामोऽगिनि यजेदिति । अथेति उपदशनार्थः 1 स्व स्वगं कामना यस्यस स्वकाम. पुमान्‌ स्वःकामः 
सन्‌ ओं वाह्नि यजेत्‌ तपयेत्‌ । अत्रेदं इछोकवन्धानुरोम्येनेत्यमृपन्यस्तम्‌, भन्यथा त्वेव भवति-अग्निहीतरं 
युहुया्स्व्गकामं इति । प्रवतक्षवचनस्योपलक्षणंत्वात्‌ निवतंकमपि वेदवचनं नोदनां ज्ञेया, यथा न हिस्यात्‌ 
संवभूतानि । अय प्रेमोणस्यं विशेषलक्षणं विवेष" प्रयमे तन्नामानि तत्संख्या चाह्‌, प्रतयक्नानुमानकशब्दोपमाना- 
ापर्वभावलक्षणानि षट्‌ प्रमाणानि जैमिनिमुनेः- संमतानीत्यघ्याहर । चकार" समुपयोगाथं । तत्रायाति 
प्व प्रमाणानीति प्राभाकरोऽभावेस्य प्रत्यकने्णव ग्राद्यतान्नन्यमानोभिमन्यते षडपि तानि ते भद्रो भाषते 1 
भय प्रतयक्षप्रमाणस्य क्षणमवचष्टे तत्रं प्रमाणपर्ट्कम्‌ अभ्ाणामिन्दियाणा वेदोक्तस्वगसाधकाम्नायस्य क्रिया- 
धरव्तेकं ववनं नोदना तामाह दृष्टान्ते न स्पष्टयति ॥७१॥ प्रमाणान्याहं } जंमिने- षट्‌प्रमाणानि ेथानि, 
धद्यपि प्रभाक्रराणा मते पञ्च, भादाना षट्‌ ; तयापि ग्रन्यक्रत्‌ सामान्यत, षटसंख्पामाचष्टे । परमाणनासानिं 
निगदग्रसिद्धन्येव ।॥७२॥! तत्र प्रमाणषट्‌्के अन्नाणामिन्दरियाणों प्रयोगे पदाथः सह संयोगे यथा[या] वुद्धिरिद- 
भिदमित्यववोध॒तत्तयकषम्‌ । सत्तामधुष्टेद्धियाणामिति । एतावता भरूमरोचि काजलदत्‌ [कायां जरुध्रमः] 
पुतेण रजेतश्रमश्ष्च इन्द्रियार्थश्रयोशेऽपि ्र्टुरविकडेन्दियत्वोभावान्चे प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ 1 जात्मा यदनुमीयते 
[यदनुमिमोते] स्वय तदसुमानमितय्थं 1 लिद्धाञजातं ठद्धिकम्‌ । ब्युत्पत्तिभेदादमेद- । उभयशब्दकथनं 
राचाववोधारथम्‌ ॥ ७३ 1 दाव्दमागमप्रमाणे शादवतोद्े दाज्जातम्‌, वेदानो च शादवतत्वेम्‌, अपौरुपेयत्वादेव । 


यतप्रसिद्धार्थस्य प्रतोतपदाथंस्य साषर्म्यात्‌ खाम्यात्‌ [साहार्यात्‌] प्रसिद्धस्य वस्तुन साधनं तदुपमानं यथां 
भसिद्धगोगवयस्वरूपो वनेचर अग्रसिद्धभवयस्वरूपं नागरक 


पततदावर्थसवन्वादष्याहायौ 11 ७४ ।। यदूवकेन कस्याप्यद्ष्टस्य कल्पना संघटना विधीयते 1 दृष्ट. परिचितः 
५ देवदत्तं पोनत्वादि तस्यानु पपत्याघटमानतया अन्यथानुपपन्तेत्यर्थ. यथा पोनो देवदत्तो दिवां 
` रदक्त रात्राववश्यं भुदुक्त इत्यर्थापत्ति प्रमाणम्‌ ॥७५॥। यत्र वस्तुरूपेऽभावादौ पदार्थे पूवोक्तिप्रमाणपञ्चकं 
(9 १ तनरानावेभ्रमाणतता जेया । किमर्थम्‌ 1 वस्त्वसत्ताव [स्तुस्त्यव |वोवाथंम्‌, वस्तुनो भावस्वरूपस्य मुण्ड- 
क र्ता पटाचनाव [व ]खद्धाव. तत््याववोघ- प्रामाणिकतयात(प)थावतरणं [तावतरण] तदथं तद्धेतो. 
र भव्यं तावदु भूतलमेवेव पटादि ने भवतोति अन्वयद्रारेण [अन्वयन्यतिरेकेण 
प्ट त § छ कमभवकर्पं निराचष्टे | 1 घटाभावप्रतिवदमृतलग्रहणासिद्ध नास्तिताग्रहणा- 

`“ नाद्स्य मानचोतयन्तम्‌ ।॥ ७६ ॥ उपतंह्रन्नाह्‌ । भपिशब्दात्‌ केवलमपरदर्दानाना जैमिनी- 


प्राह यया गोगंवयस्तथा ! अत्र सूत्रानुक्तावपि 


५०८ पदप्नगमच्चमं 


यमतस्यापि कयित । यक्त्यरय याहःपाविटलया दा क्तमात माफरन्वक्यनामोमान्‌ । पवमरामिवमा)न्तिद- 
वादिनाम्‌ घट परलोक्गतिवुष्यपापान्निकपवादिना नोदवयातिकमान्वर्न्‌वदाविकममिनोपाना मनषेपतौत्तन 
कृतम्‌ ।॥ ७७ ॥ विरोषन्तरमाद । तन्वे आवार्या ववायितमा" कोवि गर्‌ मर न मन्यन्त 1 दर्धनाविष्टा- 
नेकर्दवतत्यात्‌ । पृयग्दसनं नान्वुपगतदरनि तेषा मतानया अनि वादधिन पटक । रयनाना प्टूमम्या 
कय फठवतोत्याट ॥ ८८ ॥ तन्मतं वपाविकवयनविङामि दमन्यसानका तामे वटू दखयनिनम्या शदोफायिततमत- 
ल्पात्‌ पूयते । तु पुनरयं । गिन्याप्नाये। नेन कागणन ननमा नाकम तन्यत ॥ ५९॥ न्टोकरापिता 
नास्तिका एवममुना प्रकरेण नटन्ति द्व मादि निवृनिपनि , गमञत त्रषमदक दनद, पुपवापपो, फल 
स्वगनरकादिकं च नान्ति। मािमानिाय गोतन्दु नन्फम्‌ ॥ ८० 1 गन्म व्ोफ़ापििनमने धय नोर 
ससार. एतावन्माय एय यायन्माप पन्दिवगोयर । द््दिति पस्ययिपम्‌, नम्य गोतम विषय, पनेद्धियव्यक्ता- 
कृतमेव वस्त्वस्ति नापरम्‌ 1 लोकवरा स्दोकम्यारा्यप्रर्‌ । अरे वृष्पवावना-व म्वर्मनरकायराटू । तदव्रमापं 
परत्यक्षामावादेव । वत्रत्यनमपि नेन्पतम्‌, तदा वयस्तुवनस्त्पाम्ननन्धया जनामि भावास्त । (षएान्तमाह- 
यया करटिचत्पुन्पो वृष्पदद्नवुनूहव्या दिता ममोगणममोततपागुव्रकर कगगःया वृकपदाकार्‌ वियाय 
मुग्वामवादोत्‌--भप्रे वृक्तर्द पथ्य । तवा परयस्तनप्रवणा मपायातित्न स्वर्गारिप्रा्तपे तपधनरमायुपदेदोन 
मुग्बजन प्रताग्यन्ति ॥ ८१ ॥ परमा्ययदिन धद वातपम्‌-यदनीत यौपरनाटि नम्नते । छिन्न जगाजी्नत्वादि 
भावि। हे भीम्‌, गतम्‌ ए नवातिक्रान मुग्योवनादि परन्यके न द्रौ जृताना ममदयो मेन [न्त | तन्मा- 
त्रम्‌, केवल [कयेवर] भृतचतुषटयाद[धिक)]त्यानावान्न च पृयभयारिवन्य युभायुभात्मजन्या[न्व ] ॥८२॥ 
पणवी जरमित्ति, पु्वी भूमि, जखमाप , तेजो वह्भि, उषु पवन एतानि चत्वारि भूतानि एतेपामावारोऽवि 
करणभूमि भूतानि नभृय एवः ्चतन्य जनयन्ति । एतन्मते प्रमाणम्‌, प्रन्यथमेव एक प्रमाण न पुनरनुमानादि- 
कम्‌ । हि शब्दोऽत्र विलेपार्यो वर्तते विलेप पुनशनावकि लोफयात्रानि्वाहिणप्रवण धमायनु मानमिप्यते । क्वचन, 
न पुन" स्वगद्ष्टादिप्रसाघकमलोकिम मनु मानमिति । चैतन्यमाह । पूर्वायं सुगमम्‌ । एतेपा चार्वाकराणा चेतनौ- 
त्पत्तिकारण भूतचतुषटयम्‌ 1 चत्वार्यपि सभूय चतन्यमुत्पादयन्ति । तु पुन । मति प्रमाणम्‌ सममेव ॥८२॥ ननु 
भूतचतुण्यसयोगेऽपि [बे ]कथ च॑तन्योत्प्तिरिव्याह- पुयिव्यादिचतुभृताना सह्तौ मेले सति । तयेत्युषदशने । देहादि 
सभव । आदिशब्दाद्‌ भूवरादिपदार्या सपि । यवा येन प्रकारेण नुराद्गेम्यो गृटघाद्तक्यादिम्यो मय [द ]शक्ति. 
उन्मादकत्व भवति[तीति] तथा भूतचतुटयसखवन्धाच्छरीर आत्मन म्यिता चै [सचे ]तनता ॥८४।॥ तस्मादिति 
परवोवितानुस्मरणपूर्वक दृष्टपरित्यागात्‌ प्रत्य्मुसत्यागात्‌ अदृष्टे [तपश्चरणादिकषटे] प्रवृत्ति. । च समुच्चये । 
तल्लोकस्य विमृढत्व चार्वाका प्रतिपेदिरे । प्रतज्ञातत [तवन्त ] ॥८५।। साध्यस्य मनीपितस्य कस्यचिद्रस्तुनी 
वत्ति प्राप्ति अनभीष्टस्य निवत्तिरमाव ताभ्या जने या प्रीतिरत्पयते खा तेपा चार्वकाणा निर्या । भ्रेण्या 
[निरर्थका । शून्या] पूर्वमवाजितपुण्यपापाभावात्‌[म एव| 1 सा च प्रीतिराकाशस्परा शून्येतयर्थं । धममस्य 
कामादन्यस्यामावात्‌ ॥ ८६ ॥ एवं लोकायितमतसक्षेप कथित । एत पड्दर्शन[नोत्पग्न विकल्पे सति 
अभिधेयतात्पर्यार्थ मुक्त्यद्धतत्त्वसाराथं [यतातत््वमारार्थं ] चिन्तनीय वुद्धिमद्धि 1 ८७ ॥ 


दति पददशनसमुचयाववूर्णिं समाप्ता ॥ छ ॥श्री॥ 


{अ 
धव्वपादमत्‌ देव. १३।५८ 


यञ स ममास्यात ८९।२१३ 


छत एव पुर काय ८०।४३५ 
सर्यपिनिगभाव्रह्व ७२।४३९ 


श्धोपददिपहैतुः स्यात्‌ १६।८२ 
अनयग्तयकता विगुणदच भोक्ता 

४ १।१४८ 
धरपातनि पर्चं र्पादि ६९।१४६ 
नपोऽ्यानुगमात्पा तु ५१।२५५ 


धगम्तधमक वप्त ५५।३१२ 
गेमर्धमेब्‌, ्ररतु ५५१६३४७ 
भधृगोक्षतमार्चस्य ५६।६३५ 
सगधयतापया्‌, ८छर्६० 


भष्थया पर्तत" २७११९१२ 
९ (१ 1.रतत)ऽपि र्यात्त २५११९८५ 


परिशिष्टम्‌ ३ 
कारिकायुक्मणिका 


एवमास्तिकवादानाम्‌ ७७४४९ 

एवं चतुवि्यति तत््वल्पम्‌ 
४१।१४८ 

एवं घाख्यमतत्यापि ४४।१५८ 


| क | 
वुत्स्वकमक्षय कृत्वा ४६।१६२ 
क्षणिका. सवखंस्कारा ७।४३ 
कार्यात्कारणानुमानम्‌ २१।१०३ 
वगटखदिगाद्ममनासि च ६१।४०७ 
विमेतदिति सदिगघ २५।१९०९ 
क्रियते यद्‌ वटेनासौ ५५४२ 


(च | 
चतुर्णामायसत्यानाम्‌  ४।३६ 
चतन्यरक्षणो जोद. ४९।२१३ 

[ ज | 


तत्रायं कारणारकायं १९।८५ 
तुत्रेन्धियाथसंपर्क- १७१८१ 
तत्वानि पोडलामूत्र १४५८२ 


ततो घमस्य जिज्ञासा ७०।४३५ 
तत संजायते बदिः ३७१४५ 


तेथाविधनदीप्‌रात्‌ २१।१०३ 
तथा भन्यत्वपाकेन ५४1३०२९ 


तत्मादतोन्द्रियार्थानां ६९।४२४ 
तस्माद्द्टपरित्यागात्‌ ८५।४५९ 
त्रिरूपात्लिद्धतो लिद्ध १०।६६ 


[द्‌ ] 
दृ्ट्पानुपपत्या तु ७५।४४२ 
द्ष्टान्तस्तु भवेदेष २६११० 
दृटन्तोऽप्यय सिद्धान्त. १५।८२ 
द्रव्यं गुणस्तया कर्मं 
टेपः स्नेगुत्त्वै 


< 61४७७ 
६२३।४९१२ 


[अ 
जम्तिहोत्र जुहुयात्स्वगं कामः 
(मिव्यु० ६1२] ७१।५२४४३७ 
ग्तीपषोमीय पशुमारभेत [एेतरेय 
मा० ६१३ ५८।४४२।४०१ 
ज्ञो जन्तुरतीशानो [ महा 
भा० वत० ३१।१।२१।१८ 
सनञो जन्तुरनीगानः [महाभा० 
पतप० ३०।२८] १३।१२।८२ 
र्ताकितोपस्वितमेव सर्वम्‌ 
[आचा० २।१।१।१।४] 
११२९१२४ 
मतस्मिस्तद्म्रहो भ्रान्ति [{ 1 
१०।७७६२, ८१।६६ 
मतिषटुरात्सामीप्यात्‌ [ ] 
४९।१९३।२५९ 
तोन्द्रियाणामर्थानाम्‌ { 1 
९६६।५१९।४३५ 
सतोऽ्नेकस्वरात्‌ [ हैम° ७।२ ] 
१।३१।२४ 
अथापि दिन्यदेहत्वात्‌"[ 1 
६८।५.१६।४३३ 
सपस्तियक्‌ तथोध्वं च [ त° 
भा० १०।७] ५२।२४५।२८२्‌ 
भन्तपु भवा जन्या. 
[ प्रयऽ्भा०्प्‌ ०१९६८ ] 
ध ९५।४९९।४२३ 
सन्म तमसि मञ्जाम [ 1 
५८।४८४९।४०२ 
ऽपदपि दकष्प तत्‌ | ] 


क 


५२।२६९१।२९६ 
~ सम ्रयस्पसदो नानुमान्म्य 


| ९ १1 ९।९ ८ 


परिशिष्टम्‌ ४ 


उद्धतवाक्षयादुक्रमणिका 


अनुवादादरवोप्सा [ 1 
८ २।५.६ २।४५६ 
अनेकानि सहस्राणि [ | 
५८।४४५।४०२ 
अप्राप्तकाल्युग्‌ न्यूनम्‌ [ 1 
२३२।१२३०।९१३२३६ 
प्सु स्पशः क्षोत एव [ | 
४९1 १४५। २४० 
मप्सु गन्धो रखर्चागनी 


[मी० इलो० अभाव० रलो० ६] 


७६।५.४६। ४८८ 
मपवत्यते तार्थं [ केवलिभुक्ति 
दलो०° १६] ४६।८५२०८ 
सपुत्रस्य गतिर्नास्ति [ | 
५८1४४५१ ४०२ 
उपेक्ष्येत परः करिचद्यदि 
[प्र०वा० ३।२७९] ७।५८।४५ 
अभावोऽपि प्रमाणामावलक्षणो 
[ शा० भा० ११] 
७६।५२ ९४४४ 
अम्‌रतश्चेतनो भोगी [ ] 
४१।२८।१५२ 
सयोगं योगसपरे [प्र० व° ५। 
१९० | ९।७२।५६ 
सर्यापत्तिरपि दृष्ट [ शावरमा० 
१।१।५ | ७५१५२३६] ४४२्‌ 
अर्थो ज्ञानसमन्वित* [ ] 
१ १।९५।५५ 
मस्ति वक्तम्यता काचित्‌ 
\ 1 ४४३८१५८ 
जस्ति ह्यालोचना ज्ञानम्‌ 
॥ मो० दलो° प्रत्य° ११२] 


५।४९।४० 


सस्येदं कार्य कारणं संयोगि ““" 

[वरो° सू० ९।२।१] 

६७१५० ७१४९७ 

मखदकरणादृपादानग्रहणात्‌ 

[साख्यका० ९| ४३।३५।१५७ 
भसिदसयं किरियाणं | सूत्र 
ति० गा० ११९ | १।१८।१३ 
आग्रही बत निनीपति युक्तिम्‌ 

| ] ८७५७४४६१ 
मार्मनि सति परसन्ञा [प्र ० व° 

१।२१९-२२१.। ५२।२५९। 


२९४ 
मात्मरारीरेन्दरियार्थबुद्धि 


[ च्यायसू° १।१।९ | 
२४।५८। १०९६ 
आत्मा सहति मनसां [ ] 


१९।१९।८७ 
आघारमभस्मकौपीन- [ ] 


१२४1५७८ 
मानन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌ [ |] 


५२।२५१।२८९ 
आरण्यमेतत्सवितास्तमागत 


॥ ] २८६७१११३ 
इ . 
दत एकनवते क्पे [ ] 


५१८५०४१ 
इत एकनवतौ कल्पे [ ] 
५८।४२५।३९५ 
इन्द्िया्थसन्निक्पेत्पन्नम्‌ 
| न्यायसू ० १।१।४ ] 
१९।१७।८६ 


५९२ 


रष्टापृत्त मन्यमाना वरिष्ठम्‌ 
॥ मण्डकण० १।२।१९ | 
४३।२८।१५.४ 
इ्पकारनर करिचेत्‌ | ] 
४९।१८५।२.५८ 


[ इ ) 


ईयनिपेपणादान-[ ) 
८४।१।१५८० 

[ उ | 
उपपत्तिरचोपल्स्न्य-| ] 


२२।१२०।१३६ 
उपमानमपि षाद्द्यात्‌ [ धावर्‌ 
भा० १।१।८] ८४।५२३ ४४४१ 


| ऊ ] 
र्घ्वेगोरववर्माणो [त० ना० 
१०।5| ५२।२४५।२८२ 
ठ्घ्वं सत्त्वविदाल [उाच्यक्न९ 
५४ | ३५।९। १ धयं 
ऊरिपट्‌काततिग त्पम्‌ [न्यायम० 
प्रमे° पु९ ७ | ५२।२५०।२८८ 


| ए | 
एक एव हि भूतात्मा [जि° ता० 
५।१२ ] <५।५१२।४३ 
एकाद जिने [त० मू° ९।१८] 
४९।८५।२०९ 
एको भाव सर्वथा येन दृष्ट 
[ ] ५५1 ३४९।३३४ 
एक चेत्तत्कथ चिरम्‌ [ प्रश्ण 
० पु० ३०] ५७।३८२।३७२ 
एरण्डयत्त्रपेडासु [त०भा० 
१०।८] ५२।२४१।२८२ 
एषा्ेन्दियकत्वेऽपि [मो० इलो 
चोदना सू० इलो० १३ | 
७ १।५२.४।४३८ 


[ओ] 
मोवेक कारिका वेत्ति | 
१।३७।३३ 


|^ न 
7दर्नममच्नये 


[ ठ | 
तदना भते दया पर्यसा 
[ ] *८^1१९५।२ ६१ 
म कयाद्धि मा. | ] 
म ष्टष्टप्नाना प्रत्गि 
[वुदन< ०।६२ ] १२८२० 
पर्वानित्‌ [दम० 1१1१८६१] 
१।१२।८ 
फार्णमेव तरन्न्यम्‌ | 
९।१८।।९ 
कालाभावे च गभार 
[ वान्त्रवा० दो १६४ | 
?।२०।१५९ 
फा पनति मतानि [टाना 
हारात उ० ] १।२०।१६ 
कचि काटाद्ते नय [ यान्यरवा° 
ट्टा ० १६६ | १।२९।१५ 
पुलाटचक्रे दोखायाम्‌ [ त० ना 
१०।७ | ५२।२४४।२८१ 
को द्व पाचिज्जा | ] 
४६।४। १९३ 
क्षणिका खव सर्कार 
[ ] १।२७।२१ 
छ्लीरे दधिभवेदेवम्‌ { मो° श्लो° 
अमाव० दलोक् ५ ] 
७६।५४६। ४४७ 
(ग | 
गतानुगतिको लेक [ न्यायम० 
प्रमा० प° ११ 
२ ०।.५४। १९६ 
गुणदरीं परितुप्यन्‌ [ प्र० ब० 
१।२१९-२२१ | 
५२1 २५९।२९ 
गुणपययवद्द्रव्यम्‌ [त० सू० 
५३८ | ४९१६४२४९ 


| घ | 


घटमोकिसूवर्णाथीं [ माप्तमो ० 
रलो ० ५९ | ५७।३५८।३५० 


मा 1. [निक्धोन दि । । चक 
~प -का-नेया | 


| 1 


[ 5, 

८ 1\/ 
[+ ५ 1 
[१ । 
॥ 

16, 


[ ज | 

जालिरव रि भाराना [ |] 
५14 2। ५ 

स्गवटना उपनता [ मन्मेति° 
२।८५ | ११६।१२ 
ज एग जाद ] 
५५।३४९।३३५ 
रनु श्नापनमुतनो [ | 
५५।३४९।२२४ 
जो तुन््माट77ा [ | 
५०।२ १६९1२५१ 

[ पावर 
२।५२ {। ४४९ 


त्प त तदय 
मा° १।१ ५ | > 
जानमतिय यन्य [ | 
१३1१२८१ 

ञ््नमद्रतिप यन्य [ महामार 
यन पर ३०९ ] १२११७ 
सानादयन्तु भावप्राया[ | 
५२।२४९।२८२ 
जानिनो घर्मतीर्घन्य [ | 
५२।२८४।२ ०८ 
जानिनो घर्मतोर्वस्य [ | 
६।२।१ ६५ 


[ त | 
तत्सूर्वक तिविघमनु मानम्‌ 
| ] १९।३२)९२ 
तत्त्वाघ्यवघायसरक्षणार्थम्‌ 
[ न्यायत्नू° ४।२।५०.| 
२९।७०।११४ 
ततोऽप्यष्वंगतिस्तेषाम्‌ [ त 
भा० १०।७] ५२२४५२८९ 
तदनन्तरमेवोष्वंम्‌ [त° भा० 
१०1७ | ५२1 २४४।२८१ 
तद्ेत्यधीते [ हैम०६।२ | 
२।४२।३९ 
तदा तन्तित्यमानन्दम्‌ [ 1 
५२२९१२८१ 


न्दुभ्टये च ठतकाय { न्याय्म० 
२८९९ € ] ५२।२५०।२८७ 


।॥ 
ल्प्य {डमे च [ तण नू? 


५५११ 


श्र¶ ६ 


५। ] ५४५८।९२।२१ 
ल्ग णहठनाप्चित्ा {[ | 
८ १। ५५९१४५३ 


(थतं तत्‌ [ मौरश्ली° 

८९० ए ९ ३५५३०५१६ १५ 
{णन्तं ध्ल्यन्‌ नयमुच्यते 

1 ग ग्ग्र्ा० ६२ | 

८ ८।५९। १८५्द 

भाप पन्योध्‌,-यापी 

| ८५।१५२।२५१ 
पि गदिगप्रलधं [ प्र्प्‌ 

पा^ ११] १।८।६ 
+ ५. पा 1 | {दिणपा० 

ध^ ६६ | {1८६ 
(शि 8) + 1 भोर 

८११५ ॥गागुर् पलो" १८] 


८ {1५२८८ ८ 


१।]7( + १२ मृष | | 
५\।९६।१६१९५ 
१५१ १ (१५६ | | 


१५}, ९; ८९. 


उद्धृत्तवाक्यानुक्रमणिका 
(घ, 


घर्माधिर्मनिमित्तो हि [ न्यायम° 
प्रमे० पु ७| ५२।२५०।९८७ 


न | 
न काटन्यतिरेकेण [ क्लास्वया० 
ट्खोक० १६५ | १।२०।१६ 
ने च स्याट्‌ व्यवहारोऽयम्‌ 
[मी दन्तै ममाव०शलो० २] 
७६।५.४६ ४४६ 
न चाव्म्तुनपएतेस्यु [ मी° 
व्यो० अभाव्‌० श्टो० ४] 
न नर्मयुक्तं वेचन हिनस्ति 
| उ्ि° घम १६१३६] 
५८।.८.८४२।४९ १ 
न नर सिरम्परदात्‌ | ] 
५५।२ ८९६१२७७ 
गम्‌ तरयामवस्यायाम्‌ [न्यायम० 
परमे^ पृ० ७] ५२।२५५।२८७ 
त प्रायाव्पसोष्रान्याम्‌ [प्रर 
८।६६| ९।५५।९९ 
त मारभेष्ण एेप्ते [ मर० 
५।५९ ] ५८५१४८०२ 
[ह तति माप्रा स 


५१२ 


त हिस्यात्सवमूतानि | | 
५८।४४ २१४०० 
नाकारणं विपयः { | 
५९५८।४२।३९ 
तान्योऽनुमान्यो बुदढयास्ति [प्र 
वा० २।३२७ ] १०।७९।६४ 
नान्वय. स हि भेदित्वात्‌ 
| ] ५७।३८६१३७७ 
लाननुङृतान्वयन्यत्तिरेकम्‌ 
[ ] ५८।४२ ११३९४ 
ताननुकृतान्वयन्यतिरेकम्‌ 
[ ] ९।७३।५८ 
नास्तिता पयसो दन्ति [सी० - 
्लो° अमाव० इलो° ६ | 
७६।५.४६।४४७ 
नित्यद्रन्थाण्युत्पत्तिविनादायौ 
॥ ] ९५।५० ०१४२४ 
नित्य सत्वमघत्वं वा [प्र० 
वा० २1३४] ४९।११९।२२६ 
नियत्तनवं स्पेण [ यास्प्रवा° 
प्टो० १८६] १।२३।१९ 
निरतैः निमित्तम्‌ [ 
४ ९।१६५।२४९ 


(प | 


५१ 


पुरपोऽविकरृतात्मव [ | 
४१।२२।१५९१ 
परकरतेर्महास्ततोऽदहंकार [साख्य- 
का० ३३|| ४११७११४८ 
प्रत्य्नमेवेकं प्रमाणम्‌ [ | 
४९1११ १।२२३ 
परत्यक्नादेरनुत्पत्ति [मो० 
व्छोक० भभाव० इरो० ११ 
७६1५४०1 यष्‌ 
प्रतिक्षण विगरारवो [ | 
११।९३।७३ 
प्रतिज्नाहानिसन्याच्च- [ ] 
३२।१३०।१३६ 
प्रतिनियताव्यवसाय | ] 
४२।३ १।१५५ 
प्रध्वस्ते कलशे गुगोच तनया 
मौलौ समुत्पादिते ॥ 
५७१२५८1 ३५9 
प्रापणयक्ति प्रामाण्यम्‌ [ ] 
८।६६।५२ 
प्रमाणपच्वके यत्र | | 
६ ६।७२।२०१ 
प्रमाणपट्‌कविन्नातो [मी० 
य्न्यो० अर्या० श्टो० १ | 


५५।२३०६।३१८६ 
प्रनम्र प्रतिदृष्टान्त [ |] 
२९।९३०।१३६ 


प्रमिडमाघरम्यत्सिाव्यस्तावनम्‌ 
[ न्यायन्‌° १।१।६ | 
२२५1 १०५ 
[च | 


दद्या नाटत7न्नीध्- [नोक- 





नृन-्उ ८८२ ¢ {> |> 9 
<~ न अ 
रद वदामा म-ग | 
४.15 =।२१३ 
सा र म भगवान [न्ङ- 
ग्-दइ€ 2.६२] 114८121 
= “>= क ˆ+ -गग की 
न्क + ॥ + -4 =4 ॥ ॥ 4 ष 
ठ. 1 १८२८।९८ 


वेडदर्ननसमुच्चये ` 


वुद्धिदपंणसंक्रान्तम्‌ [ | 
४१।२२।१५१ 
वुदधचध्यवसितमथम [ | 
४१।२२१५० 
वृद्धस्तु सुगतो धरम॑घातु 
[अभिधान ० २।१४६| 
{४५२७ 
वुद्धिद्चाचेतनापि [ | 
४१।२२३।१ ५२ 
पुथिग्यापस्तेजो वायुरिति 
| ] ८४।५६८।४प्‌ ८ 


भ. 
भागे सिंहो नरो भागे | 
५७।३८६।३७७ 


[म | 
मतानुनापरिनिरनुयोज्य. 
[ ] ३२१३०१३६ 
मततिः स्मृति" सना [ त० सू 
१।१३ ] ५५1३ १६।३२१ 
मणिप्रदीपप्रमयो [पर० वा० 
२।५७ | १०।८१।५७ 
मणुन्न भोयणं मुच्चा | | 
४४४२७ 
मयाकक्यामाक | ] 
७९।५५.५१ ४५ ई 
मवूराण्डरमे यद्रत्‌ | | 
५७२ ८६1२७९८ 
मलिन्न वा महाजं वा [ यान्न 
स्मृ०° १९९] ५८।८४२।४०१ 
ध्रियन्ते मिष्टतोयन [ ] 
२३।२। २.४० 
म॒व्रिठम्नु युन्यठादृष्टे [भ्र 


ट्‌ 
[१ ॥ ¬) 
वा० २।२५५ | {१।९५।८८ 


म्‌ लप्रकृतिरविकरृति. [साख्यका० 
३ ४१।१८।१४८ 
मृतानामपि जन्तूनाम्‌ [ | 
५८।४४७।४०२ 
मुदरी चाय्या प्रातरुत्थाय पेया 
| | ४।४४।२३७ 
मृल्टेपस गनिमेक्षात्‌ [त०मा० 
१०७] ५२।२४५।२८१ 


| य | 


य एव श्र यस्कर 
[ शावर मा० १।१।२ | 
७ १।५२.४।४२७ 
यथा तथायथा्त्वे [ प्र 
वा० २।५८ ] १०।८१।६६ 
यथाघस्तिर्यगृघ्वं च | त° 
भा० १०।७ | 
५२।२४५।२८२ 
यथा सकलशास्त्रार्थ 
[ प्र० वार्तिकाल० २।२२७ ] 
‰४६।७६।२०२ 
यथोक्तलक्षणोपपन्ने [ न्याय 
सू० १।२।२,३] २९।७०।१ १५ 
यद्यथैवाविसवादि [ सन्मतितकः 
रीका, प° ५९ 
५८५ २२२०। २२७ 
यद्यदेव यतो यावत्‌ [ यास्त्रवा 
ब्टो० १४७] १।२२।१९ 
यद्रानुवृत्तिव्यावृत्ति [मौ 
द्टो० अभाव० दयो ३ 
७९६।५४८६।८८७ 
यदा नान प्रमाप्र तदा 
[न्यायमा० १।१।२ |] 
४०।२८।९० 
यन्मान्छायिकसम्यस्य [ 
५२२ ५।२८२ 
य पथ्यन्याःमानम्‌ [ध्रव 
22१ ०->2>? | 


८७ ८|2५०॥> ५ 4 


पावदात्मगुणा" उवं [ न्याय म० 
प्रमे० पु० ७] ५२।२५०।२८७ 
ावज्जीवेत्सुचं जीवेत्‌ { | 
८१।५.५९।४५३ 
युगपदयुगपल्िप्रम्‌ { \ 
४९।२० ०।२६४ 
येनयेनहिमवेन{ | 
१२।३।७७ 
र) 
रागोऽस्ननासद्धमतः { | 
८९।५।१६२ 
ग्परदय्तदर्था { 1 
१९।१५८।८६ 


(ठ, 
{यित साक्षिणो मुक्ति. 
( यालव० स्मु° २।२२) 
५५।६ १२।३९९ 
रतास्य तन्तुगस्मति { 1 
३६।२।१४० 


[च] 
सतत प्न वर्तत ] 
४९।२००।२६१५ 
पतन परिणामि क्रिया त. 
१५ ५।२२| ४९।१७६।२५२ 


उद्धुतवाक्यानुक्रमणिका 


व्यवे रमेदस्तुल्यत्वम्‌ { प्रश० 
किरण० पृ०३३| 
६५।४९५.।४२१ 
व्पवच्छेदफलं वाक्यम्‌ [ प्र 
वा० ४।१९२ | ९।७२।५६ 


रा) 
शब्दज्ञानादसंनिषृष्टे 
[श्ावर भा० १।१।५] 
७४५२३ ३।४४० 
शाच्दवन्सौष्षम्यस्थोत्य- 
[ त° स० ५।२४ | 
४९।९८०।२९५द्‌ 
शिरसोऽवयवा निम्ना 
[मी० श्लोग्ममाव० इलो०७] 
७६।५.४६ 1४४७ 
शुद्धोऽपि पुरुष प्रत्ययम्‌ 
(योग भा० २२०] 
४१।२३।१५१ 
शुद्ध चैतन्यरूपोऽयम्‌ { 1 
४३।२७।१५.३ 
सवा पाशषुपताक््चव [ 1 
१२१४१७८ 
शेव दीक्षा द्रादक्ान्दोम्‌ 
[ 1 १२।१।७६ 
शरुत्वा वच" सुचरितं [लोकतततव ० 


£ + = ~" 


क, + कनि, ~ + ॐ, र 


५९१५ 


सत्छप्रयोगे सति [मो° सु° 


१।९।४] _ ७२३।५२९।४३९ 
सद्विद्य साने सत्ये च [अनेकार्थ 


१।१० ११२१८ 
सदकारणवन्तित्यम्‌ [वेशे० सु° 


४।१।१] ६१।४६७।४१० 
सप्तदशप्राजापत्यान्पशुन [त्ति ० 
सं° १1४] ५८।४४२।४०१ 


स प्रतिपक्षस्यापनारीन. 
[स्यायम्‌ १।२।३] 


२९।७०।१११५ 
सम्यग््ानदर्शन - [त ०सु० १९|| 
५.४।२८८२३ १० 


संबद्धं वत्तं मानं च गृह्यते 
चक्षुरादिना [मी० प्रत्यक्ष 
सू इलो० ८४ | 
६८।५ १५४२४ 
सवमेतदिदं ब्रह्म [छान्दो 
३।१४१] ६७।५१२।४३९० 
स्व॑व्यक्तिपु नियतं क्षणे क्षणे 


[ 1 ५७३५६३४८ 
साघर्म्यमथ वधर्म्यम्‌ { 1 
२३२।१३०।१३६ 


सामीप्ये च व्यवस्यायाम { 1 


[र 
श ङ 


#/ 
५ 


ल्टस्ठमावलमत्यल्स्‌ [ 
१ 


क्रग्णयण्णनीगीणीणयि 
बिलम 


#न्ककष्यरणफणण 
= ए च 


[त ९ ४१ © 


1 ९९ १4८ = ~ -। त्यो 


क क 
ग्नि र्ती 
य ॥ 
न 


# + 
॥ 1 


1 
[क ।  शिि्ि। 
४ 
{९ 
(1/, {... 4 
1 
# 0 
१ 
1 > ₹ 
५॥ 
3 
। 
{...4 [* 
2.4 
9 
५५१ 
(4.6 
{09 
५) 
{9 
(9 
= 
भ 
„+~ 
4. 
©^ 
| 
[ १, 
प 
> 
(~ प 
{19 र 
> ग 
{90 
॥। 
#॥ 
।॥ 


8 
६ 
(4 
41) 

) 

164 
पि 
| १ % 
(ए. 

(1८ 
८ 

9 

[[-{ 
(॥ 
1--- 
1९/ 
(~~ 

भ 

0 १) 
1 सु 
७१ रः 
ई>५-+ 11, 
०“ ५ 
[1 (> 
| १। ## 
(४), 
| ऋं 
४ 
( 
| 
[द 
शि 


२० 


* | 4 =3| ¢ 


॥ 


न 


¢ 


12 


[त 


# | ( कृ] 
४ 


्रञ्तन्त 


ॐ कै 
(हृ! 





11 


| _ _ (न 
| क्य 


2११अ१४९ 


(अ, 
अकत १४८।३ 
वकाम २७८१५ 
अक्रिवित्कर `४५।३ 
्मीकिचित्करत्व २५५1९ 
सकौरूप ७८1१ 
क्रियावादी २१।८ 
यक्त ३९२१९ 
सक्षन ४५७1८ 
अक्षपाद २५।५.७८१९३; 
८९।२;१२३८।५;३६८२।२ 
अखरद्िपाण २२०।९ 
अगस्ति ७७१९५ 
अगस्त्य २४३।६ 
सगृहोता्ेम्राहुक ४३८।८ 
अगुरुपूप २६९७।२ 
अगोरसत्रत ३५०१८ 
सम्ति २६२।१; २९८६; 
४४८१ 


अरिनिदग्घपाषाणखण्डिका २४९१।३ 
अ्निहष्र ४३७।४; ४५३।१३ 


की क्कु 


४ २४३१५ 
नस्ता ३० १।५, २७०1८ 
ऽयित्तमहास्व्ध २५६} १ 
असन ८३\४ 
<जदुधु्ि ९९।२ 
उसेद्‌ 


९८।९, २१२३।१, 
२१६१९, २३०१३, 
< ४८३ 

> ५९1३, २९५5 
प्प ८६५।९- ८६६११ 
1 ८२३४१८१ 
९१९९ 


परिशिष्टम्‌ ४ 


विशेष शब्द-षची 

द्य २६५१३ 
सधर्म २९९१।३.,२५०। ११, 

२५६।४.२६ ०1४; 

४१७९४५२५ 
अधमस्तिकाय २५९।४ 
जघमद्रभ्य ३३८१४ 
अधिक १३०1३; ९३३१८ 


अधिकरण सिद्धास्त १९१०११४ 
जघ्या्सवादी 

१४१1७; १४२।६,९ 
अडित्य 


२३०।६ 
खण्डक २३९।५ 
ञथधचं ४३५११४६ 
यदृषटार्थकल्पना ४८२।१३ 
अध्यक्ष ४२।२; ५९१२ 
अनस्तघमं ३२९1३; ३५३१२ 
धनन्तधर्मात्मकता ३४७११ 
अनन्तघर्मात्सक्वस्तु ३५४८ 


अननुभाषण १३०।३, १३४१ 
अनवगत ३८३।९ 


अस्वस्था २९२४, २५६१।२; 
३९२।१, ३८३१८ 

अनागत २५२।२३, २९५1७ 
उअतादि पारिणामिक >१०,१ 
अनानन्त २००१६ 
ॐनित्य ८१।१; १२०११९१, 
१२.७।९ 

अनिल २६३।१९०., ८०८११०५ 
अनुत्तर दिम्मन 52१९३ 
ॐनत्यत्ति( समा) १२०१०. 
९२४८ 

सनुपल्न्ि ६८१६० १२०।११ 
र्मुररष्ग २९२५ 


अनु भयहेतु ३८३।२ 
खनुभाग २१५.।७,३६६।५ 
सनुभागवन्व २७७1७ 


अनुमान ४२।२,५७।३ १९६1७; 
८५1७ ; १९४११; ९२१८, 
९६९६ , ९४1९; १८८।५, 
१९४ १,२०९११०,२९ ८८६, 
२२८१३.,२३४।९,२९६९४।१०, 
२८५१३, ३१३।४, ३१८४६; 
२३२२।८,३२.४1 १,३७१।१९१; 
३८३1८; ४३४१३, ४३९१; 

६८०1६ 

अनुवृत्ति ५१९ 

अनुश्रेणि २४२।९० 

अनुष्ठान २९८।९ 

अनेकान्त २३५५1९१ १;३५.९११; 

३ ६१।४,२७६।१ 

अनेकान्तजयपताका ४०५२ 

अनेकान्तप्र घटक २८६1७ 

सरेकान्तप्रवेशा ४०५१२ 

जनैकान्तमत ३९२५९ 

लनैकान्तात्मकता ३८१।१० 

अनेकान्तदासन २ ६६1७ 

अनेकान्तख्प हेतु ३७९।३ 

अनेका्थेनाममाला ८।१ 

उनेकान्तिकिं ११७।८,२०१।७. 

२२६।१०.,२८०।११, 
१८५१२ , ३८२।३, 


२३८६1११०; ३९०।९ 
गन्तव्य 


*८५९।११ 
ऊअम्तरिभ्न ४०७१० 
ऊन्तगंडु १८३१२ 
रन्तरयाप 


१६१।९ 


ट्टमधिक २०६।८ 
घटपद्धिक्‌ २०८।२ 
टना १६०।८ 
छट २७०1९ 
मटन (खमा) १२०११ 
श्वि ७७।२ 
ट्म १३०।२,१३४।३, 

२७८१० 

अ 

धाषाप् २११।२,२२०।६३, 


०५० { { 1 १ ८, ९ ६ ¢ |, 
९८६।१, २७९।३, ४०८।४८. 
४४८१।८, ४५०।१२,४५३।८ 


धरापघ्ुण ९२६।१० 
शाधद्रःप २३८।४ 
५1१. चन्य १६५०।८ 
ाषृ ` स्ने ५४६५।१२ 


तापम्‌ १,८९,{८८।६, १९८१; 
\१९।,१२०५।८,२६१ ५।१०; 
१५५।६०,६२२।६१,६२५१; 


[ व +~ 


विगेष शब्दसूची 


जानन्द २८९।१५ 
आप्तपरोक्ा ४०५।३ 
आप्त १०६।७,३ १८।३, 

२२७।२,२६६।१ 
आमलक २४२।६ 
लाम्ल २५४1९ 
आयुर्वेद २४५।९ 
यायु यादि वाह्य प्राण २७८१० 
माराम २३३।८ 
मायस्य ३६।८,३८।६ 
सार्हत ३९३।८ 
भामुरि १४१।३,१५१।५ 
भास्तिक्रवाद ४४९।५ 


सालत्र {८१३२१ ११.२९२ ६; 
२७४।२,६,७,८,१०,११; 


२६९।२ 
आध्रयदोप २७५५।२ 
माश्रयासिद्ध २८९६।१ 
माहोपुग्पिवान २०६।९ 
सातेयतनन {५८।४.६२९।१० 
शाश्टानितः २८।८,२८।६ 
गाहति १५८।१्८ 


५९९ 
ईव्वरदेवता १४१।१;१४२।१४ 
ईुरवरप्रत्यक्ष ३९९।१ 
ईदवरवुद्धि १७९।३ 
टरवरवादी १७1७ 
दृहा ३१९।९,३२०।५ 

उ | 

उत्कपं (सम) १२०।१० 
उत्कर्पापकर्षसमा १२१।८ 
उत्छुरुडिका २४०।११ 
उत्क्षेप ४१९।११ 
उत्क्षेपण २११।५ 
उत्कषेप्य २३८७ 
उच्छवास २१२३।७ 
उत्तरप्रङृति २७७।१० 
उत्तरवन्ध २७४१० 
उत्तरमोमाषघावादी ४३०1७ 
उन्वादन्ययध्ीत्य ३४७१२ 
उत्सग १६०।६ 
स्दयाचलत १०४।१ १ 
उदयन्‌ ४२९।९ 
टद)रणा 


९०७1१ 


पौद्ठ  २३६।१;२६१।३, 


२८९।२ 

ट्ष २५४१० 
ते ठकतर्‌ २४३।३ 
दैदलदर्यान २।९ 
दे वटान्वेय २८०।१ 
वेवलानयि ९५।९,९६।६ 
९५।१.,३८२1 ७ 


पे वट्व्यत्तिरेक ३८०।१ १५, 
९६।६.९.७।४.२८ २1७ 


वै दलस्ानदयन १६२।३,१६४।३ 
पै दश्तानावरण २०४४ 
दिनि ००३।९.२०४८।२; 

२१०५।३ 
द.वटिप्रणोत ३९३।२ 
प पोण्ट्वञ्लान ४५. 
प)टाकोरी ३ १०।५ 
रवृ २१1८ 
्रोधादिपरिणतत्व २१४२ 
्रोषाद्विविजयी १६०।८ 
पशोपौतचराना १४५।३ 

[ख] 

ण्या २३।९ 
रोते २४२1१ 


१,१११ ९१५५ २१९५९ ०६९19 


विलेष शन्द-सुचो 


गव १०३1९ 
ग्रह्‌ २५१।१०.,२५९।१ 
गाग्यं ७७1१ 
ग्राहक ४२५1४ 
गुण ४०७।२.,४०७।११ 
गुणकल्पना ६ ९।६ 
गुणत्व ३७२।३ 
गुणरत्नसूरि ४९२।१ 
गुक्षि २१२।५ 
गुर्‌ २५४८ 
गुड ४५८।९ 
गुरुत्व ४१८१८ 
गृह्‌ २३२२; २२३३।५ 
गृहत्यागी ४२१।४ 
गो ४४१।७ 
गोधूम २७१।९ 
गोप्यमंघ १६१।२ 
गोयम २७१।६ 
गोस्वामिनामकदिव्यपुरूप ३१।४ 
गोएटामाहिट २७९।८ 


गौ २२०।१,१०५।३,३ १५।१ 


गौटपाद १५८१४ 
गौतम २८८।६ 
[घ 
श्यत १११६ = 


५.९१ 
चतुभूतात्मक ४५०।११ 
चतुवंगं २८४१५ 
चन्दन २७०८ 
चन्द्र ९१९३।४ 
चन्द्रमण्डल २५८।१० 
चन्द्रमा २२२४ 
चमर २७1१ 
चमरी १६१।२ 
चम्पक २,४२।१९ 
चम्पकस्य २.४३२।९० 
चरक ९।२,३३।९ 
चर्या २०९।४ 
चारित्र २१४।१,२३ १०।६ 
चार्वाक ५५।४;२ १५।४, 


४०४ २३,४५ ०।७.,४५ १४, 
४५.७1१ १,४५९।३,४६०।९ 


चार्वाकोय ४६२।२ 
चार्वाकंकदेलीय ४५०1९१२ 
चि कित्सित १५८१३ 
चिरीपा २९२६८ 
चिदात्मन्‌ ४५८१३ 
चिन्ता ३२१।६,३२२।२ 
चिन्तामयी २९५२ 
चित्रा ८९५ ३।१२ 
पोतर्‌ १८५।२ 
चन्द २०११० 


% ^$ 12 


५२२ 

जटिन १४०।२ 
जटी १५४१।१२ 
जतु २५५।१ 
जनके ४२३६।४ 
जम्बूष्रीप २२१।१ 
जयन्त १३८1७ 


जल २६३।१०,२६८।९, 
४०७।१०,४५७।६ 


जलबुद्बुद ४५१।१ 
जल्प ८२३।१४, ८४२; 
११४।११, ११५१ 

जाति ८२।१५,८४।४,१ १७1७, 
१२०।६,१२१।१,१२२।२; 
१२३।१,१२४।४,१२५।१, 
१२६1१, १२७।४,२३९७।६ 


जालक २५८।५ 
जिगमिषा २२६।८ 
जिन २।६,२।३,२५।९, 

२०७।३, २०९।५ 
जिनश्ासन २९९।२ 
जिनेन्द्र १६२।२ 
जिह्वाम्‌ल २६६।६ 
जिज्ञासा २२६।८,४३५।१३ 


जीव १५१,२२।५.२११।१; 
२१३।९०,२४२।९,२५०।११, 
२०९।१२ , ४८४९९, 
४५०।११,४५२।१ 


जी वन्पुक्ति ३००।१० 
जी वन्मृत्‌ २१३।८ 
ज्येष्ठ ३१३।५ 
जन ४४९।९,३५।२,२१३।४ 
जेनदशन २।११,२३९३।२ 
जमिनि ४२९।३ 
जमिनती २४।१०,३३1१ 
जंमिनीय ३५।३,१८८।३, 


४३०।३,४२ २।५,४३९। १.४, 
४४९।४,४.४९।९,४६२।२ 

[इ | 
सष २६२।१० 
ल्लरि २६६।७ 


पड्दर्शनसमुच्चये 


| ड } 
दित्य २२३०।८ 
(त | 

तरका २८४० 1५,२६० ।१० 
तत्का्यविरुद्ध ९४।३ 
तत्‌कारणविश्दध १९७1१ 
तत्पवंकपूर्वक ९३।२ 
तत्पूर्वकम्यापार १८१।२ 
तततव २४।१०,८२1 १०, 

२११।२,२३०९। १ 
तत्तव कोमुदो १५८।७ 
तत्त्वस ग्रह्‌ ७५।६ 
तत््वायप्रमाणवातिक ४८०५१ 
तत्वार्थभाप्य २८१।८ 
तत्तवा्थसूव् २०९।३ 
तद्न्यापकविरदध १९७।१ 
तदुत्पत्ति २८७।४,२८९।६ 
तन्त्र ३३।३ 
तप २९१३।२,४५३।१२ 
तपस्वि ७८1६ 
तम्‌ ४०७।१४ 
तमाल १०३।९१ 


तकं ३२२।८,३२३।७,११२।६; 
९ १३।४,८२।१२,८३।१० 


तकभापा ७५।६ 
तकं रहुस्यदोपिका ४६२।२ 
तायागत २८।१,२३९४। १ 
तादात्म्य ३८७।४ 
ताप ९४२।३,६,७.,८,९ 
तापस ७८।७ 
तारादेवी २७।९ 
तारासमृह्‌ २६७।३ 
ताल ४४१।४ 
तन्त २५४।९,४५३।४ 
तीथकर २१२८ 
तोर्थकरत्व २६७।९ 
तीर्थश ७७।३ 


तिल २५९।३ 


तिखकः २४२।१० 
तीव्र २५७1 १०,२७५।१० 
तुरम २१५८।६;२५६।११ 
तुष्फ ३६1४ 
तुष ३०४।९ 
तृण २९०1१ 
तृणम्पर्म २०९।५ 


तजे ८०८।१०,२२३।१०, 
२२४८।११,२३४।४,२३८७. 


'४१५७।६,८५८।४ 

तेजम्‌ २८६।१ 
तजमणरीर २१०।१ 
तमिरिक्जान ६२।४ 
तवि २६९।६ 

[द्‌ | 

दय २०९।४ 
दक्षप्रजापति ३०।३ 
दण्ड १८५।२ 
दयित्रत २५०।७ 
दन्त २६६।६ 
दसिद्र २०८।२ 
ददुर २२९।१० 
दशन २१४।१,२३१०।६,४५०।९ 
दान २७२।२ 
दान्तेन्द्रिय १६०1८ 
दारवी १४०।५ 
दिक्‌ २२०।३,४०७।११ 
दिवपट २०३।८ 
दिग्‌ १९३।४.४०९।२९ 
दिगनाग २८।२ 
दिगम्बर ८।४,१६१।१,२३०९।४ 
दिवा २६५।२ 
दुख २ १४१ 
दु खन्पावृत्ति २८५७।९ 
दु सखमुदय २८।४७ 
दुष्करतरतपश्चरण २७८६ 
द्‌पणभास ११७1७, १२०।६ 
दु्टान्त ११०।४,११२।५. 
३ २४।४ 


ह्व ४५ २।५।,४३४1८ 
टेदच्छन्द २०८१८ 
देदता २४।१०,४०६ #1 
देवदत्त २३२।१,२२३।५ 
देवमुन्दरसूरि ४६२।१ 
देवागम २६।८ 
सण १९३।४ 
देवर २७६।४ 
ट्भ्यं १४३।३,६,४.,८,९ 
दरद २३१८।१० 
द्रष्य ४०७} ९ 
्रव्यवेत्पना ६१।७ 
्रन्यगुणादि २३०।९ 
द्रव्यत्व २१९४।२,२९३८।८; 
३७३1३ 
पव्यप्राण २८२३।१ 
्न्यभेद ०४७।९ 
्रव्यकनन्त ३५५१७ 
र्चणुर २५६।१.२५८।६., 
२६५।११,४११।४ 
{दपतत्त्व ५९५ 
त्दराक्षरगापी १४०।४ 
{दलाल २०९।५.३९३।२ 
२१८ सपतत्‌ ५५१७ 
7{यसतिपरीपह्परिपहण 
२५५८।९ 
{स ५३ ९१४ 
{> गृतिसत १८०१६ 
। षभ २९१९ 


विष शब्द-सूची 


धर्मवृद्धि १६१।४ 
घमराभ १६११५ 
घर्मसंग्रहणी ४०५२ 
घमसाघनी ४ ३५।१३ 
धर्मानुप्रक्षा २७६) १ 
घममयतन ५०1५७ 
पर्मास्तिकाय २५१।४,२५९।९, 
२६०।१,२८२।१० 

धर्मो्तिर ३८।२ 
घातको ४५८।६ 
घातुरक्ताम्बर १४०१३ 
धारणा ३१९।९,३२०।६, 
२२१।५ 

घारावाहि्कन्नान ३ ९८।५; 
४३८९ 

ध्रुव २५५।९ 

न 

सकलो ७६।१५ 
नत्र २५१।१०.,२५९।१ 
नत्त २९६९५१३ 
नन्दादि १५७।१ 
नपसक ४११९६ 
तभोजीव २५७।५ 
लभोऽम्योज २६९११२२ 


तय १।५ १२।११.६६६५ 
दयसरन्रवाल ८५} १ 


५२३ 

तिगंड २९७1७ 
तिगम ११२।५ 
तिगगमन २ २४।४,६ 
तिगोदं २५८६ 
निग्रहस्थान ८२।१५.,८४।५ 
निग्रहस्यानं १३२०।७.,१३१।१;५; 
१०,१२,३९५७।९ 


नित्य ७८ १४,.८१।२;१२०।१९; 
२१५1५; ४३४।९१० 


नित्यचित्‌ १,४८।३ 
तित्यसमा १२७1४ 
नित्यैकसवज्ञ॒ ८०।९ 
निमित्त २४९।११.,४३६।३ 
निमित्तकारणं २५०1१ 
निम्ब २४३।८ 
नियति १८।६ 
नियत्तवादी १८६ 
निरंशसद्‌ ४४८।३ 
निरनुयोज्यानुयोग  १३०।४, 
९३५।४ 

नरन्वयदिनानी २७९।८ 
निरपेन्न ४।२ 
निरर्थकम्‌ ३०।२,१२२।५ 
निराकार २१५।९ 
निरीश्वर {१४१।१;१.८२।१,३ 
निदनक ४३७।५ 


ति{हचठान्यवानूपपत्ति ३८०।७; 
१८११ 


५२ 
तिर्वाण २०८।६ 
निविकत्पक्र ९१।१२,२९६।१, 
४ २६।९६,२६८।९ 
निवृति ४५२1१ 
ति'प्रतिकमशरीरी २७८७ 
नि इवास २१२३७ 
नाहार २५८।५ 
नैयायिक ३।९,३५।२,३५।६, 


२ १५।४,२८७।७,२११।६, 
२१४।९,३२७१।९,४०६।४, 
`४४०।४,४४९।९,७६।३४ 


२७४।२,२३९६।११ 
नोदनालक्षण ४२३६।५ 
नोदया ४३६।३ 
त्थाय २३५।५ 


न्यायकन्दलो ४२७।६,४२८।८ 


न्थायकलिका १३८।७ 
न्यायकुसुमाजलितके १३८७ 
न्यायक्रुमुदचन्र ४०५।२ 
न्यायप्रवेश ७५।७ 
न्यायविन्दु ७५।७ 
न्यायभूपण १३८।७ 


न्यायवा्िकेतात्पयटीका १३८।४ 
न्यायवातिकतात्पर्यपरिशुद्धि 


१३८1४ 

त्यायवितिक्ष्चयटीका ४०५४ 
न्यायालकारवृत्ति १३८।५ 
न्यायसारटीका ९२।७ 
न्यायसार १३८।२:१३८।६ 
न्यायसूत्रभाप्य १३८।४ 
न्यायावतार ४०५।२ 
न्यूनम्‌ ९१३५०।३,१३३।६ 

| प | 

पल २३२४।३ 
पक्षघमत्व ६९।७,३८७1 १ 
पञ्चकेन्द्रिय २७८।९ 
पञ्चग्रास्तोपरा १४०।४ 
पञ्चभूतात्मक ४५०।१२ 


पट्दलंनसमुच्चये 


पञनमटागूत ४५२)।८ 
पर्वमरवरर २४३।११ 
पर्यम्न्प्‌ २३८२८ 
पठ्यटकश्षणटनुवादो ३५९।१२ 
पठ्चविदातिगुण  ४०७।१९१, 

४१२।३ 
पर्यदिप १,८१।३ 
पर्चसमिति १६०।५,७ 
प=्चत्कन्ध ४>।३,७३1३ 
ज्वावयव ३२४८।६ 
पर्चवावयवानुमान ७२।३ 
पय्यास्तिक्राय २५०।११ 
पटल २६५१० 
पटह्‌ २६६। ‹ 
१तञ्जलि १५१।१४ 
पदम २४२११ 
पद्मनाभ २५७१४ 
पद्मराग २६८१७ 
पनस २४३।९ 
पयोव्रत ३५०1७ 
परत्व २५२।७,४१५।५७ 
परदर्शंन २९।८ 
परद्रव्यक्षेत्रकाल्भाव ३२९।६ 
परधर्म ३३ ३।५ 
परपर्याय ३२९1७, ३३०।६ 
परत्रहय ४४९।१ 
परमपद १६२।५, १६६।२ 
परममुक्ति २३००।१० 
परमपि १४१।४ 
परमहस ३३।५,.४२ १।३ 
परमाणु २५२।३,२५५।४, 


२५८।६,२६०।२,२६५।१९१, 
२६६1 १,३६६।५,३९६।८, 


४९१ १।४ 
परवस्तुन्यावृत्तत्व २१४।२ 
परमार्थसत्‌ ३५३।४,४४९।२ 
परमार्थसत्य ४।२ 
परलोक ४४९।९,४५६।८ 


परलोकयायी २३४।९,४६२।४ 
परसवेदनवेयता २५६।८ 


परगमय १२।६ 
पररपरपरिद्रार २८८।५ 
परग्परपरिदारम्थित्तिविरोय 
२५९।२ 
पथुहिमा २७२।२ 
परटतृतमामाम्नरनामफ 
चाद्य ३७८।८ 
पररि २६५।३ 
पराथ ३२४१ 
पराग्रनुमान ६७५ 
परिणाम २५२।५,२५२।१) 


२२.८।१,४१४५ 


परिणामो २८९।११, २५२।५ 
परिव्राजक १४०।४ 
परोप २०९१४ 
परत्‌ २६५1२ 


परोक्र ५६।११,३१२।५,२१२।४, 
३०२।२,३ १९।२,३२९।८., 
३२८।२।,२४३।८ 


पर्यनुयोज्योपेक्षण १२३०।४, 
१३५।१ 

पर्यया यिकनय २५५।९ 
पयर्यिक्रान्त २३५५।७ 
पर्वत २१८।९ 
पल २०१।८,२३४।७,२५८ १२ 
पाञ्वरूप्य २७५७।८ 
पाटलिपुत्र १५२।१२ 
` २३१।२ 

पाणि १४६।१०, १४७।९ 
पायस १९१।१०, १९२१ 
पाद १४९।१०, १४७।१ 


पाप २११।१,२६९।१,४४९।९, 
४५०।११,४५२।२ 


पापास्रव २६८।११ 
पायु १४६।१०; १४७।१ 
पारगार्ग्य ७७।१ 
पारमार्थिक २१९१५ 
पारमर्ष १४९।४ 
पाराशर 4 


पार्थिव २६५११ 
पाषुपत ७८।५;४०६।९ 
पाषाण २३८।४ 
पिद्धल ७५७।२ 
पिच्छिका १६१।२ 
पिपासा २० ९।४ 
पिपोलिका २४६।५.३१८।९ 
पिप्पल २४३।७ 
पिप्पलद २४।१० 
पिप्पली २६६।६ 
पिशाच १५४।९,१०,१७१।१, 
१८०।७,२० १।८,२२४।७, 
२५७।५ 

पुण्य १८।१.२११।१.२१३।९१९, 
२७८।१०.,४४९।९; 
४५०।११,४५२।२ 

पुद्गन २०७।१.२९ ११४, 
२४२।९,२५०।११.२५१।२, 
२५.४।५.,२५५४.२५६।४, 
२९०।५.,२६३।४,२९५।१०, 
२८२।४ 

र्द्गल्युण २२७११ 
पुनर्जन्म ग्रहण २७८।१० 
पुनरुक्त  १३०।३, १३३।१० 
पुण १५८।१३ 
परप २९०।६;२९१।७,२९३।१ 
पुरुष ३०१।५ 
पुष्पक ७७।२ 
श्वस. १४०।१० 
पूवद २७४।१० 
पमोमासावादी ४३०।७ 

पूर्ववत्‌ 


८५।११; ९२।१०., 
९।७, ९६।१, ९७।६; 
१००३, १०१।९ 


एत्तिरमीमाघा = ४०३।११ 
पृपपत्व ४१५५ 
पषवो २२३।१०;२३७।४ 
२३८।७,४६७।६.४५८। 
९पिवोकाय २३७। | 
पोरापिक त 
९७ 


व्निप जन्द्र^मूचौ 


पौरपेय २००।३,४४२ ९ 
पोट्गललिकरष्य २२८1७ 
प्रकरण (सम) १२०।११.८९॥८, 
११५८८; १२८ १०,१८५।१ 
प्रति १४५।१,१४६।६; 
१४८।१३;२ १२।७,३६६।६, 
२९०।६,२९१।५,२९२।११ 


२७५।९.४० ०1८ 
प्रकृतिवन्ध २७७५ 
प्रतिदु्टान्तसमा १२०१०, 

१२३१० 
प्रतितन्त्र विद्धान्त ११०१४ 
प्रतिपक्ष भावना २०४।५ 
प्रतिचिम्व २६८।२ 
प्रतिभा- ९४।९ 
प्रतिज्ञा ११२।५ 


प्रतिक्ञान्तर १३०।२, १३०११ 
प्रतिज्ञाविरोधः १३०।२, १३१।५ 
प्रतिज्नासन्यासः १३०।२;१३१।९ 
प्रतिज्ञाहानि. १३०।२, १३०।६ 
प्रत्यक्ष ५६।११,८५।७;२२६।७; 

२९५।१०,२८५।३३३१२।५, 


२३१३।४,२१४।२,२३१९।२, 
३२८।१;३४२३।४,४२६।२ 
प्रत्यभिज्ञान २३२२।८,२२३।२ 
प्रत्यक्षलक्षण ६०।९ 
परत्यक्षाभास ४४०१ 
परत्यवस्थानहेतुसमा १२५१ 
प्रदीप २६७।३,२८५। १ 
प्रदेदा २१२1७ 
प्रदेशवन्ध २७७७ 
परघान १४५।२;२३७५।८ 
प्रध्वंसाभाव १७२।६.४४७1७ 
प्रपञ्च ४४९१ 
अरपुन्नाट २४३।६ 
्रभाकरः २२।३;३३।५., 
४३८1१ १,४३९।५ 


भरमाण ५८।२.८२।११.८३।१; 
१९३।४.२१८।२;२६११५; 
४३९।१;४५७५ 


१६२ १ 
परमागता 1 
पमा वञ्वन ६८८८, ६१२१५ 

४२४।,१,४४१1 ६२ 
प्रमास्यन्नामप्रिं २२३८६ 
प्रपामननेः ३२१६२ 
प्रम्ाामामाना ४८६१५१२ 
प्रमायवात्तिक ५३ 
प्रमाप्मंर्वा ५ष्य८ २६1१ 
प्रमापणमामान्यं ५१।५ 
प्रमाण्पद्‌क 2२१५ 


प्रमाद २.४।४, २८५११ 
प्रमादयरिहार २५६1१ 
पेय ५८।५,८२1 {२,८३1६, 

?०६।५.२१४ २६४५५1१५ 
प्रमेयकमलमार्तण्ड 


०५1३ 

प्रमेयरत्नकफोध ४०५।२ 
प्रयत्त ४१७1८ 
प्रयोग २५३।४ 
प्रयोजन ८२।१२; ८३।९, 
१०९।५ 

प्रवर्तक ४३६ ६ 
हस्तकर ४२३।७;४२९।८ 
पक्षासा २,४२३।५ 


प्रयग (समा) १२०।१०;१२१।८, 
प्रसाद १४३।३,६,७,८,९; 


२१८1८ 
प्रसारण ४१९।१२ 
प्रसिद्धार्थं ३४०११९३ 
प्रुत २९।४ 
प्रस्वेद २६८।४ 
भायभव २८०।९.४४६।१४, 

४४७।९ 
प्राण २२४।५;२८३। १ 
प्राणघारित्व २१४।२ 
भरातः २५५१३ 
प्रातिभ ३१४१६ 
प्रापि (समा) १२०।१० 
मराप्त्यप्राप्तिसमा १२३।५ 
प्राभाकर ४३०।९ 
प्रायोभिकी 


२५०।१ 


पावर २ ८21८ 
पक्षा 1 
[ फः | 
१1.141 ९९1६ 
[| च | 
मीश) > “>| १, 116 


वन्त्य = ८ 
दन्यः २८२३।९ 
यला ५ १६. 114 
यन्नि २२४८।> 
वरि करण २२१२ 
वट्दक १.11; 
सादर २९.६।३ 
वादरायण २८।?० 
चाघ्य २८०११ 
वाट स्पत्य ८५१।९ 
वाट २४२१ 

वा्यान्तरमवपगिग्रहपरिहार 
२७८1५ 
तोर १४८०।५ 
बुद्ध ३५।४,३९५।७ 
वुद्धाण्डक २३८।१ 
वुद्धि १४५।१२,१४६।१,३,४, 
१३,१४,१५७।४,४१५।१२ 
वृहस्पति ४५ १।६ 
वोद्ध॒ ६।७,९।२,२३३।३२३५।२, 
२५।५.,५५।५.२१ १८, 
३६६1८, ३९६८।६,२३७६।६, 
४०२।१२,४४९।९,४६०।११ 
वौद्धदर्शन ३९।१० 
वौद्धमत ९।६,३६।६.४९।८ 
ब्रह्म ९४४९, १०,१५६।६, 
२८९।५ 
बरहा चयं १६०।८ 
ब्रह्मादय ३०।३ 


9 {9 रः #॥ , 

श, 1 १ ८: ?1} 
11: 1 * ११९१ ,.४ ~ ^17८^ 
न ष्क न ४ ऋ 
५-1८-11 0 ` 1१९, 
(वि ८.०? ८ 
*। १ १ ^ । 9 


८९1५ ११? ^1 


भ्र 9911-1 9 

क क 3) # $ 

५ ¶ कः 9 । १ 

र ०१12. 

91 4 |? 

भग्र धग ८१५०1१० 
॥ १७२।५ 


मनप २९.५९।२ 
माप्रा २८३1१ 
भागव १४१: 
भाय ३३२।६ 
भामवम १३६८।९ 
भाषा ९०।९ 
भिन ३८।१ 
गवन ४१५ ३।४ 
भू २६३।१०,४०७1१०,८५३।४ 
भृत २२३।७,४५ १।१ 
नूतचतु्टय ४५.७।६ 
श्र ४५.२। 
भूमि ४५७1७ 
भूर्ट्‌ ४५३।४ 
भेय २२३८७ 
भेरो २६२।९.,२६५।७ 
भोक्ता १,४८।३ 
भोगवल्चना ५-४३।१२ 
भोग्य २२३८।७,२२३६1७ 
भमर २४६।५ 
श्रमरमान १४०।९ १ 
न्रान्तन्नात ३६८।५ 


| म ] 
मकर २६२।२ 
मण्डूक ३०३।९ 


1 ^ 
प्र ;गं २ * ^।१९ 
॥ 1 “० 91} १,८००३ 
प 7 २९२।११ 
ण्म ५८।१५ 
म्प ८. 
1 २५५१1१० 
पर्य 2 ५११५ 
मगपिमाग १३६१ 
म्रग्‌ २६२।१ 
न्मगे{ितां ८४०।९ 
1 १९ १।४,२०९।५ 
मंदार २०९४ 
महरयाटि १८८।१३,.४००।३ 
मटातक २०९।५ 
मटान्‌ १४५।१२ 
महानस २१८।७ 
महाभारत १४०।५ 
महावीर ५1३ 
महाव्रत ७८।५ 
महासामान्य ४२२।४ 
महिता १८७।९ 
महेश्वर १७३।३,१८५७१८ 
मासाइकूर २३८।१ 
माठर १३।१९ 
माठरप्रान्ते १४१७ 
माठरभाष्य १५८1३ 
माथुरसड्घ १६१।९ 
माधुकरोवृत्ति १६०1९ 
माष्यमिक ३३।१,७२।१० 

७४।६ 


मान ९०६४ 
मानवघमं १५८१३ 
माचसन्नान ९६२।५ 
माया २०११८; ४४९1९ 
मायावौ २९1५ 
मायूरपिच्छ १९६१।९ 
मागं २९।२,४२३।८,४९।८ 
मासोपवासी १४९१।५ 
माप ३०७1१ 
मात्राचगस्यागमन ४५१।२ 
मिध्यात्च २६९।१,२७ ४१३५४ 
मोमासा २।९५० 
मोमासक २८२।७,३११।१०; 
२३१४।५;२३ १५१४,४२९।१२९; 
४२.७१ १०,३७६।९ 

मोमासकमत ४३०।३ 
मृक्त २८७१३ 
गृक्ताकण २९६1८ 
मुक्तात्मा २८१।२;३३८।१ 
शुक्ति २८७।६.२९९1८; 
३७१।४.४३ १।२ 

मृक्तिपय २५१८ 
मृख २६८।३ 
मुखवस्तरिका १४०।५;१६०।४ 
मुखनि.र्वासनिरोषिका १४०।६ 
मुण्ड १४१।१२ 
मुण्डकोपनिषद्‌ १५४।६ 
मूद्ग २५९१३ 
मुमु २५८ 
मृखतुर २९७।२ 
मू्ित २२२।४ 
मूत्ता २६६।९ 
पृलपरह्ति १४८।१३.२१२।७, 
२७७।९ 

1 १५१।१ 
५ । \१६।६ 
र रदम्षस १४०।३ 
दू २५४।८ 
र स्स्स्प्य २४१९ 
द ८५.२1९ 


विरोष राब्द-सूची 


मेचकमणि २६९।८ 
मेस्‌ २२९।१; २५७३ 
मन्य ७७।१ 
मोक्ष १९१।१;४३।८;७४1१, 
२११२२१९ १।२;२१२।२; 
२१३।४;२७८।१ १३२८४१५; 
२८५१८; २८९।५.;२९०।७ 
२९६।६;३० १।४;४५.२।५ 
ोक्षतत्तव २७८।९ 
मोक्षमागं २३१०।११ 
मोहनीय २०७।५ 
मीद २,४।१० 
य 
यक्ष ३१८।२ 
यजमान ४३ १।४ 
५.५ ४२३५। १४ 
यथार्यातचारिन्निन्‌ २०५।१ 
यथानामनिर्गम ४५१1३ 
यथाथंत्वविनिर्वय ४३४१०; 
४३५।२ 
यद्च्छावादी २२।३;२३।३ 
यव २६३।१०;२७१।९; 
१४५।१२ 
यवर २६२।१० 
यज्ञमारगगनुग १४१।६ 
यज्ञोपवीत ४२३०।५ 
याकिनोमहत्तर २।१ 
यातना ४५२।१२ 
याज्ञिक ४३ ०।७ 
ुक्ति २१८।१० 
व २,८२।१ 
योग॒ २५५८१२५८।११ 
योगजप्रतमध। ५८ २५।१५९ ८०६१ 
मोगानाग ६६।१ 
सोगमारकृर १५१।१६ 
पुौगलाग्व 


५.५१ १,२८.८१ 
स्पपिप्र्यत्त ९६।११.२९८।९ 


३९.८ २ 


५२९७ 
योगिज्ञान ६२।५;६३२।१्‌ 
योगी २९९।९,४५०।१० 
योषित ३०८।६ 
योग ७६।५;२३११।११, 

३५५।७;२३८०।२ 
यौगाचार ७२।१०,२४४७; 
७४।२ 
[र] 
रजोहरण १६०।४ 
रत्ताकरावतारिकां ४०५।१; 
४४५।१२ 
रस २१९१।५;२५४।५.;२५. ४1९; 
२७८ १०;४१२।८;४४८।१ 
रसत २६६।२;४५२।१३ 
रसना १४६।८,१२,१४ 
रसनीय २२३८।७ 
राशीकर ७७।३ 
रात्रि भोजन ५४४३।१० 
रुक्ष २५४।८ 
रूप ४०।४;७२।३;२११।५; 
४४८।१ 
रेवणं ३३।४ 
रोग २०९।५ 
रोमहपं १९८।१;२७९।७; 
२८०।६ 
रोलम्ब १०२३।१ 
रु | 
सधु २५.४८ 
खञ्जा २४४।१ 
रवण ३७।१०,२५४।१०; 
२५९।४,२९६।२ 
पो प्याचततीतर्फे ४२९।९ 
ष्टता १,४०।१० 
[फ ७८।७६४२६।२; 
८२४।७;४३९।९ 
ष्फ २५०।८ 
प्ोवतरयतिदयय १५९।६ 
लोमतरदनिण्यं ११।७.८२।१ 


2 २६२।८ 
हदि २।९,२०।२,३५१९ 


२{८५.२६८२;२६६।९; 
०४०१ ८,२८२१५,२८८1३, 


२११।११,२५ १1९, 
४२६।२,४४९।९ 

दरदष्पिणमुन्‌ ५८।१६.,४०६।२ 
टदे >२८७।६ 
पद्नयमृ्र ४२४।१२ 
मिव २५०।२ 
१,1.11 14 २८९।१ 
पनु ६०1३ 
+ 1111. ६५८।९ 
हन्यु, ०६ {६;२१५७।१ । 
२८६।६२,६८ ६१५, 
६२८।५,२५९।९ 

' पभषार ८८।७,६८।८ 


(1 7{¶ापप्‌¶, ६८६६।२ , | { ८, 


विलेप शन्द-सूची 


जस्या २०५९ 
शरीर २७८1९ 
गगन्दृद्ध  २९११।९,४३ ४८६; 
८४७८,४५ २३1२ 

्रसविपाण २५९।९ 
याकत्य २,४।९१० 
घाद्य ३१।१.३८।१;३७।४ 
३ ११।७.,२५।५ 

साखा २४२३।१्‌ 
णावर ४२७।१०.,४४०।९ 
णावटेयादि २८५।१ 
घ्ान्द ८५।४,८८।१,१०६।४, 
४२९।२,४४०।१ १ 

घ्राव्दिक ८५1७ 
पादि २७१६९; २७२।१ 
प्राघ्यतयेदं ५४०१२ 
{तिना १९.४[६ 
[तगणनरन्त १४५।३ 


५२९ 

श्राद्ध ४०२।१ 
श्री उदयनं १३८।५ 
श्रीकण्ठ १३८।५ 
श्छगार २८७ 
श्रीघराचार्य ४२९।८ 
श्रीवस्ताचार्य ४३९1९ 
रुत ३२२।१ 
श्रुतमयी २९५११ 
श्रेय.साघनता ४३८।२ 
श्रोत्र १४६।८, १२, १५ 
४५२१३ 

श्रोत्रिय ४०११ 

[ष] 

पट्पदार्थो ४२९1८ 
पणित १५८1३ 


[स 











च) 
२ 
न्ट“ ८ ष्ट र ५ 1 २ 
॥ ~~ 
दर चवरॐ >© ८९ 
सउनन्तपट ३ २1१४ 
क + न्क = ९ के 
स, =, = ५८ ॥ २ 4 ५ = ९ 1 २ ९ 3 
> ८४६३८८1३ -३ ९८1१२; 














उमुद्धठ > २।२९-४२। ८ 
सस २६०१० 
चन्ति २३५. 
सन्न > २४६ 

र्न [तटा 1 ६५] ९ र 
उन्मतिर्दे १२१९ 
सन्स्नाच ५६1१३२५८ १ 
© न्यर्न्चदलचर पर २१०१९ 
सउप्यद्धन २७1४ 
सरज्मा ४२६ 
सर] १८ ८1४ 
सरित्‌ २६०१९ 
उजञ्ठन्ञरिद्धान्त र 8 ६। ९ 34 
छ्च्न २1१०९ ९६२६४, 


८३1 {५७८१४०८ ११६. 

< २।२; १८६।५;१ ८८1 १ - 
२०२।२२३ ३५15; ८ > 1१४; 
२४२४८४२ रा -४२४।; 


श 








उर्तनाव्‌ २६८ 
उल्जानुपलन्म १९६।१ 
उठ्दगी २1९ ०:४३ २।८ 
संटसंञर ७८८१२ 














6 जयोक, कि 
© == ~य > = =1 <. ४२८18 
[ आ 
उ {== =रज्ञावं <? 
द्‌ < १९१ 
छदन म्‌ 2151३ 
षे 
~ ( =.¡ = ४ - ‡ (= 
+ ८ | १. ५॥ २२६९२ 
[भे 
न च षे 
= 1 = -खन्दनाद २८८१ 
क [ । 
मनुट-{=ाडम = = 1! £ 
+€ ~ 414 ~ = = <| ष्‌ 
ौन्विणनणेिष्याम््यिि कन कक 
= १ (= र ८51१ 
* > |~ ८ "~~~ र २ ८८1५ 
[श्रे # 
“~= ट \ =+ ~~ 1, >+ २५९२ 











सट्(र्‌ > =! 
7 ॐ 1२. ॐ = 

८।् > 185२ १1१३२२1५ 

न्यं & न्क क ए 8 ॥ [१ 

४ | (4 ख्‌, 1 => ८ 14. 


२९०1१२६२) ८३५५७. 
२७५1८; ४० ०।२-४२०। ये; 

अ २।२ 

उान्यञ्हा। २१२1४ 
साल्यजारिका १५.८1१ ९. 
९५.८15 

साद्यन्त १४२ ९53८1113 


[ष्‌ 1 
न्विषकनन्नाणििी 
= {~~ © २५ 16 


२५८१ = 
१४ 15 ४? 1३-२८२।६ 

















| 
+ २१५।९ 
खाघ्रात्नास्त्ि २०२३1३६ 
= > १०1९ 
~ 
। १५८११ = 
2 २७८।२.४ 
खाता २६1७ 
~ ~ 
< (६।॥= ०९५८ २१२०८1८ 
घादोद्य  २०६।४; २०७।३ 
| 

उात्नुद्धि २४१९ 
उ धचलाद्घ 5८२1८ 
खाने ठिक ३५५५१९१२ 
घ्न्य ( चन्न } २२०।९, 
९. 

ग २०३५ 
न = २४।२.१२०।१० 
साञ्यविज्च ८२८1५. +५।९ ८- 
१२३1 

= 1 = 1०1 दरन्ट ३८६।५ 
साप्त [२ 
== ~ ९1३ 
0.1 २३६५-२ १1११. 
==. ८4 २९14. 


एवयषिगमीयीपीप णि 
< {न न्म्ज्छ 


[रे 
वपिः श्वो 
कल न्‌ चि अ क 0 #। 
ष्ट {~ 4९“ स > ८५ २२ 
भि कन । ए स्ता ड 7 १7३. 
4 मी ५, 

हे ५ ( ५ 1२3 
#> "१९ 
= ८५ 
स-{न{व्ल्नाए (4. 








~~ भूर्य) १ 
क 1 9 1, "4८ 














न २२५६ 
© ( = 1 २२८1८ 
खालङ्डित्तिखन्दः्द २९५ 
तिद्ध ४२९; 1८ 

२८ २१२४ 
त्तिडदे्त २३९२1 
ह्रे दिनानर १२८६१ 5" 
न्ट ३७२९२ 











[क =, ~€? ? 4 
दिडनन्द ८२२३८२1६; १ ९०1 
सिद्धत्दस्ार च> {्८1९. 1 


तपतत २९।२;२६1 २०५४; 
ॐ ६१६१६ ६१२;१८५। ५ 
२९४1८; {३३।५ 

नन्द ५. 
दुरमि रष 











© <। ९९६ ५“ ~ 
(=) १ 

.=~11 ९. 
८ २५५१८२२ 41 १; 
२५८६1; 
भ १ 0 $ 
~ २५१६९; प २1! 
~ < +^, <= 
न „च । 

= „च्‌ * “ट १२ 
४६. ऋक्व ‡ = | ५) 9 ५1 
छ र ^? १ 
801 ८५ 
द [ । अ ल कि ; 
न= ठलार्=्उः=र <<। 





>) 
{नाम्न २२। 
~ 1 1) 
[ष व्व [) 
नगा द 
4१ .+ छ ४ 


सौगताम्युपगत लनेकान्त ३९५७।२ 


सौवर्पघटद्टन्त ३२९।५ 
सोत्रान्त्किं ३३।१,७२।१०, 

७३।३।,२६९।९ 
सौप्रान्तिकमत ५०।३,५१।४ 
मकर १।७,३५७।८ 
रया ४१३।८ 
सजिहीर्पा ३७२।१० 
मतान ७७३ 
सतानान्तर्‌ २३४५। १ 
मदिगधासिद ३५५।५ 
मनिकरप ८७।२ 
पब्र्य २६।१५ 
समति (सन्मतितर्) ४०५१ 
भाविना ११९।४ 
यम २०५।१,८५३।१२ 
भय॒त्त समवाय ८६।६ 


गयुतःसमत्रेत समव्राय ८६।८ 
पयोग  ८६।६,२३१।११, 


२८५।३,२८८1१ 
पवर {८१,२११।१.२१२९, 
| २५५।८,९,२८६।१,२ 
पपत ३५७१।१ 
गशार २५।५,२०२।६ 
र त्प २१४८२ 
र्पारौ ९१६ 
२।२१य 


“९।१२ ८६।४ ,{०९।४ । 
५१९ २२९।८.३६९१।१ 
1 


९९ < = 
। \ ५ £ 
१ ६“ + 


१ ॥ 
३६ ४ ८६५“ ददद ९ £ +न 


विरेष शब्दसूची 


सिथतिवन्ध २७७1७ 
स्थिरारय ३०९।१ 
स्तिगष २५४८ 
स्नेह ४ १८।९ 
स्तेहास्यक्तवपु २७७।४ 
स्पशं २५४।५.,२७८।९१ ०; 
४१९।८ 

स्पगनं १४६१८, १२,९१४, 
२६६।२.४५२।९३ 

स्पृदय २३८।८ 
स्मरण ३२२।८;३२३।९१ 
स्पृत्ति ९४।९;२२६।९;३२१।५; 
२३२।२;३९८।४ 


स्याद्राद १।६.,२३।५,७.३५७1४; 
२६६।८,३७ १।२,४०४। १ 


स्याट्राददेश २।६ 
स्याद्रादरत्नाकर ४०५।१ 
स्पाटादामृत २९ ३।५ 
खक्‌ २७०।८;२७ १।१ 
स्व काम ५४३६।६,४३७।२ 
स्वद्रव्यक्षेत्रकाटभाव ३२९।६ 
स्वघम २३।५ 
स्वपरव्यदसायी ३११।१ 
स्दपर्यय ३२९।७,३३०।६ 
स्वप्त ९४।९;१८५।५, 

२१६।६ 
स्दभाववादी १९।९ 
स्वभादिरद्धोपटत्वि ५८।१ 
स्वभावतहेतु ५८।१ ६८।१ 


र्रभ्नाटाततत्य्् < १६११६ 


५२१ 
स्म ३० १।५;३०८।५ 
ह्‌, 
हंस ३३।५;४२ १।३ 
हतमोहमहामत्ल १६२।३; 

१६३।७ 

हुरिभद्र ३२।२ 
हरिभद्रसूरि ११।७ 
हग २६६।९ 
ह्साविरति ३००1४ 
हिमवत्‌ २०१।८;२३४1७ 
हिरण्यगभ २००।५ 
हुतभुग्‌ २१५८।९१।१९ 
हत्‌पूर स 
हेतु ७०।१;७१।३;२२४।२; 
११२।५;२३८६।२ 

हेतुखामान्य २३८२।१ 
हेतुविन्दु ७५।६ 
हेत्वाभाषख, ८२।१४;८४।,३; 
११७।६,११८।८; 

३७९।९ 

हेत्वन्तरम्‌ १२३०।२;१३१।१२; 
१३०।४,१२३६।१ 

हेमसूरि १२।९ 
हेयोपादेय ६।१२ 
ह्यः २६५१२ 
हद २६०।१० 


५९ 
[च| 

त्रसरेणु २५८।५ 
त्रिकालशुन्य ४२६।१० 
त्रिदण्ड १४०1२ 
त्रिदण्डी ४३१।३ 
त्रिभुवन २२०२ 
त्रिरूप २८२।८ 


षड्दरंनसमुच्चये 


तलोक्यपूज्य २०४1४ 


तचषू्प्य 


सान 


२२५।५,२३७७1८; 
२७९।१० 


| ज्ञ, 
१७।८,८३।४,९४।९, 
२१३।८,२ १४1९१, 
२१०।६ 


ज्ानपारमिता ७५।६ 
ज्नानवादी २३४४१ 
ज्ञानवादी ताथागत २३७१।१ 


ज्नानवत्व १८१1२ 
ज्ञानावरण २१२७ 
ज्ञानाद्रतवादी ४१ 


जलानावरणीयकमं २७९१० 
स।नन्छाप्रयत्नवत्व  १८१।२ 


परिशिष्टम्‌ ५ 
संकेत-विवरणम्‌ 


भनुथोग० : मनुयोगद्वारसूत्रम्‌, आगमोदय समिति, 
सूरत 

भनेकान्तवाद्प्र° : अनेकान्तवादपरवेशः, हैमचन्द्राचाये- 
प्रस्थावेलो, पाटन 


भनेकान्तजयप० : अनेकान्तजयपताका, प्र० ददि० 
भाग, ओरियण्टल सीरिज, बडोदा 


भमर० . ममरकोश, निर्णयसागर प्रेस, बम्बर 

भयोगव्य० : मयोगन्यवच्छेददात्रिशतिका, रायचन्द्र- 
शास्त्रमाला, वम्बरु 

भष्टश ०, अष्टसह ० : अष्टशती ( अष्टसहुसयन्तगंत ), 
निणयसागर, वम्बई 

सष्टसद ° . अष्टसहस्चो, तिर्णयषागर, वम्वरई 

भाषएठप० . आप्तपरोक्षा, वीर सेवा मदिर, दरियागंज, 
दिल्खो 

भाप्तमो० आप्तमीमासा (अष्टषहसयन्तर्गत ), निर्णय- 
सागर, वम्बर 

जा सरऊ्य° ` माचश्यकनिरयक्तिः मल्यगिरिटीका, 
रेवचन्द्र लालभाई फण्ड, सूरत 

भर्षेद्‌ पुर्पसू° सायणमा० वेदः [ पुरुषसूक्त 
सायणभाप्ययुक्त ] वैदिक संशोधन मण्डल, पना 


पारटरो० : काललोकप्रकाश , देवचन्दर लालभाङई फंड 
रू रत 


षेदरिमभु° : केदलिमूक्तिप्रकरणम्‌ , जँनसाहित्य संगो. 
पृ मुद्रितम्‌ 


पम क तेण सि 
शयमे९ सिऽ ` प्षणभं ध खद्धि", एरियारिक सोसा- 
ष्टो, दल्दत्त 


श्वः ष ङ्क दः ॥ } 
५ ई ^ स क~ 7 
श्र्दु र इती । £ 


) १ | 
गकन्कन्पः कत्योन जक थ 
१ ~ ५4१ रर्‌ य दशर ड्ड्‌ 


चतु-श० : चतुःशतकम्‌, विदवभारती शान्तिनिकेतन 

चित्सु० ` तत्वप्रदी पिका चित्मुखी, निरण॑यसागर प्रेस, 
वम्बडु 

जेनतकंमा० : सैनतर्कभाषा, सिघो जेन सीरिज, भार- 
तीय विद्याभवन, बम्बर 

जेनतकवा० : जैनतर्कवा्तिकम्‌, सिघी नजन सीरिज, 
भारतीय विद्याभवन, वभ्बरई्‌ 

त० दा० : तत््वा्थवात्तिकम्‌, भारतीय ज्ञानपीठ, कारी 

त० सू० : तत्त्वार्थसुत्र ( सर्वाथसिद्धचन्तर्गत ) 

त° सु० मा०: ( तच्वा्थषिगमं ) तत्वार्थसूत्रभाष्य, 
देवचन्द्र लाकमाई फड, सूरत 

त° इरोक ० : तत्त्वाथंश्लोकर्वातिकम्‌, तिर्णयक्तागर 
प्रेस, वम्बरई 

तत््वसं ° : तततवसमग्रहु, मोरियण्टङ सीरीज, वडौदा 

तत्वसं० प० तत्त्वंग्रहुपञ्जिका, 
सीरीज, वडौदा 


तत्वोप० : तत्त्वोपप्लव्िह्‌, गोरियण्टल सीरिन, 
वंडोदा 


ोरियण्टल 


-तन्तररह ° . तन्त्ररहुस्यम्‌, भोरियण्टल सीरिज, बडीदा 


तन्त्रवा० : तन्ववातिकरम्‌, चौखम्बा सीरिज, काशी 


ति० प० तिलोयपण्णत्ती, जीवराज ग्रन्थमाला, 
सोलापुर 


त्ि° ` तत्तिरोयसं हिता, निर्णयसागर वम्बई 


न्यस ° - द्रव्यसग्रह , रायचन््रगास्वमाला, वम्वरई 
1:11. 


21“ 


] 


घवला टीका, जन साहित्योद्धारक फंड, 
समरावती 


र: श मुग्र 
चमन० ˆ घमनग्रहिणीवृत्ति, आगमोदय त मिति 
मुग्त | 
नन्दि° मल्यण०-नं न्दिनूत्रमल 


१५ टयमिरिरीका, मागमोदय 
म्मात्ि, सुरत 


५२४ 


नयवि० ` नयविवेक, मद्रा यूति्वर्िटी सोरिज, 
मद्रास 

न्यायकङकि ० ˆ न्यायकलिका, खरस्वती मवत, कारी 

न्याय्ुघु ° : न्यायकुमुमाञ्जलि , चौखम्बा सीरिज, 
कारो 

न्यायङ्कसु° . न्यायकरुमुदचन्द्र, माणिकेचन्र ग्रन्यमालाः 
वम्वरई 

्यायदौी ० : न्यायदी पिका, वीर सेवा मदिर, दिल्गी 

न्यायमं ° . स्यायमज्जरी, चौखम्बा सोरिज, कारो 

न्यायम० प्रमे न्यायमञ्जरोप्रमेयप्रकरणम्‌ , 
चौखम्बा सोरिज, कारी 

न्यायम० प्रमाण० : न्यायमञ्जरी प्रमाणप्रकरणम्‌, 
चौखम्बा सीरिज, काडी 

न्यायसुक्ा० दिन० ` न्यायमुक्तावलो दिनकरी, 
तिर्णयस्षागर, वम्बरई 

न्यायली ° ` न्यायलोलावती, चौखम्बा सरिज, काशो 

न्यायवा० . न्यायवात्तिकम्‌, चौखम्बा सीरिज, काली 

न्यायवा० ता० टी० . न्यायवातिकतात्पय॑टीका, 
चौ खम्बा सोरिज, कारी 


न्यायसार न्यायसार, एशियाटिक सोखाइटी, 
कलकत्ता 
न्यायादता० . न्यायावतारः, सिघी जेन सोरिज, 


मारतीय विद्याभवत्त, वम्बई 
न्यायमा० व्यायभाष्यम्‌, गुजराती प्रेस, बम्ब 
न्यायवा० ता० टी० न्यायवातिकतात्प्यटीका, 
चौखम्बा सरिज, कारी 
न्यायवि० विण . न्यायविनिर्वविवरण, प्रथम भाग, 
भारतीय ज्ञानपोठ, काडी 
स्यायवि? न्यायविन्दु , जायस्वारु सोरिज, पटना 
न्यायवि० टा° ` न्यायविन्दुटोका, जायसवार सीरिज, 
पटना 
न्यायसु० न्यायनूत्रम्‌, चौखम्बा घोरिज, का्ी 
न्याचसा० ता० खा 


वन्द्‌ 


. न्यायमाप्य, गुजराती प्रे, 


प्रमाक्रवि० प्रमाक्र विजय, ऊन िद्धान्तप्रकाननी 


पन्या, क्न्क्त्ता 


षडदगंनसमुच्चये 


प्रकरणप० : प्रकरणपजिका, चौखम्बा सीरिल, 
वाराणसी 

प्रत्ता° मल्य० प्रज्ञापनासूत्रमल्यगिरिटीकरा, बाग- 
मोदय समिति, सूरत 


प्र० चातिक्ाट० प्रमाणवात्तिकालंकार , जारसवार 
रिसर्च इन्स्टीटय.ट, पटना 

प्र० चा० स्ववु० टी० : प्रमाणवातिकस्ववृत्तिटीका, 
किताव महर, इखाहावादं 

प्रमाणवा० : प्रमाणवातिकम्‌, विहार उडीसा रिषत 
सोसाइटी, पटना 

प्रमाणसञ्ु० : प्रमाणसखमुच्चय , जायवार इन्स्टी- 
ट्यूट, पटना 

प्रमाणप० ` प्रमाणप॑रीक्षा, जैन षिद्धान्त प्रकाशनी 
खस्था, कलकत्ता 

प्रमाणमी० : प्रमाणमीमांसा, भारतीय विद्याभवन, 
कारो 

प्रमाप्सं० 
वस्बर्‌ं 

प्रयेयक० प्रमेयकमलमार्तण्ड, निर्णयसागर, वम्ब 


प्रमाणसग्रहु, भारतीय विद्यामवन, 


प्रमेयरत्नम० . प्रनेयरत्नमाला, प० फूरचन्द्र शास्त्री, 
कारी 

प्रघ० री ० प्रवचनसारटीका ( जयसेनीया ) रायचन्् 

गास्रमाखा, वम्बईं 
प्रन भा०, कन्द० : प्रदस्तपादभाप्यकन्दलीटीका, 
चौखम्बा सीरिज, काली 

किर० : प्रदास्तपादभाष्यकिरणावलोटीका, 
चौखम्बा सीरिज, कादी 


भडण० 


प्रश्० मा०, च्यो० - प्रदास्तपादभाष्य व्योमवतीटोका, 
चौखम्बा सीरिज, कारी 

पात० महदामा० . पातञ्जलमहामाप्यम्‌, चौखम्बा 
सखोरिज, काडी 

तृहत्क्व्प० म्य ० . वुरेत्कल्पभाष्यम्‌, बात्मानन् 
खमा, भावनगर 

तरु° सर्च चनि ० “ वृह्छर्व्ञधिद्धि ( खघीययस्त्रयादि- 
सग्रहान्तर्गत ), मागिक्तचनद्र ग्रन्वमाला, वम्र 

वरृहटा० . वृहृदारप्यकोपनिपत्‌, निणयदागर, वमव 


सकेत-विवरणम्‌ 


ब्रहमसू० शां० आ० . ब्रह्मसूवशाकरमा्यम्‌, निर्भय- 
सागर, वमव 

व्रहमसु ° क्ला० मा० रत्तप्रना : बरहसूत्र्ाकरमाष्यम्‌, 
तिर्णयसागर, वम्वई 

वोधिदर्या० पण पर वोधिचर्यावत्तारः, एशियायिक 
सोसादटो, करकत्ता 

मग० भगवतीसूत्रम्‌, आगमोदय समिति, सूरत 

सगदद्गी ° : भगवद्गीता, मानन्दाश्चम, पूना 

ममु° : मनुस्मृति, निण्यसागर, बम्बर 

महामा० : महाभारतम्‌, निर्णयस्तागर, वम्बई 

माप्यमिक० चण 
तुद्धिका, रशिया 


मी° इटो मीमास्तारलोकवाक्षिकम्‌, 
सोरिज, काली 


मी० ₹शो० उपमान० 
चोखम्वा सरिज, काक्षी 


इलो ° प्रत्यक्षसू० : मी मासारखोकवातिकम्‌ £ 
चोखम्दा सीरिज, काशो 


खण्डक ० मुण्डकोपनिषत्‌, िर्णयसागर, बम्बर 
परटाचो° , मूलचार, मोणिकचद्र ग्रन्थमाला, वम्बई 
सत्रा म्रायप्युपनिषद्‌, निर्णयस्रार, वम्बई 

यश० यशस्तिलकम्‌, तिर्णयसागर्‌ , वम्बर्‌ 


माघ्यमिकवृत्ति , दिन्लोधिका 


चौखम्वा 


मोमाषाशलोकवातिकम्‌, 


मी 


युरत्युशा० : युक्त्यनुश्ाघन, माणिक चन्द्र ग्रन्थमाला 
सम्ब 


४. स्वासि1० योपदर्सनन्यासमाष्यम्‌, चौखम्बा 
सारि, कातो 
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रसनाकराच ० : रत्नाकयवतारिका, यश्लौविजय गन्य- 
माला, भावनगर 

राजवा० : यजवातिक, भारतीय ज्ञानपोठ, काशी 

वादृन्याय ,. 


सारसाध 


वादन्यायः, समहाबोधि सोसादटी, 
वियिवि० : विधिविवेक, लाजरख प्रस, काशी 


विधिति° त्यायकणि० : विधिविवेक टीका न्याय 
कणिका, जाजरस प्रेस, काली 


विवरणप्र० ` विचरणप्रमेयसग्रहु, विजयानगरम्‌ 
सीरिज, काली 
विक्षेषा० : विशेषावश्यकभाष्यम्‌, यज्लोविजय ग्रन्थ 


माला, काश्च 
विसुद्धि० : विसुद्धि मर्गो, भारतीय विद्यामवन, बम्बर 
वेदो० सू° . वरोषिकसूत्रम्‌, चौखम्बा सीरिज, कारो 


वेरो० उप० : वंरोपिकसूत्रस्य उपस्कार , 
सीरिज, काशी 


उया० चरण 


चोदम्बा 


. व्याख्याप्रज्ञसि, आगमोदय समिति, सूरत 


शावरमा० ` सावरभाष्यम्‌, आनन्दाश्रम, पूना 


शास्त्रदी° . लास््रदीपिका, निर्णयसागर, वम्बरई 


श्ास्तरवा० यश्चो० ` 
लारुमाई, सूरत 


दास्त्रवा° रलो : शास्त्रवार्तसमुच्चय , 
लालभाई, सूरत्त 


दास्नवार्तासिमुचज्चय , देवचन्द्र 


देव चद 


उवेता० : उ्वेतारवततरोपनिषद्‌, निर्णयसागर , बम्बर 


पर० चह ° ` पड्दरोनघमुच्चयवृहदुवृत्ति, आत्मानन्द 
सभा, माचनगर 


परप्रा० टी : षटूप्रामृतटीक्ा, माणिकचन्द्र भ्रन्थ- 
साखा, वम्वरई 

सक्षसगोत्त° : उप्तमगित्तरगिणी, रायचन् शास्त्र 
साखा, दम्बर 

सवद्‌० : स॒वंदर्ानि, भण्डारकर इन्स्टीटयट , पना 

२० . घवदगनसग्रह्‌., माण्डारकर इन्स्टीट्यूट 
सदा च ॐ 

नत्रदेदान्त 


खदवदान्तयिद्धान्तसंग्रह ( प्रकरण. 


पष्हान्डगत }, लोरियष्टल दक्‌ एलन्यी चय 


५२९६ 


सर्बथिसि० . सर्वसिद्धि , भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 

सन्मति० टी° ` घन्मतितकंटीका, गुजरात विद्यापीठ, 
जहमदावाद 

सक्षेप्ञा० टी : संक्षेपारीरकटीका, चौखम्बा 
सीरिज, कानी 

सांख्यकछा० . ास्यक्रारिका, चौखम्बा सीरिज, कारो 


साल्यप्र० मा० : साख्यप्रवचत्तमाण्यम्‌, चौखम्बा 


सोरिज, कारी 


सांख्य ० माठर ० : सांच्यकारिका माठरवृत्ति, चौष्ठम्बा 
सीरिज, कानी 


सांख्यतत्त को० ` साख्यतत्त्वक्तौमु दी, 
सीरिज, कारी 


साख्यसं ० : षास्यसंग्रह्‌, चौखम्बा सोरिज, कारी 


चौखम्बा 


साख्यसू० वि ० ˆ साव्यसूत्रविपणम्‌, चौखम्बा सौरिज, 
कारी 


पड्दजनसमुच्चये 


सिद्धिचि० शी° : सिद्धिविनिजञ्चयटीका, मारीः 
नानपोठ, कानी 

सौन्द्र० सखौन्दरलन्दमहाकाव्यम्‌, पंजाव युनिर्व्िटं 
सीरिज, कानो 

स्था० ˆ स्वानागनूत्रम्‌ मागमोदय समिति, सूरत 

सूत्र ˆ सूत्रछ्तांग, आगमोदय खमिति, सूरत 

स्त्रीसु° : स्त्रीमृक्तिप्रकरणम्‌, जंनघाहित्य षलोषका 
मुद्रित, अहमदावाद 

स्या० म० : स्याद्रादमञ्जरी, रायचन्द्र शास्तरमारा 
वम्वड़ं 

स्या० र० . स्याद्रादरत्नाकर., घार्हस्रमाकर कायां 
र्य, पूना 


देठवि० . ठिंतुविन्दुटीका, गोरियण्टकर सीरिज, वडोदं 


हैम० - हैमकोद्य , भावनगर, कानी 
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